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श्रीसोतारामनक्रपासे 


४ संवत्‌ १६८२ ( सच्‌ १६२५ ) भँ एक जिद्द्‌ म “ गुशी, 
{ नवलकिंशोर" प्रेस ने इस दीन की सम्मति चौर गू बलदेवनारयण 
† सिंही की अमति से चाप करं प्रकाशित क्रिया । 


‡ "र तिलककार विनीत दानि 
भ श्रीश्रयोप्याजी श्रासातार(सश्चर्ण भगवान्‌ प्रसाद 
ग रुपक्ला इन ॥ । सूपशूला 
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% श्रीदसकलाये नमः # 1 
[ क 
भूमिका । ( 
श्रीसीतारम-हषा से इस दीन को वचपन ही से शरीभक्तमालजी 


के पटने मे, चौर श्रीदरिभ्नो की कथाश्च फे श्रवण करने म" यत्ता 
धारण श्रानन्दातु्रति होती आ है । इस कारण ीपरेरिि होकर 
स्वभावत्तः इस दीन ने श्रीभक्रमालजी को अत्यन्त मनोयोग के 
साथ वड श्रद्धा से, प्रथम तो अपने एज्य पिता श्रीमद्यसा तपसी 
रमजी सीताशमीय से जो अपने समय मँ उस्‌ प्रान्त मे “ श्रीभक्त 
म्रालीजी “ नाम से प्रभिद्ध ये अध्ययन कियाथा, थौर तसश्चात्‌ 
यहां भ्रीजानक्ीषाट के महाता स्वामी परंहितवर्‌ ध्री १०८ 
गमवज्ञमाशरण मदपजजी से शओरौर पंडित श्रीम॑गादासजनी से 
भीपंहाथा। 
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) श्रीभक्रमालजी के इस “ भक्िघधासाद ” नाम तिरकेनिमा ( 

¢ भ॑तीनों महोदयो की शिक्षा से जो अनमोल सहायता सी गई 

| सो अकयनीय दे, थर यह दीन एतदथ सदा उपयक्क तीन महयेदयो 
का एकान्त ऋणी बना रहेगा । 


इसका प्रथम सरण, -श्रीकाशीजी मे, व्र वलदेवनारायण 
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[पटजी वकल ने चः जिद्दों मे दपवाकर प्रकाशित करिया, इस 
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(लय चर सजन न इस दन कै अमत मेत धन्यवाद के पाच्च ह| 


] व्‌ 1ददकद्त्षृर वनात दानि 
भमस्पने । श्रीसीतारामशरण भगवान्‌ परसादं 
४. 4 - खूपकला 
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प्राण-प्राण्‌, जिय जीवके, सुखके सुख, सियराम ॥ 9 
पवनतनय, वित्ञानघर, कपि, बल्ल पवन समान | 
रामदूत; करुणायतन, बुद्धि विवेक निधान ॥२ 
(0 £; | सन्तशिरोमणि सन्तप्रिय, प्रेमी, सहज उदार । 
५) जानकिषाटश्री श्रेमनिधि”, रामप्रेम श्चागार ॥३ 
५ ‹भरासवल्लभाशरण” शुचि, पण्डित सन्तम्रवीन । 
{ तेजपुज, सदूयुश-भवन, शोभा नित्य नवीन ॥ ४ 
¢ रामचरितमानस भ्भरतिभक्तमाल निगमाद्‌ | 
श 
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सुमुख, सुलोचन, सरल, सत, चिदानन्द, दुविधाम । (¢ 
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वाल्मीकि भागौत की, कथा मेम रस स्वाद॥५ ( 

} शान्ति, विरति, रति, ज्ञान, हरिभक्ति, खतच् विभाग) 4 
} सन्त॒ समाज वखानहीं, वचन श्रसिय श्रचुराग ॥ ६ [८ 
)) #| श्रीहरि गुर करकंज यदि, श्रषैति मन वच काय | ॥ 
} ¢ रुपिया सोई दच्छं प्रति, षया स्तै श्रपनाय॥७ £ 
14 3 तम्दारी 
५ 
¢ & रूपिया ( सूपकला ) ६) 
॥ र श्री्रयोध्याजी. ( 





व) 


४ क < [न < < 
~ 1 स 9 


पथ दसन ८८ 8. सोः > 


१ 2 92 3 9993-2 2 


साह ५ 
>. 
£ । 






| 


४" 


४, यीच्योष्यासरथूभ्यां नमः । ~ | 
(1 1 
¢ -*&& ५ अक्ताताराम £ -3& € 
1 + + ॥ 
¢ शमोम्‌ नमा मगवते हनुमते श्रीरामदूताय । ¢ 
1 श्रीमते रामानन्दाय नमः ॥ ॥ 
॥ ६ 
अ शन्छखा = 7 † (८ 
| थ शीभक्तसाह सटीक || ६ 
+ 
| ( तथा सतिलक ) 1 
1 
दो 


“भक्त, भक्ति, भगवन्त, गुरु, चतुर नाम वपु एक । 
इनके पद चंदन: किये, नाशुहिं विध्न अनेक ॥ 





अथ टीकाकर्ता श्रीभ्ियादासजी का मंगलाचरण, 
तथा आन्ञानिरूपण । ` ¢ 
( १) कवित्त (८४२ ) 
महाप्रभु ““कृष्णचेतन्यः, मनहरनज््‌ के चरण को ध्यान मेरे, 
नाम सुख गाइयै । ताही समय “नाभाजू” ने आन्ञा दहं, लड 
धारि, टीका विस्तारि भक्रमाल की सुनाइये ॥ कीजिये कवित्त वेद 
देव अति प्थारो लगे, जगे जगमांहि, कहि, वाणी विरमाइयै 1 जानो 
निजमति, रेपे सुन्यो भागवत शुक द्ुमनि प्रवेशं कियौ, देसे (6 
कहा ॥ १॥८( ६२८ ) 2 
अथ "सङ्खिद्ठधास्वाद" गात्ति तिलक । 2 
ॐ नमो भगवते हनुमते श्रीरामदूताय । श्रीचारुशीलदेव्ये नमः! २ 
श्नीचन्द्रकलादेव्ये नमः 1 श्नीचयञ्चलीदेव्ये नमः ॥ श्रीश्यामना- 
3225 


९ 1 


निवि 
श्रा भक्रमात्तं सट कि । 


६.4 


4. 


५५८५८ 14646 


| विकायै नमः धीहंतकलाये नमः ॥ (श्छोक) “यं प्रत्रजजतमस॒पेत- 
पेतं दरेपायनो विरहकातर आजहार । पुत्रेति तन्मयतया तर 
बोऽभिनेदुस्तं सवैभतदृदयं सुनिमानतोस्मि" ॥ ९ ॥ 
द° मक्रमाल आचाय्ये दर, श्रीनत्या पठ्कज) 
प्रियादासत  पद्कमलपुनिः वदां मडल पज ॥ 
''सन्त ्रलचित जगत हित, जानि समाव सनेहु 1 
वात तरिनय सुनि करि छपा, रामचरण रति देह ॥" 





गोस्वामी “श्रीनाभाजी'" करुणाससिधुकतत “श्रीभक्तमाल ' जी 
की प्रसिद्ध दीका “श्रीभक्तिरसवोधिनी" के कन्त, श्रीगप्रियादासजी 
कृपानिधि, यों कहते है फे ““महाप्रञ श्रीकृष्ण चेतन्य मनषरण 
पद्कंज का, तथा तद्रूप मनहरण { निज स्वाभी ] “श्रामनाहर 


क 


दास" जी का, च्यान एक सभय अपने मनम मे कर रहा था, भौर 

साथ ही साय श्रीनामकीचैन भी । उसी सम्य गोस्वामी श्री- र 

नाभाजी से सुभे आज्ञा दी कि “क्रमाल की विस्वत टीका करो 

ओर देसी कि कवित्त खद से वंध वहत ही मधुर तथा प्रिय ज्ञगे, {६ 
॥ ओर जगत्‌ मे भस्िद्ध होमे" ॥ एेसी आज्ञा दे जव आपकी वासी { 
५) शन्त हो गड, तच सुम्रे अपनी मति अरति संद जानकर पहिले ्रपने 

को स्संकोच तो निःसन्देह वड़ा भारी हृखा ही, परन्तु चह व्रिचार 

करके आज्ञा को सीस पर धर जिया फिं “श्ीमद्धागवत' मेँ सन 
( सुका हं करं “परमहंस श्रीशक्देव जी" पक्षो में परव्रेश करके ४ 


> श्रीमद्वागवत फे भ्ारम्धर्मे दी कदा रपि जव श्रीशर्देय भगवान्‌. जन्मे 
दी पर विरगिमान्‌ सव समाग पर, धरसे निकल चन फो चल दिपे, धोर्‌ उनके 





(4 


रू 

९ 

४ वा भ्ीव्यास भगवान्‌ पु फ ( उनके ) पिरह मे कावर लोर उनके प्रीये पीये 
देन 1 दे धु" पेता युका टये साथ षे लिये; तय योगीरवर सहृदय 
भवेरक भीशुक्देव जी चेतो पीडि की योर ह तकभी नेरा, श्चीरने साक्षात्‌ उत्तर 


दी ८ पापि पिताजी को) दिया) किन्त उस श्देश के समस्त रृक्तगणण श्राप जापको 
पालन लगे क्ते ष, म शक द+भ क हः क्था प्राज्ञ देती ट १ ॥ ट 


> 5 न 333० श 


॥; 


1 र 


| भक्ति महारानीजी की कृपा से निःसन्देह सरस हो अवेगा ॥ ई 


भाङृसुधास्वाद्‌ तजक ५, 


स्वयं बोल उटे ये ओर “शुकोऽहं, शको.ऽ्ह” कहने लगेये;रेसे ही 
सम जडमति मेभी स्वयं श्रीनाभाजी दही प्रवेश करके अपनी 
क्ृपासे दी स॒ से भी तिलक चनवालँगे 1 इसमें आश्य वा संदेह 


हाक्याहं॥ 


दो° “सरल वरण, भाषा सरल, सरल अर्थं मय मान । 
ले 14 [44 
त॒लसी सरले सन्त जन, जाह करिय पहिचान ॥'? 





(२) काका नाम ख्य वशणीन कवित (८४१) 
रची कविताईं सुखदाई लगे निपट सुहाई - ओं सचाईं पुनरक्ति 
ले मिटा हे । अक्षर मधुरतां अनुप्रास जमकाई, आति डवि खाई 
मोद भरीसी लगाई हे ॥ काज्य की बड़ाई निज सुख न भलाई होति 
नाभा ज्ञ कहाई, याते ( ताते ) रोष्ठिके सुनाहं हे । हदे सरसां 
जोपे सानिये सदाइ, यह ““भक्रिरसबोधिनी" सुनाम दीका गाइ 
हे॥२॥८६२७) 
तिलक । 
कवितां एेसी रची हे, कि रति सुहाई ८ सुहानेवाली ) ओर 
सुखदाई लगती हे; पुनरुक्ति के, दोप को भी मिटा डाला है; सचा 
शौर कोमल अक्षय की मधुरता, ( रसो के स्वरूपादि ओर टीका के 
विचि चमत्कार, ) तथा अुध्रासों ओर्‌ यमकों की उविने.मोद 
(आनन्द ) की दृष्टि सी वरसादं हे। अस्तु। अपने काञ्य की पशसा 
८ “ आप रमहमिद्ट्‌ ” ) अपने ही मुख स कहनी, कुड्‌ अच्छी 
वात तो नीं ही हे, परन्तु श्रीनाभानी ने कहलाहं है, ८ 
फि ऊपर निवेदन कर चुका अतएव पुता से कने मे आ- 
गई; सजन विचारवान्‌ इसको क्षमा करेगे ॥ यदि इसको 
नित्यशः कोई पड़ सुनेगा तो अवश्यमेव उसका यंतःकरण॒ श्रीहरि. 


टीका ( गाई है ) की हे ओर इसका नाम “भक्किरसवोधिनी है 1 


क 


~> ~ 3 52 73 
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ध (> ) श्रीमकनि खस्य । कवित ( ८५०) 

श्रद्धा^ई(ही) फुलेल चो उवटनो * श्रवण कथा `” सल अभिमानः 
अगश्रगनि छटाइये । (मनन सुनीर, अन्हवाइ शअगुखाइ (दय्‌ › 
नवनि" वसन, "पन" सोधो, ते लमाहये ॥ आभरन ^ नाम हरि? 
प्ताधतेवां कशल, "मानसी सुनयः, शसम' श्रजनः चनाइये । 
"मक्त महारानी कौ सिंगार चार, वीर चाह” रह जो निर्हा 
लहे लाल प्प्ररी, गाये ॥ ३ ॥ (६२६) 

तिसकः । 

नि लिखित सश्वङ्गार श्रीभक्रि महारानीजी के जानिये । जो 
इन्दं निरखता रहता है उसको श्रीप्रिया भ्रेयतम ( श्रीराम धिया 
सीताजी तथा श्रीमजनकनन्दिनी प्राणवल्लभ रामचन्द्रजी >) कृपा 
करके. आ मिलते है । एेसा सव वेद पुराण शाघ्वादि मै गाया 


अ~ ~| 


व 
क्श 


क श्रवण । 


प 


चौपाई । 
“रामचरित जे सुनत अधाहीं । रस विशेष जाना तिन नाहीं ॥ 
जिनके भ्रवणु समुद्र समाना । कथा वुम्हारि सुभग सरिनाना ॥ 
भरहि निरंतर होहि न पूरे । तिनके हदय सदन शुभ रूरे *॥ 


“ ९. मेल=अभिमान । संव प्रकार कं अधात्‌ भीतर के वाहरके 
अहंकार । 


[॥ 


श्रा हे-- 
| १. उवटन=कथा का सुनना । भगवतलील्ला तथा भको के यश्‌ 


चौपाई 1 
“उर अकुरेड गवं तर भारी । वेगि सो मे डारिहौं उपारी॥ 
सहकार आते बुखद्‌ उससः” इस्यादि } 
दो° ^ विद्या रूप सुजाति, धन, इत्यादिक अभिमान । 
जव लागे उर, तच लगि कम, भिज्ञ न भीमगवान गौ 
३. फुलेलनश्र भे 
२ वु श्योर याचाय के वचनो इत्यादिक में 


[> 5 थ 
५9 ०८9 गनध भुय 


क थ 8 


£ 


भक्रिप॒धास्वाद तिलक । ७९ 


१। 





श्लो ० “ भवानीशङ्करो बन्दे शघद्धाविश्वास' रूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्यमीश्वरम्‌ ॥ 
% सा्तिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा, कम्मंश्रद्धा सै राजसी । 
तागस्यध्रस्मं या भद्धा, मरसेवायान्तु {नगुण ॥” (भावगते) 


चौपाई। ` । 
« रघुपति भक्ति सजीवनमूरी । अनूपान श्चद्धाः शुवि पूरी ॥" टु 


। >> 2 >> 293: 
४. सुनीर=मनन । सन मँ उसको चितवन करना फि जो कु द 

श्रवण फियाहै वासो कु पढ़ा हे, श्रीहरिककपासे देसे सविवेक 
तवन मननरूपी निर्मल सुगान्धित पित्र अनुकूल सुन्दर जल 

से स्नान, [ मानहारी दीनसुखद अभिमानभंजन गर्वैप्रहारी भणएत- % 
हितकारी भगवत्‌चरिों के ्रवणद्ूपी उपटन के अनन्तर ] योग्य टु 
ही है; तथा दयाद्षी अद्कशरक्षालन रार नवनि ( नश्नता ) रूपी ह 
वसन ( वख ) की आवश्यकता भी, मक्रिके ओर ओर अनेक 
स॒साधनोतते पूव दी सममन चाहिये । क्योकि यह तो परसिद्ध 'ही भु 
है कि उपटनः स्नान, तथा वसन, सव श्रद्धारों ओर भूषणे स पहिले ‡ 


हा अत्यावश्यक्ाय ह । 


सो० “विया, बोध, विवेक, समति, ज्ञान, सद्‌ गुशश्ममित । 
श्रीहरिरहसर अनेक, पराक्ति श्रवणः ते; रामहित ॥ , 
† चौराई। 
मनन विना है विया भार । “मननशील” सद्गुण आगार ॥ 
विधवदनी सवसभांति संवारो । सीह न वसन विना वरनारी “ 


५. अग॒खाइव ( अद्घक्षालन )= “ दया” । करुणा से दवना 
क्षमा करनी, खोहसे पधिलना, कृपासे पसीजना, अहिंसा, अन्त- 
कम्पा; भलेबुरे जीवमात्र के क्रेश॒ को देख सुनके दुखी होना } 


दो० “ दया धम्मेको मूल हे, यह परसिद्ध जगमाहिं । 
9१ ^ 


शाख्रनेपुण कसाड कोड, भक्ते “दया” चिनु नाहि 
(न 





स 
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0 
चौपाई 

“परहित वस्त जिनके मन माहीं । तिनकहं जग दुलम कटु नाही ॥ 

६. वतन ( विशुद्ध सुन्दर अनुकूल वल्ल >=“ नवानि ' मान 
अहङ्कार अभिमान मदादि का शभावः नस्ता, प्रणताः दीनताः 
कार्परय, सुकना; पूर्वं ही वन्दना दण्डवत्‌ करना, द्रूसरे के प्रणाम 
नमस्कार की कदापि परीक्षा न करनी; अपनी निचा समना, 
अपने दोषोको कदापि न भलना; श्रीगौी गणपति विधाता गुर 


| त्रिपुरारि तमारि तो इश ही है, पि सुनि सुर मद्िपुर गो पितर 








साता पिता तो पूर्य हँ ही, किन्तु नरनारी गन्धै दनुज प्रेत ओर 
मतमात्र को प्रणाम करे उनसे अविरल अमल “* श्रीहरिभक्ति” 
की भीख मांगनी, सगचतूके सनन्य भक्रोकी शोभाहे 

चाश्रः। ‡ 
« तव रामहि विलोक्षि वेदही.। सभय हृदय विनवति जहिं तेह ॥ 
प्सु प्रसन्न जाना हनुमाना । वाला वचन षिगत अभिमाना ॥ 


खाखग कै बड़ मनुसाई । शखति शाखा पर जाह 
मागां भोख स्यामे निज धरमन ॥ 

चौपः। 
का तुम राम दान्मनुरागो । आपट्ुमोहु करन चड्भागो?॥ 
दो° “फलभर 'लस्न' विटप सव, रहे ! भूमि नियराइ ` । 


1 


चरपहिं जलद भ्रमिः नियराये ! यथा नवद बुध विद्या पाये” + 
पर उपकारी पुरप जिमि, 'नवर्हि ससम्पति पाइ ॥ 
सस्य वचन्‌, शर ष्दीनता' पर त्रिय मात समान । 
ह पर हरि जो ना भित, तुलसीदास जमान ”॥ 
(स~) तो सदा खर कौ असदार तिहारी नाम गयन्द चायो 
६८ 
(एद्‌) “यह्‌ दरवार दीन कौ आद्र, रीति सदा चलि आः 
चौपाई | 
६६; 
सकल ाकदायकर ज्भिमाना । संखत मूल शलप्रद नाना ॥ 


निन ननवनिन्विषथन्वितनिपथनि् 


५८4 [515 


व ५ क 


भङ्िपुधास्वाद तिलक । 





ष्दर्म कपट मद्‌ मानः चहरूघा । (हुकार' अति दुखद डमरुमा ॥” | 
„` दो० “दीन रहा नहिं दीन भा, नाहि दीन पद्‌ भास्त। 


॥ 


दीनवन्धु केहि विधि मिले, विन दीनता निवास ॥ 

७. संधो ( अरगजा, चन्दन, सुगन्ध ) = “पन । श्रीगिरिराज- 

किशोरीक्कपासे नियमः नसः, चरत, ददता, अनन्यता ॥ 
चोपा । 

“रामभक्छि जल मम सन मीना । फरिमि विलगह्‌ सनीश् पर्वाना । 
तजौ न नारद्‌ कर उपदेश । आपु कहै शतवार महेश ॥ 

दो ०“'्वातकि कौ, अर्‌ मीनको, भक्रनकौ (वनः एक । ¢ 

सुयश नेम विख्यात जमः, धानि धाने धन्य सो टेक ॥" ट 
तथा एकादशी अत, उष्वपुणड्‌, ओर वैष्णवों के चरणरज को 

सीसपर स्खने का नेम ओर पन ॥ 

८. आभरण ( अनेक ॐ भूषण ) = “हरिनाम ।'' श्रीशारदाक्षा 
स्मर श्रीनारददया ते “श्रीसीताराम “श्रीराधाङृष्ण नान का 
कीर्सन, अखण्ड तैलधारावत्‌ रटना जपना उसमें रमना; रागस्वर से 
उसका सधर कीत्तेन सप्रेम; “चारु हरिनाम तेत अश्न करी है" 

चौपाई 1 

“पुलक गात, हिय सिवरधुवारू । जाह नाम जप, लोचन नीरू ॥ 
* तथा, श्रीहरिसहखनाम,यमलनाममजरी, ओर भगवन्रामकीर्तन 
का पाठ करना नेमप्रेमपृवेक & केश सधारने ओर वेणी संवारते 
तथा सेन्दुर से ्रपित करने के उपरान्त, वेन्दी; अरगजा चन्दन 
सुगन्धः ओर तिलक; तिल, कस्त्रिविन्दु, दन्तश्चङ्गार, स॒रमा, [ का- 
जल, अजन] सुरा [बरी ] इत्यादिः पुनि तिनके अनन्तर नाना 
मरि जरित स्वर्णाभरण पुष्पों के भषण ॥ मषण विविध प्रकारके है 
प्मोर अनेक हे लेसे, चन्द्रिका, सीसलफएल, मेमरीका, दनी, चडामि, 
वेसर, नधिया, कण॑एूल, बुलाक, कंटिका, चम्पाकली, भूमक, 
मुक्राहार, पैचलरी, कंकना चड़, सुद्धिका, पहुंची, इत्यादि ॥ 

५५१कवित्तरामायण “रविनयपनिकाः तथा ^. श्रीमानसयम. 

(निनि 


1 


एनानि 
१० श्रीभक्तमाल सटीक । 


> 





= 
चरित ओर “९ नामतभास्कर “५ श्रीतीतारामनामप्रताप- 
प्रकाशभ्ं श्रीनाम प्रभाव! देखना चाहय । यह कवल एक लोक 
लिखि देते हैँ ॥ 
श्लोर-“कटयाणानां नधान काल्लमलमथन पावन पवनाना 
पाथेयं यन्स्रक्षीः सपदि परपदशधराप्तये परस्थितस्य । 
विधामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सजनानां 
वीजं धरम्म॑दुमस्य प्रभवतु भवतां भृतये रामनाम” ॥ 
चोपाई । 
“कहौं कहां लगि नाम बड़ाहं । राम न सकहिं नाम गुण गाई ॥ 
दो ०"ाम नाम नर केसरी, कनक काशेपु कालकाल 1 
जापकजनप्रहलाद जिमि, पालहिं दलि सुरसाल्ल ॥ 
6 वरषा्छतु रघुपति भगति, त॒लसी सालि सुदास । 
९ राम नाम वर वरण युगः श्रावण भादों मास्॥ 


राम नाम जो चित धरै, सुभिरे निशिदिन सोई । 
| योगयज्ञ तपः त्रत, सकल, तेष्ि पटतर नाह कड्‌ 1” 


हि 


६. कण्फूल= मन, तन, अन्न, धन, वचन से “हरितेवा, तथा 
साधु सेवा ।” वापं कान का भूषण भगवत्‌ कैकय्यं को.जानिये ओर 
दाहिने कान का अलङ्कार भागवतसेवा को समभिये क्योकि एक 
कुर गु होता हे मोर दूसरा कुदं पत्यक सा ॥ 


चौपा। 

“उमा | रामसभाव जिन जाना । तिनहि भजन भावन आन 
सेवि लषण॒सीयरघुबीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष श्रीरहि ¶" 
| “सुमिरन, सेव, प्रीति, पतीती । गुरु शरणागति भक्रि कि रीती ॥ 
सीतापतिततेवक सेवकाई । कामधेनु शत सरल सुहा ॥" 
१०. सुनथ ( नाक की नथिया ) =““मानत्ती" अषटयामशैति, 
मानस पूजा; भावना; निरन्तर सुरति स्ते स्मरणः सुरति से सप्रेम 
धिनि 









भकतधास्वाद तिलक । ` ११५ 


परिचर्या; भक्तियोग; ध्यान; गु्रमरण; मनही बन्धन तथा मोक्ष ‡ 
काकारणष्ै र 


चौपा । 

“रहति न धमु चित्त चूक किये की } करत सुरति सौ चार हिये की ॥" £ 
“मन परिहर चरण जनि भोरे ।” पुनः, र 
“मन तहँ जहं रघुपति वैदेही ॥ 
यह वात्ता किसको षिदित नहीं है कि सव अगो के श्य्धासे तथा ९ 
भषणो माभरणों म नाक कान ओर आंखों केदी शर्कार स॒ख्य 
ह पुनः तिन मे भी नाक की नथिया तो सर्वोत्तम हे वरथ सुहाग ही ¢ 
कटी ओर जानी जाती हे ॥ ( 


११. अंजन [ काजल, सुरमा ]= “सुसंग'' । सत्संग, सन्तस्तग, + 
साधु संगति, सम्धदायी सजाती भक्तो का संग; सदूयन्थ विचार; भू 
भ्रीगुरुहरिहरिजन चचा मादि; तथं, भक्कि शाखरावलोकन, सजन ९ 
संसर्ग, महात्मा का द्रस परस, भागवत धर्मं वेत्ता महानुभव से ६ 
जिज्ञासा, हरिभक्त समागमः, निजसम्प्रदाय के रहस्य का ज्ञान, 
सन्तासन्तलक्षण विवेक, श्रीसीतारामगुण स्वभाव का कथन परस्पर॥ 

सदया । 


“सो जननी, सो पिताःसोड ्रात,सो भानिनि,सोसुत,सो हित, मेरे । 

सो सगो, सो सखा, सोइ सेवक, सो गुर, सो सुर, साहिव, चरो ¶ 

सो तुलसी प्रिय पाण समान, कहां लौ वना कहौं वह्तेरो । 

जो तजि देह को गेह को नेह, सनेह सो राम को होड सवेरो ॥" 
चौपाई । 

“मति कीरति गति भूति भलाई । जव जेहि यतन जहां जे पाई ॥ 

सो जानव पतसंगं भरभाऊ । लोकट वेद न आन उपाऊ॥ 


सत्संगति सुद-मगल मृला । सोह एल सिधि सव साधन फूला॥” 


"दो ० “तात ! स्वगं अपवर्गं सुख, धिय तुला एक रंग 1 
वले न ताहे सकल मिलति, जो सुख लव सतसंग ॥” 
धः व व थ 


1 








१२. धीभक्तमाल सटीक 1 ह 


चौपाः। % 
स्वारथ सांच जीव कहै एहा 1 मन कमर वचन राम पद नेहा 1 
सो० “लोभिहि भिय निमि दाम, कामिहि नारि पियारि जिमि। ५ 
हरि पदं ““त्ति" निःकाम, “भक्ति सुसेत्ता ताहि को ॥" 
"मङ्कि" प्रेम; अनरक्रि, चाह; इश्क लव, लो, लगनः 
भाव, भजन, आसक्ति, राग, प्रीति, अनुराग, रति ॥ 
[ स्र ] "शता पराऽतुरक्तिशश्वरे " श्रीशारेडस्य ] 
[ सत्र ] “सा कस्म परमप्रमरूपा” [ श्रीनारद ] ट 
¢ ""भक्तिः=भजना, भजनकरना, प्रणय, भिय लगना, सेवा 
8 करनी,चाहनाःप्यारकरनाःसीति,भेमःस्नेहःनुरक्तिः्नुरामः परम 
मर, परा शाति, रति, प्रियत्तम विन दुखी रहना, प्यारे विन न श 


^ भक्ते 
१२. वीरी [ पान, अधरराग {= ^“ चाह (नेह, भाति)” 


द 


6 ना, सकल प्यारी वत्तु को प्रियतम पर न्योद्ावर करना, ॐ 
"कैकस्य श्रिय लगना, सदेव चिन्तवन, प्रियतम की प्रसन्नता ही टू 
सुख मानना, पी पी रटना ॥\ ““मजुज देह सुर साघु सराहत सो 
सनेह सिय पीके", “श्वाति सालिलरघवश्माणित्चातक तलसी दास 

चौपाई | 

° “रभु उयापक सवत्र समाना । श्रम" ते प्रगट होहि मै जाना 
रामहिं केवल श्रम ॒पियारा। जानि लेह जे जाननिहारा॥ (4 
देवि ! परन्तु भरत रघुवर का । परीति प्रतीति जाइ नहिं तरी ॥"” 

श्लो० “मन्मना भव सद्भक्र मयाजी सां नमस्कु । 

¢ , मामेवेष्याक्ते सत्यं ते परतिजाने प्रियोक्ति मे [ १८-६५ 

¢ मय्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्रा उपास्ते 


(क) 


श्रद्धया परयाोपेतास्तेमे युक्रतमो मत्ताः [ १२--२ 1 
मय्येव मन आधत्स्व मयि वद्धि निवेश्वय । 
नव्रासष्यास मय्येव अत उवं म सशयः [ १२--प८] 

& अभ्यासेप्यसमर्थोसि मकर्मपरमो भव । 


(न व 


> 


(१ ~ 77 933 2335 


। भक्धिसधास्वाद्‌ तिलक । १३ 
समदश्वौ इच्छा कषु नाहीं । हषे शोक भय नहिं मन माहीं ॥ , 


तति 





मदर्थमपि कर्माणि छुर्बन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि [ १२- १०1 

+ चौपाई । 
"थोर मर्ह सव कौं बुभाई । सुनहु तात | माति मन चितलाह ॥ 
भरथमहि विप्र चरण अति भ्रात । निज निज ध्म निरतश्चुति शती ॥ 
थहि कर फल पुनि विषय विरागा । तव मम चरण उपज अनुरागा ॥ 
श्नरवणारिक नव भक्ते ददाह ५" । मम लीला रति अति मन माहीं । 
५ श्लोक~-““श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादक्षेवनम्‌। 

अवचनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ १॥ 

सन्त चरण पंकज अति षेमा । सन क्रम वचन भजन रद्‌ नेमा ॥ 
शुरु पितु मातु बन्धु पति देवा 1 सव मोहिकर्हँ जानै दृट्‌ सेवा ॥ 
मम गुण गाचत पुलक शशेरा। गद्गद-गिरा नयन वह नीरा ॥ | 
काम आदि मद दस्भनजाके। तात निरन्तर बस में ताके ॥ 


भ, 


दो० “सन क्रम वचन कपट ताजि, भजन करे निष्काम । 
¢ ५ (1 
„ तिनके हदय कमल सहं, करौं सदा विश्राम ॥ 
चोपाई । 


~ 


1 


प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा ! दृसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ ् 
॥ 


(0 
° गुरु पद पंकज ` सेवा, तीसरि भक्ति अमान। 
चोधि क्के मम गुणगण, करे कपट ताने गान ”॥ 
५ चौ | %: 
“धन्त जाप ममन खट्‌ विश्वात्ता । पचम भजन सो वेद परकासा 7 
छट दम शील विराति बहु कमा । निरत निरन्तर सनन धर्म ॥ 
सार्तैवसम मोहिं मय जग देखा । मोते सन्त अधिक करि लेखा ॥ 
आर्दैव यथा लाम सन्तोपा । सपनिह नहिं देखे पर दोषा ॥ 
नवम सरल सव सन उंलहीना । मम भरोस हिय हरपन दीना ॥ [ 
सन्मुख होय जीव मोहि जवी । जन्मकोरिञ्घ नाशो तव हीं ॥ 


जननी जनक बन्धु सुतदारा 1 तन धन भवन सुद परिवारा ¶ 
सब कै ममता ताग वयय! ममपदमनहि्वाधवरि डोरी 




















त तजन मस हिय वस कैसे । लोभी हदय वसै धन ते ॥ 
भक्ति सतन्त्र सरल सखखानी 1 बिनु सतसंग न पावहि भानी ॥ 
पृरणयपंज बिनु मिलहि न सन्ता । सतसगाति सस्टति कर अन्ता ॥ 
* परय एक जगमर्हे नहिं दूजा । मन क्रम वचन धिभ्रपद पूना ॥ 
सानुकूलत तेहि पर मुनि देवा ! जो तजि कपट करे दविज सेवा ॥ 
दो० श्रौरौ एक गतत मत, सवहि कहो कर जोरि । 
शंकर भजन विना नर, भक्ते न पाव मोरि।॥ 
सौपा । 
† कहद्र भगति पथ कोन प्रयासा । योग न मख जप तप उपत्रास्ना ॥ 
# सरल सुभाव न मन कुटिलाई्‌ ! यथा लाभ सन्तोप सदाई्‌ ॥ 
मेर दाल कहाइ नर आसा) केरे तो कद्र कहां ्रिश्वासा ॥ 
बहुत कहौ का कथा बद । यहि आचरण व्रश्य मे भाई ॥ 
५ वरन व्रि्रह आस न असा! सुख मय ताहिसदा सव आसा ॥ 
८ ्मनारम्भ अनिकेत अमानी । अनघ शररोप दक्ष विज्ञानी ॥ 
परीति सदा सनन सेत्तगां । दण सम वियय स्रं अपवर्ग ॥ 
भगति पर्ष हट नहिं शृतां । दुष्ट तकं सव दरि वहां ॥ 
दो० मम गण माम नाम रत, गत ममता मद सोह। 
तके सुख सोद जाम, चिदानन्द्‌ सन्दोह 1" 


{ . -भीभक्माल सम्पृण्‌ ही श्रीः भक्ति" शब्द का अर्हौ अर्थ 
तोहे; तो फिर अव भाक्त का अर्थ्‌ अलग क्या (लिखा जते ॥ 
इति “भक्तै के स्वरूप कां संचित वणेन । 





(९ ) भक्रिपचरस वणेन कवित्त (८३६) 
शतत, दास्य, सख्य, बातेसल्य, ओ श्चन्नार चार, पांसो रस 
¢ सार्‌ विस्तार नीके गाये हँ #! टीका को चमत्कार जानोगे विचारि 
¢ सन, इन के स्वरूप से नूप से दिखाये हँ ॥ जिनके न अश्च 
पात पुलाकेत गात कभ, तिनह्‌ को “माव” सिन्धु बोरि सौ 


ए १९ श्रीभक्तमाल सरीक । ॥ 


स 


५ 


क 
क्रिक्चधास्याद तिलक ¦ ११५ 


छकाये हैँ । जौँ रह दूर रँ विमुखता पुर, हियो होय चरर चरुर 
नेकु श्रवण क्षगाये हे ॥ ४ ॥ ( ६२५ ) 
(% सत्रहदीं शताग्दी म अथात्‌ संवत्‌ सष्ेसोलदसो तथा 
सत्रहसो के वीच में, भी ^“ भक्तमाल जी का अवतार जाना 
गया हे 1 ओर, संवत्‌ ९७६६ मे श्री प्रियादास जी ने “ भक्ति- 
रसवोधिनी दीका” लिखी है, अनुमान तथा अनुसंधान से एेलादी 
निश्चय फिया गया हे । ) भोफेसर लाला भगवानूदीन्‌ फी “भक्ति 
भवानी” तथा वखशी हंसराजङृत “सनेहस्ागर" देखिये ॥ 
तिलक । 5 
भक्ति के जो पांच रस हँ, अथात्‌ ( १) शान्तरस (२) दास्य- 
रस (३) सख्यरस ( ४ ) वारसल्यरस तथा (५ ) दिव्य श्रुह्धर- 
रस ( ““रसराज *” बा ^“ उज्ज्वल ” रस ), तिन पांचो रससार की 
भली भांति विस्तार उयाख्या आप इस ^“ भक्रिरसबोधिनी ” 
पाइयेगा ॥ ( विचारवान्‌ महाशय ! ) आप स्वतः अपने मने 
विचार करके टीका कै चमत्छार को जान लीजियेग, कि इन पांचो 
रसों के स्वरूप कैसे अनूप दिखलाए्‌ ग्‌ हे ॥ जिन पाषाणहृदय 
भाखियों की आं ते कभी अशरुषिन्डु नहीं निकलता, ओर 
जिनका अंग कभी पुलकित नहीं ह्येता, ठेते २ कठोर हिय जनां र 
को भी श्रीसीतारामङृपा से भरेमभाव के समुद्र मे कहांतक वोर 
दकाया है, सो स्वयै आप समभ लीजियेगा ॥ यदि तनक भी 
कान लगाके भक्तों के भाव तथा भगवत्‌ भागवतयश्‌ को वैते 
लेग भी घुने, तो उनके भी, प्रेम से च्ररन्चर चित्त, गद्गद कण्ठ 
तथा पुलकतनूरुह, होजाएगे आर ने सि भ्रम्रुध्वाह बह 
आवेगे । प्रे विमुख तो वे भी केवल उसी कालतक रहेगे कि जव 
तक ^“ भक्रमाल = तथा ५ भक्रिरसवोधिनी ” से न्यरे रहेगे 
प्छ भक्ति के पांच रसां ^‹ श्रङ्गार, सख्य, वात्सल्य, दास्य ओर 
शान्त रस^ग्की व्याख्या का संक्षेप चुखःखव आगे यन्तरं म लिखा 
जाताहे॥ 
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भक्रिुधास्वाद तिलक 1 २६ 
(१) अथ मङ्कि के “शान्त रस॒ मे कुठ व्चनः- 
श्लो ° “यो मां पश्यति सरवन मयि सर्व च पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥"(गी ०६।३०) 
““प्रेयोहि ज्ञानमभ्यासञ्ज्ानाद्‌ ध्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागे स्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌॥ १२॥ 
दो° “तुलसी ! यह तनु है तवा, सदातपतत्रयताप। 
शुगन्त होय जव “शुष्न्ति'" पदः पते रामप्रताप॥१॥ 
नासिकाय करि दृष्टि पुनि, धरे भेष अवधूत । 
८ निर्ममता निर्बीक्यता, यथा शार अनुसृत ॥ २ ॥ 


दारुमाहिं पावक लगे, तीन रूप.दरसाय। 
जरे, घरे, ही भर्म जव, तव सो.श्श॒ान्तकहाय ॥३॥ 
अतिशीतल, अतिही अमल, सकल कामनाहीन । 
तुलसी ताहि “अतीत गनि, “4शान्ति"त्तिलयलीन।\९।॥ 


५ 





अहङ्कार की अग्नि मे, जरत सकल संसार। 
तुलसी ! वाचे सन्त जन, केवल““शान्ति" अधाराभा 
ज्ञानपभूपण ध्यात्‌ धृति, ष्यानूयण्‌ त्यद्‌ ! 
6 त्यागामूपण “शान्ति” पद, तुलसी अमल अदाग ॥६॥' 
(२) भक्ते के "दास्य" रस म कुद वचनः--. 
श्लो° “दासोऽहं कोशलेन्दस्य रामस्य क्रि्टकरमेणः। 
हनुभाञ्चछ्रुसैन्थानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ” 
दो “नवक सेग्य भाव वितु, भव न तरिय उरगारि । 
भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धान्त विचारि 
चौपाई । 
सिर भर चलौ धरम अस मोरा । सव ते "सेवक" धमं कटोरा ॥ 
अस अभिमान जाय जनि भोरे 1 मेँ““तवक'रघुपति“"पति"मोरे॥ 


“(िवकहम^“स्वामी"' सियनाहू । होड नाथ | यहि ओर निवाहू ॥ 
म मारुत सुत हनुमत बन्दर । दीनचन्धु रघुपति कर फंकर ॥ 


ए 
¢ ३० श्रीभक्तमाल सटीक । 


सेवक परिय यह सव की रीती । मोरे अधिक दसि पर धाता 
सुनु कपि जिय जाद्धिमानक्षिऊना । ते मम श्रिय लक्ष्मण ते दूना ॥ 
कोड मोदिग्रियनहिं ुमरहिसमाना । सपा न कहौं मोर यह वाना ॥ 
'व्लमदरशी "भोहि कह सव कोठः । ““सेत्रकप्रिय,"अनन्यगतिसोउगो 
"ततस कोटि भज सलार! खोटा वन्दा खोदी नार 
घ्राविन्दौं का खाबिन्द एक । तिलको जपे यह कविरा टेक ॥ 
“सीतापति सेवक सेव शां । कामयेनु शत सरिस सुहाई ॥" 
दो०““भजने को दोर सुधर १) की हरि (२) की हरिदास ॥" 


(३) अथमक्तिके "वात्सल्यरस मे कुद वचनः- 
चौपा । 
“सुत पिषयक' हरि पद रति होऊ । मोहि वरु मूढ कहे किन कोञ॥ 
देखि “मातु आतुर उठि धाई 1 कहि दु कचन लिये उर लाड 
गोद राखि कराव पय पाना ।रघुपतिचरितललितकरिगाना"॥ 
दो० पित षिवेकमिधान वर, मातु दया युत नेह । 
तासु"“सुक्न"किमि पाहू है, अनत अटन तजि गेह ¶ 
चौपाई । 
सो “सुत” “पितु*ग्रिय प्राण समाना । ययपि सो सव भांति यजाना॥ 
शीत । 
घुदरो बड़ो पमाणिक बाह्मण शङ्कर नाम सुहायो 1 
भेले चरण चाह चारिउ सत माथे हाथ दिवायो ॥ 
चौपाई । 
“सवक, सुत “पितु मातु” भरोसे । रहे अशोच, वने “परञ्च पोसे॥" 
“मोहि चरु मृद कहे किन कोऊ 1 सुतविषयक तव पद रति होउ” 


(४) अथ भक्ति के सख्य" रस में कु वचन :- 
श्छो० "न तथा मे भरियतम आत्मयोनि्न शंकरः 
न च संकषणो न श्रीर्नेवास्मा च यथा भवान्‌ ध" 
( भीपर्मदंससंदिवाया करदे, २८ । श्री उद्धवग्रति ) 





| ॥; 


| 


स । 
मक्गिसुधास्वाद तिलकं 1 ३१ 





, चौपाई 1 
"“े सव, मुनिवर | “सखा हमारे । भरत ते सि अधिक पियारे ॥ 
तुम स प्रिय मोहि भाण समाना । शषा न कहौं मोर यह वाना ॥" 
"सेवक स्वामि सखा सियपी के । हित निरुपयि सव विधि तुलसीके" ¢ 
“मातु पिता आान्ञा_ अनुसरहीं । अनुज“सखा' तंगसोजनकरहीं 
वन्धु “सखा सेग लेहिं बुलाई । वन गया नित खेलहिं जाई” 
दो० “चपल तुरंगन फेरनीः खग तकि सार वान । 

करि पन लक्षण वेधनी, सव॒ उदीपन जान ॥ 

धरिभुजर्गलवतलावनी, इक सैम भोजन सेन 

अनूभाव ये“तखन'के, सव विधि सुख के एेन ॥” 


(५) अयमक्ति के “शृङ्गार रस में कुव क्चनः- 
श्लो° ^“ यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु ` 
भीताः शनैः भिय दधीमहि कर्कशेषु । 
तेनाटवीमरक्ति तद्ग्यथते न॒ किं स्वित्‌ 
कूपादिभि्मति धीर्भवदायुवां नः ॥ * 
( श्रीभागवते ) 
“्ुरिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌ इत्यादि ॥ 
( श्रीजयदेव गीतगोविन्द ) 
४ दो० गंगा यमुन सरसरती, सात तस्तु भरपूर। 
{ तुलसी चातकि के मते, षिनु स्वाती सव धूर ॥ 
चौपाई । 
† प्राणनाथ ! तुम पिनु जग माहीं । मो कहँ सुखद कतं कटु नाहीं ॥ 
# जिय बिनु देह नदी बिनु वारी ! तेसेड नाथ { पुरुष विनु नारीं \ 
९ नाय | सकल सुख साय तुम्हारे । शरद विमल विधु बदन निहरि ॥ 
% दो० पाणनाय करुणायतन, सुन्दर सुखद सुजान । 
¢ तम चिनु रविकुल कुसुद विधुः ! सुरपुर नरक समान ॥ 
निनि 





प्ट च> 23223 923. 
९३२ श्रीभक्तमाल सटीक । ( 





| 
चौपा। 
तु धिजु पिय पदक्र॑भल विलोक । रहि दित दिवस जिमि कोकी॥ 
भको न्‌ विकी धिनु भोल सखी | लखि जानकीनाथ की सुन्द्रताई ॥ 
दो० ^ जेहि क हिय सर” इत्यादि ““तुल्तसी जनकसुता विमु"&( 
भात । 
 “सखि,रुनाथ रूपनिहार “सखि रघुवीर भुखद्वि' देसु "इत्यादि 


आली री राधाजी के स्चिर हिंडोलना मलन जए । इत्यादि ॥ 


“< कोशलपुरी सुहावनि भ्रीसरय्‌ के तीर » इत्यादि 
सभ । 
५“सोहुहिं स्वामिनि सीय सुसग, “सहली सवे अलवेक्ली नवेली; 


ट मौरी, गिरा कषठिये जिन आगे गवली लगे रति मान बेली । 
सारी सबै जरतारी किनारिनि की पिरे तन रंग रेगेली 
पीरी, हरी,रसरग सखी,कुसुमी, पित, उदी शरो नीली रमेली 
देसी “ती चहुं मोर लस, सिय मध्य छृपारसस्तागर बोरी; 
" दै सव को मुदधुज विकोकरहिं मुल फंज चिलोचन छोरी । 


को.वरने छवि सुन्दर राजकिशोरी की, ज तिह लोक अजो 
जासुकटाप्ष विलास पिया चित्तको, रसरंग सखी, लिय चोरी ॥ 


१ श्री कथाश्रवण = उपटन 
२ अभिमान = मेल 
< ३ शद्धा = फुले ल 
४ मनन = सुनीर 
द्या = अंगुदाइव 
६ नवनि = वसन 
७ पनं [- सोधो 
 , ८ भगवन्नाम , = आभरण 
& हरे साधुसेा = कशफूल 
` १० मानसी = सुनथ ' 
११ सुसंग "= अंजन 
ष्रचाह ` ` न्वीश 


१29२-2 993११ 
भक्रेसुधास्वाद तेलक । ३३ 


‰: 





दो ० “जेहि के हियसर सियकमल, पावन विकसे आय । 
भ्रियाशुरण ] रघुवर श्नमर, रहे तहां भंडराय ॥ 
नहिं जप तप चत ज्ञान ते, नहिं विराग ते कोय। 
“उज्ञ्वलरस” अधिकार वर, लली कृपा ते होय ॥ 
सिद्ध योगि देखे नही, जो थल सुर समुदाय । 
सीय कृपा अलिवेष धरि, सहजहिं देखहु साय ॥* 
निज निज सेवा दज्य युत, युवति इृन्दसिय पास। 
रूपकला तिन महँ लिये, वहु सुगन्ध सहुलास ॥ 

चोपा | 

“सो मन रहत सदा तोहि पादीं । जातु भ्रीति रस इतनेहि माषं ॥ 
"द्विभुज श्याम दशरथ कवर, रामऽरु जनक कुमारि 1 
कारण कारज ते परे, इनहि कहत श्चुति चारि॥ 
सदा अवध म ध्यावर्हा रासादिक बहु रग। 
वीच वीच मिथिला गवन, चहंकुखरिन भिलि संग ॥ 
रीति माव स्था पुनि, प्रणय प्रेम अर्‌ नेह। 
अनूराग अस्र जानिये, मनो एक दुड देह ॥ 
मरन्दे सनि दग फेरनी, सो अनुभाव चखानु । 
कोकिल शव्द वसन्त ऋतु, सो उदीपन जातु 
स्थाई प्रियतम रत्ती, नवनि प्रणय अति नेह । 
कर पंकज स्परस पर, वारत तन मन गेह” ॥ 

. चोपाई । 
धनाथ सकल सुख शरण तुम्हारे । शरक विमल विधु, वदन निहार” 
इत्यादि ॥ 

द° “ग्राणएनाथ करणायतन, सुन्दर सुखदं सजान । 

* भ्लुम वितु रवि कुलङघ्रदाविधु | सुरपुर नरक समान ॥ 
“सी ” कहते सुख उपज्ञे, ^ ता ” कहते तम नास । 
तुलसी “सीता” जो कहै, राम न खे पास ॥ 

मनिनि ८५५८८ 
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३४ श्रीभक्कमाल सटीक । 
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६ 
५ __ ____ ___ __-------------------- १ 
श्रीदेव खामी (काएजिह्याजी) प्रणीत “ श्द्गारभदीपः' श्रीजयदेव- 
स (दशम), एवंशीकृपानिवा्तजीकी पोथियां भी देखिये 


ससीजी च. क क 
श्रीयुगलग्रिया श्रीरूप सलीजी की होली; धीनामाजी, श्रीरासिक- 


परियपाठक | श्रीमोस्वामी तुकल्तसीदासजी छत ““श्रीगीतावली” 
सामी्ृत “गीतगोविन्द "४ ्रथानकृत “° रामहोली, रामकलेवा, ” 
अदी, श्रीतपस्वी रामजी, तथा श्रीरामचरणदासजी दीनरूपकलाभर 

(५) कवित । (८३८) ( 


प॑चरस सोई पव रंग एतत थाके नीकेः पीके पहिरादवे को रविकै 
नाई । वेजयती दाम, भाववती अत्ति “नामा” नाम लाई अभिराम 
श्याम मति ललचाई हे ॥ धारी उर प्यारी, किदं करत न न्यारी, 
अहो ! देखो गति न्यारी रि पायन को आई हे । भक्रि खचि भार, 


तातते नमित “गार” होत, होते वश्‌ लघे जोई याते जानि | 
( पृ हे ॥ ५॥ ८६२४ ) 
भक्विसुपाखाद्‌ तिल्लक । 
“शान्त, दास्व, सख्य, बातसस्य ओर श्रद्वा," ये.जो भक्तिके 
| पचो रस, सोही पैचरंगे फूलों के त्रिचिव्र थाके ह; इन्दी री वैज- 
न्मे माला सप्रेम नीके रच रच के, प्रियतम को प्राने के देतु, 
शरीनामा नाम की तिभावरती अरलीजी सुन्वर मनोहर बनायलां 
; जिस को देख के, भक्रवरसल भावथाहक म्रेमपिय श्रीशाक््धर 
शयामघुन्दरजी की भो मति ललचगई दै; अपने इस मालाको उर 
भ धारण किया, चह प्रिलक्षण चननूप रीति मति देखनेही योग्य है 
8 कि प इस परमप्रिय माला को किसी क्षण गले से अलग नदीं 
करते । भक्ति रस पुप्प याक की यह वैनयन्ती बनमाला है, इत 
कारेण सं यह भीचरणकमल पर सुक के अ लगी है; खहा | भक्ति 
वभे गति क्वा न्यारी होती दे, “उजञ्ञ्वलरस" ८ “रसराज "” अर्थात्‌ 
¦ -शवहनार रतः) भक्तिकी अपार विके भारसे नमित, क्याही सुन्दर 
कैपट्ना खद्गविलाक् घ्ेल खे भिल्ततो हे ॥ 
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^ ५५००५५८ 


( 92232 
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होता है; यह घात इससे जानने मँ आती हे कि श्रीभक्ति महारानी 
काजो दशन पाताहैसो अवश्य ध के प्रेमके वश होही जाताहे॥ १ 6 
, (१) “सोह न वसन विना वर नारी" । र 
८२) “नवनि वसन, ( पन सधौ ले लगाइये )* ठ 
(३ ) “यद्यपि शहसेवकं सेवक्रिनी । विपुल 
सक्त सेवा विधि गनी ॥ निज करभश्री 
परिवय्यां करई 1 रामचन्द्र आयसु अनुसरह ॥ इस्यादि ॥” 
८ ४ ) ^“पद्‌ सेरा श्रीलक्ष्मी, ( आसन वर भीशेष }" 
इर्यादिः इस्यादि ॥ 


( ६ ) सत्संग भरभाव वणीन । कषित्त ( ८३७ ) 


भक्रितरं पौधा ताहि विघर डरचेरी हर कौ, वारिदे विचार र्वा 
सीच्यो सतक्तग सों । लाग्यो बहन, गोद चहं दिशि कनः सो च- 
हन अकाश, यश्य फैस्यो वहूरंग सौं ॥ सत उर आलवाल शोभित 
विशालया, जिये जीव जाल, ताप गये यों प्रसंग सो 1 देखो चह 
वारि, जाहि अजाहू की शुका. हती, ताहि पेड़ वापे कूलं हाथी 
जीतेजंग सा &।॥(६२३) 
तिलक । 
श्रीहरिभच्षिङूप तर्वर की अदि अवस्था एक नवीन व्क्षकी 
सी समभिये कि जिसको एक वकरी के वच्चे से भी विश्च का भयं रहा 
¢ करताहि, ओर सेत वा भक्त कै हृदय को थाला सरिस जानिये! इस 
पौधे कीिःरक्षा ` चासें नोर -विचाररूप घेरे % से जव की गं तथा 
सत्सङ्ग के जलसे यह्‌ सीचागया तव यह वदने लगा; चारौ ोर गदि 
(शाखा प्रशाखा) निकले फेले ओर दृक्ष आकाश की रोर वदने वदने 
लगा भगवद्धक्षि का सुयश अनेक प्रकार से लोक मे विख्यात हो 
गाया 1 इस तरवर की. विस्तृत खाया कैसी सुशोभितं हुई कि जिसके 
तले पचने दी से.महात्तापं गये; ओर नारिनरन्द वरन्‌ ` जीवसाच्र 








भह मिद, ईय वाकौर्योकेषरेको “वारी! वा "वारः जानिये 
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५५ ~ श >, 
४ ३६ श्रीभक्तमाल सटीक । 
स - 
ह जी उठे स्यन्त सुखी इण्‌ । इस चक्ष की उन्नति पर तनक वित्तकी 
¢; टि तो दीजिये कि जिसको प्रथमतः खेरी वकी की भी महाशका 
रहा करती थी. वही अव आज ( रामछपा से) रेखा खुद हा नया 
कि ज्ञान वैराय यश्‌ महस्रादिक वटेवडे पवल हायी भ इसमं तय 
इष शला करते ह; सत्सङ्ग के प्रभाव को विचारियेगा प . 
चापाद्‌ । 


"सतसङ्कति सुद मगल मूला) सोहं एल लिपिः सव साधन एता ५ | 
५ 





(र. 


दो० '“तात स्वरम अपवग सुख, धसिय तुला एक अंग । 
तलै न ताहि सरलभिक्ि, जो सुख लव सस्लग 1 








थ २०४ 
(७) चीनामाज्का वणेन । कवित 1 ( ८३६ ) 
पट मिहीं म्य लाल है । जुण पै अपार साधु करै आक व्वारिही र्म, 


अलि भ्नेणी मानोः मि रही, कहं यह कहा धों रसाल है । स्नेहे 
अगर अव जाने म अगर सही, चोवा भये नाभा, सो सुग सक्त 


अभ विस्तार कविराज टकसाल है ॥ सुनि संत सभा भूमि रही, 
माल हे ७1 (६२२ ) 


जाको जो सरूप सो अनूप कते दिखाय दिवो, क्षियो ये कवित | 


स्र 1 ति 
८ ^ मिस सन्त का जैसा स्वरूप है, श्रीनाभाजी स्वामी ने उसको 
=+ श, [3 [+ ५.१ 
अपने श्नूढे काव्य में वैसाही अनूप दिखा विया हे ओर कविताई 
पेसी कीहे कि जिसका अर्थ देता मान्ञकता हे किं जेसे वहूत भने 
` % वल्के वाहर से उप के सतर का लालमाशि (रल ) भलकता है ॥ 
¢ सन्ते के अपार गुण को श्चीनाभाजीने योडेही अक्षोभ यो काहे, 
44 ४१ रै न क ५ जत ज ५ य ^ 
किं उनमें अथं ्यनोख विस्ठत भरेह्ैजसेवडवड़े कविवरोकौ चमर्छत 
( रीतिहोतीदहीहे 7 सन्तो की समाद्‌ इल भक्रमाल क्न्य कोसुनके 
शनम्‌ ब्दो की भति डराती (तथा भूमती रहती ह, छोर यह क- 
इतीह कि ““यह कैसा आरचस्य॑रसमय रसाल हे" ॥ सैन “अगर” 
जीका नाम सुनातोया परन्तु चव ठीक ठीक जान भी क्ियाकि 
धिनि ननि 
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¢ 
न नाभा (“नापा”) † का ““भक्रमाल ” एसा ‹ सुगन्ध' फेल 2 
रहा हे ॥ 

ह भागवतधमाचरण के परसिद्ध तथा भधान आधार “भक्त 
माल की क्या बात है । इस आद्रणीय यन्थ का अनुबाद केवल 
महाराष्ट, षद्धला, फारसी, उद, इङ्करेजी आदि अनेक पाङृत भा- 
षाभोंमाजसें दी नह, वर॑च देववाणी (सेर) मे भी हो गयाहे ॥ 

यह तो ठीक हीह किं इस मन्थ ( भक्रमाल )मं प्रायः सातसां 
भल्लं के नाम दे, अर्थात्‌ सतयुग तेता दपर के अतिरिक्र 
कक्ियुगके, । 


हिन्दू महाराजा के ४२६६ वषे के, तथा 
मुसल्मान्‌ वादशाहों के ४४९ वर्षके, 

फलियुग के ७७४ ०बें वर्ष पर्य्यन्तके महात्मा के र 

( सम्बत्‌ १६६६, सन्‌ १६३६ ईसवीः ) तथा 

( विक्रमी सत्रहर्वी शताव्दि तक के) 

कि जिसे समय को आज .{ ४५७१9, २६४ चै दुष्‌ ४ 





"क~प ४2 द- ~ 


गोस्वामी श्री ६ नाभाजी के ““भक्रमाल"' के अनुवाद्‌ ओर 
ष्पी तथा टीका भी, अपनी अपनी चाल पर, अनेक हो चकी है- 


(४ याकघेः* शब्द्‌ का ध्रै ] ~ ॥ 








% एकु प्क रग के पांच सात एलो का समूद एकनित, पुमे सश को यक्ते 
केश्ते६ । जत गुलावीचा लल पएप्पो का एक्‌ याका! पेसेदी . पीले, देर, सेत? 
श्यम्‌ तुलसीदर्लो एलो के भरियिन था ॥ रेमे वरवे धाक्रा्ो से माला रची पव 


जाती ई, यह प्रसिद्ध दी रे ॥ 





‡ कसियुगीय संघरखर ५००४-विक्रमीय संयत्‌ १६६०२ सन्‌ १६०३ रसय ॥ 


१ 
पर नामाजी “नमोभूज का श्रपञ्चलदे॥ 1 नाफा ( कस्तृर्खवाला ) रु 
3. 24-25-24 षं 


निनि 
६८ श्रीभक्तमाल सटीक । 























( हैः नाम उनके पर्वाश्चौ फे नाम 
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अक्किरसयाधिनी रीका धीप्रियदासजी 
भक्घउरवश्तो ( अवाद्‌ ) लालचन्द्रदास 
० म टिप्पनी (थीकाशी निम्धासम्बदायी भी } 
१६३ लषपनङः १६५२ चृम्दावनवासी चप्पवदास 
बम्बर १६५७ चपी दे) 

(क्रारसी) सशी गुमानी्ाल सदिव 
शुरमुखी भक्तमाल पौीर्तििदजी 

शक्किमदप (२ निष्ठा ) उदु | थीतुलसीरामजी सादिष 
अक्घर्पट्ुम ( २ निष्ठा ) | धतापिदजी 
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ममल चष्यय । धदसिथचन्द्जी,मास्तेनडुधेमी 
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इन भः भक्तां के निवासस्थान देश ततो धायः विते, परन्तु 
उनके जन्मादि के काल की चर्या पाईं नदी जाती । हा, इस बात के 


ननन 


स 
भङ्किपिधास्वाद तिलक । १ 
४१) 





ग गहं है ८ १ ) प्ेमीवरे भारतेन्दु श्रीहरिश्चन्द्र जी (२) “प्रेम 
गेगतरंग ““समृनजने मिद्धो वपा” ओर ““ वक्राए देहली” इत्यादिक 
के कन्त श्रीतपस्वीराम जी सीतारामीय ८३ ) श्रीराधाङृष्णदासजी 
बनारस, ८ ९ ) “दिमाडनं वन।क्यु्षर लिटरेचर्‌ अव 
के कत्तौ सरजाजं मरियसेन्‌ साहिव बहादुर ॥ तथापि, किसीको उनकी 
तारीख मिली नहीं ॥ तो जिन वान्तौ फी टोह पेसे २ पेतिहातिक 
तच्वरसिक अनुसन्धानकताशं को न मिली, उन बातें में इस £ 
दीन का हस्तक्षेप भला कव फलदायक होना सम्भव ? 
चौपाई । 

५ज्हि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं । कह तूल केहि लेखे माहीं ॥ ” 

अतः उसको छोडकर, इस दीन ने स्वमति अनुसार इस तिल्लक 
म केवल मूल तथा कवित्त के अर्थमाघ्रही लिखने पर चित्त दिया । 
सब सजनो से पुनः पुनः कृपा आसीस की इस दीन†की प्राथना हे ॥ 


| 


अनुमान तथा अनुसन्धान की ओर महाशयो की दष्ट तो अवश्य 


------->=> 8 





यह वात विदित ही है फ “भक्रमाल'” की शुद्ध पति माज कल 


दद निकालनी भी फो सहज ही सी वातत नहीं हे ॥ 
(= ) भक्रमालसरूप वर्णन । कवित्त ( ८३५ ) 
हियो परिपूर हे । जानि सुख मानि हरि सन्त सनमान सचे, घचेः 


"०0111. 








घडे भक्किमान, निशिदिन गुण गान करे, हरे जग पाप, जाप 
जगत रीति, घ्रीति जानी सरह ॥ तङः दुराराध्य, कोड कैसे के स- 
राधि सके, समसमो न जात, मन कंप भयो चरहै ! शोभितति- 
लकभाल, माल उर रजे, पेपे विना भक्त माल भङ्धिरूप आति 
दरहे॥८॥(६२१) ति 

वात्तकर 
चाहे कोई कैसी वड़े भक्तिमान हों, रात दिन हरिगुण गाया 
॥, भधरास्यतासमश्वरणं भगवान्‌ प्रसाद्‌ स्पक्ता 1 
अनिन ८५८८ 


|| | 


~ 
४० श्रीभकृमाल सटीक । 


करते हौ, संसारके पाषा को हरते भी हो, भगन्नम जपा करते भी 

हो, उना हदय सदूरुणो तथा भगवद्ष्यान से भरा भी हो, जञानमान्‌, 
भी हो, ( तलु कम्प श्रोर हिय चरण भी हो, ) श्रीहरि तथा स्तो 

के सन्मानं भी सावि हय, आर उसीमें सुल मानते भी हो, रीति से 
नाम जपते भी ह; सांसारिक भप॑च से ववे भी हो, पेम को ५ वा 
सार जानते हौ, ललाट मे तिलक ओर उरं साला भी सुशोसित् ह; 
यह सव ठीके सव कुं हो, तथापि भक्त की आराधना कटिन ही 

ह, ओह | को फिस धकार से आराधना कर सकताहे भक्ति की 
विलक्षण सूक्ष्मगति समम मे नहीं मती, मन कांप उठता हे, हदय £ 
चर चुर हो जाता हे  सासंश॒ यह कि “्रीभक्गमोलजी" को पदे ६ 
समभे श्ओोर मनन किये विना, श्रीभक्तिसहारानी की माराधना च्रौर 
उनके स्वरूप का जाना अतीव दूर तथा अस्सम्मवहे ॥ ( 


ध हस कृषरिचपे ह शुकराैङ्गि ८ भोनजोश्रीभक्िके भ्रा इसी कदे तिने पृयर्‌ 
भी क्या णोरभी के मक्त का सपे? समधानः- नकष, पर्त द्धं थरो की निष, | 
पराका्ठास्पः भक्रमाल पे भक्तो ने श्राचरणं कि दिखाए, कि जिन्द के श्रवणमत्र 
से ही, इन धर्ो-तेपत्न जन भी) निज भक्तिका भभिमान स्याग के निरभिमान परा- 
काष्ठा भङ्गे पद्‌ की श्राणा कते हं ॥ ( उदाहरण ) यथा) वहे मक्गिमान भीपीपाजी ने 
शीय की भक्तिको देवि निजभक्षि को लेषु माना ॥ !रुन गान; नैते. सतर 
नारोप्णदास् क्रि पारीरदा याग दिया ॥ । नाम नाप; भेतर्जिष्ठ राजा का के) तनही 

त्या दिया ॥ 


श्यीरश्विन्मान सेना लेसे मामा भानने की क, सराषगी कने ष्य देके कदा कि 


(पाद मश सुल दम नरक ह गद्‌ तो कदा” । । सन्वसन्मान ' } लेसे सदाव्रती 
वरिक्जी की क्षि वेषधारीने वेगाकध क्रिया तव वेदी विबराददे सन्न श्निया ॥ 
इत्यादिफ उदाद्रण श्रीभकमाल मे देल लौनिे । रिस्वार के मय से बहत नह 
लिचे॥ न, 

श्रीभक्षमाल) क्या है १ उन पहाुमा्यौ का नीवनचरितर षि जिनको मरि 
करुणाकर प्र फी दयालुता विरप यपने चि समुद्र पे मगन कर सकी है ! उसे | 
भषण मनन निदिष्यालन विन, उस रस म किसी का प्रवेश कते सम्भव दै १ 
करिया का यथा स्वरूप कत्तं ही के चरण जानने से परतः तथा शीघ्रतर 
न 





भव श्राभक्रप्रल्‌ कें एठन सुनेत्र दा का दति ६॥ 
(£ ) अथ मूल सगलाचरण ॥ दोहा ॥ (८३४) 
भङक्कः भक्त, भगवत, यर, चतुर्‌ नम तपु एक) 
दगैके पद्‌ वद्नााकेय, नां विध्न अनेक ॥ १ (२१३) 


* १ वनश्ल 


श 


तिलक । 
श्री भगवदुभक्र” “श्रीभगवद्धक्रि" श्रीभगवत्‌" ओर 
श्री गुर", इनके नमम दही मतर तो चार हैँ, परन्तु वास्तविक स्वरूप 
एक हौ जानिये इनमे मेद छख भी नही १ = = _ 
विश्वास्षपर्वैक देखा समम रसिये कि इनके पदसरोज की व- 
न्दना समस्त विष्नों को निःशेष नाश करती है, चाहे विध्न हृदये 
के भीतरके हो; वावाहरकेहीहो॥ 
आठवें कवित्त तक तो श्रीध्रियदासजी की ही निज भूमिकाः 
मंगलाचरण, ओर उपक्रमणिका इडं । हां अच आमे, नवे काचेत्त 
, उनकी ““टीका" आरस्म होती हं ॥ 
( १०) रोका ॥ कावित्त ॥ (८३३) +^ 
इरि गर दासनि सा सांचो सो$ भक सही, गही एक रेकः 
केरि उस्तेनररीहे। भक्गिरसरूप को स्वरूपयहं खि सार चार 
हरि नाम लेत सुवन री हे ॥ वही भगवत संत प्रीति को विचार 
दूरि ईशता ह, पांडन सो करी हे । गुरु युरुताह की साह 
दिखाई जहां गाई श्री पेहारीजू की रीतिरग भती हे ॥६॥ (६२०) 
तिलक । 
८१) “भक्त उनको समभिये सही किं जिन को “हरि” 
( भगवत्‌ ) चरणारचिन्द मे तथा श्री “गुर पदकं रीर ““हरि- 
दासौ" ( भागवतो ) के पदपंकज मँ सचा पेम हो; तथा “श्वीहरि 
श्रीगु ओर श्रीहरिगुरुदासो" के भ्रति जिन का सत्य ( निश्ल { 
व व च 222 


^ 9 


सिन िनम 
॥ भङ्कसधाष्ाद्‌ तिलक । ४१ 
श्रन्तस्कृरण म अरणि दवारा परहूच फर गुणका श्रौर सुखप्रद हेता है । शी 
भक्गमाल फे अपम अधिङारकौ वरिनक्षएता वित्त पर कसी रोती है, इसका भ्रतु- 
| क 
(64 


एन 


| ९२ श्रीभक्तमाल सटीक 1 
निष्कपट ) वर्त॑व होवे; ओर जो श्रीक्रपा से अपनी निज. हात. 
@ 





तिरा के टेक म सदेव अचल रहँ ॥ भाक्रिमान जने भक्तं कहं जति 
हैँ अथात्‌ जिन साम्यमाजनां कं हदयकमल म श्रा अक्रि मह।रानी 
विराजतीं हैँ तिन्ह सजने को भक्र कहते है ॥ 
८ श्लोक ) वेष्एवो सम देहस्तु तस्मादपूज्यो महासने 
ययतन परित्यञ्य वैष्णवान्‌ भज सुत्रते ॥ 
(२) ““भाह्नि" जो रसरूपा हं उसका सुन्दर इवि सार स्वरूप 


१.५ ^ 


संक्षपतः यह पाहेचाने लीजे एकं श्ास्ताताराम नाम उच्चारण 


रेके साथी योखोंमेंसे प्रेमशचुके विन्दु टपकने लगे वरंच 
ओस्‌ की भड़ी बरसने लगे ॥ 


"भक्ति" की द्द उयाख्या पष्ठ £ से ३६ पथ्यन्त लिख आप्‌ 
हैँ । “भक्त के भाव का नाम “सक्ति हे अथात्‌ जिस अनूपस- 
स्पत्ति के भाजन को “भक्त कहते हँ उस विरल अमल पवित्र 
सर्वो त्तमोत्तम फलों के रस का नास ““भकङ्कि" जानिये ॥ 

( ३ )“'भगवत्‌" तो सन्तो सौर यक्तं की प्रौत्तिहीको विचार 
करता है; प्रम के आगे अपनी इश्ता ( ईश्वरत्व ) को न्यारेही 
छोड देना हे; जेसे किं गृद्ध, निषाद, शुवरी, पाण्डो इत्यादिकन के 
साथ । एसा मगवत्‌, सो उसकी इस भक्तवरसलता की जय ¶ 

(४ )एेसे उयापक, सधिदानन्द, परतन, सुखराश्शि, शाङ्गधर, 
शोायाघासः परमसतमथ, (भमत्रत श्रीजानको वक्ञमजी के पद्‌- (१ 


| पकज की भि जिसके उपदेश तथा कषादयारा भक्तौ को पास 


6 


होती हे, उसको श्री "रु" कहते ह । गुरुताई की रीति त्था 
सचाई को श्रीकृष्णदास पेहारी ( पयोदारीं ) जी महाराज के रक 
भरे चरि में सुत्ना समना चाहिये ॥ चुद्धनलेना ओर परार 
कर देना ॥ 
( १) भीति जिसको होती हे ( मक्त ); (२) तथा प्रीति (भक्ते) 
२) आर जिस्नकी प्रीति होती है ( भगवन्त ; ( ४ >) एं जिसके 
रा भीति होती हे, छर धियतम सिला है, जो कि भगवत्‌ प्रेम फे 


तनाम पूजा जाता, (गुरू);ये चारोके चसे ही केवल कहने 
= ८: 4 


तमिन्न्वस्य 
भक्तिघुधास्वाद तिलक । ४२ ¢ 


नह ध्रवं करकं इन्हं वस्ततः एकं हा जानसं | ५ 
जैसे यदि किसी को अपनी आंखें दपण सें देखनी हौ, ते उस 








=^ 
~ 
४4 
त्य 
> 


१ 


समय विचारिये कि कन्त वा देखनेवाली तो अही हे तथा देखना 
आंखों ही की क्रिया है; रौर जिसको (कमे ) अदिं देखतीहे सी भी 
अपनी आं लं ही है; एवं जो आपके देखने के करण स्वरूप हे नाम जिन 
सेश्रापदेखते हवे भी आलं हीह, ओर सविर दत चना भी हे केवल 
आंखो ही के लिये; अथात्‌ कत्ता कमं करण सम्प्रदान ये सव कारक 
अखिंहीहैं।वा सव एक दी तर हें । उनमें भेद वा भिन्नता करहाट? 
फेस हीं मक्र, भक्ति, भगवन्त, गर, ये चारों अभेद हं ॥ भगवत्‌ की ही 
विचिन्तां । चाये नामोले भगवत्‌ दी वन्दनीयहे वही एरु नामी हे॥ 

- चासं की एकता का तात्पस्यं यह है कि श्रीभगवत ही जीवो फे 4 
कल्याण के निमित्त अपनी छपा से चार रूप हुए, वरयोकिं भक्तो के ( 
अस्त्यामी तथा उरपेरक श्राप ही है; उपाय रूपा भक्ति भी अपिही 
की साक्षात्‌ छषाशक्ति है; हितोपदेशक इ्टमन्् गभित श्रीगुरु तो ¢ 
भगवेद्रुप परासद्ध हा हं 1 इस्‌ ध्रकार से तखतः चारों एक हे । श्री ट 
भक्ति भवानी" नाम की डोटी सी पुस्तिका ( देदवद्ध ) भ्रोप़सर ५ 
लाला भगवान्दीनजी दीन की स्वी देखने योग्य सवग्य हे ॥ 

८ ११)॥ दोहा ॥ (८३२) (4 

मंगलञ्रादि विचारिरहवस्तठन्रोरसनृप। दश्जिन ट 
कौ यश॒ गाषतै, हर्जिन संगल्तङ्प ॥ २॥( २१२) 

(१२) सबं सन्तन निएेय कियोःकश्रुति एयए ६ 

ई(तदास्‌ ! साजव्‌ का दइ इुषरः क &{र₹, क ६९ ५ 

दास १३१८२११) ट 

तिलक । 

मंगरलावरणो तथा मेगल वस्तुश्ो मे विचारने से भगवत्‌ थर (4 

श पकटं दहो ङ्गे “अशुद्ध पतिर्यो दसा पाठदैक्ि सव सन्तनमि्ि निय (न 

य) 


कियो, मधि श्चुति पुराण इतिदास 1 इत्यादि 1 पिति खार मथि मपिर ई [1 य 
। + 9 


त ८ र 


[क 


। 34 ह~ 


| 











ष 
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प 9 


का ग॒ण व्शन ही अनूप चता है, इसके सरीला ममल मूल आर 
कृच्च मी नहीं ठहरता } भगवत्‌ तथा महात्माच्च। कं सुयश को गाते; 
गाति, भगवत्‌ के जन मंगलमय हो जाया करते हँ ॥ 

सव वेद पुराणों इतिहासं ने तथा सव सन्तोंने यह बात पक्वी ९ 
( ठहरा रक्ली हे कि भजे जाने के चोग्व दो ही है ( ९ ) भगवान्‌ 
तथा (२) मगवान्‌के साधुतथा सक्र सो इन दोना ही की सेवा वा 
भजन, उत्तम ठीक ओर सुन्दर हे ॥ 

छ ( १३.॥ दोहा ५८ ८२०) र 
ग्रद्व ब्ाज्ञा ट्‌, भक्तन क यश॒ गाड. 1 & 
| भवसागर के तरनक्छो, नाहिन ओर उपड ।५॥ (२१०) द 






निच 9 > 


तिलक । ध 
श्वरामी श्री ६ अयदेव महाराजजी ने आक्ञा दी कि भाग- र 
वतों फे सुयशु वणन. कर; भवर्सिधु से पार होने के अथं अमो ५ 
† भहानोका दूस को$ नहीं हे ॥ 

¢ (१४) आन्ना समय की टीका ॥ कविन्त ॥ ( ८२६) ॥ 
भ्नानसी स्वरूप" सं लगे ह अथदास ज वै, करत चयार नाभा 
४ मधुर संभार सो । चट्यो हो जहाज पे सु शिष्य एकः आप्रदा म 
वस्यो ध्यान, चिच्यो मन, हव्यो रूपसार सी ॥ कहत समर्थ 
“ ५गयोवोहिते वहत दरि आस यति परि, फिर ठरो ताही ढार सो" ॥ 
लोचन उघारिकि निहारि, क्यो “"बोरयो कोने?" “वही जोन पाल्यौ 
सीथदेदेसुर्ुवार सो" ॥ १०॥ ८६१६ ) 
तिलक । ४ 
एफ समय स्वामी श्री ६ अय्रदास महाराज जी मानसी भावना 
¢ मे मन ये, जौर श्रीनाभाजी महाराज आपको परेम से धारे 
¢ षे प॑खा मलरहे ये । उसी सप्रय आपके शिष्ये, किजो 
‡ सागर ( समुद्र ) मे एक जहाज्ञ पर चटा था, जहाज्ञ के सुक जानेसे 
£ चाच स्वामी भी दै अथ्देव महाराजजी का ध्यान करिया । एक 

र ते स्मरण, दूसरे दोनत्ता से, फिर क्या या, उक्र स्वामीजी कपल 
विन 





(+>. >> 93 2351. 
भाक्रस्धास्वादे तिल्लक । ५, 


के मन को सार स्वरूपकी सेवा से छडा के अपनी आर आकण 
+ करहीतो लिया! समर्थं श्री नाभाजी अपने स्वामी के अनुपम ¢ 
{ रहस्य सेवा का यों विध्न सह न सके, कृपापुवैक उसी पले के वायुदल 





न 


% से जहाज्ञ को उस आपदा से हुडा कर, विनय किया कि 'श्रभो | 

^ वह वाहित ( जहाज्ञ ) तो आप कालकपा हौ से आपदा से वच कर 

† बहुत दूर निकल गया; अव आआप अपने चित्त को उधर से लोटाय 

# के शान्तिपूवेक स्वकय्यं में तत्पर करके पुनः उसी अनुपम इवि 

? मं लगाइये” । इस वात्ता के सुनतेही नेत्र उधार उनकी ओर निहर 

श प्मापनें पडा कि “कोन बोलला ?" श्रानाभाजी ने हाथ जाड के पाथना 

का के “नाथ { वही शरणागत वालक, [के जिसका साथ प्रसाद्‌ 

# देदे के आपने छपापुत्रैक पाला हे ॥* 

॥ ( १५) टीका । कषित्त 1 (८र्र ) 

£ अचरज दयो नयो यहां लो पवेश भयो, मन सुख खयो, जान्यो 

संतन प्रभाव को। आज्ञा तब दई, “यह भई तोपे साधु कृषा, उनहीं 

#¢ को रूप गण कहो हिय मावर को ॥ वोर्यो करजे।रि, “याको पावत 
न ओर खोर, गाङ राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्नि दाव को। कही 

5 समुकाइ, ““वोई हदय आई कहँ सव, जिन ले दिखाई दद सागर 

६ में नाविको ॥ ११॥ (६१८) 

तिलक । 

* , इतना सनते आप नवीन अश्चय्य में आकर विचारने लगेःक्रि 
इसकी यहां तक पहुंच इई | तथा सन मे सत्यन्त ्ानन्द दा गया, 

४ र जाना कि यह सन्तो के परसादी खर चरणास्रतका प्रभावहे। 

४ तच आपने इन्दं श्ान्ञा दी “वस्स ! यह तुक पर साधुं की अलभ्य 

र कपा हुड; अततः व तू सन्तोंही के गुण स्वरूप तथा हृदय के भाव ट 

¢ को वणेन कर । ( भवसागर के तरने का यही उपाय हे। ) (4 

इनने हाय जोड़ के निवेदन किया कि "स्वामी ! भीराम कृष्ण 

. % चरित गा सकूं, परन्तु भक्तो के पार रहस्य चरिों का यादि अन्त 

ए पाना तो समको असम्भव ही है" । आपने समभ्ताया कि 'पपत्र | 

~> 3१3 


५04 


।- 9 222 2 2 3 95 कर ४ 
भ्राभक्तपालं सह । 





जनयं तुम्हे समुद्र में जहान्च को दिला हियः, बेही तुम्हारे हदय नें 
मरषेश करके अपने अलौकिक रदस्य को करगे । सो, तम अव भ्न 
यशु कह ही चलो ॥" । 

एेसे बरदानारमक वचनवर सुनके भीषा से भ्रीनाभा जी 
महाराज आनन्द पूवक उद्यत होही तो गए, श्र "श्रीभक्तमाल 
रचहीतो दिया 


। एद श्च भिक्रमालज। मं १६१५. दप्पय (पट्‌पदी) हं; आदि मेँ चार 
दोहे है; एक कुण्डलिया तथा एक दोहा मध्य मै; अन्त सें तेरह दोहे 
हे; सव मिलफे २१४ (दासा चोदह) उन्द्‌ हं ॥ यही “मल भक्त 
माल" हः जी इस अन्य मेँ वहे अक्षये मे" दपहे॥ भौर श्री- 
भ्रियादासजी की ^नक्किशसबोधिनीः नाम उसीकी रीका ६२६ 

कवित्तो मे हे । उन्दी आठ सौ तंतालीस ८ २१२ + ६२६ = ८४३) 

छन्दो का भावाथ, यथासति, सन्तो की छ्ृेपा से लिखना, इस 


दीन का उदेश्य हे ॥ 





८ १६) श्रीनाभाजी क आदे अवस्था वणन । कवित्त ( ८२७) 
हनमान्‌ वश्‌ ही मे जनम शंस जाका भयो टगहीन सो नवीन 
चात धारिय । उमरि वरप पांच, मानि के अकाल आंच, मातावन 
दोद्धि गई विपति विचारिये ॥ कीरह श्रां अगर ताहि डगर दरश्‌- 


देयो लिया य।( अनाथ चाननं, पृः सा उचार्य । चड़ सिद्ध जल लं 


कमरडल सों सीचे नैन, चैन भयो घले चख, जोरी को निहारिये ॥ 
१२॥८(६१७) 
त्तिलक । 

स्वामी श्रीनाभाजी महाराज के जन्म, ओर प्रथम अवस्थाकरां ( 
दशा इस प्रकार हे क्ते परम भरशंसनीय श्रीहनुमान्‌ वंश में अवतार 
तिया ` 

सो हतमान्‌ वश का निणय सुन्शी श्रीतुलसीराम जी आर 
ध“स्मृस्े मिह बव वशा" के कन्त श्रीतपस्वीरामजी ने, इसप्रकार 


(पनिप्नतं 


[> 
|| 


~ भाङ्कस्धास्वाद्‌ तलक 





निच चवनि न नन न चद रष्यियिष्यि निय 
किया हैके दक्षिण मं वेलद्क देश गोदावरी के समीप श्रीराम यद्वा 
ललं के पास 'शीयमदास" जी समथ नाम के एफ महारा बाह्मण 


हनुमान्‌ जी के अशुावतार हृष, ( उनके छोटी सी पड भी थी ) 
वे वड परिद्ध श्रीरामोपासक परम भक्त सानुराग सिद्ध थे वहतो को 
श्रास्ातायम सक्त भव वविरक्र श्रचरणानुरक्र करक श्रासाताराम 
धाम को प्रात ष्‌ । इस भकार श्रीहनुमान्‌ अभ्रतार होने से बह 
हमुमान्‌ व॑श् करके विख्यात हे, अचत उस वंश के खोग गानविथा 
के अधिकारी होति हे, राजा लोगों के यहां नोकरी गानेपर करते हे 
फेला उन्हे लिखा है ॥ - 

ओर इसी भक्रमाल को, दोहा चोपाइं मे रचनेवाले राजा श्री- 
रघुराजसिहजीने एेसा लेखा हे कं “सा शृ लाङ्गूला ष्ैजकेरा 
अर्थात्‌ उ्होने हनुमान्‌ वंश का “लाङ्गूली "चद्मण अथं किया हे॥ 


4 4 


शरोर, कोई २ तो स्वामी भ्रीनाभाजी का जन्म डोमत्रंश में 


+ 9 


0. 


भी कहते है, परन्त॒ पश्चिम देश मं “डोम” फस को कहते हँ 
यह म जाननेग्राल्ते लोग इस देशम डोम भंगी का नामान्तर 
समम के “गी भी कह वरते ह सा मगा कहना महा अजुचित ‡ 
अविचार वो पापहे क्योकि पशिम माड़वार मादेक शाम डाम, ठु 
कंलर्वैत, डादी, भाट, कथक, इन गानकिदयया कं उपजीवियों की 
तुल्य जाति (ज्ञाति ) श्रौर प्रतिष्ठाहे । इसका प्रमाण (१११ 

दप्पय) मे श्रीमूलकारने “लाखा” भक्र को वानर अथात्‌ वानरवंशी 


+, 


१९८५७३८५ 


लिखा श्मौर ८ ४२६ वें कवित्त मे ) भक्रमाल के टोका कारने ^लासा (५ 
नाम सक्र ताको वानरो चखान कियो कहँ जग डोम जासो मेरो 
शिरमोर है” रेस्ा ्ेखके अगे इनके गह में सन्तो का जाना यर 
येदी परस्रादकापानाभीलिघाहे सो देख लीजे 1 लाखा भक्रके ¢ 
यहां सन्तो का पाद्‌ रोटी पाना अन्यथा असंभव था | अस्त (4 
यहां तो दोनों प्रकार से उत्तमता हे भ्रीनाभा स्वामीतोश्री सीता- 
रामजी के अनन्य विशुद्ध जगत्‌पूज्य दसि हैन व्राह्मण हन 

इन अच्युतगोत्र की देह तो जात्याभिमान से रहित है ! इत्यलम्‌ ५ 
निनि ५ ५८०५८४५ ‰ 


निषि 


{£ 
¢ श्रीभक्रमाल सटीक) ` 





स्मौर श्रीनाभाजी के अवतार कोंकथा इस धकार भा सन्ता 
से सुनी है फि जव ब्रह्माजी ने वरस बालको को हरण किया तव श्न 
छरुष्णु कृपालजी ने कहा “ब्याज आपन वमाह दष्ट स हमार 
प्रिय वत्स तालकों का हरण किया तेस हेत्‌ सं कालक्राल स लोच. 
नहीन जन्म लोगे" तव श्राव्रह्माजा न स्त॒ति की ओर श्रीभगवान्‌ ने 
प्रसन् होके वर दिया कि “पांच चवे तक सधे रहामे तदुषारे बाहर 
भीतर दोनों षकारक दिव्यनेत्र खलतेगे आर परम यशुको प्राप्त 
होगे" 1 सोह श्नीत्रह्यागा के अशस्तं श्रीनाभाजां का सव्रतार 
जानिये ॥ 


रशं सनीय “हतुमान्‌ वंश" म, हरि इच्छा से आपने अन्धे ही ‡ 


न्म तिया, मर “नवीन चात,” सो यही किं नै्घो के चहं तकन 


ये, तिन को भी सहात्र की कृपा से दिव्य लोचन मिले । आप ९, 
पाचवप के हुए तव देश में अति दुकाल पड़ा । पिता काभी शरीर र 
"रूट मया । माता आपको लेके ओर देश को चलीं; परन्तु भरखो मरने ९ 


लगी, लेके न चल सकरी इसी विपत्ति के वशु वनही मे दोडकर चली 


से उसी ओर जा निकन्ते; अनाय वालक को देख मापते पला कि 


1 


"19 म्र 


सहायक हे ? तेरे माता पिता कौन हें?” 


पदमा हा सुर सुधष्दलाताह कं मराऋ्रता मात्ता पितासषगी 
£ 


माता पिताहे॥* 


(व दानो महात्मा सिद्ध तो ये ही, षडे भाई श्रीकीरहदेवजी ने अपने ६ 


+ 3 य¬ थ 


५ 


गई 1 बह दीनता, खोर भगवत्‌ की यह दीनदयालुतता विचारनेही योग्य >+ 
हे किस्वामी श्रीकीर्हदेवजी तथा स्वामी भरीञ्मथदेवजी श्रीहरिकपा २ 


“वरालक| त्र कोन हे ? ओर अकेला क्यो हे १ कोह ओरभी तेरा संगी 


सा उस। अवस्था म, ( हानेहार विरवे के चिकन चिकने पातत ) + 
आपनं उत्तर कुड एलश्नण॒ सा दया. करं “महाराज ! यवतक तो र 
यह्‌ दीन अपने को असहाय ही सममे था परन्त॒ आप का ऊपापर्वक ५ 


सहायक कोई नही हे, पर जो सव जगत्‌ का माता पिता साधी 3 
भर सहायक ह, सोई अनाथ माथ मेरा भी संगी सहायक शौर र 


८ 





भक्िसुधास्वाद तिलक । ` ४९. 


स. 





कमरुडल से कृपा रूपी जल के कीरे ज्यों ही उनकी आंखों पर रये 
९, 
"उसी क्षणउनकी खें खुली तो गड । दोनों महानुभावो की जोडी 


का दश्येन पाकर उनके ने्ो म॑ प्रमाश्चु भर आए ॥ 
* अव इस विषयमे ( अयोत्‌ श्रीनाभाजी के जन्म जाति तथा 
नाम की वत्तं ) कुड आर भी निवेदन करिया जाता हे। 
स्वामी भीनाभाजी का नाम “नभभरूज" हे; आप अयोनिज पुरुष 
है; यप की जाति तो कोड नष; खाप श्री हनुमत स्वेद से ह, अत- 
एव हनुमान्शी परसिद्ध हें । 
“्रीसु््यं भगवान्‌ से विया पटने के अनन्तर जिस समय 
श्रीश्रजनीनन्दन पवनतनय श्रीहनुमानजी श्रीशिवजी के समीप 
योग सीख रहे ये, उस समय विचार के परिभ्रम से जो स्वेद (पतीन) 


€ न 
। भीमारति भगवान्‌ के अङ्ग से निकला, उसको भक्रिरल के कोषा- 
€ 


0 


= ~> 


ध्रक्ष चिकालन्न जगदुगुरु भीशिवजी ने एक पाच में रलक्िया । 
कालान्तर म श्रीचगवद्धक्रि के विवदन्‌ के निमित्त उसीको नभ 
सभर निक्षेप किया; इसीसे इनका नाम “नभभूज" हया किं 
जो “नाभाजीः" के नाम से प्रसिद्ध है । हनुमान्‌ इसीसे कह- 
सलाए\ अपेनिज पुरुष की जपति कोई नर्द \वह पसीपनः (स्ञेद्‌) उख 
समयकाथाकिजव पनेर को वन्द क्रिये हु योगकी परा 
काटा दशा ( समाधि ) मे ये; अतएव श्रीनाभाजी भी वाह्य नयनं 


| से हीन ( परन्तु अन्तःकरण की दिव्य टि से अनुपम रहस्य के 


9 


देखने बाले ही > ए ॥ " 


८ १७ > दीका । कवित्त ( ८२६ ) 
पाँ परि अंस्‌ आये, कृपा क।रे सग लभ्ये, कीस्ह चङ्ना पार, 
मत्र अगर सनायो हे । “गलते” प्रगट साधरतेा सो विराजमान 
जानि अनुमान, ताही टहल लगाया टे ॥ चरण प्रा संतरसखथ 
सों अनत प्रीति, जानी रत्त राति, तातेह््दयरग खायोहे) मड ए 
घटुवारि ताको पति कोन पारवार, जेसो भक्तिरूप् सो अन्‌पगिरा ¢ 


= श धनप (५9 


गायो १३१८६१६१ र 
क 2 


॥ 
१० श्रीभक्रमाल्न सटीक 1 





९5 > 





तिलक 1 


.` चड़ श्रद्धा से उनने अपना सीत दोनों महात्माञचो के पदृकज 
पर रख दिया । करपापुवेक वे “गलता स्थान सें ( गालव मुनक 
आश्रमम किजो जयपुर के पास हे, ) लाए गए ॥ ५ 
स्वामी श्रीकीरहदेवजी की आज्ञा से, स्वामी श्री्ममदेवजी न 
नारायणदास नाम रख कर इनको श्रीराममन्् उपदेश किया । 
उक्र गादी की साधुतेवा तो प्र्तिद्ध हे दी, श्रीनासाजी ( नाराय- 
णदास्तजी ) को यह टहल सपा गया वकं “सन्ता के चरण धाया 
कर, तथा उच्िष्ट पत्तल उटाया कर" “बही सन्त प्रसादी पाया करं 
ओरं सन्तचरणाश्रते पिया करं ॥" 
महास्माश के आज्ञानुसार कुदं काल पस्य॑न्त देसाही करने से 
श्रीरामकृपा से इनको सन्तो के चरणामृत तथा सीध प्रसादे 
अस्यन्त प्रीति हो गड; ओर उसका स्वाद विशेष भी इनने जाना । 
एवं इनका अन्तःकरण भागवतो तथा भगवत्‌ के विलक्षण मेमरङ्ग 
से रगगया,“ओर पसे अनुपम विद्युत्‌ के चमकत प्रकाश्‌ ते सुशो- 
भित हुमा कि जिप्तकी अलोकिक फिचित्‌ कलक कीं अपुवे अवस्थ 
(कवित्त १०.४८) ज्ञान वैरागरूषीने्नों को चकाचँधसी हो जातीहे॥ 
जेसी "अपार वदृवारी ( बड़ाई ) इनकी दै, उसका बारपार 
कोन पा सकता हे ? देखिये, श्रीभाष्विजी का -जैसा ` विलक्षण | 
स्वरूप है उसको अपनी अनृप वाणी से श्रीभक्रमालमें 


1 श्रीनाभाष्वामीजी ने ) केसा गाया हे ॥ श्रीगोखवामी नाभाजीं 


अ 








{ यश॒ थाइ सा इस्त दसच भ्यारहव चारहूव तेरहूषे कवित्त के तेलक 
म कह ॥ 


, श्ीभक्तमानकार स्तरामी भीनामाजी प्रथमतः “दोहाश्च नही 
त मङ्गलाचरण करफ, अव “श्वटूपदी ( छप्पय ) खन्द" के आरम्भ मे 
पहले, चप्वासोां अवतारो का जयकराराठमक मङ्गलाचरण करते ह । 

( १८ ) (प्रूल) दप्पय 1 ( ८२५) 

जय जय मीन्‌, वराह कमठ. नरहरि वलि-वावनं । 
2 > 


प प निय यनिष्ठभश न 


१ „4 


भक्किषुधास्वाद्‌ तिलक । ५६ 


परसुराम , रघुवीर , ऊष्णं कीरूतिजगपावन ॥ इ 
कलक › व्यासं , एथ , हरि „ हंसं, मन्वन्त 

यरा ऋषुम्‌ , दय॒भ्ीत्‌ , धरुववरदेनं धन्वन्तर ॥ बरी 
प्त › दत्त, कपिलदेव , सनकादिक करूणा करी । 


(चम्‌, रूप लाला सचिरः श्री्रय्रदास उर पद 
धरी ॥५(२०९) 








तिलक । ए 
जय जय जय, हे भ्नीमच्छरूप भगवान्‌ | आप की जय 
हे श्रीशूकररूप भगवान्‌ ! आप की जय हे - श्रीकच्छपरूप 
भगवान्‌ | आपको जयः; हे श्रप्रह्ादपति नरसिहजी ! आप (4 
¢ की जय; हे वक्तिय॒त श्रीवामनजी ! आपकर जय; हे श्रीपरश- 
रम | आपको जय; हे पभो श्रीरामचन्द्र. रघुवंशमसि आपकी 
जयः; हे यदुपति श्रीङृष्एचन्द्र | आपकी जयः; हे बुद्धावतार ! 
आपके जयः; हे श्रीकरिकि भगवान्‌ ¡ आप की जय; हे भीः 
चदन्यास्तज। { श्रापको जयः हे श्रीषथुजी ] आपकी जय; हे गजेन्ध- 
रक्षक श्राह | भापकी जय; हे श्रीहंसरूप भगवान्‌ ! आपकी जय, 
हे चतुदश मनु अवतार | आपी जयः हे श्रीस्वयंभ मन॒ के रक्षक 
£ श्ायज्ञ भगवान्‌। आपकी जय; हे श्रीपभ भगवान्‌ | आपङी जय! 
शाह्‌यञ्नवरूप भगवन्‌ | च्ापकी जय; हे श्रीधरवजी के बर. 
दाता्जा | आपकी जय; हे धीषन्धन्तरजी ] आपकी जय; हे 
वद्रपपात ्नानरनारायणजी | परक जय; हें श्रीदत्तानरेयजी ! 
आपं जय; हे श्वौकपिलदेवजी ! आपकी जयः; हे श्नीसनक श्री ई 
सन कन श्नासतनातन श्चासनत्कृमार्ज ] आपकीजय जय; हे भगवन्‌ | 
आपकर चस रूपों की रुचिर लीलाओं "ी कीसि जगत्‌ को पावन 
करनेहारी हे; माप भेर उपर कृषा कीजे, अथात्‌ अपने निजम्क्रन 
सहत साचर लला भरे हृदयम काश कीनिये। च्प्रार हं गृरुदत (५ 
भ।अनदालिजा | इन चोवीस अवतारो के सथ च्ापभी अपनार्‌ 
पदसराज भरे हृद्य मे रखिये-॥ { 
[च> 2 2 3 > 


= एकिना 
| ५२ श्रीभङ्रमाल सटीक 1 


। ~> 


„~~~ =" 
ॐ स्वामी श्रीमथदासजी कत्‌ यह दउप्पय म॑गल हेतु श्रीनामाजी 
ने यहां रक्ला अथवा श्रापही ने रुका नाम छापदियाहो ) ` ~. 





¦ 











(५ जिसदेशरय 
| के चधतय दुष 
ष्ट 

नाम 


उस्कानामर 
+ 











मस्स्य श्त | श्र 











च्देप | शत्‌ | शराः 











शफर शरत [भा 








मिद | छत | यै० 











¦ 9 
धारन | भेत। | भा० मरयागजी 






































धीरघुपरति | ॐत 


मध्या | शीश्यरेभ्याजी 











~ [ = ् 
श्र्ष्ण दपर भार श्रद्धात्र मथुश्॑जा 

















परराम | रेता ध व । मध्याद | यश्चनिया घ्राम £ 


वुद्ध दपर पूण 6 । प्रात गया (कीकट) 



































निनि 
[~ || ० |^ |~ | = (^ | ~ | 


दोौ० दुड वनचर, दु वास्विर, 
चार विप्र; दो राउ। 
# तुलसी | दश॒ यश्‌ गाईके, 


(| कूड | कनि [मानय] ३ | | सम्वलमन _ 
छ ये प्रािद्ध “ दश्‌ ` अवततार है । 
| 
भवसागर तरि जाड ॥ 








भकरपभेद्‌ से तिपो पं भी कदी कदं कभी कमी मेद पाया जका र ( 
७ 1 ६॥ य 
धनध ८.66 रव कन 


(७ 9 


9 ~> >> 9०2 2322 9२2 


¢ भक्रिधास्वाद तिलक । ५३ 
उधार दौ । जाही सूप माभ मन लगे जाको, पगे;ताही; जाये हिय 


५ भव वही, पावे कोम पार कां॥ सव दही हं नेत्त ध्यानं करतप्रकाश् 


3 


४, 





















































| फे - युग देश्य 
च्थास द्र | 
~ ~ 
पृथु ~ श्त धी = 
द्रि | छत चिक्रूराचल 
ख | छत (~ 
ट ४, | र्त विर # ठ 
न = (== 
यक्ष ( उस्कुरम ) | र्त । घद्री 











-----~ --------------(------ 





| धुचचस्देन त | विर 
दस्भ्रीव षत । कामरूप , 


ऋषभरेव षत हः | 
धन्वन्तर र्त समुद्र | 
श नरनारायण 

दृचध्चिय 






































यदिकाथ्म | 








* 


न > 9 


चिष्ङकूद | 


























फपिलदेव विन्दस्सस्फे समीप | 
~~ ~ 
सनकादि ब्लोक | † चार 





(१६) टीका करिति (=) 


जिते भ्वतार, सुखप्तागर न पारावार, कर्‌ पिस्तार लला जावन्‌ 


५५ 


(निनि १.9 
४ श्रीभक्मपल सटीक ! 


थ 


तत, जैसे रंक पावें वित्तः जेषि जाने सार को 1 केशनि कटिलताई 


९ 


8 


१५५ 


तेमीन सखदाई, अगर सुरति भाई,वसो उर हारक! ११४ (६१५) 
[तेल्नक । 


भगवत्‌ के जितने अवतार हः व सवी सुखके समुद हँ, जिनका ¢ 
वासपार ८ ओर्ोर ).कोन पापका हं प्रत्येक की लीला फा धव { 
स्तारपसार, जीवो केही उद्धौरके निमित्त ई । जत भक क» जित ६ 
अवतार के रूप नाम लीला धाम स मन लगे, च्यर्‌ उम वह र 
पै, उत्ते हृदय मं वही भाव एेला जाग उठता है ( प्रकाशमान ४ 


होता है ) कि कदां तकं उस्सकम बरला की जय, उसका अन्त नहा! 


2“ ए 


। „7 > 29 - 


सही अवतार निस्य हँ, सवी ध्यान करनं स चित्तको प्रकाशु- 
कारकः ओर स्वरी पसे सुखदं ह 1 जं दर्दर को धन का ८ 


त 


मिलना सुख देता है । हां, इतनी बात तो अवश्य है कि यदि सारांश 
तल का ज्ञान होवे, तव सुख की प्राति होती हे ॥ 
निस प्रकार ते ष्टेढापनं रूषी दोप भी वालो ( केशो ) के सम्बन्ध | 


+ 


म सखद गणएही होता दै, वेततेदी मीन वाराह आदे 1तेयक्‌ शखर 

सी भगवत्‌ की प्रसुत्ता के सम्बन्ध स्‌ अति सुखदाय हा ह॥ । 
“स॒वही अवतारो को भावपुल्क पृण मानना! श्रीखमदेव 

स्वाभीजी की देसी जो मनभावती रीति सो मेरे हदय मे मनाहर ५6 


हार के सरिस वसे ॥ प 


~ ठ 


तरेम ए ठेसा अनुपम ओर अनोखा पदाथ हे किं बह जाति पा 
का कदःपि तिचार म करके तडित्‌वत्‌ जिसपर पड़ता हे लोक पराक 
४ के भगड से उसको दा दी के योता दहै । जोकि इस यन्थ्‌ म ६ 





त जगदुद्धारक निषाद श्वपचादि महानुभावो के नमल पचि चरतः 
कि जिनको देख सुनकर कम काणएड के वड़२ अभिमानी नाक सका- 
इते जोर देतो तल उङ्घली दवाते चले आप्‌ हं, वणेन कष्‌ ह; 
इसीसे धन्थकतौ ने भृ भार उतारनेवलते ओर भक्तो कं सुख दन- 


हारे भगवत्‌ के भी शुकरादि विलक्षण स्वरूपं कीः बन्दनारूषी 
मगलाचरण पटुलं कयाहं ५ # ~ 
„ लननानननिव्निनिनिननिप्क 


व 
भक्किसुधास्वाद तिलक । ५ 1 ॥ 





¢ मे श्राया था ऊ चाचा अवहास की सक्चपललाएमा 
यष खद; परन्तु विस्तार क मयस डडइ दद्या, न वदाय 
¢ „ (२०) इष्पय ( ८२३) 
चरण चिह्न रघुवीर के, संतन सदा सहायका ॥ 
कुशं, अवर, कुलिशं, कमर्लं, जवं, धज, पेठपदं । 
शष, चकर, स्वस्तीकै, जंबृफएलःकलसं,यधाहदं ॥ अरर 
चन्द्रे ,षरक्नं ,सीनं ` वि, उरधरेखी । अष्टकोनं › 
तरेकोनं : इन्द्रधतं , पुरुषपिशेखा + सीतापति पद्‌ नित्त 
वसतत, एते मंगल दायका । चरण चेक सुवीर के, 
संतन सदा सदायका ॥ ध ॥ (२०८) 
{तलक 1 


चोवीसों अवतां का द्घत्ताचरण करके, स्वामी श्रीनाभाज 
हायाज अव, साकेतपाति श्रीश्मवधविहारी प्निज षभ श्रीसीता 
पति रघुवीरजी के चरणपङ्नों में के सुखदायक सहायक पापहारी 
जन उद्धारकायै बाहृस चिद्य का मङ्गलाचरण करते हे । 
भरीजानकीजीवन रधुशीरजी के पदकज में “अरुश” सुख 
¢ ( छअडतालीस ) चिह्न सदेव विराजते हे; परम मद्धस के देनव 
तथा संतो की विशेष सहायता करनेवाक्ते हैँ ॥ 





"महारामायण,” ५ तपस्वीमाष्य, ” प्रमुख की मति से श्रीच 

चिह्न तो वस्तुतः ४८ ( अह़तालीस ) है, २४ ( चोवीस ) 
दक्षिण पदप॑कज मे, ओर २४ ( चोचीस >) वामचरणसरोज में ॥ 
श्रीसगस्त्यमनीश्वरङत “श्नीरघनथचरणचिह स्तोच" में 
४८ में से केवत १८ (अठारह ) ही रेखाओं का वणेन हे अथात्‌ 

( १ ) अम्बुज (२) अकश (३) यव (.४,) ध्वज (भ) चक्र 
(६) उग्रेखा (७) स्वस्तिक (८ ) खशटकोण॒ (६ > पति ( १०) 
विन्दु (१ १;िकोंण ( १२)धतु (१२)अब्युक चा अम्बर अथौत्‌ वचर 
(१४) मस्स्य (१५) शुः (१ ६) चन्द्ा्धै (१ अगोष्पद मौर(१ ८) टप 

। द्वार्ण्नस्न्ननिषनिव्थनवधवि निग 


¦ 
| 
| 


८ 


(< 


च ~. > ऋ) + ५. - 
देसेही श्रीकिशोरीजी की पक म पसम इष ९८) ते केवल & ( नघ ) ( 
“ ही रेखाओं की बन्दना व (सोरठा ) ¢ वन्द सियपद (१) ¢ 
से, (२) भीलक्ष्मा, अर (३) श्रीसरय्‌ । (९) शक्ि( ५ ) सुरूप 
त्रिशेष, (६) स्वस्तिक (७) श्र (म ) धनु (६) चन्द्रिका ॥ 
एवं श्रोयासुनाचाच्य महाराजा नं 'ऋालवन्दार स्तोत्र" मं 
इन अड़ताला स केवल साती विह चुन ॐ [सल (१९) द्र 
(२) चक्र (३) करपद्त (९ ) ध्वजा (४५) कमल ( ६ ) अद्ुश॒ 
"छोर (७ ) वज १ 
गोस्वामी श्रोतललीदासजी ने तो अति कसयाणदायक केवल 


चारही चिह लि, अथतत्‌ ( ९) ध्वज (२) लश्‌ (३) अकश 


९ )कमल ॥ 
( कावित्त ) (यावं मुनीन्द्र राम पदकंज चिह राज, सन्तन सही 


८ 1 


\यक सुमङ्गल सन्दोह उरैरेखा स्वस्तिक, र अ्टकोण, लक्ष्मी, 
ल, मसल, ओ शेषः शर, जन निय जोहहीं ॥ अम्बर, कमस, रथः 
जव, कर्पतरः, श, धवजा, स॒ङट, सुनि मन मोही । चक्र 
ज सिंहासन ऽह यमदण्ड, चामर सं चन्न, नरः जयमाल दहिने पद 
सोहर ॥ ९१ 
(अथ चिद के स्थान) 


~~~ 












] 
1 2 
# &\ | श्रीजानकोर्वर किण पद का रखा ॥ 
। -------- 
२५ जयमाक्त १३. जव (गृढेम) 
ष््ेनर श्य" वचर 
२ छत्र १६९ ग्ध ६ 
॥ 
| २१. चाम्नर ^ ह १० कमल ठ 
1 २० यद्रड ५ ६ श्रभ्वर 
॥ र न 
॥ १६ सिद ५ = शर ॥ 
| ८ चक्र ॥ ७ रप ध 
\ ९७ मुक ६ मूखल ( 
| ,६६ ध्व ˆ ५ दल 
। ६५ श्कुशं ७ ल्मी 1 
९७ वं ठपतख द अथ्रफोण 
सं । 


> 


कज 


€~ (ण्व च ~ 3.) 
2 ९२ <(-- > 


= 29. 9 2.9 


५ भक्तिस॒धास्वाद तिलक । 
( कवित्त ) ^“ वाम पद, सरयू, मोपद, सही, कलश, पताका, 
बिन्दु, शुक्ति, सधाकुण्ड, चिवलीप्रताप सुर गाजी ॥ मीन, पृणचन््र 


ग्ट 
© 


2.25 





"जम्बृल, अद्ैचन्द्र, शंख, राही । षटकोण, तीनफोए, गदा, जीव, 
अरु वीणा अपि, वंशी पुनि घलुष, तुणीरः हंस, चन्दिका, षिराजहीं ! 
एते चिह्ठ श्रीसियपिय पदर्पकज के, “ तपसी ”” मंगलमूलः सव 
सुख साज ॥ २॥ ” 


{प 

















(ड धीचरणएयिह्न चिच देखिये ॥ (; 
(1 
॥) 
(अथ चिं के स्थान) । 
~ ~ 
दीनवन्धु श्रीजानकीवर के -वामपद की रेखां । 
€^ चिन्दु ( थेगरठेमे) ४ चन्द्रा 
2६ जीव ४७ दस 
३५ गदा ८६ वृशीर 
३४ तीन फो ह ध 
३३ चद्रकोण य्‌ र 
त ट ४३ यौणा 
३२६ अद्ध॑चन्द् ५ ५२ पूरण 
1 ४१ मोन 
ध २६ पताका ४० निदली 
1 ३९ युधाश्एट 
२७ भूमि 1 न श्त 
२६ मोपद 
| ६ 
सिति निन 




























































































































































































[४ यिनि 
५.८ श्रीभक्रमाल सटीक 
== 
५ 
पट [श्यो ये| उनके रंग | उनके ध्यानम लाम उस चिष्ठ से 
द्ध | नाम ५ विषिप काय्ातार 
१ | ऊर्वरेखा (लाल(गुलावी) (५ समकादरिक+ 
र्‌ | स्स्निक | सीत मगल, करयाण॒ शीनारदजी 
{~ न~~ ॥ यः 
[8 श्रार (२१ पित्ते 
३ | शटफोण त (५ व ह 
` | मदालन्दर का 
# | ४ | महालदमौ | शुज्ञायो सय सम्पत्ति धीलक्मीजौ 
ॐ | देल भवेत विजयं यराराम्रजीफा हल 
६ । मूल धूम्र श्रु फांनाश् यलरामजी फा मुसल ८ 
छ षं तं शान्तिभद्‌ त { 
| शर श्वेतत, पीत सवदृशुण प्रसिद्ध र्याणस्तय ) 
श्भ्यर नौला, यासि रर 
६ (वख ) | चिञलीसा भयासिदरण चसाह भगवान्‌. ८ 
१० | कमल गुलाबी दरिभिष्ठि विष्णु षा कमल 
चार धे. सफेद स्वयमूमयु पुष्पक { 
| फार [रथःविविध| विशेष पराक्रम त्विमान ५ 
बि) | सिजतो यलदायकः इद्र का 
१२ |चघ्र (पचि) | पिजललासा पापतेदारक दर फाचच्र ध 
यव (ज्ञव) | यवेत, रक्ष मोक्ताश्धरगार तरेर यक्षावतार ध 
क्ट्पतर् (4 इच्छित फल सुरत, पारिजात 
शयकश एयाम मन निग्र ह 
(~~ 1 -~- = ~ ~~~ 
ष्यजा | विचिध्र विजय, यट र 
सकट | सोनदय भूषण पृथुः दिव्यभूपण | 1 ई 
चक्र | तक्षकाचन | शु का विनाश खदशन; ३ | 
हि्टाखन | तप्तकाचन पिजय | ई 
यमदुरशड | कास = यमराज, ध्मैराज ~ र 
=-= दिय म प्रकाश दयप्रीव ` ` 
च । यकत _| दया, सदधि, मयान ण्स ६ 
५, ( । मौर _ | मक्तिभशान्तिसस्वग॒ण | __ दुष्यं द्स्ल 
) २8 | जनमान ।त डिति, दिवि उत्तयं [ल -----) 
>> क ्ण्ट्वव्करव्ट्कर ष्ठ 
















































































































































नि) 
षः 


भक्तिसुधास्वाद्‌ तिलक । 





अथ वाम चरशसयोज के चिह्न 1 








































































































नि 


१६. 
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ध 
स्वाम उने - ध्यान्ति लाभ विशेष 4 
इ स्स्यू | श्वेव ` भि __ [विर्न संमा सत्यद्ि | 
| २ गोपदं | श्वेत, लल मवरिु लेघन _।कामघेय.परथ.धन्बन्त ` ` 
( ३| ममि 1 पीत.लल्| क्षमा | कमञवतार | ( 
| ४: | फल | घुनदय,यैव / भक्षि, जीवन्हि ` श्त जि 
[ ५, ` पताका | विचित्र विमलता = 
दि जम्बुफल | मयान ` चि € ` | मच्डजी, व्वा | ` 
( ७ | ्रसूचन््र | धवल | भक्तिशान्तिमकाश | बामन मनयत्‌ 
| स श्च 1  एवेत.युलायी जय, दब्ध चेद, स, द्तस (~ 
ए | ष्दवकप्त | लल, ख्फेव्‌ यन्त्र समाव [ ` काद्य ` 
| १० | तीन कोस __ लाल यन्भ, योग __ हइयमरीव, परछसम 
धथाम | _ अय. मदाकाली, गदा 
दषस | 9 जीव 
। [क [- जह्नद 1- 
पीलीणुलतावी | श्री ` मूमरूति, खारक, 
खुन्दर महामाया 
¢ [८ | छण कलाल | अर्ल. | _ छग 
| शरिष्रली ड शोभा वासन 
-(- र्णा (-फलाशमन | | 
चन्दर | धल  |सरलता^णान्िपकाश| = 
व | य्तगान धीनास्दजी न ४) 
| णी । विचित्र | __ _(थोषटष्णजी कं वशी (4 
4 | यमचशगानद॑तुं | शाह, पिनाक, श्चाद्‌ ट 
[चछर 1 ठ र 
इ 6) श्वेनरगुलावी विवेरुक्षान [व ५ ् 
२४ | चन्द्रिका व श्फथ अभाव | ¢ 


= 2 


~+ 9 9 2 ध 2 2-22-29 3 










४ मं विराजमान है ॥ र, जो २४ रखापं श्रीजनककिश्वेरी महारानीः 
(जीकेवाम परदकंन मै है, सोहं २४ चि श्रीधाणवल्भजी के 
# दक्षिण बरणएलरोज सेह! तथा जो २४स्खा स्वामिनी श्रीजनकलली 


र ६० श्रीभक्रमाक्त सटीक 
व 
9 दलमठतालिसो चिद मे से २० चोधीस्त चिं दोनों चरणकमलं 
 महारानीजी के वार्‌ चरणारविंद मे है सो २४ विह भीप्राण- ई 





१४ दर 
१५ पद्रथोण 





१३ पुर्प 
१४ अयमन 
५ सरयू 


८ दस 
२९ चन्िका 
* यव 


# प्रियतम कै दाहिने पद्पद्म मे ह ॥ यह सनस्थ रखना चाहिए । 
1 
| इ पदारी रेल सुखकारी रेखा 
१ छषटकोए * १ उभ्वरेला १६ पृथ्वीं 
२ष्टल ५ स्वस्तिक १७ धर 
| २ भरत ३ मदालकष्मी र जग्युफल 
४ श्रस्पर ध्रशेष १६ व 
ह, ५ लिश ५ श्र ० पिन्व 
| ६ यव* ६ ज २१ शाक्ते 
५ अकण ७ स्यन्दन २२ सुधाहद 
| ८ ध्वजा ठ फटपवृष् २३ भरिय्ती 
{| र चर ६ भुषुट २४ मास्य 
| १० सिदगसनं ५ पूग 
"| १९ गोपदं ११ चामर २६ धीरा 
ट| १५ पताका १२ शुन २७ निधय 
१२ भरंचन्द्र * 





१६ पिके # श्र्फतोण 


ष 2 + श्रद्धचन्दर 
१७ गदा ध्ठमष््दु खदरी दे श्रौर २६ लकारा । 
न वंशौ अको, यव, यौर श्रद्धचन्द्र य * तीन टु लदास 
१६ धनुष भाद श्रार् सुखारी भी॥ 
¢ करणसिन्पु श्रीनामांजी महाराज ने ४८ म से विशेष सहायक 
२२ (बास ) विह का ही मंगलाचरण किया है, जिनमे से ११ 
ग्यारह › परस्येक पद के हें ॥ अथात्‌ ( १) रकश (२) अम्बर 
(३) दक्ञिश (४) कमल (५) जव ( ६) प्वजा (७) चक्र 
(८ ) स्वरसितक ८ & › ऊप्वरेखा ( १०) अटकोण॒ ( ११ ) पुरुष । 
धने 


ये ग्यारह दाहिने पद के, ओर ( १) गोपद (२५ शंख 
> ~> द (६) नु 


2 > 2.2.925 23231 








(८) भीन (६) चिन्दु (१०) त्रिकोण (११) इन्द्रघनुषये 


भाक्घेसुधास्वाद्‌ तिलक । ६१ 
फल ( ७ >) कलश (५. ) सुधाङ्ुण्ड (६ ) यद्धचन्द्र (७) षट्कोण 
ग्यारह बाए्‌ चरणकज के । 


“हश्‌ लै धाश्यो, हिये ध्याये ॥ सठता सतावै शीत, ताही तें 
“वर” धस्य हस्यो जन श्लोक ध्यान कीन्हे सुखपाइये । एेसेही 
“कुलिश” पाप पवेत के फारिवे को, भक निधि जोरि कौ “कंज 


मनत्यादये ५ ॥ १५॥ (६१४) 
विल 1 
( 
( 
{ 


सन्तो की सहायता के अर्थं नरूपराज महाराज श्रीरामचन्छं कृषा- 
सिन्धुजी ने अपने पदकमलों में भक्ता ॐ सुखदाई चिहडन्द धारण 
क्रिये हे ॥ मनरूषी मतवाला गजेन्द्र अपने वशम नही होता हें 
इसीलिये पमु ने "अंकुश" चिह्ठ निज चरणपंकञ मे धारण किया, 
कि भक्रजन निज मनरूपी मत्त इस्ती को वश्य करने के निभित्त, 
उक्र विष का ध्यान अपने हृदय मे करके, इसकी सहायता ते वश्‌ 
करलं । इससे “अङुश चिह्न का ध्यान करना चाहिये ॥ शठा 
८ जता 1) रूपी शीत हरिजन को इुः्ख देता हे, इसील्िये ( 
“धदमम्बर” ( व्र ) चिह को धरा, कि जिसमें इस चिह्न का ध्यान ै 
भक्रननों के शोक को हरे, तथा प्रतिष्ठादि सुख प्र हो । 

इसी प्रकार, पापरूपी परैत के फोड़ने के हेतु “"वज्" रेखा,भर ( 
प्रेममथ नवधा भक्रिरूपी नवो निधि्योके जोड़ने के हेतु,सवं निधीश्वरी ५ 
श्रीकक्ष्मीजी का बास्स्थान कमल तिसंका चि धारण किया है । उक्र ‡ 
सहाय के हेतु दोनों विह मनसे लाके ध्यान करना चाहिये ॥ ४ 


ॐ इन पांच (१४ से १६ तक) करो को कोई कोर (्षिपक्त'' चततर^गस्तु ॥ ह 
† ची० ^ जूता जाद्‌ विषम उर लागा । गयहु न मज्नन प्रे अभागा" ॥ ६ 
( मानसरामचसरिि ) 
| 335 





(२१) टका । कवित्त (८२२) 
सन्तनि सहाय काज, धारे राम चृपराज चरणसरोजन मे चिह 
सखदाइये ! मनही मतंग सतवारो हाय अत नार्हि, ताके लिये 








स 1 


श्नीभक्रमास स्राक्‌ । 
(२२ ) दीका । कपरित्त { ८२१ ध 2 
९ "जव" हेतु सुना सदा दाता 1साद्ध तव्या का, सुमात सुम्‌।त 


सख सम्पति निवास है । चिनुमे सभीत होत कलि की कुचाल देखि, 
¢ ''घवजाण्सो परिशेष जानो अभे को विश्वास हे॥ गोषद सो हेहै 
भव्तागर्‌ नागर नर जपै नैन हिय के लगषवै, मिटे त्रास हे । कपट 
। चाल मायावनतं सये जीतवे को, “दर” को द्रत कर, जीत्यो 


शअमनायाप्तहि॥ १६१८६१२) 


1पक । 
. “जव ( यव )” चिह्न के धारण का अभिधाय सुनो कि ध्यान 
करनेवाते को यह विह सविया सर्वतिद्धियां देता हे; श्नौर सुमति 
सुगति सुखस्म्पत्ति का निबासस्यान है; इससे, ध्याता को भी इन 


केक्तिये पसु ने ध्वज्ाचिह को धारण किया है । ओर (्गोपद्‌” 
चि धास्ण फरसे का हेतु यह दै करि जो पवीण ( नागर ) जन इस 
का ध्यान करेगा तिलको अपार भवसागर गोपद के सखा सुलभ 
हो जायगा, सो जो कोड जन अपने हदय के नेत्रो को इस “्मोपद्‌" 
के ध्यान मै लावे, तो उसको भव्तागर मेँ डू्ने आदि का उर मर 
जानै दम कपट द्ुवाल इत्यादिक माया के जालो को विना धयास्त 
जीतने के हेतु “शख” चि को भ्रीध्रभुने धारण करिया तिख्को 
दशन करके भक्रजनों ने उक्र मायाजाल को विना प्रयास ही जीत 
लिया, क्योकि शख विजयकारी शच्द संयुत है ॥ इस सहायतः।रूप 
कृपा की जय । 
ह ) टीका | कपिच्त (८२०) 
कमह नशाचर के मारेवे को ^ चक्र ” घास्यो, मङ्गल कल्याण 
हेतु स्वरित हं मानिये । ेगलीक ^ जभ्बूफल ५, फल वारिदे को 
फलः. कामना अ्तक त्रेधि पणं, नित ध्यानिये॥ : कलशु 
+~ थ (> थ थ च ५०८८५9८ ट) 


गुणं का घरही कर देता है । | 
कलिकी दुचालो को देख देख के भक्रजन क्षणमाच्र म भय- 
यित हो जाते ह, उनको विशेष करके अभयल्व का विश्वास दिलाने । 


| „> ~>. 25221 
भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६३ 





^ सुधाको सर ” भस्यो हरि भक्ति रस, नेनपुट पान कीजे, जीजे 
मन ऋअनिये 1 भक्रि को वटवे ओं घटावे तीन तापहूं को, ° अर्ध 
चन्द्र ” धारण ये कारण हँ जानिये ४ १७॥ (६१२) 
तिलक । 
#\ ४१ न. [ककष ४६ ११ [प न 
कामरूपी निशाचर के वध के तिये ^“ चक्र ” चिहुको धारणं 
किया, मङ्गल ओर कल्याण के निमित्त “ स्वस्तिक > रेखा का ध।रण 
मानिये ॥ "“ जम्बूफल् ” को महल का करसेवाला, तथा चारही 
फला का एलदूय शरोर सत्र मनकामनाशों को नाना प्रकार सपरा 
करनेवाला, जानक नित्य ध्यान कजे ॥ ““ असत का घडा ओर 
"'पत्रत का इद्‌ ` ( ताल्लाव ) इसलिये धारण किये, किं इन्दं ध्यान 
करनेवाले के हृद्य सैं भक्रिरस भरः ओर मानसिकं नयनपट ते 
ˆ @& पीकर परम अमरख प्रात हो ॥ ^“ अचन्द्र “ चिह के धारण के 
कारण ये जप्निये क, इसके ध्यान से तीनों ताप धरते हे, श्रौर 
व्रेमाभक्कि बद्तीहै॥ 
>) टीका! कवित्त (८१६) 
पया सज इः वल्मीक तनम वकते, दास कोन उसे, ताते 
यन अनुसस्य हे । ° अएटकोन ? «' पटकोन *» आं ^° तरिकोन “ 
जं किये, जिये जोई जानि जाके ध्यान उरमरयोदह) “मीन” 
^^ विन्दु ” रामचन्द्र कीन्द्यां वशाक्रणं पाय ताहेते निकाय जन मन 
जात हस्या, ह । ससारसाणर को पारावार पाच, नाहं ^“ उर्वरा 
दासन को सेतुबन्ध कसो हे ॥ १८॥ ( ६११) 
तिलक । 
श्रीररू्पी वरमीक ( वामी वा वमीट ) मे कामाईिक िषय- 
स्पीसांपजो वास करता है, सो जिसमें भक्तों कोन कारलाय, 
इसलिये प्रस॒नं ये यल [केय, ठि “ अषटकाोणः?, ^“ वट्कोसु ” 
छर ^ त्रिकोण ° यत्रो को धारण किया । जिस्तने इस घात रो 
जानके इन रेखाञ्नो का ध्यान हद्यं किया, सोई जन विषय 
अजग से वच के अखण्ड (जिव ॥ 
(3 
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ओर श्रीरामचन्द्जी ने अपने पार्ये ( पदपङ्घज ) मे “ मीन ” 
ओर “ विन्दु" चिहूर को वशीकरण यन्तर चनाके धारण किया, * 
वयोकि मीन जगत वशीकारकं ^ कामदेव » का ध्वजा हे, तथा 
० चिन्दु ” (वेदी ) भी वशीकरण तिलकरूप है। इससे, शरीधरभु- 
चरण चिन्तवन करनेहारे समस्त जनं के मन ह्रे जाते हे अथात्‌ 
भुके विवश होति हे ॥ अपार सेत्ाररूपी समुद को पार कोई नहीं 
पा सकता; अतृषव उ रेखारूप सेतु (पल ) वाधा है, कि जिसमें 
ष्यानार्ढ़ होक, मेरे भक्तः सुगमही, संसारसागर उतर जविं ॥ 

(२५ ) रीका कत्रि । (८१८) 

५ धतु" पद्‌ माहं घ्य, हरो शोके भ्यानिन को, सानिन को 
मासयो मान, रावणादि सासिये । ^“ पुरुष विशेष ” पदकमल 
वसायो रास हेतु सुनो अभिराम, श्याम अभिलाखिये ॥ सूपो मन 
सधी बन सधौ करतूति सव ठेलो जन होय मेरो, याही के जयों 
(~ 1 जपै बुधिवन्त रसवन्तरूप सम्पति मँ, करि हिये ध्यान 
हरिनाम सुख भालिये ॥ ९१६४८६१०) 

तिलक) 
श्रीधनुधारी जी ने पदकं मे "“ इन्द्रधनुष” का चि धारण 
करे ध्यानधरी जन्तं सा श्छ नाप्णु किय, स्यो सदपसष्ी 
8 रत्रणादिकरां के मान ओर प्राण॒ का क्षय, धनुषही से किया; सो षे 
मरके साक्षी दे रहे हँ किं हम लोग भक्र दोही ये तिन्ह को श्रीराम- 
धनुष ने नाश्‌ किया; तेसेही, ““ इन्द्रधनुष ” चिह ष्यानियों के 
समस्त शुमा का नाश करफे विश्लोक करेगा ४ ^ पुरुष " नाम 
चि को सपने पदकमल में वसाया, तिसक्रा अति सुन्दर कारण 
सुनके श्यामसुन्दर सियावर श्रीराम की अभिलाषा कीजे; श्रीप्रसु 
इस चिह से यह जनाते हे कि जो हमारा जन सरल (सूधा ; मनवाला, 
सरल वचनवाला, सरल कर्मवाल्ता ओौर इस चिहु का ध्यान करम 
बाला हो, तिमको इसी चिह्‌ के समान नँ अपने पद म अर्थात्‌ पद 
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0 च चज नरे चैट चस र95 ने 
भरक्िसुषसराद्‌ तलक । ६५ 


व्रेसरूपी स्थानमे, तथा (अन्तर) परमपद श्रीसाकतेतधामसे रखंगा प 
जो जम कदाचित्‌ एेसे बुद्धिमान्‌ हो, तथा श्री रामरूम सम्पत्ति 
रस ( स्नेह ) बन्त हो, सो समस्त भरीचरणएचिह्ो का ध्यान कर 
श्रीसीताराम नामही सुख से निरन्तर कँ ॥ 


में 
के 





९ १७ ) 

विधि, नारदं शङ्करं, सनकादिक, कपिलदेव, 
सुभपं  नरहरिदासं, जनकं'मीषमं, वलि ` शुकं यनि, 
धमं स्वरूप ॥ अंत रंग अचचर दरि जके, जो इनको 
यश्‌ गवि । आदि शन्त ल्ल मङ्खत तिनको सोता वक्ता 
पावे ॥ अजामेल परसंम यह निणय परम 'धंम' के 
जान्‌। इनकी कपा ओर्‌ पनि समभे ^ दादश मक्त " 
प्रधान ५५ ( २०७) म 


स्वामी श्रीनाभाजी अव १२ (दादश) महाभक्रराजो फे नामो 
द्यारणपञ्वक भक्ता की “माला” का प्रारम्भ करते हं) 
(१) श्रीव्रह्माजी (२) श्रीनारवजी (३) श्रीडस।पति शिवजी (४) 
[१] धीसनक [२] भीक्तनन्दन [३] ्रीसनातन [ 8 ] भ्रीसनक्छरुमार 
(४) श्रीकपिलदेवजी (६ ). महाराज श्रीमनुज्ी (७) श्रीष्रह्कादजी 
[दृ्िहदास] (८) पिता श्रीजनकजी महाराज (€) श्रीभीष्मा 
| वचा्य्यजी (१०) भीवलिजी (११) परमहस भरीश्चुकदेवजी सहापुनि, 
भागवत, (१२) धर्मष्वरूप, (धर्मराजजी, श्रीअजामिलभरतेग )॥ 
जो जन श्रीसीतारामचन्द्जी के इन एेकान्तिक भिय समीषी 
मधान द्वादश भक्रराजो के यश मवि, तिन महाभरकक्रो के यके 
श्रोता वक्ता आदि अन्तं तक ( सदैव ) मगल पर्वे । प्रम धमक 
निखेय मे श्रीमजामिलजी का परग जानने योग्य है; अथात्‌ 
भीनामोचारणादि भागवत धमं सप्रेम करने की तो चातही क्या, 
(लनम -भनन 
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एयिन्‌ 
४ ६६ श्रीभक्रमाल सटीक । 


म्‌ 

नामामासमाच्र ने भौ सव महापातक का विनाश ङ्र ही दिया 
ये ददृश, (ऊपर लिखे ह्‌ श्रीविरंचि सहश्च नारदादि बारहा ), तो 
महाप्रसिद्ध भ्राज है ह, पुनि ओर समस्त भ॒क्रमात्र इन्दीकी कृपा 
| 








| उपदेश तथा सरसंग से सममना चाहिये; अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मीनारायण्‌ 
की शिक्षित वेष्एवत्रदायों के भागवत धं ( धर्मविशेष ) के आ- 
चाय्यवर ओर प्रचारक शिरोमाशि येही बारहो तो दए ॥ 

दो° “विधि, शिव, नारद, शुक, जनकः सनकर्पविकं, प्रहलाद । 


१ 


ञ्य हरि श्मापुन नित्य है; स्यो ये भक्त अनाद ए 


(१) श्री्रह्माजी 1 

मो° “बन्दौं विधिपदे रेणु, भवसागर जिन कीन्ह यह 1 

सन्त सुधा ससि धेनु, प्रगटे खल विथ वार्षी ¶" 
खष्टि ओर सुख दुःखादि प्रारऽ्परेखा््ो के कन्त जगसितता सुगम 
अगमवर दाना श्रीत्रह्माजी की (श्रीभगवतनाभीकमल से जन्म 
आदि) कथा, पुराण म अगणित । “ हानि लाभ जीवन मरन 
यश्‌ ्रप्यशु विधि हाथ 1” श्रीविधाताजी यद्यपि सव निष्ठाओंरमे 
¢ रेष्ठ तथा प्रधान है, तथापि इनकी गणना “ धर्मप्रचारक निष" मेँ 
( पत्यक्ष हे ) जिन देवर मुनि गो महि इत्यादिक की पाथना से भगवत्‌ के 


विविध श्नवतार होते हँ उन मणडल के अगुश्रा ओर सुलिया श्रीञ्रज 
(२) श्रीनारदजी 
त ५८ चौपाई 1 , 1 
न्दं श्रीनारद मुनिनायक । करतल वीण राम गुणएगायक ॥ 


च 


व 
8 तो होते है, सो उ्यवस्था किसको विदित नहीं हे ?॥ 
{त -> श्त षी ् = ८१ 
~ अभ्रतिहतगति देशि श्रीनारद भगवान्‌ तो परमारमा के मनही 
ह, भगवत्‌ कर अवतार हे, आर जगत्‌ के परम उपकारक र्द्ध है । 
सेवा, पूजा+कीतेन, पसाद, भक्ति धचारक इत्यादिक सवही निषा 
४ स भधान हे पुराणमात्र म्‌ आपकी शुम कथा भरी है । सर्वलोको मं 
९ सापका पच्यटन केवल परोपकारके निमित्तःयहो चापका व्रत साहे॥ ॥ 
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- (३) श्रीशिवजी। 
८ २७ टीका | कवित्त ! ( ८१३) 

द्वादश प्रसिद्ध भ्राज कथा “भागवतः ऋति सुखदाई, नाना 
विधि करि गाए हें । शिवजी की चात एकर बहुधा न जाने कोऊ, सुनि 
| रस सनिः हियो भाव उरम्ाए हैँ ॥ “ सीता *के वियोग “राम” 
विकल विपिन देखि “शकर” निपुणः'सती"कन सुनाए हें । “केसे 
ये परवीन ईश ? कौतुक नवीन देखो"; मने करत, अंग वैसेही 

बनाए ॥ २०॥ (६०६ 2) 

चातक तिलक । 


2 
वारही पधान भक्रराजो की कथाएं ““श्रीमद्वागवत " प्रभति 
खयात शकादिने नाना प्रकारसे कहीं ! परन्तु च्रि्चवन गरु 
«९ श्रीसहादेवजी की एक बात प्रायः खवलोग नहा जानते; स उस्न अपूव 

वात्ता को सनक, अपने हृदय को श्रीसीताराम भक्िरसर्मे सान देना 
मनको कैसा उलभ््ए (अटकाए ) हए हे ॥ 





चाहिये, देखिये श्रीमहेश्वरजी श्रीस्तीताराम भक्ति के भावम श्रपने 

श्रीश्च॑रजी तो परम प्रवीण ह हं परन्तु “ सती" जीने मोहवश्‌ 
श्रीमहदेवजी से कहा करि “हे षरभो { इन (श्रीयम) को अपि 
प्रवीण परमेश्वर परमारमा कहते हे सो कैसे ? क्योकि इनका यह 
कौतुक नवीन तो देखही रहं के खी श्रीसीता के वियोगसे वनम 
ये विकल हैँ | ” तव श्रीशिविजी ने बहुत समाया पर न समीं 
ओर परीक्षा लेने को चलती ही । तव, जगदगुरु भीशिविजी ने वरज 
दिया किं “सावधान ! कों अविवेक की क्रिया मत करना।” तथापि, 
सतीजीने जगज्जननी स्वामिनी ध्ीरामन्रिया श्रीजानकीजी महा- 
रानी कासा अपना रूप चनाया [|| 

(२८ ) दीका । कावित्त 1 ( ८१५) 

सीतादीसोरूपवेप,सेश्‌ हन फेर फार, रामजी निहारिनेकरु 
मनमें न आई हे । तज फिरि आइ कै सुनाई दई शंकर को; आतिदुख 
पाड, बहुविधि ससा ह ॥ इष्टको स्वरूप धयो, ताते तनु परिहस्यो 
पयो बो स्लोच सति अदि सरमां है । रसे परशु माव पमे, पोथिन 
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(३ - श्रीसक्रमाल सदीक ! । 
म जगमगे, लगे मोको प्यारे, यह वात रीमिः गाई हे ॥ २१।८६०८) 1 
वार्तिक तत्ंलक । * 


छपने जानते तो सतीजीने कद्यं भी श्रीजनकलल्षीजी के स्प श्नोर 
प्रेष से अन्तर न रक्खा; पर, सर्वत्न भ्रीधञु उसकी देख के मन म कु 


भौ न लाए } तव फिर यके सतीजीने भ्रीशिविजीको सव सुना दिया; 
श्रीिवजीने मनसं कड़ाही दुख पाया शरोर अनेक प्रकार से सतीजी 
दो सममाया कि तमने मे परम इष्ट देवता स्वामिनी भ्रीजानकी 
सीताजी महारानीका खूप धारण किया, अतः मने तुम्हारे इस शरीर 
ही श्चन पड़ी \ सो कथः प्रसिद्ध दी हे छि सतीजीने वह तन स्याग 


पी भाव को त्याग किया । श्रीसतीजी सति के ्नमवशु यों बडे 

ही तो विया ओर श्रीशिवजी से तच मिल सकी कर जव श्रीगिरिवर- 
राजकरश्तोरो हुड ॥ 

अहो ] धन्य श्रीगिरिजापति है किं अपने प्रभषके भावमें ठेसेपगे 
दए द कि पुराणे मे खाप कौ भावभक्रि को कथाद्‌ जगमगा रही हे) 
| घात अतिशुय भ्रिय सुभे लगी; इलसे री क २ के गान किया हे 

(२६ ) टीका | कवित्त । (८१४) 

चल्ते जात मग उभे खरे शिव दीटि परे, करे परनाम, हिय भक्रि 
लाभी प्यारी है) पावती पध ^“ स्रिय कौनिको? ज्ञ! कहो मोस 
दीतत न जन कोऊ” तव सो उचारी हे ॥ ^“ व॑रष हजार दश्‌ वीते 
तहां भक्र भयो; नयो चर हे दूजी ठौर चीते धारी है । ” सुनिके 
प्रभाव, हरिदासनि सो भाव चदय, रद्रयो कैसे जात चदृयो रंग 
प्राति भारीहे)२२ (६०७) 

गु्तिकर तिलक } 

एक ससय श्रीचन्दभरपण अपनी प्राणप्रिया श्रीपार्वतीजी 
सहित कैलासशिखरं को चोद्कर भूमण्डल मे विचरने के हेतु 
निकसे, भाग में दो उजड २ छोटे मामां के टीते (खरे › देखफे नन्दौ 
से उतर कं दोनोांको प्रणाम किया) क्योकि भक्ता की माके जपि 

को अति ही प्या लगती रे! तव श्रीप्ैतीजीने पृद्धाकि५ घ्रभो | 

आपने प्रणम्‌ कित्तफो किया ¶ प्रस्यक्षमें तो कोई जन दिखाई देत ६ 
ननि 


। >> ~> 2 92222193 


4 भक्लिसुधास्वाद तिलक । ६8 
ही चहं भीमहादेवजी ने उत्तर दिया किं “हे ध्रिये | यह जो एक | 





£ 
टीला दीखता हे तहां दस हज्ञारष वीते कि एकर श्रीसीता-रामानुरागी 
परमभक्त निवास करतेथे; ओर वह जो दूसरा खेरा दिखाई दे रहा है 
उसे दस सदश पर्ष व्यतीतं होने पर एक दृसरे भक्तराज निवास 
करनेवाले हैँ । इसीसे ये दोनों स्थल मेरे वन्दनीय हे” एेसा आश्व्य- 
जनक प्रेम देख ओर भागवत प्रभाव सुनके, भ्रीपार्वतीजीने इस बात 
को अपने मनम धारण किया, उनका प्रमभाव भगवद्धक्नौ म अत्यन्त 
ही वदरा, कि जो बयोकर कहा जा सकता हे (रथो केसे जात) कयाकि 
उनके अन्तःकरणरूपी स्वच्छ व्र पर अनुराग का रंग गहरा चह { 
आया॥ 

श्लो ० । भवनीशद्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो । ८ 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्‌ ¶ ५ 
श्रीशिवजी इससे भागवतं म शिरामाशि गिने जाते हे ओर ट 

इनके अनेक चरिभ्र देते पर उपक्रार भरे हे कि जैसे ““विपभक्षफ, 
निपुरारि,” इत्यादिक नामों से ही सूचित होते हे । आपकी कथा- । 

समह पुराणों मे पतिद्ध है; आपि जगद्गुरु परमोपदेश्क हे, भीराम 
नाम माहारम्य के पकाशुक है, मर श्रीकाशीजी में मरनेवान्ञे जीव- ट 
मान्न को श्रीरामतारक मन्त्र सुनाके सुकरे देते हें ॥ | 
) 


(९ ) श्रीस्नक। दे । 
सनकादिक चारो भाई ( १ ) श्रीस्नक (२) श्रीसनन्दन (३) 
श्रीसनातन (४) श्रीक्तनस्कुमार, श्रीभगवत्‌ के अवतार ओर 


श्रीब्रह्माजी के पुत्र है| 
सौपा । 


जानि समय सनकादिक माए । तेन पंज गुण शील सुहाए 1 
ब्रह्मानन्द सदा लय लीना । देखत वालक बह कालीना ॥ 
रूप धरे जस चास्डि वेदा । समसद्रसी सनि विगत विमेदा॥ 
आता चसन उयसन यह तिनं । रघुपति चरित होय तरह घुनी ॥ 
ममि रघपति छवि अतुल विलोकी । मए मगन सन सके न रोकी ॥ 
(थतय ५५२८७य्‌ 


) 








निनि | 
¦ ७० श्रीभक्रमाल सटीक । ` 


० बार वार अस्तुति रि, प्रेम साहित क्षि नाई । 
¢ त्र्य भवन सनकादि गे, अति अभीष्ट वर पाड ॥ 
8 ~ - ~ 

। (५) श्रीकपिलदव। ह 
श्रीकपिलदेवजी श्री भगवत्‌ फे अवतार पूर्य भरति विवेकमय 
८ अ वि ज. च्ट 
¢ त्त्तान खानि साह्य शाख के विवेश्‌ आचास्यं हं ॥ 


‰> ८4८८4८८९ 


नै 
४) 


। चीप | 
आदि देव प्रभु दीनदयाला । जठर रेड जेहि “कपिल छपाल्ला ॥ 
| (सांख्य शा" जिन्ह प्रगट बख'ना। ततत्र विचार निपन भगवाना॥ 


(5. 


(६) श्रीमबुजी श्रीदशर्थजी । 
यह. बात तो सभी जानते हें कि “मनु ही से सनुज, मनुष्य 
(नर) वा मानव खषटि हुई हे । ““भीखायभू ममुजी” की कथित 
.“सनुष्टति" सम धर्मशाल म अगण्य हे ॥ आपकी कठिन तपस्या, 
श्रलोकिक भजन, विलक्षण परीति, तथा अनन्य भक्रि तो श्रीतुलसीकृत 
रामायण मानसरामचरित'" बालकाण्ड भै परतिद् ही हे फ जिन्होनि 
सदौवत्तारी परतर को पुत्र करके प्रर्पक्च सबको सुलभ कर दिया 1. 
चौपाई | 

साय ममु अरु _ शतरूपा । जिनते भह नरखष्टि अनूपा ॥ 

, % दी जासु स्नेह संकोच वशु, राम प्रगट भए आइ। 

जे हरहि नयनन कवु निरते नहीं अधाह ॥ 

र प्यव | 

1 मकि भूमि शूषाल श्रदशरय दश दि परिदित यत । मठुवए र बहु भकग ुतपकरि 


ह्म बिले । परमतम्‌ भिय एत पामे (तेय व्‌ विशोके ॥ फणि मणि इव नल मन 
सरिस प्रु श्रोत पयि । सयम फे सीव रम्‌ व्रिदुरत तत त्ये ॥ फौशलय(पति 


एन जग घभैष्वज वत्सस्य रस । महि भि भूपाल अदशर दृशदिशि बिदिति यपत] 


(७ ) श्रीप्रहादजी । 


~ 


शनरहरिवात अयात्‌ ^ प्रह्ाद जी "द्द्‌ भक्तराज हे; ये महा- 
द भागवत “द्‌स्यनि्ठ " स अघ्गण्य है । श्रीनरसिंहावतारं आपी 
ननन 


अ क 22) 
भाक्रेसुधास्वाद्‌ तिलक । 
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हत॒ हाना पसद्धहेही। भ्रनरासंहजा। तथा भ व्रह्लादरजा कायश 
र 


९ न्क पुराणा स गाया खा हे । भगवत्‌ की इच्चा से एक समय 
। श्रीसनकादिक ने “५ श्राजय, श्नाविजय ”' को तीन जन्म निशाचर 
हन का शाप दया; पुनः भगवत्‌ तथा श्रीसनकादिक ने शापालयःं 
कथा क भगवत्‌ अवतार लेले के तीन जन्म में उद्धार करगे । सो 
पहिले जन्म में “हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु " हुए; दूसरे जन्म 
म्‌ वहा ^“ रावण आर कुम्भकणं " परं तीसरे जन्म मे शिशषाल 
सोर द्न्तवक्त ” 
जव [हरण्याक्ष को भगवत्‌ ने वाराह अवतार लेके मारा, तत्र 
हिरण्यकशिषु ने तप करके श्रीब्रह्माजीसे वर मांगा फर किसी दशु. 
काल सं किसी अघख्-शख स किसी जीवसेमे मारा नजा श्री 
अह्माज। ने एसाही वर्‌ दिया । उपस्क खी के गर्भम श्रीप्रह्नादजी 
ये इसलिये श्रीनारदभी ने राजा इन्द्र से उते बचाकर ज्ञानोपदेश 
कया } हिरण्यकाशेषु अलाकिकर वर पाके राजगदी पर बैठ देवतं 
को कषठ देने लगा । परन्तु श्रीश्रह्नाद जी जिले बेटे हए उसके भाग्य 
की क्या' वात हे । जव गुरुजी पटाने लगे आपने ^ श्रीसीताराम 
¢ सीताराम" की मधुरष्वाने करना आरम्भ करिया । वरेच पाठशाला # 
( भर क लड़का कों इती में लगा दिया । यौर इसके रिरुद्ध यद्यपि 
उनक पिता माता शुरु ने लाल समकाया पर आपने भगवत्‌ व्रिमुख 
चापकीणए्कन मानी 
दु्टप्तिा की आज्ञा से ये पहाडपर से गिराए गए, जलम इवा ८ 
ग्‌, च्याग म॑ जलाये गण्‌, हाथी तथा हत्यारों से प्राण लेने का उ. 
द्योग फििया गया, विप दिया गया, यह्‌ सच कया, परन्तु जिस्तश्री ५ 
ह्वादज। कं सुखारवन्द्‌ पर अषटग्रहर “श्रीसीताराम” नाम चसता 
था उनका एक्‌ वाल भी वाका न हा । तव हिरण्यकशिपु खद् 
निकाल क्रोध से लाल हो आपे पचने लगा “ वता तेरा रक्षक कर 
१ ? आपने उत्तर दिया फ “वह समथ सवेव्यापी हे उसने 
परया क “क्या बह इस खम्भे मे भ हे जिसमें तर्वैधाहे १” भीभक्त- 
राज महाराज बाले क हां निस्सन्देह ठेसाही है » उस मखं तामसी 
(निति ध५ न 





= 
म उयोह उतत खम्भे मे मटका मार उस खम्मेमें से महाभयङ्कर 
प्रचण्ड शब्द के साय साथ अति तेजमय महाभयानकरूप एता एक 
तेजोमयी सूप उसो देखपड्‌। {क जक! वह न तो मनुष्य ही कद 
तकता था ओर न सिंह दी सम सकता चा । यह्‌ अद्टुत अवतार ई 
सायद्धाल समय वैशाख शक्त चतुदश क भक्रवत्सल भगवत्‌ने ध्री 
प्ह्वादजी के निपित्त लयाः स॒लतान" सै फि जो उक्र कनककशिपु शं 
की राजधानी धी । 

वहत काल तक लड़ाई होती रदी । अन्त कौ सन्ध्याकाल 
घरे दार की देहली पर अपनी जाव पर रख कं अपन नखे से 

4 उसका शशैर विशार डाला । ब्रह्मा शव इन्द्र तथा सव दृवता कीश्रोर 
विशेष करके श्रीप्रह्ादजी की स्तुति से प्रसन्न हो भक्ति वर दिया) 


ध 


}र राजतिलक देके भन्तद्धान ह गए ॥ 
सध्या 
“्ारतपातत छृपाल जो राम जहा सुमिरे तेहिको तहं ठा । 
नाम प्रताप महामहिमा अकरे किय द्ोटेड खोटेड बाद ॥ 


सेवक एक ते एम अनक भए तल्ला तह तापनडा 
मेम वदै प्रहलादर्हिं को जिन पाहन ते परमेश्वर क्रदि ॥ 
शरप्रह्ादजी के राज म भगवद्धक्रि केली फला इस्तका 
कहना ही या है ॥ भगवत की भक्तब्रूतलता चम जाय ॥ 
४ (८ ) राजषि भ्रीजनृकजी महाराज । 
विता श्रीजनकजी महाराज यौगेराज की महिमा वसौन कं 
सफ फेसा चचिभुवनमे कोन हे ? भगवद्गीता म भगवत्‌ ने परसंगतः 
आपही का नाम कहा हे (“जनकादयः अ० ३ श्स(० २० ) जिनके 
ज्ञान वैराग्यरूषी प्रचण्ड प्रमाङर को देख श्ीशुकादि ऋपीश्वरो के 


भी हृदयकमल विकशित होते ये । | 


+: 3 


चापाई्‌ 1 
णयो परिजन सहित विदेह । जिनहिं रामपद गूढ सनेहू\॥ 
योगभोग मर्ह राखे गोईं । राम॒विलोकत प्रगरेड सोई ॥ 
जासु ज्ञान रवि भवनिशि नाशा। वचन किरण सुनि कमल विशा ॥ 


घ पृष दम, पारदया “धम स्व्ख्प = क द्ग सस्व न्म स्वख्य र जनय (व्थ्रनामिक्घननक्ल 
3 व 





ए सिसिर 


शद्पधास्वादं तिलक । ५७१ 
आपक्णं ““सोहादं निष्ठा" की वातदही क्या ऊ जगजननी 





महाराना ्राजानकां जानं हां जिनका स्वय अपना पिता मान ल्लिया, 
शरोर प्रञ्चमे मा पेत कोशिक् वाश सम जाने ४ 


्‌ (€) श्रीभीष्मजी) 
¢ श्रीमीपपाचायजी को बहूतेरे महाशयो ने “धमे कम” निमे | 
& लिखा.हे । श्रीभीप्माचाय्यजी आठ वसुम से एक “्वघु"के 
अचतार हं 1 इनकी माता साक्षात्‌ “श्रीर्मगाजी" यर पिता महासज 
शश॒न्तनु"" जी हं ! इनको पशसनीय कोति “महाभारत इत्यादे मं 
देखनेही खनने योग्य हे । ज्ञान वेराग्य भक्ते ओर धर्मशाचरके व्डेही 
विज्ञ आचाय्यं हए रह, बड़े ही परउपकारी ये यहां तक क महाभा. ‡ 
£ रत की कठिन लड़ाई में श्रीयुधिष्ठिर महाराज के लिये, अपने मरने ५ 
फा उपाय आपही वता द्विया, आपते बाणशय्या पर शयन किया, | 
& ओर पव का प्व नीतिञ्याख्या की ॥ महाभारत से भगवान्‌ अपनी 
प्रतिन्ञा दौड के अहाभागवत्‌ भीष्मजीके प्रणको पूरा करने के निभित्त 
अपने भक अजनजी के दहितायेरथका चक्र लेकर भीप्मजौ पर 
दौड़े, यह. तक भक्रव्ररसलता भगवत्‌ की देखिये ॥ 
वावन दिनप-यन्त शुरशय्या पर रहके सन्त ओर भगवन्तके 
समागम मँ भाण्‌ परित्याग किया ॥ ४ ॥ 
(१०) श्रीवल्लिजी ¢ 
राजां वलिजी श्रीप्रह्नादजी के पोत्र ८ विरोचन के पुच › “धर्म. 2) 
करस” निष्ठा से बसत हें । इनने १०० ( एकस ) यन्न का स्कटप 
करके यज्ञ करना आरम्भ कियः । सुरेशमाता श्रीखदितिजी ने सग- । 
वत्‌ से विनय क्रिया किं वति मेरे बेटे ( ईन्य ) का राज लेके इन्द्रपद्‌ ई 
की अचलता के निमित्त यज्ञ कर रहा ह । भगवत्‌ने “श्रीवामन ‡ 
खूप * धारण कर राजा बलि से तीन उग प्रध्वी भीख मांमी । यद्यपि र 
(4 देस्यङ्कुलगुरु शुकजी ने वत्ति को रोका, पर इनने उनकी एक नट 
~> > 22 


क्राक्कष्ख॒ भमवलन्‌ क सानं ह! परमधाम का गए 


अ 


७४ श्रीयक्नमात्त सटाके । 





सुनी ओर दान देही दिवा । प्रण्यी नापने के समय बामन से विराट्‌ 
होकर इरि ने दोनों सोक ( स्वगे, पातात्त ) नाप लिव; र शष 
तीसरे ेग की जगह वल्िजी ने अति हित मन से अपना शरर्‌ 
निवेदन कर दिया! प्रभते प्रसन्न हो अगले जन्मम्‌ सुरपुरर्का 
राज्य श्नोर तत्का इस जन्म सँ पातालं का राज्य व्तिजी को अनु 
यह किया } केवल इत्तना नह चरन्‌ सक्त से खल करने कं कारण 


स्वयं आपने ( उनके द्वारपाल होकर ) उस (वामन ) रूप से नित्यश | 


च> ++ > 9 व १ > >: 


4 


उनको दश्येन देना स्थीकार्‌ करालिया ॥ 


| ( ११) श्रीुक्जी । 
५ 


=, 


एलो निगमकस्पतरोगेलितं फलं शुकमुलादपतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिवत मागवतं रसमालयं सुह्ुरहो रल्तिका सुति भावुकाः ॥ 


परमहंस श्रीशुकेदेवजी की आदि अवस्था की कथा छद चौथे 
प्रषटमे लिख भी एह । आप महर्षि श्रीव्यास भगवान्‌ कै पुत्र है। 
आपहीं ने श्नीमद्धाग्रत सनाके श्रीपरीप्षित महाराजको एकी स 
साहमाच में परमधाम को पदुंचा दिया ॥ 


कर्प समय भ्रापावताजा नं न्नाश्वजी से श्ररसनाममाहा- 


त्म्य के तखक्तान का गुप्त रहस्य सुनना चाहा; तच श्रीशङ्करजाने अ- 
पनी च्रारान्रया का चह अनोखी अभिलाषा देखकर ( जसे ष्च की 


कृपा न उनकं अन्तःकरण से अन्य साधनों की महिमा का अभाव 
कर देया था > भ्रसथ उस शभस्थान को अपर जीवों से शन्य करके 


९) उसके अनन्तर अपना उपदेश प्रारम्भ श्रिया । श्रीभिरिजाजी तो 

नादवश्‌ हा गड, परन्तु हरिइच्छा से शुक पक्षी का एक.वच्ा वहां 
रहगया थाः सो श्रीएमनाममाहात्म्य श्रवण फे प्रमा से वही वचा 
परमतछवत्ता तथा अमर होकर ^ हू दं ” कार भरता रहा; महिश्वर 
न यह्‌ जानकर शवर उत्को मारने की इच्छा की ! भागकर उसने 
व्याज की पर्मपली के पेट मे जा शुरण क्तिथा॥ ` 


५ च 2393० 


(4 


थ ॐ 


~ ५ 
अक्तसुधास्वाद्‌ तेलक } ॥ ७५, 


(१२) श्रीधम॑राजजी । ओर्‌ (७२) श्री्रजामेलजी 1 ( 
¢ 
॥ 





३० ) ^'अनापरिल' जी की रीका कवरित्त (८१३) ४ 

धरथो पितु मात नाम “अजाने सांचो भयो, भयो अजा- 
मेले, तिया छूटी शुम जात की । कियो मद पान, सो सयान गहि ध 
दूरि डारथो, गास्यो तनु वाही स, जो कीन्हो लेके पातकी ॥ करि 
परिहास काट इट ने पटाए साधु, आए घर, देल्ि बुद्धि आह्‌ गः 
सातकी । सेवा करि सावधान, सन्तन रिका त्यो, ^नारायण' 
नाम स्यो गभे बाल पातको ॥ २३ (*६०६) 

यारकं पिं्लक 1 

ये बाह्मण के पुत्र थे; इनका नाम माता पिताने मजामेल रक्खा ह 
था सो वह भजामेल सचा ही हो गया, अर्थात्‌ अजा (माया, 
अविद्या ) की अन्त सीमा शुद्ध वेश्यासय वह होगयाः; जर नह्धण॒ 
ज्ञाति शुभ ध्मपली को दोड़ दिया । इस कार्य्यं का कारण अव 
रीकाकार्‌ वताते हँ कि कियो मद्‌ पान” अथात्‌ मदपान करतेही 
सास्िकी चुद्धिनें अन्तःकरण को परित्याग किया उसके पयान करते 
ही तामसी दशा प्रकट हुई, तमोगुण के करतव होने लगे, पिताके खसे 
हर्‌ नामन अपना सचा दला ॥ सत्यकस्षकस्प भ्रञ्के अतरागयाक्र 
साथ ोकिक परिहास का भीकेसा अनोखा एल होता हे सो देखिये । 

फिसी खलेन दसी से सन्तो को मेज दिया (1 अरजामिल वड़ा 
साधु सेत्री हरिभक्त है उसके धर जावो) सन्त चले चले अजामिल फे 
घर पए; उनके दशन से उसा बुद्धे श्रषसोतपरामकूपास सादि 
हो आई; अर्थात्‌ सन्तन सें शद्धा श्रागहं । ओर सावधानता 
सेवा करफे साधुघ्नों को रिभाय ज्लिया । जव सन्त चलने लगे तव 
उस गर्मवती अपनी दासी को सन्तन २ चरण पर गिराय के बोला 
कि इस गर्भवती को असीस दिय! जाय । सन्तने रतन्च होके कहा { 
कि श्रीरामक्रपात्ते “इतरे पुत्री होगा, सो उसका तु नारायण! नाम + 
रखना? । साध तो एसा कहके चले गण; कालान्तर मे उसके पुत्र 
जन्मा ओर कुडकालकाट्ुमा॥ 
323 
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श्रोभक्न्माल सरक । ए ४) 





(३१ ) टीका कवित्त 1 (८१२) ४ 
[+> 


प्राट्‌ गयो कालः माहजाल सं लपार रद्या, सहाचकरालल यम्‌ दूत ५ 


ट 
| सों दिखाइये। वोदी सुत “नारायण” नाम जो छृपाके दियो, लियो लो 


0 


¢ भ 


पुकार सर आरत सुनाइये ॥ सुनत्तहौ पारषद्‌ आदु वहा ठर 
तोरि डरे पास क्यो धर्म्मं समुभाइये । हरि लै व्रिंडर जाइ पति पं 
पकारे कहि “सुनो वज्नमारे ! मत जावो हरे गाहे ॥ २४॥ (६०५) 


> 
< 


सरी पुत्र के स्नेहरूप महामोहजाल में लपटा पड़ा था, इतमे 
त म उसका मरणएकाल आगया । महाभयानक्‌ यमदूत सुगद्र (सुद्वर ) 
फांस। लिये हुए देख पे । तव अतिशय मोह तथा महाभयसे उस 
सत काकि जिसको सन्तेनेकपा करङेदियाधा ओर नामभीं 


रखे दिया था वड़े आत ओर उचस्वर से “नारायण 1)” पकता पुकारा 1 
भृक्ररक्षाथं जो भगवत्पापदे जगत्‌ मे विचरते रहते हे वे नारा- 
यण शुट्द्‌ आच्तेनाद से सुनतेही उसी ठिकाने दंड के आही तो परुचे। 


मौर उस चेचारे की फांसी को तोड के उसको हुडा ही क्लिया ॥ 

: यमदूत ने पापी की सहायता का कारण पृद्धा तव पादाने 

निवशृहं भगवन्नासोचारण का मादारम्य कहिके उनको हराया ही 

नहीं चर्च भगा भी दिया उनने जाके अपने पति यमराज से पुकार 

किया । यमराजने सव व्यवस्था सुनके उन दृतं को डाट चतायी ॐ 

“रे } तम्‌ सी पर वच्च पडे, मेरी व्रात समर के चित्तम र गहि 
८ रो के कोड करी केसाहू पापी क्यो न हो परंतु वह यदि किसीघ्रकार 
¢ से भगवन्नामेष्चार्ण करे तदं तुम श्रलके भी कद्‌(पि सत जाव वहां 
तो तुम्हारा वामेरा भौ कोई प्रयोजन ही नरद । उनको तो भगव्धक्तही 
जानन प्रेयपाठक ! नास का साहार्स्य तन कविच्ठलग। दे लिये॥ 

च।पा{्‌। 

पिबश्हु जासु नाम नर छहर । जन्म अनेक सचित अरव दहहीं ॥ 
सादर सामिरन जे नर्‌ करटी] ते गोपद इव भवनिधि तरी ॥ 


< नः 





ट (३२) चप्पय (२८११) 
2 5 चत ति नित तद र जरं नारायण (पद) ॐ ४ 


(2 
भाक्रप्ृधास्वाद्‌ पतक । ७७9 


पारषद्‌ ॥ वपवकरसनः जय, वजयः प्रव्त वज्ञ, मङ्खल- 





छारी । नन्द, नन्द, श्सद्र, मद्र, जम आमयहारी ॥ 
चरड, प्रचण्ड, वनात, कृश्द, ङुखदाक्षः करुणालय । 
शील, दशीत, सषेन, मावभक्कन प्रतिपालय ॥लक्ष्मी- 
पति प्रएन प्रन मजनानन्द भक्तन यहद । मो चित 
वरति नित ' तहं रशे जर्ह' “नारायण (पद ) 
पारषद्‌" ॥ ८ ॥ (२०६) 


वात्तक्र तिलक) 
मेरे चित्त की इत्ति सवदा तहां रहै किं जहां भ्रीनारायणजी के 
(पदपंकजसेवी ›) पारद हो, कि जो मगल के करनेवाले; संसाररूपी 
महारोग फे हरनेवाल्ते; करणा के स्यान; विनीत; ओर भावयुक्र भक्ती 
कै प्रति-पालक है; जो श्रीलक्ष्मी पत्तिजी की सेवा करके उनको प्रत्न 
करनेमे प्रम प्रवीणएहे; तथा जो भजनानन्व भक्तोकी हह हे; अयीत्‌ 
सव मे श्रेष्ठ सीमारूप है । 





८ १ ) श्रीविष्वकसेनजी, (& ) श्रीमद्जी, 

(२) भ्रीसुपेनजो, (१०) भीसभनत्रजी, 

(३ ) श्रीजयजी, (११) भ्रीचण्डजी, 

(४ ) श्रीषिजयजी, (१२) श्रीऽचण्डजी, 

(५. ) श्रीचलजी, (१३) श्रीङ्कसुदजी, 

(& ) श्रीपभ्रवलजी, (१४) श्रीकुसदाक्चजी, 

(७ ) श्रीनन्दजी, (१५) श्रीशीलजीः 

(८ ) श्रीसुनेन्दजी, (८१६) श्रीसशीलजी ॥ 

६३३) दीङा) करित । (८४० 

पारषद्‌ स॒ख्य कहे सोरह सभाय सिद्धि सेवादही की ऋद्धि हिये 
¦ राखी बहर जोरि कै । श्रीपति नारायण के प्रीणन अरवीण॒ महा, ष्यान 
न दः भी यमराज ( घीधसरसज ) महा मागचत करी, धीरामनाममाहाम्य वरन 


ॐ द्ध र भरौमगवद्धक्रि, च्रजामिलके परमम चरनदोदो चुकी दे ॥ 
न्‌ = 3 


{६ प जिननिनिनमनिकनि रि 
श्रीभक्रमात सट । 





न 0 भ ४. 


करे जन पँ भाव दग कोरि के ॥ सनकादि दियो शपः भरि केदि- 
वायो आप, परगट हे क्चो पियो सुधा जिमि घोरिके ॥ गही 
प्रतिकूलताई जो पै यही मन माई, याते रीति हदे गाह धरी 
रहन चोरि के) २५॥ (६०४) 
धाक (तिल । 
श्रीनामाजी नै जो सोलह स॒ख्य पारपद्‌ कहे सो उनको स्वाभाविक 
सिद्ध अर्थात्‌ निव्यमुक्र जानिये, सो भरु की सेवा स्पा सम्पत्तिकों 


एकटा करके अपने अपने हृदयम रखली हे श्नालह्न्ापातनारायण 
(4 


कः ८ 


जी की प्रत्नकारिणी सेवा मे महा भ्रवीण ह; ओर पस्वेडा उन्हीके 
ध्यान मेँ मग्न रहते ह; समस्त भगव्भक्र जर्नो का पालन यों करते 
हे क्षि जेते पलक नेत्रगोलरको की रक्षा करते हें । 
ओर तत्सी आन्ञाकारी यहां तक हँ करि उनमें श्रीजयजी मौर 
श्रीविनयजी को जव श्रीप्रसुकी प्रेरणा से सनकादिकों ने तीन जन्भ 
तफ़श्सुर होने का श॒पदे दिया (पृष्ठ ६& ) ओर उसी समय 
शीललिन्धु श्रीनारायणजी प्रगट ही के बोले कि “हस शाप को मे 
ही इच्छा समस के सुधापान सरिस यहण करो, तव इतना सुन 
कहा फ़ “जो यह आप कौ इच्छाहेतो हमको सहस सुधा समान 
हें ॥'› इसप्ते सेघकधमं की रीति ““हद” ( सीमा ) हे, सयांकि नित्य 
वराका सुख लाइ कु आपका आज्ञा स; बसन्नतापूवकः प्रातकृलता 
("अथात्‌ श्रस॒रमव को अह्वाक्रार्‌ कया । पस र्गल्ञे सवक हु। 
. (३४) दष्पं । (८०३) 
दारे ह्वम्‌ सव प्रार्थ, जिन चरणएरेण आास्राधी ॥ 
कमल।, ग्ड, सुनन्द्‌ श्रद्‌ षाडश प्रु पद रते। 
दूमुमन्त्ःजामवन्तःसुभ्राव्रवेमाषखःरादरो.खगपीते॥ 
धप, उद्व, अम्बराप, विर, अकर, युदा । चन्द्र 
दास्‌, चेनकेतु, ग्रा" गजं, पाण्डवं, नामा ॥ कोपाः 
कुन्ता, वृधु, पट एचत लज्ना हरी । हीरे वज्ञभ- सव 


£ राथ, जिन चरएरेणए आपता धरी ॥ ९॥(२०५) 
(> 5 5, 2, ध. 
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धिनि निनि 
ह भाकतसुधास्वादं तिलक । 


-----------------------_ 


खातक तिलक्र । 
भाह।२ के समस्त परमाभेय श्रीषभुपद्रीतिपरायण भक्तो की 
माधना करता हक जनह के चरणरजकण का आसरा सतार सा- 
गरक तरनेकं हतु अपने हदय में र्खे हु ह 
| ) भीलकष्मीजी ( २) श्रीगर्ड़जी ( ३ ) श्रीसुनन्द आदि 
(ष्ट ७७) सोलहो पारषद (४ ) श्रीरामदासाधिपति कपान्द्र भ्रीह- 





युमन्तजी (५) श्रीजामवन्तजी (६) श्रीरामसखा शरीसुयीवजी 
(७) श्रीविभीपणजी (८ ) श्रीशवरीजी (६) खगपति श्रीजटाय॒जीं 
( १०१ श्रश्नजी (११) श्रीउद्धवजी (१२) श्री सम्बरीपजी 
(१३) श्रीविदुरजी ( १४) श्री्करूरजी (१५) श्रीसद्यमाजी (१६) 
श्रीचन्द्रहासजी ( १७) श्रीविच्रकेतुजी (१८ ) गजराज (१६) याह त 
(२०) पाण्डव [श श्वायुधिषिरजी २ श्रीचर्जुनजी ३ भीमसेनजी १ 
नद्धुलजी ५ सददेवजी ] (२ १) श्रीमैत्रेय सुनिजी (२ २) श्रीकुन्तीजी 
(२३ श्रीड्ुन्तीवभूजी जिनकी लना दुःशासन के पट छीनते समय 
श्रीपरसुने रक्खीहेसो अर्थात्‌ श्रीदरौपदीजी ॥ 
( २३५.) दीक्षा कृषरत्त । (८०८ ) 
रके ञ बलभ हे दुलभ यवन भां तिनही की पद्रेण 
आसा जिय करी-है । योगी, यती, तपी, तासों मेरो कट्कुकाजनाहु 
भीति परतीति री ते मेरी मति हरी है ॥ कमला, गरु, जाम्बवान्‌ 


सुरव, आदं, सवे स्वादर्प कथा पोथिनमं धय हं। भभु सों 
सचाई जय कराते चलाङ रति मर मन भाई सुखदाडइं रस 






भरा हे ॥ २६॥ (६०३) 
“ वात्तक तिलक } 
श्रीहरि के वल्लभ जगत्‌ मे परम दुर्लभम हे सो भने उन्दींके 
पद्रजरणु कौ आशा की हे । ओर कोरे योगी यती तपस्वी लोगों 
खनः छुं काय्यं नही हे; मेरी मति को तो श्रीभगवत्‌ के प्यारे की 
( “भाति” “धरतीति यर “रीतिष्नेही हर ला हे । पव कथित भन्न 
¢ मै, ्ीलक्ष्मीजी, श्रीगरुडजी, श्रीजामवन्तजी, श्रीस॒यीवजी आदिकं 
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प्रभ से सची प्राति करके जगत्‌ स अपना कीर्तयां फलां ह, मार्‌ 


६] १ 
=, 


मुभे अत्यन्त है भली लगी हे क्कि रसीली तथा सदाहं है "1 
चपा ] ५. 
वन्दनीय पद्‌ पंकज तिन्हके । सियपियपरियः प्रिय सियापिय जिनके 


( १९) श्रीलक्ष्मीजी । व 
जग जननी श्रीलक्षमीजी महारानी तथा श्रीमन्नारायणजी, ( 
भिरा अर्थं जलवीचि सम वास्तव मँ एकी हे । भक्तो के हेतु युगल 
मत्तिसे धकर हं) वस्तुतःजा हहं सा षह आर जाचहह.सा 
यह ॥ भगवत्‌ आपी श्रीलक्ष्मीहप से, जगत्‌ को उत्पन्न करक, 
संरक्षण पालन रि क्रि, सुक, सकि, प्रभ मंत्र नेमभ्रेमदेके जीरो 
को श्रीप्रभ् समीप निवासी करते हैँ ॥ इसीसे श्रीलक्ष्मीजी भक्तिमागं 
„ ¢“ श्रीसंपरदाय " की परमाचास्यं आदि भक्ररूपा श्रीहरिवल्लभा है । 
, जितने वेद्‌ पुराण भागवत इतिहास ओर सद्य हु, सव के सव 
युगल सरकार की ही लीला यश्चरिरि को तो वणेन करते हृष 
“ताते नात ` पुकारते हें । श्राकृपा का जय जय जय ॥ 
श्लो० यादेवी सरभतेष भक्तिरूपेण संस्थित्ता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः ॥ 


४ (१४ ) श्रीपाषंद । 
भगवत्‌ के प्रमुख पापर्‌.जो सोलह [१६1 हें श्रीसुनन्द पमुख, 
तिनका वणन प्रष्ठ ७७ मं कुहा चका ह; सोर इनका पा अजा- 
मिल के प्रसङ्कमैभी विदितही हे भक्तौ के रक्षक, इनकी कपा 
कोन वशेन कर सकताहे 1 यहां श्रीनामाजी स्वामी ने इनकी प्राथना 

हरिवल्लभे "म भीपनःकीह\॥ 

“रामउपासकर शुम्यसम) काक यशंदी भक्र भल्ल । 
पचव्पे वय वात्न निद सुनन्दन ध्यात । मानि से मंत्र जपत रामायण गात ॥ 
चाष जन साने त्रच व्रपुलब्रह्मानद्धूः। कलपत्सल रतरसि 5 सलित लीला य॒खलतटे।॥। 
भेजनक्ररतनितपमतेानवनेगुक्त प्रयुपरेपवल ] राप्ररपाष्क शम्भ्समप काक्रपशडाभफ़़भेत। 


† सेला पारप्द्‌ तथः पांच पाएडव समेत ४ 
स (स परडव क्षमेत ४२ ( चयालास } दरि चह्लना कनाम 
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(१६ ) श्रीमरडजी । 

श्रीहुरिज्लभ (श्रीगरड़) जी भी मयवत्‌ प्रापद्‌ है, पञ्चके वाहन 

“श्रीहनुमान्‌ मृड दैव की जय ¬ यह तो सयक प्रसेद्धहं री ॥ 

चोपाई) 

गरुड़ महाक्तानी यण रासी । हरि सेवके अति निकट निवासी # 
श्राप अनेक भावरूप, अयात्‌ दास,सखाःचाहन,आासन,ध्वजा,वि- 
तान,उयजन होक श्री प्रसुकी सेवा करतें ओर सदा समख खडेरहतेहे॥ 
“श्रीयामुनाचाध्यं स्वामीजी' ने 


॥; 


मे तो श्रीगरुइजी को वेदययी 
रूपही कहां हे, जिन्ह के पक्षो सें ““तामबेद" उचारण होताहे, सो 
प्रयु चहे हए सप्रेम सुनते हे ॥ ` 
श्रीकाकं ““भुशुणिड” जी से आपने “धीरापचासेतसानस" जिस 
मेम से श्व्रण किया उसका कहना ही क्या #॥ 
चापाः) 
सनि शभ रामकथा खगनाहा । विगत मोह मन परम उञहा ॥ 
सुनि शरश्ुरिड के वचन सुहाए } हरपित खगपति पंख फुलाए्‌ )) 
4 नयन तीर सन अति हराना । श्रीरघपति प्रताप उर आना ॥ 
पुनि पुनि काम चर्ण सिर नावा । जानि राम सम परेम बहवश 
द्ये काग चरण सिर नाई करि, प्रेम सहित मति धीर । 
गरुड़ गयड वेर तव, हृदय राखि रघुवीर ॥ 
ओर इनका बल पराक्रम भक्ति चरित के वणन तो महाभारत 
एक « सोपणं ” पठं का पवं ही प्रसिद्धहे॥ 
श्रीचाल्मीकि वुद्धकारड मं श्रीवेनतेयजी ने भनिन वल्लभता 
श्रीतीताकान्तजी से स्वयं कही है किं “हे श्रीककृतस्थकुलभृषणं 
जी ! मे आपका सला हूं परसप्रिय बाहर का विचरनेवाला आप 
के प्रण॒ हँ यह्‌ नरनाव्य नागणस वंधनलीला सुनके निज सख्य 
सेवा निवेदन करने को आया ह ॥ 
( १७, श्रीरामदूत हदुमानजी 1 
(पारे 
पवन तनय बल्ल पवन समाना । बुधि बिवेक विन्नानतिधानः ॥-१॥ 


(अ 


>> वनने 
त्म्‌ ¢ भ्राभक्रमल सटीक । 





महावीर विनवे हनुमाना । राम जासु यश यपु वलाना¶॥ २ 
( २३ ) दीका । फर । ( ८०७) 
रतन अपार सारसागर उधार फियेल्लिये हित चायकैवनाई्‌ माला करी 
है । सव सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्रि सो, विभीषण 
आनि सट धरी हे ॥ समाही की चाह भ्रवगाह हनुमान गरे उरिद 
¢ सुधि भङ, सति अरवरी है । राम विन काम कोनःरोरि मणि दीन्हं 
इरि, खोलि खचा नामही दिखायो, बुद्धि हरी हे ¶ २७ ॥ (६०२) 
( वार्तिक तिलक । 
सागर सने निकाले हुए जिन रतो मं अपार सार अथात्‌ भ्रति 
प्रकाश्यत अम॒ल्यता थी, वे रल्न तीनों लोको के देव भूप नागो 
के मस्तको के महामुख्य भरपण ये; तिनको जीत के रावणने षडे 
चाने ते अपने कोशु में रक्खा था उन्हीं रतो को वड़े हितं चाह 
श्रीविभीषणजी ने माला वना के, सव सुखसाजयुक्छ महाराज 
श्रीरघुनाथ जी को भक्तिपूवकमभेट दी ॥ 
उस महामनोहर मलाको देख के सभा भरके लोगोँको 
उसग अथाह ( अवगाह ) चाह उत्पन्न हुई । श्रीजानकीजीवन 
जीने देखा फ इस माल्लाने तो हमारे सव निष्काम भक्रोकेमन 
को चाहयुक्र कर दिया; इससे सचको वचाहरहित करने के निमित्त 
प्रहत मानूजी के गले मे वह समाज्ञा पहरा दी॥ श्रीमास्तीजीतो 
घु के रूप खलरूप के अवलोकन से छके अपनयो विसारे हृष थे ी 
साला करट पड़तेही मियो के सेोन्द्य्यं की देखकर ओर उसमे 
श्रीराम नम न देखकर आपकी मति अङ्कुला उडी पर विचार 


"0 
व 


क्षिया “कदाचित्‌ इसके भीतर श्री नाम हो"इस हेतुसे उस मालाकी ‡ 
एकः मणि को फोर के मापने देखा तो भीतर भी भ्रीनास न पाया। 
तव यह विचार किया कि "यह तो श्रीरहित दोचयुकी है" उस मासिको 
उाल देया; इसीभ्रकार स एक एक मणिको फोर फोर देख देख फैकने 
लगे । यह कतुकं देख के सव सभा चाङेत हई ओर श्नीविभीषणजी 
धल हो उटे ^ कपिवरजी | आप इन अमूल्य मणियों को एर फोर 
कते चया हं १ कपि जाति स्वभावसेही, वा इसमें कोई हेत मीहे १" 
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९ तव श्रीसीताराम सम्पत्ति के धनिक श्रीश्रंजनीनन्दनजी ने उत्तर 
दिया कि “श्रीरामनाम से हीन ये मणि मेरे कामके नदीं” यह सुन 
श्रीविभीषरजीने पूनः पृद्धा कि श्मापके शरीरमें-मी तो श्रीराम नाम 
¢ दीखता नही, फिर उसे क्यो र्खे हुए दें १ इतना सुनतेही आपने 
2 नसों से पने दिव्य विह की त्वचा खोल के दिखाया तो तेजोमय 
१ सूक्ष्म शष्दयुत स्वाह में श्रीरामनाम सवको देख पडे ॥ ओर सकी 
४ मति आश्चच्ये मग्न मे हो गं 
देलिए, इस कौतुक से श्रीकपिकुलकेतुजी ने सवो को परम 
वेराग्ययुत निष्काम श्रीरामाुराम का उपदे किपस भकार दद़ाया । 
भला इन्ह के स्ान वेराग्यादि दिञ्य रलो से पणे तिमत भक्ति जल 
से भरे हण परम प्रेमरूवी स्िंधुफी धाह किसको मिल सक्ती है ? 
ओर श्रीसीतारामसेवा सें ठेसा अनूठा अनुराग किस का होगा, 
कि अनेक रूप से सेवा सुख लेते हँ ( १) “श्नीनिमिश्ुलद्ुमारी 
चारुशीलाजी" हो के सखीसेवा सुख अनुभव करते है; ( २ , एवं 
“श्री श्रजनीनन्दन” रूप से दिञ्यदम्पतीजी के दास्य सेवा का सुख 
¢ लेते है । इस कपिरूप की पीति भक्रि सेवा तो लोक प्रसिद्ध है कि 
जिसके वश्‌ असिक ब्रह्माण्ड के स्वामी ्रीजानकीजीचनजी पतो 
ची कहाए ऋर सेवा धर्मधुरंघर श्रीहतुमन्तजी को धनी बनाया ॥ 
चौपाई] 
“सनु सुत तोहि उरिन में नाहीं । देखेडं करि विचार मन मार्ह ॥ 
परति उपकार करौं का तौरा । सम्मुख होड न सकत मन मोरा ॥ 
हनूमान सम नहिं बड़ भागी । नहि कोड रामचरण अनुरागी ॥ 
| गिरना जासु ध्रीति सेवकाद्रं। वार बार पमु निज मुख गाइ ॥ 
श्रीहतुमानूजी के यश्‌ को वारवार सुनते भी हें ॥ 
दो० किमि वरनौं हनुमन्त की, कायकान्ति कमनीय । 
¢ रोम सेम जाके सदा, राम नाम रमनीय ॥ १॥ 
(विनय) ५ 
जाके गति हे हनुमान की । 
ताक पयज धराज आइ यह रखा लशु पानक ॥ ८ 
22 


निनि 
प्ीभक्तमालत सटीक । { 
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अथरित घटन सघट विघटन देसी विरुदावलीं नहीं खानकी । 
समिरत संकट सोच विमोचन मूरति सोद निधानकीगा 
तापर सा्नकुल- गिरिजा हर लखन राम श्रोजानका। 
दलसी कापिदी कपा विंलोकनि खानि सकल कटयान को ॥ 
जय जय कपि श्रीराम प्रिय, धन्य धन्य हनुमन्त) 
„ नमो नमो श्रीमारुती, विहारी बचलवन्त ॥ ९ ॥ 
सिथा दुलारे, पवनसुत | सम गुरु, अजनिपूत । 
सतसेगति, निज चरण रति, देहु, सीयपियदूत ॥२॥ 
श्रीसियक्तियपिय पदकमल, अविरल अमल सनेहु । 


| युगल चरण करकय्यं पुन, माह कपा कार चह) द॥ 


प 


क १ 
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, 
“ बीरकला श्रीमारुती ", तुपरहि निहोरि निहोरि । | 
रूप कला सियचेरि लघु, विनय करति कर जोरि॥\ ४१ 
चापाई । 
महाबीर विनवों हलुमाना । राम जासु जल आपु वखाना ॥ 
¢ सीताराम चरन रति सोरे । यनु दिन चौ अनुग्रह तोरे ॥ 
६७ 

4 


(१८) श्रीजाम्बवानजी 1 
श्रीजाम्बवानजी, श्रीब्रह्याजी के अवतार हे । श्रीध्र्ु तथा 





[+ 1५ 


सुयीव्रजी के मन्त्रीवर ह । लेका के युद्ध मे बुदृपि में भी बड़ा पराक्रम 
ऋष्तपततिजीक  (पलिदध है । ओर युवादस्था म तो- 


दो° “वलि 1 शु वाद्वेउ, सो ` तनु चरनि न जा$। 


उभय घडा महं दीन्ह म, सात प्रदक्षिण धाइ ॥ 


ट्‌ 


भ श्वीमद्धागवत में णित है कि इने बहुत वृहेपन मे मी, श्रीषष्ण॒ 
भगवान्‌ के साथ वजा पराक्रम्‌ दिलाया, जवतङ कि इनने आपको ट 
यै 


पाहचातचा न था ॥ फर्‌ तो अपनो कन्यारल्ञ “जाम्बवती को भगवत्‌ 
की पदान कर दिया ॥ 


ह 
४ 
( १९.) श्रीसश्रीवजी । 
¢. श्वुतविजा, शास्य भगवान्‌ के पुत्र है । श्ीलुकरठजी से पथने 
र 
म भी छ्ग्िदेव को साक्षी करके मिश्रता की । आयने जेता सख्यता 


नन ५ 


"231 
ढ्‌ भक्रपुधासाद ।तेलक । 


सम्पत्ति आपको प्रदान किया आर [नवाहा, सो श्नीवाल्मीकीय 
‡ 





रामायण ही के देखनेवालों को विदित है ॥ 
कपार्वरजी सब ऋक्षो ओर कपि के राजाये। मोर भरीजानकी- 
जीवनजी केतो प्राण से मी परिय “पंचम श्नाता" ही भे॥ 


। (२०) श्रीविभीषणजी । 
भास्तातारास भक्त लकेश॒ श्रीविभीषणजी की भक्ति तथा शरणागति 
को वणन कर सके देखा कौन जन हे ? तथापि ङु याड सा कहाही 
जाताहे, सो चित्त लगाके सुनिये । देलिये कि पात सम्य इनका नाम 
लेना व्ही मंगलदायकहे। ओर श्रीरामायणजी मजो इनकी कथा 
हैः सो तो भरसिद्ध दै ही, एक नवीन इतिहास यो हे- 
( २७ ) टीका । कवित्त | ( ८०६ ) ॥ 
भक्ति जो विभीषण की कहै ठेसो कौन जनः एे पैक की जाति २ 
सुन। चेते काइ के । चलत जहाज परी अटक्ति; विचार कियो, कोऊ % 
अगहीनय(-कथाले बहाह्‌ के ॥ जाह लग्यो टापृ ताहि राक्षसनि गोद 
ल्ियोऽमाद्‌ भर रा पास गए (केलकाइके । देखत धिंहासनते कूदि 
पर नेन भरे, “4्याहीके आकार राम देसे भाग पाइक१॥ २८।(६०१) धू 
वात्तिक तिलक । ् 
एक वणिक की जहाज चली जाती थी । किसी कारण से अटक 
गड; उसुने बरटुत यल किये पर नहीं चली । तव वणिक ने ठेसा + 
विचार करके कि समुद्र के देवता ने रोका है, उस लिये किसी 
14 मनुष्य क्र चल्लि कां भाति सम॒द्रम गेय दिया ॥ चह मनुष्य भः 
श्रामङ्श स मरा नहा, वरच्‌ “ लंका टाप्‌ के तीर पर जा लगा। 
उत्त-यक्षर्ता न देखा; आर वे बड़े आनन्द से उसको अपने गोदमें + 
उटा व्‌ वदत ज्ञ खिलाते हृष, राक्षसेन्द्र “धरीविभीषरजी" के 
समीप लेगये ॥ र 
उतत लमय श्रावभीपणजी श्रीरामविरह अनुराग सें खके पभ 
का ध्याने करते इए वेठे ये आप इस मनुष्य को ेखतेही सिंहासन # 
से कूद पड़े; क्योकि मन॒प्यरूप का दशन आपको एक उदीपनही र 
होगया । देशना विचारने लगे कि ^“ इसीकी नाई मेरे स्वामी नराकार 
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श्रीभक्रमाल्ल सटीक । १ 

पियह श्रीरामजी है, इनके दशैन इस्त समय वड्‌ शाम्य से पाये" इस ट 
भाव से नयनं से प्रमाश्रु बह चति ॥ ° 


( ३८“) टीङ्ा । कर्त । (८०४) 
रचि सो सिंहासन पे कते वैठाणए ताही चन, राश्चसन रीमिं देत 


> 


मानि शुभघरी हे । चाहत मुखारविन्द, अतिही अनन्द भरि, हरकत 
9, 


तेननीर, रेकि ठाद छरी हे ॥ तञ न प्रसन्न होत, खन खन दीन ज्यात, 

जिये कपाल, मति सेरी अति हरी हें । “कर्‌ सिन्धु पार मर यही 

सारः दियो रतन अपार, लाय वाहा ठर फेरीहे॥ २६॥ (६००) 
वातिक तेलक 1 

दिज्य व, चन्दन, मणि ओर सुव के भूषणं से, उनके शरीर 

| रचना शर्कार करके षिंहासन पर वैठाय धूपः,दीप, नेवेय, आरती 

कै अनन्तर भपणु वखरादि न्योद्धावर करके, राक्षसो को री पारितो 


पिक दिये ॥ उस घडी को अत्ति शुभदायक माना । ओर श्रीप्रभु का | ४ 


1) लऽ नर (+ 


माव करके सवौ की खड़ी ले के प्रतीहार की भांद्नि वखाप्‌ खदे हो, 
उनके मलारविन्द का सप्रेम दश्ैन करने लगे जरं आपकं लेनं से 
आनन्द का जल चलने लगा; तयापि उत्त मनुष्यके सुखमें प्र्तच्नता 
काकतश्‌ भी न दीख पड़ा, वर्च क्षण्‌ क्षण घरति उसकी चतना (चेटा) 
क्षीण ही होती जाती थी उसकी आंखो से आंसू घहते थे, ओर उस्त 
मन भ यह सय वदता जाता था किं इन सव सत्कारपूवकः यभो ट 
संच बलिदेदेगे ॥ 
श्रीविभीपणजीने.घानेथा की कि “इस दास पर कृपा करके कुड ¢ 
आन्ना दीजे, वरयोि मापको उदास देखके मैरी मति सभीत हो रही 
है ॥ तवर वे वोले कि ““सुभे सुद पार उतार दीजे, सुक्को तो इसी 
मे परमसुख होगा" ॥ 
तव, श्रीविभीपणजी वहत रल देके फिर उसी ठोर सिन्धुतीर 
उनको तेये ॥ ` 
( ३€ › यक्रा । कविं्त | (८०४) 
भराम" नाम ज्लिखःसीस मध्य धरि दियो; “याको यही जलल पार { 
रे» भाव सांचो पायो ह । तादी ठोर वैव्यो, मानो नयो ओर सरूप 
शत्यितनिनननवि००0-०५८ 


"9 ~>. ~> 23 29 2 9253-3 
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रध 
भयो, गयो जो जहाज सोई फिरि करि श्राया हे ॥ ल्लियो पहिचान, ॥ 
धैखयो सव, सो वखान क्रियो, हियो हुलसायो, सुनि, विने के चदायो 
है । परयो चीर कूदि, नेक्‌ पांय न पर्त कस्यो, हस्यो मन देल, 
रघुनाथ नाम ` भायाहे॥ ३० ॥(५६६) 
चाचतिक तिल । 

श्रीष्िम्पपणजी ने “श्रीराम नाम " ल्लिख के उनके सस्तक पर 
श्नीकरकमन्न से मावपूर्धैक रख कें वचर से वांध दिया; ओर कहा किं 
“इस श्भ्रीरास' नामके पतापसे लोग संसारसागर से पार होजातेहै, 
सो इस ससुद्रके जल्षको तो आप विना प्रयास पार होजाइयेगा॥" 

उनके सचे माव ओर विश्वास से वह मनुष्य जलम स्थलकी 
नाई चल के उसी ठोर पटं गया कि जहां संयोगवश्‌ वही जहाज 
लीटके आ लगा था॥ उन लोगोंने इसको देख के पहिचाना भौर 
उसके शरीर के तेज तथा अवस्था को दिभ्य पाया । पृद्ने पर उसने 
अपव कथा आर श्रीविभीपणजी की भक्ति कह सुना । सुनके 
सको अति आनन्द हा वड़े विनय से उसको जहाज्ञ पर चदा के 
क्षमा मांभी । भरसन्न हके श्रीराम नास का प्रभात्र उन ससे कहा 
वरेच समद्रमे कृद के दिखा दिया फ जल में उसक्न पवतकमभी 
भीगा नहीं ॥ 

अथवा ( देस भी कहते हैँ किं), उसके पास अनमोल रलो की 
गरी देख कर नौकापति को लोभ परवल हु; उसे ये ठग दे 
के उसकी माया से वचने के निमित्त यह मनुप्य .पुनि"जलमे कुद 
पड़ अर यो चलदिया जैसे कोड सूखी धरती पर सहजही में चले ॥ 
= 
। 


© 


इस प्रभाव को देखके, “श्रीसीतार” नाम सें स्वो को श्रद्धा 
[ $, 


छर प्रतीत उपजी, योर अति प्रीतिपर्मक जप के सव के सव संसार 
के पार हयो गण्‌ ॥ 
८ 





(२३ ) देवी श्रीसवरीजी। 

समस्तम्रेमी भक्तो में शिरोमणि रूपा श्री "सवय" जी, किसी हेतु 
से सवर ( भिल् ) जाति.म उत्पन्न हई; परन्तु वाल्पन से-ही इनकी 
2221 
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दशा तथा मति लोक से बिलक्षण॒ ही थी । जच विवाह य्य जचस्थ्‌( † 
इनकी हुई, तव माता पिता उसके प्रबन्ध मं उद्यत दुष्‌ ओरस- 
म्बन्यी लोगों के भक्ष के लिये, वहुत्त से जो इेकटं 1कय । इन्दा ध 
ने विचारा कि “रोह ! मेरे निमित्त इतने जीवा का वध होगा! धिक्‌ 
स लोक कै प्रपंच को हे । रातिम आपने उन सव जीका दाइ 
दिया च्रौर उसी रात आप भी वहांति चलके पेपासर के पास जा छी 
श्र वहीं बन के फल मूल से निचीह करती हदं दिन विताने लगा ॥ 
(४० ) टीङ्गा | करिच] (८०२) 
वन म रहति, नाम “सवरौ ” कहत सव, चाहत टहल साधर, तनु ट 
न्यूनता हे । रजनी के शेष, ऋषि आम धयेश्‌ करि, लकरीन वोम ॥ 
धरि श्वे, मन भाई हे ॥ न्हादवेको मग कारि, कांकराने वीनिडार, 
वेमि उठि जाई, नेक देति न लखाई हे ! उठत सवार, कहं “कोनधो 
हारिगयो,° शयो हिये शोच, “कोड वड़ो सुखदादे॥ ३११८५६८) 
वारिक्र विलक्र । 
उसी वनमें रहती र्थी; इनको सवर ““सवरी"' ही कहते ये ॥ इन्दे 
सेतो की सेवा की चाह विशेष ध, परंतु अपनी नीच जाति जान के 
साधुं के समीप नहीं जाक थीं 1 तथापि विना सेवा किये नहीही 
हु रहा गया, तेव कुं राते रहते श्रमतंगादि ऋपि जनों के आश्रममें 
| लक्रड्ियों के वो रख श्राया करती थीं; मनम इसमे सुख मानती थी; 
ओर स्नानके मार्य की ककाड़ियां भी रातिदी्ै वहार के चरी! आया ‡ 
करती थी, जिम कोई देख न क्रे । भ्रीरापभक्त ऋषिजन प्रभात 
उठके इस टहल को देख विचारते फे ““मा्मं को माइ वहार के 
लकाडयां रख जायेवाल्ला सुखदायक कोन है ? 
(४१) शद्धा । करतत | (८०२) 
वड़ई असग वे ^ मतग ” रस रम भरे, धरे देखि चोक, क्यो 
“कोन चोर यो हे १ करे नित चोरी; अहो | गहो वाहि एक दिन 
चिना पाए, प्रीति वाकी मन भरमायो हे” ॥ वेठे निशि चौकी देत 
शिष्य सव्र सावधान; आह गई; "गहि लङः यो हे 


काप, तने नायो हे] 
निन्य ५८०६८५८ ५८) ५८५८ ५८२।८ ०८२} 
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देखत ही चछषो जल धारा वही नेनन ते, षेनन से कषयो जातत, कह 
कद्ध पायो हे ॥ ३२ ॥ (५६७) 
१ चारिक तिलक । 
सव विया स बड़े ही च्सग श्रीराम-रंग से.भरे श्रीमतदह्ननी 
लकष्ियों का वोम धर! देख के षोले फि ““हमारे सुकृत का चोर यह 
कौम श्राताहे१जोतित्यही चोरी से सेवा करके चला जातांहे। 
उस भ्रीतिवान्‌ को विना देखे उसकी प्रीति ने मरे सन को चपल फर 
ठ रक्खा हे ! राधिमं जाग केउसरो पकडे ॥".रातकेो शिष्यले्ोने 
सावधान रहके-चौकी देके उसको पकड़ा } उसपे शिष्योंने पह्ाकिं 
तूने यहां लकड्ियां पट्ुचानेके लिये किसी से कु पाया हे ? # 
अतिभय से वह कापती हुड पांवपर गिरपडी । देखतेदी श्रीमतद् 
जी केनेर्नो से प्रेमानन्दजल की धारा चलने लगी । ओर एेसे अकथ 
आनन्द भें मम्न हौ गए मानो कोई महा प्रलभ्य" वस्तु पाया हे) 
८४२ ) टीका | कदित्तं । (८०१) 
टी हरन सोही होतः मानि तन गोत डोत, परी जाय सोच-सोत, 


| कैसेके निकारिये । भक्कि को भ्रतापच्छपि जानत निपट नीके ““केऊ 


कोटि विध्रताई यपि बारिडारियै 1" दियो व्रास आश्रमम, भ्रवसमें 
नाम दियो; शरियो सुनि रोप सवै, कीनी पाति न्यारिवै। सवरी सों 
क्यो ^ तुम रामद्रशन करो, मे तो परलोक जात, आता 
पारियै 1” ३६॥ (५६६) 
वाचक तिलक 
श्रीसवरीजी की तो दृष्टि भी युनिवरजी के सामने नहीं होतीथी, 


ट 


अपनी जातिको अतिनीच मान के सोचरूपी पव्राहमे पड़ गड । इधर 
श्रीमतद्वसुनिजी सोच विचार के घवाहर्मे पड़ फि इसको सोच के सोत 
(धा) से कैसे निकाल ? क्योकि छषीश्वरजी “श्रीरामभसिजी ” 
का परताप भलेप्रकार जानतेये 1 शिष्योसे कहनेलगे फि "यह जातिरी 
तो नीच है सही, परन्तु इसकी भक्ते पर तो कई कोटि कदरोसिमान 
को न्योद्धावर करना योम्यहे 1" निदान, सवरीजीफो अपने अरश्चर्मही ट 
म निवास दे करके महामन भीसीतारामनाम श्वम सनादियौ 
0990५८६५ 
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इस बात्तौको सुनके ओर सव सुनिचनोनि अति रोप करके आपको 
श्रपनी ज्ञाति पृक्गिसेन्यारा कर दिया॥ न 
इस वात का कु हप विषाद श्रीशसभक्त “तङ्क सुनिजी को 
लेश भी न हया ! श्रीस्षवरीजी सेव म तत्पर हके रहने लगीं कु 
कालं श्रीमतद्गजी के देह स्याग का समय या पर्चा; श्रीसवरीजी 
५ से यापने कहा कि “सुरे तो अव इसलोक मँ रहनेकी प्रसुकी यान्न 
नही है, भीरामधाम को जाताहःपरन्ु तुम यहादी वनी रहो }” इतना 
सुन श्री्तवरी जी अत्यन्त व्याकुल हई । आपने समा के कहा फि 
“भरे इस आश्रम "परद्च परमास्मा श्वौरामचन्द्रजी* अपने त्मनुज 
“श्रीलक्षषणजी ' के सहित आवेगे, तू उनका वशयुन पूजन सप्रेमकरना 1 
तव श्रीरामधाम को याना ॥” सा समभाके श्रीमतद्भनी परमधाम 
को पधारे ॥ 
" (४३ ) रीका | कवित्त । (८०० ) 
| गुरू के वियोग ये दारुण जे शोक दियो, जियो नह जात; 
तऊ राम आसा लागी हे । न्हाइवे को घाट निशि जात ह वहारि 
सव, भर ये अवार पिं देलि व्यथा पागी ह 1) हुषो गयो नेक कटः 
ए खीजत अनेक भाति; करिके विवेक गयो न्हान; यह्‌ भागी है ! जल 
सो रुधिर भयो, नाना करभि भरि गयो, नयो णयो शोच, तोह जाने 
न.अभागीहे॥ ३४॥ (५६५) क 
चातिक तिलक । इ 
श्रीसवरीजी को श्रीगुरु वियोग से घड़ाही इःसह दुःख हा किं 
जिनं वह प्राण को नहीं रखा चाहती थी; पर श्रीरामरूप नूप 
के दरशन क लालसाने प्राण को निकलने न दिया । आष सुनिये 
के स्नान के पथकोरातदहीको फार आया करतीथीं॥ 

„ एक दिन कुखं विलम्ब होगया; प्रतिपक्षी पैक सुनि ने श्रीसवरी 
जी को देख लिया, इसते श्रीसवरीजी भय से व्ययित हुई । वन का 
माग पतल तो होता ही हे, सुनि, विंचिव्‌ दू जाने से, कोध करे 
अनेक टुवेचन बोल ॥. 
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अ्मपने मन म विचार के उस सनिने सिर जाके स्नानं किया) ट 

म्योर श्रीस्लवरीजी भागके अपनी कुटी मे चली । ममि जव स्नान ई 

करने लगे, तो भरीरामभक्त सवरीजी के भ्रति अपराध सि, जल रुधिर % 
[९ 


होगया, शरीर देखते ही देखते उस सर मेँ कीडे भी पड़ गए । सुनि 


|», 


को यह एक नया शोच हआ तथापि दृ बात को तो न सममे क्ते 
९ 


1 


| 
श्रीसबरीजी को नीच सान्‌ के टुवचन जए कहै, श्र उनके स्पशु के 
श्ननन्तर पुनः स्नान फछिया, तिसी से इस सर का जल रुधिर होगय। 
किन्त भक्ति भास्पहीन स॒निने उकलटे देखा समम्पकि “सवरीदी 
के स्पर्शं के दोप से यह जलत बिगड़ गया हे ॥" 
(४४) टीका । कपित्त ] (७६६) 
लै वन बेर, लागी राम को अवसर भल, चाले 9 व्रिराखे 
फिर, मीठे उन जोग हैँ । मारम में ज्र, रहे लोचन विदाई, कश्च 
अवे रघुराई, दग पविं निज भोग हे ॥ पेते ही बहत दिन वीते मग 
जोहत ही, आइ गए ओच्क सो; मिटे सव सोग है। एेपेतनु 
मूनताई आई सधि, लिपि जाद; पुं आप “सवरौ कहां १ ठे 
¢ सव लोग ॥ ३५ ॥ (५६४) 
यर्निक तिलक । 

श्रीसव्ररीजी के मन मेँ भ्रीरामजी की अति अवसेर्‌ थी अथात ठु 
प्रभ के आने के सोच सन्देहे मण्नहो रदीर्थी; सोवनकेवेर (4 
आदिवः एत लाकर चखती थीं ॐ ओर मीठे षम के योग्य जानकर २) 
रख दोडती थीं ४ 0 
प्रभ के आगमन की प्रतीक्षा में अपनी आंस विाए रहती थीं 
श्रीर्‌ रति उत्कण्ठा से पैसा चिचारा करती थी रि ^^ कव चह दिन 
आएगा? करि जिस दिनि भीरघनन्दनलालजी र्वे ओर उनके 
दशृनरूपी संधा को मेरे नेच चछेगे #॥ 

प्रिय पारक ! श्रीसवरीजीका प्रम अकथ अगाधे । '“गीतताकली 
म गोस्वामी श्री ६ तलकसीदासजीने भी दुख मायाहे।॥ 
म ५०५ इका अर्थं कोर एक्‌ मदामा सा वताते ई फ. चसूने पर एस तत दे पला 
¢ १४ घीउसीदृप्के एल भमु के योग्य जान तोडके रघ दोद्ती थौ ॥ 

0 व. व 1 


५ 
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“न मवन, खन बाहर विलोकति पय," इरयादि ॥ ` 
हसी धकार मा जोहतेर वहत दिन व्यतीत्‌ ए । अवचक्र ही 
एक दिन लालजी (धभ) अयदौ तो पचे; सुन के सव शोक सन्देह 
जाति रहे; पर अपने शरीर की नीचता की सुधि आग, सोर परमक ¢ 
विचित्र विकलता से, आगे लेनेकोतो न वदी, वरच छुप गड] 
परभु आके, वनवासी लोगो से पृञने लगे कि “वह सरस भक्तिवती 


देखो दग प्वासे हे । आइ गरं आश्रम मे; जानिके पधारे सापि, रही 
ते साशङ्क करी चप भासे हँ ॥ वेकि उटाइ लई, बथा ततु दूरि गरहः 
नङ नीर मरी नैन, परे परेम पाते हे । वेदे, सुख पाइ फल खाइ के स- 


रहे, वेइ क्यो “कहा कहो मरे मग दुख नासे हं ॥” ३६॥ (५६३) 


यह वात पूष्ठी कि «हमारी वह परम भागवती सवरी कहां हे ? हम 
उसको नयन भर देखा चाहते है, हमारे सेच उसके दशनरूश जलके 
प्यापे ह्य रहे हैँ 1" प्रीतिपगे श्रीभुख वचनोँकरो सुनके उनको अपनी 
नीचताका शोच मिटगया श्रोर यह देखा कि याश्रमे ह दोनो भाई 
| छपा करके आ खड़े हे; तव सन्मुख अके जहा से आपङ़े दशन पाए 
वहीं ते प्रेम पूरित साक प्रणाम किया । घश्च ललक के आएसौर ¢ 


( ¢ 
& सवै कहां रहदी है ? ॥ ” 
(४१५ ) टीका] कवित्त्‌ | (७६८) 

पदि पञ्चि माए तहा+स्योशको अस्थान जहां, कहां बह भागवती? | 
वान्निकर रिलकः 1 
इस प्रकार पूते २ जहा श्रील्परीजी की कुटी थी तहां ही यके 


ध्रोकरकमलों से यापने श्रीसवरीजी को उछा तिया । भ्रीकरकज के 
स्पश्‌ हा सि व्रियोगकी सव व्यया जातीरही अर नेतघ्रेसि नवल पेम 
मय जकलकी भ्धी गयं । क्योकि इस समय इनके पा वारह सरीते 
भ्रम के पासे अनुकूल पड़गएु अथवा श्रीसवरीजी के नयन भीराम 
प्रनपाश्‌सरं चंघ गए 

चरण धाक दानो भाईयों फो अनराग रंजित आस्न पर चैटाय 
कृल्तमाता पाहराय फलों को नवीनर दोनाश्रों मे करके खागे रका । 
भरसु उन फलो को खाति हुए वारम्वार उनके स्वाद की शसा, शर 
(ननि ५८ व म 


~ 


¢ 


अन 


| 
। 
¡ 
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शिवजी आदि उसके भाग्यकी तथा प्रञ् की भक्तवरसलता की सरा- 
हना, करने लगे ! अर बोले फ्रि क्या कटं आज तुमने मेरे माम भर 


६ 


8 


4. 





कं पारश्चस इल्ला का मटाकं परस दख दया ॥ 
( ४६ ) रक्रा | कगित्त । ( ७६७) 
करत्‌ है साच सव ऋष वरं अश्रम्‌, जल कां विगार [सा 
संधार कैसे कीजिये ? । आघत सुने हँ बन पथ रघुनाथ कह; 


य 


जव, कहैं “ याक्रो सेद्‌ कहि दीजिये ॥” इतने ही माभस 


१ 
ह 4 


र 
"सत्री के विराजे आन" गयो अभिमान } चलो पग गहि ल्षीजेये। ट 
अयः, खनस्ाय, कही “° नीर कौ उपाय कहौ" ““ गहं पग भीक्लिनी ( 
के छर्‌ स्वच्छ भाजय” ॥ ३७॥ (५६२) 
य पक तिलक्। 
उधर ऋषि लोग अपने आश्रमो मे वैठे सोच रहे थे कि यह जल 
जो विगड़ गयाहे सो इसकी शुद्धता किंसघकरार ते की जावे। इतनेमें 
कोई बोलउटे कि सुनते हँ किं इस वन-मागं से कीं श्रीरघुनाथजी 
ह लि अति दँ; सो जव अवं तच इसका हेतु तथा शुद्धि का उपाय 
¢ आही सते पड लिया जायगा । ये वतिंहो ही रही थीं किं उसी क्षण 
¢ स॒निर्योनि सना ऊ खापञ्याही गए, सवरीकी इुटी सें विराजरहे हे ॥ 
यह सुनते ही सभो के अभिमान जाते रहे ओर वे लोग वोले 
¢ 


€ 


कि चलो उनके चरणों में दण्डवत्‌ प्रणाम करे । खुनसाणए हए आए 
ओर प्रभ से कहा किं हमारे स्नान पान का जल विगड़गया हे इखके 
सधरने का यटन चता दीजिये ॥ 
इसके उत्तरम भ्रञ्चने कहा कि आप लोगो ने परस भागवती 
\) सवरी का अनादर किया इसी भक्रापराध से जल की यहदुदेशादहो 
रह है । अतएव इसी के चरणे का गहिये ओरं “सादर इन्त 
जाके इनका चरण स्पशं कराइये तो जल निःसन्देह निमल हो 
जवेगा ॥' अप लोग सुख से स्नान पान कीजियेगा ॥ 
क्या कर उनमें एेसा ही किया; ओर जल परमनिमल शौर स्वाद 
सगन्वितयकर हो गया ॥ 
प्रस ने जच वहां से चलना चाहा, धीसवरीजी ने अपना धा 
[क 


ए्वनिलययिनिनिनिनिथगिनिनि च 
(; ६४ , श्रीभक्तमाल सटीक । 








न्यवघावर कर दिया ओर परमधाम्‌ को चली गई 1 धन्य, धन्य | 
अहो ! धति परमेश्वरी परमश्याशच््य | श्रीसवर्ाजीकं परेमकी प्रशसा. 
करं १ के शरीभरधकी मेभपालकता की १ दोनौही की चक्िहारी । देखिये 
तो श्रीस्तवरीजी ने केवत चन के एल ही विलाने में भुम अलुराम्‌ः 
उसे शतपहखरगुणए अधिक किया फ जो घरेम माता सुतको छिलाने 
मै करी है, ओर वैदी पुने शीमातु कौशल्याजी महारानीके पवा 
भोजना ते सी अधिकतर मदि स्वादिष्ठ मानके उन फलोंको पाया ॥ 
इस प्रेम कौ जय हो ओर इस प्रेम-भाव-माहकता की जय ॥ 

“घर गुरु शद ससुरारि भिय, सदन पाय पटनाय । 

सवरी फल स्वि माधुरी, कहू न ली रघुराय } ९ ॥ 

परेम पगे चाति चार एल, कौशल्या के लाल्त। 

भक्रन की कवरी मणी, सवरी करी कपाल ॥ २॥ 

अधिक वहावत, आप्ते, जन महिमा; रघुवीर । 
| , तुलसी, सवरपद्रज से, शुद्ध मयो सरनीर ॥ ३ 0" 


(४७ ) दका । कवित्त । (७8६) 

“जानकी हरणकरियो “रावण मरण काज; सुनि “सीता"वाणी 
“शबगराज" दौड़ो आयो हे। वड़ी ये लड़ाइलीन्दी,देह वारिफेरि दीन्ह, 
राखे प्राण, राम सुख देखिवो सुहायोहे ॥ आए पु, गोद शीशधारि ५ 
इग धार सींच्यो, दई सुधि लर गाति तनहू जर्यो है ! “वदश्रथ“वत ९ 
मान क्कियो जज्ञ दानः यह्‌ अतिसनमान, निजरूप धाम पायो हरता ( 

वातिक त्तिलक । ( ५६१) ( 

पक्षिया केराजा सहाभक् भीजटावुजीने अपना तन भी भगवत्‌ ९ 
के निमित पेण कर्‌ दिया 1 जव रारण अपना मरना प्रभु के श्र त 
से संकल्प करके उसके निमित्त श्रीमाया सीताजी को हरफे स चला, 4 
तो भापकी आत्तवाणी चर विलाप पुन के सहायता कने को उन्न ९ 
शरीभक्रराज महाराज सतिशी पटे} आप जगतविख्यात्‌ निशाचर- ¢ 

% पति रावण तते बहुत लड़, रावणने भौ नाना कि किससे काम पड़ा ॥ 1 

` निषि 


(२२) खगपति श्रीनराुजी । 


॥। 


1 


04 


एरानिनिनिवषकननियसनछयेिदनेषछनिन्‌ 
भक्षिुधास्वाद तिलक । - ( 









जव उस दु्टने आपके दोनों पक्ष कारडाले तव श्नापने अपना शरीर 
पञ्चके नित्त न्यवद्ावर करदा; परन्तु श्रीचक्रवत्तिकुमार महाराज 
कै प्रिय वरशुन के हेतु प्राण रक्खे हण भरम का स्मरण कर रहैये ॥ 
श्रीभियाजी को ददते ददते श्रीजानङीजीवनजी भीलक्ष्मणजी के 
साथ साथ वहां आए ॥ 
५(क० ) जात्ति के निसिद्ध, मांसमक्षक यशुद्ध (सवपेश' घम दध, सखा क्षि 
निज शद्ध टं । एातकर पिनद्ध बली रावण वुद्धं॑मृढ काल पास दद्ध कियो करम 
विश्दध है ॥. सनतत सनद सुरे रसरङ्ग जुदध, सिषा दीति लिपे छद परे प॑ल बिनु विद्ध 
2 ६ । रमरछपा रद्ध दिये भरेम ते परवुद्ध धाम सुख के समृद्ध धन्य श्री नरायृषद है ॥ 
“दो० कर सरोज सिर परसेड, कपसिन्धु रधवीर । 
५ निराखे राम इाषेधाम मुख, विगत भई सव पीर ॥ 
` घ्ने श्रीजटायुजी का सीस अपने श्वीगोद में लेके, स्नेह के 
# आंसुओों से सीचा ॥ 
६ (स्परैया) छ ४ 
द्‌ मलीन अधीन है भग. विण परेड क्षिति सिन दुखारी । 


"राध? दीनदयाल ृपाज्ञ को देखि दुखी कर्णा भः भरी ॥ । 


वारिं वार सुधारत पंख “जगयु" की धृूरि नरान सौ म।री॥'” 
चीपाई। 
“राम कहा तनु राखह ताता” । सन सुुकाड कही तिन्ह बात ॥ 
“जाकर नाम मरत सख आवा । अधमो मक्र होय श्चुतिगात्रा॥ 
& सा मम लोचन गोचर आगे) राखो नाथ! देह कंषिखागे 1 ॥” 
श्रध अधम खग अभिष भोगी । गतितेहि दीन्दजाजांचततजोमी ॥“ 
प्रसचने पिता श्रीदशुरथजी महराज के सदश जान | क्रियाकी 
इस समान की बलिहारी ॥ 
चोषं । ॥ - 
“मीध देह तजि धरि हरि रूपा! भषण बह पट -पीत अनूपा ॥ 
द° अविरल भगति सामि वर, गीध गएड हरि धाम । 
- „ .` ` तेहि की क्विया यथोचित, निजकर कीन्ही राम 


। - गीघको गोद मे राखि ङषानि7ि नैन सरोनन मे भरि वारी । 









एकिव 
६६ श्रीभक्तमाल सटीक । 








। 


गीनन्र'"फरत न बाराहिवार प्रचाल्य । चपरिचोंच चगुलहतिं हयं 
रथ खंड खंड करिडस्यो ॥ विरथ विकल कियो, इत्यादे, इत्याक्‌ ॥ % 
त॒लसीदास सुर [सद्ध सराहत धन्य वहग चड्भागा ॥ 
दो “वदृशुरथ स दश्गुन मगति, सहित तास कृत काज । ` 
तलसी सोचत वन्धु युतः राम मरावानवाज॥१॥ 


ध 
^ 
५ सष, मरत, मरिद, सकल, घरी पहर के वीच 

लदी न काद्‌ आद्ध लौ, गीधराज की मीच ॥ २४ 

गोदसास धरे, प्तसखा, जानन छप कं धाम। 


८५८२ 


भारा धर जरायु क निज जटान सारम ॥३ 2 
प्प । 

५भक्ति भृमि भूपाल श्रीदशरय दश्‌ दिगि विदित नस ॥ मनुपुपं बहु म्गि सृत्तपकरि 
ब्रह्म प्रिलके । परमातम मिय पुन पाय सिय दधु विशोके ॥ फणि मणि स्व जले मीन 
सरिस भ्रमु परीति सुपण । सत्य पेष फे सीम राम विद्धुप्त नन त्यागे ॥ फौशस्थापति 
प्व्य जगधपष््नवात्सद्य रस । भक्ति भरमि भ्रषाल भ्रीदशरथ द शद्रशि वि दितजस।१॥ 
तासिमि रष ग्रातषरय की कोशुरया वेता मनहु ॥ कृषा भीति भमु मङ्कि सुकरीरति सकल 
(4 रेल । चिस्वेउ चहुर पेये राम जननी पुद्रवेली ॥ सीना सरिस स्वपाप्र धर्मधुग परनि 
त उदारा । भरपादिक को करनि रमते अभिक दु्ारा ॥ मातु सुमित्रा सारि सवर स्पर् 

यै तेहि सप गनहु । वरिषि र बास्ससय की कौशरया बेला मनद ॥ २ ॥ 


# (२३) श्रिम्बरीषजी, महाराज महारानी । 
(४८ ) टीका । कवित्त } ( ७६५) 
"अम्बरीषः" भक्रकी ज री कोऊ करे मोर, चडो मतिवोर, किह 
जान नही भालिये । 'दुरवासा" रत्ति सीति सुनी नहीं कहं साधु 


मानन सअपराघः सर्‌ जटा खाच नाय ॥ लइ उपजाइ काल र्या | 


5 55 = 


विकरालरूप भूप महाधीर रद्य ठा़ो अभिलखिये । चकदुखमानितै 

छृशानुतेज रालकरी"परी भीरः व्रहह्मणएको भागवतसाखिये॥२६॥८५९०) 
वा परू पलक । 

श्राअम्बसोप भक्त राजचपिजीं कीं समानता जो ओर कोड किया 

चाहे सो ड्ादी मतिमन्द्‌ विक्षितहे, क्योंकि उनकी भक्ति फिसीभ्रकार 

¢ कथने भी नही आसती । देखिये, दुबीसाच्छपिमे किसी साधकी 


निनि ५५५ 


३ 2 3 4 3 
भक्तिसधास्वाद्‌ तिलक । ६७ { , 
) 





सिखावाने नही सुनी, श्रोखम्बरोषजा के चिना अपराध ही श्पराध 
"माना, अथात्‌ एक समय दादशाक्े देन महाराज के यहां दवांसाजी 
आप्‌ महाराजने नमस्कोर बिनय के अनन्तर भोजनक लिये भर्थना 
की} च्छपिजी ने कहा कि स्नान कर आवें तो भोजनं केर ) इतना 
कहू स्नानं को गए । परन्त उत्त दिनद्वद्शी दोही दरड थी । राजनि 
विचार कया क्रे त्रयोदशी म पारण करने स शाखान्ना उद्लेधित 
होगी । तव बाह्यो ने कहा कि चरणारत पी लीजये ॥ 

फेसादी किया । हुवासराजी आए ओर अनुमान सि जाना करि 
इन्हों ने जल पिया ह ! फिर तो अत्यन्त क्रोध करके अपने जाको 
भमिं पटक के बहातिकराल ^“ कालक्ृत्या" उत्पन्न करके उत्त 
कहा फे“इस याजाको भस्म करदे"'इतने पर भी भरीयम्बरीपजी हाथ { 
जोडे, दुर्वासा की पसन्चतता के पअरभिलप मं खड रहे \ ^“ श्रीसुदः 


शैनवक्रजी " जो श्रीभ्रभ की आज्ञानुसार राजा की रक्षाथं सदा 


2 


~ 


8 € ध 


समीप ही रहते ये, उनने दुबासा के इखदई क्रोध से खित ` होक, 
उस कालाग्नि छ्स्या को अपने तेज से जलाके राख कर दी । ओर { 


१,८.-२ 


च्ाह्मण की ओर भी चले,यह देख दुबासाजी भगे शरोर चक्रतेज से 

अत्यन्त विकल हुए, $ जेसा श्रीमद्धागशत मेँ लिखा दी हे ॥ 
(४६ > भेक्ा \ कषति । (७६४ ) ` 

आज्यो दिशा दिशा स्व लोक लोकप पास गये, नयो तेजचक्र 

खन किये डरे है ! ब्रह्मा शिव कह यह गदी तुम टेव घुरी, दासन 


॥- 


भेद नहीं जान्यो, वेद धार हे ॥ पटच वेकुंठ जाय, कदमो टुःख 


वि रु 


कुलाय, हाय हाच | राखो धभ [ खरां तन जारेहं। 'भमवताह्‌ 


अधीनः; तीनगण को च सान मेरे ^भक्रवास्सस्य राणः सवही को टर 

हैः" ४०॥ (५८६) 
वातिक्र तिलक । 

षिजी श्रीचक्र के भय सते भागे हए चारो दिशाओं, तथा चारों 

विदिशाय, को, ओर सव लोका म गए; ओर लोकपालो के पास 

अर्थात्‌ इन्दर, वरुण, कुवेर, यम, के पास जाके, उलन शुरण शुरण 

पकारा; परन्तु चक्रका भतिश्चण वडा हा तेज दुवासाजी फो यो हू 


ह । 


वथः व 


त ध 


तिति £ 
श्रीभक्तमाल सदीक । 
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जलाके चनासा किये डालता था जेस अग्नि ककड पत्थर का। ज 
ह्मी एत्र श्रीशिवजी के लोक म वह पटुंचे, तव चप दोन ने 

कहा कि "*दुर्वासाजी । तुम ने यंह बड़ी निकम्नी टेव पका ह क 
भगवद्धक्तौ का भेव (भद, मम) न समके उनसे उल भतं हं1\ कि 
जिनका प्रभाव वेद्‌ गान करते हं । तुम्हारा रक्ता हम नहा करसकत्‌। 
हा, श्नीनारदजी ने हेत उपदेश देया. 

तव अन्त मै, भ्रीवेशुएठ जा पहुचे आओीर हाय हाय करके अकुलाकं 
पभ से अपना. दुःख कहा †क “हे प्रभो | रक्षा काजये । ब्रह चाह 
दयाल रघराइ ! रघुवीर करुणा सन्घ अरतवन्धु जनरक्षक र 
इस चक्र का अति तीक्ष्ण तेज सुभे जलाए डालता हं । ( १) अप 
शुरणागतपाल हेः मे शरणागत हू, (२ ) आप आतनाश॒क हः 
आत्त हू; ओर ( ३) आप व्रह्मणएयदेव ह, मं ब्राह्मण हं ॥” यह सुन 
श्रीभगवान्‌ बोलते कि “पने वात तो ठीक कही, परन्तु भें भरन 
के अधीन अस्वतन्त्र दः जो मेरे उक्र तीन गुण अपने कहे, उनका 
भान सुभको नही है, क्योके (भक्रवात्सस्यगुणः ने इक्त देश कालं 
मे उन तीनों गुणो का तिरस्कार कर दिया हे ॥ 

( ५० ) टका 1 कप्रित्त 1 ( ७६३ ) 
“मोको अतिप्यारे साधु, उनकी अगाधमति; कस्यो यपराध तम, 


ह्यो कैसे जाते । धाम, घन, वाम, सुत, प्राण, तनु, त्याग करै, ठँ 
मेसीश्नोरः निशि भोर मोसो वातहे ॥ मेरेऊ न सन्त बिनु चर कटु; 
साची कहो, जाओ वाहीटोरुजाते मिटे उतपातहे । वड़ेई दयाल,सदा 
दानघ्ातेपाल्षकरन्यूनता न प्ररं कहू; भक्ति गातगातह ”॥ ४ १॥ (५८८) 


वाचिक तिक्तक । 

“भु साधु अत्यन्त प्यारे, काहे किं उनका अगाधमत्त ह । सो 
जव तुमने उन्दीका अपराध किया तो सुभसे केसे सहा जासक ताहे ? 
% बे मेरे लिये, गह, धन, तन, न्न, जन, 

3 3 लय) एन + जन, चर्च न्ना, पत्र तथा भ्रायातक्त 
याग करके मेरी ओर, लगते हे । ओर रात्रि दिवस मेरा भजन 
1 ड़ उन दूसरा वातदहा नहा ॥ 
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एव, मेरे भी सन्तो के लालन पालन्न सार संभार विनामौोरको 
"काय्यं दुख भी नहीं हे, भं सची २ कहे देता हू ॥ 
चापाद्‌ । 
«स सनम सम उर वस केसे ! लोभी हदय वप्तत धन जेसे ॥ 
आप उन्ीके पास जाइये, जिससे यह चक्र-कृतदुःख उत्पातं भिर 
जवे । यह शंकान कीजिये कि वे सभे केसे क्षमा करम, क्योकि मेरे 
सन्त भक्त वदे क्षमाशील्ल, अकारण पर-उपकारी एवं दयाल हो 
है तथा दीनो का सदा प्रतिपाल करते हैँ । दृखरे का चक अपने हिय 
से नक्ष रखते; स््योकि उनके तो सम्पण अह्न मं मेरी भष्ते ही भरी 
, किसी की न्य॒नता रखने क लिये कुड भी जगह हीं उनके चित्त 


४, 


भ ५ 


८.०४ 


चोप 2 
6८. = ज्ञे हि श्र ते 99 
सुनु, सुनि ! सन्तन के गुण जेते । काहे न सकाहं श्चुत शारद तेते ॥ 
( ५१) टीक्रा | क्रित | (७६२ ) 
करि निरासः चषि आयो दप पास, चल्यो ग्वं सो उदास, 
पग गहे, दीन भाष्यो है ! राजा लाज मानि, सदु कहि, सनमान 
को टस, चज आर, कर जोर, अभिलापष्यो हे ॥ भक्त निसकपए, । 


4८4 


¢ कभ कामना न चाहत ह, चाहत है प्रधः दूर्‌ करां दुख, चाख्यो हे। 
देखिक्षे षेकलताई, सदा सन्त सुखदाई, आई मन मां, सव तेज 
ढांकि राख्यो है ॥ ४२ ॥ (५८७) 
वार्तिक तित्तक । 
प्रभ के एेसे वचन दसुन के, ऋषिजी निरास, तथा अपने गर्वं 
(अभिमान ) से उदासीन होक चसे, ओर राजा अम्बरीपजी के 4 
पातत आके चरणों को पकड़कर चछपिने दीन वचनं से क्षमा सांमी। (व 
महाराज लजित हौ, सादर पय इद्ध, कोमल वचनो से मुनिज का (4 
सनमान करके, श्रीचक्रजीकी खर जा हाथ जोड़, यो प्रार्थना कने 
लगे, कि ““ हे क्षमामन्दिर भीसुदश्वनजी ! यपि हरिभक्त को कोई ( 
8 1 नदीं होती, वे सदा निष्काम रहते हँ,तथपि मेरी यह कामना ( 


य| 


(निनि 
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है कि, इन विध्रजीने वहत दुःख पाया सो अवः आप सुक्‌ पर छपा 
करफे इनकी रक्षा कीजिये" सन्तो. कं सुखदाता श्राछुदशुन चक्रल, 
ने द्विजके दः+खसे श्रीभगवतमभक्रको विकल देख, प्रसन्न हाः भरथना 
मान,अपने तेजको िपात्तिया, ओर भाग्यभाजन राजाने दुबासाजा 
को अ्भयदान दे भोजन करा, विदा ज्गिया ॥ 
चौधर | 
तु “श्नापत ताड़त पर्प कहन्ता । पूजिय विप्र कहाहं अस सन्ता ॥ 
दो० मन करम वचन, कपट तज्ञि, जो कर मसुर-सेव 1 
४ विष्ण समेत पिरच शेव, वश्च ताके सव देव ॥ 
? (५२) रीड । कवि्त। (७६१) 
एक चृपप्तता सनि अम्बरीष भक्किसाव, मयो हिय भाव देसो 
चर कर लीजिये 1 पितासों निश्यंक हके कदी “पति क्रियो जँ ही, 
विनय मानि मेश, वेगि चीटी क्िखिदीजिये 1” पाती लेके चल्यो 
विभ्र, छपर बही प्री गयो, नयो चाब जान्यो पेषे कैसे तिया धीषजेये । 
कहो त॒म जाय, “ रानी वेदीं सत आय, मोको बोद्यो न सहायः 
प्रस्सेवा मांस भीजियः ॥ ४२ ॥ (५८६) 
युत्तक्र तिलक । 
श्रीश्मस्बरीपजी की एफ आख्यायिका कहकर अव राजसुता 
सम्बन्धीभक्रि उनकी वणन कते हँ एक राजकन्याको श्री म्बरीपजी 
की भक्तिं र भेम भाष सुनके वड़ा नन्द्‌ हुता, उसके हक्य 
भ यह भाव उत्पन्न हंखा कि “पसा पति कर लेना चाहिये; जो 
भाग्यश्याल्लिनी पेसे भक्तराज की दासी हो वह -धन्य हे" यों परिचार 
कर, निशंक हो, उसने अपने पितासे कहा के सेने श्नी ६ अम्बरीपजी 
को एति भान कतिया, “* वरौँताहिन तु रहो कुमारी"; “यापसमेरा 
विनय मान के राजा फो एक पिका लिख दीजिए । ” कन्या के 
पिताने प्च लिखके एक व्राह्मण के हाथ दिया । ब्राह्मण्‌ ने, वह पन 
स, चड़ शएाप्रता से उत पुरो मं जा, महाराज (श्री्म्बरीपजी) को 
दिया ) महाराज ने पत्र षद के कहा क्रि ““उत्तका नवीन अभिलाष 
1 र 25 
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मेने भली भाति जाना, परन्तुमेघ्लीको 
मेरेतोसैकड़ं रानियां धर्मे चैटीहेओौ 


करना नद्य भाता ॥ 
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=, भ 


केसे महण करू ? क्यं ५ 
र सको उनसे बात तक भू) 


ह 1 
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चष] 
"उमा [राम सुभाव जिन जाना ! तिनहिं भजन तनि, माव न आआना॥ 
भेरा मन तो केवलं भगवत सेदषहीमेरग गया हं । यह वति 
छाप जाके राजकन्या से कह दीजिये ॥" ९ 
( ५३) शङ्गा } कवित्त। ( ५६०) 
क्यो नृपस्तासो ञ्च कीजिये यतन कौन ! पोन जिमि मयो आयो + 
काम्‌ नाहीं विया कौ । फेरिके पठायो, सुख पायो मँ ते जान्यो वह 
चड़ धम॑न्त, वके लोभ नाहीतिया कौ ॥ बोली अकलाई मन भकि 
) स्का लियो, कियो पति, सुख नही देखो सौर पिया कौ । जाइ 
के निशंक यह वात त॒म मेरी कहौ, “चेरी जो न करो तौ यै लेवो पाप 
जिया कौ ९४1 (४५८५) * 
वार्तिक तिलक । ~ 
बाह्मणने आके राजकन्या से सच वात्ता सुना के कहा कि ^८क्या 
यज्ञ क्रिया जाय ? में पवन के समानवेग से गया ओर आयापर 
काय्य कुड मी (मजाक वीया भर भीन खा | राजकन्यान 
कहा कि “उनके तीन्रतर वेराग्य की अनुपम व्याख्या स॒नके सुभको 
वड्ाही च्रानन्द हा; मे जानती द्करिवे बद्धे ही धमन हँ तथा उनके 
शुद्ध अन्तः करण सें भक्ति लता एेसी सघन फली हे $ ची आदिक 
की चाह के अदुर्‌ की जगह रही नहीं है)” इतना कहने के सायही ‡ 
साथ भक्तराज के स्नेह सं व्याकुल होके वह सुश्ीला फिर चोलउटी २ 
कि “उनकी मगवद्धक्ति ही ने मेरे शर॑तःकरणको आकषण करके सुमे (| 
त रेता रिभा लिया है फ में उनको अपना पतिमान चुकीं! रौर 
अव दूसरे पुर्पक्रा मुह मेँ देखनेवाली नहीं । आ्राप किर जाके निःशेक 
कष्टिये कि (जो आप अपने चरण की चेरी न कीज्यिगा तो सैरे देह 
त्याग का पाप लीजिये मेँ उनके विन यपे प्राण॒ नहीं रखने.की प 
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फो ओपती अथात्‌ घमाचम प्ेमप्रभामय कर देती है; ह पेमानन्द 
कु कहे पिना किसी भ्रकार से रहा नह नाता । 
`` राजा वचन सनतेदी रानीते वीणा लेके फिर संप्स स्वर 
द्मलाप करके मान तान को संभाला; कि जिसके साथहा मनम 
्यामसन्दररूप अनूप का ध्यान आ गया श्नोर उसी मग्न हो गईं । 
इस भावि, रानी राजा दोनों को देसी भङ्गिर्सरूप ध्रीति वदी कि 
जिसँ सारी रात पल सरीखी व्यतीत हो गई । आश्चर्यमय प्रोतिकी ए 
अलौकिक रीति की अन॒टी घटना देसीही विलक्षणे, कि जिसमे ‡ 
{इ आलस भृख इत्यादि वाधा का तो कहनादी क्याहै,जागरित 
स्पन्न सप्त अवस्था पर्यन्त भी अपना विराद्र देखकर अन्तःकरण 
मोर वाद्य इन्द्रियों से अपना शासन आपह उठा लेती हे ॥ ८ 





५६ ) रीका ] क्रित } (७८४) 

. चातत सुनो रानी ओर्‌, राजा गष न-ठोरः भई पिर मोरे, अध ¢ 
कोने वाकी सर है 1 हमहं ले सेवा कर, पति मति वश्‌ करै, धरंनित्य ६ 
ध्यानःप्िषय बुद्धि राखी घर हे ॥ सुनिरे पन्न भष्‌ आति अस्वरीष्‌ 
%) रसला चोफ़, फेल गहे भक्रि घरघरहे 1 वहे दिन दिन चाष,ेषोई 
प्रभाव कोई, पलटे सुभाव होत आर्नेद को भर है ॥ ५० ॥ (५७६) 

याक तलि । 
यह इत्तान्त ओर सव रानि ने सुना, किं मई रानी के समीपमें 
जाफे भरञयुका नाप गुण गान सुनते २ राजाने श्राज रािभर, विता 
दिया; अतत्र बह तो अव सवक भिरोमछि हो गई, अव उप्तकी ( 
समानता हमं सव केसे कर सकती हँ । तच सवो ने यह विचारा किं ¢ 
महाराज यादे श्राभगवनसषता भक्रिही से प्रसत्त होते है तो हम सव 
भी वयो न भगवततेवा करके पराणपत्ति को अपने वश करलं । 

„ सव सनिर्याने पा हौ रिय व्रिपयारमक बुद्धिको अलग रल ( 
केचन भगवतस्तवा पूजा गुणगान आर रूप अनृपके ध्यानम हय दिन 
रा 
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त चतान लभा} उने सत्राकर साक्तेको मी उनके स्वामी श्रीश्मम्व- 
#1 


षन सुनके चड़ ही सन्न हुए । ओर उन सव रानियो के हरि { 
वक्ताहं आनन्द देने लगे॥ 


मार 
चेतिः 


क 


५ ~ 
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श्ल केप्रेमरसरंग में मग्न्‌ है, ओर उसके नेन से प्ेमानन्द जल की 
अविच्छिन्न वर्षी हो रही हे; वीणा बजा के मीने स्वरसे परसकानाम 
यश्च॒ गारे षाणप्रिय को रिका रही हे! यह दशा ज्यों ज्यों देखते हैँ 
त्यो स्यो श्रीश्रम्बरीपजी के मनमें यह दशा तथा प्रीतिदशुवतीरानी 
अत्यन्तही भरियलगवीरै। महाराज मनम कहते कि यह घड़ीधन्यहे॥ 
२० क० “कोठ क्लं बान नवान सुरनते, मनहु वनशाकर जाप। 
कोड सगनयनी कोकिलवयनी, पचम राग अलि ॥ ” 


शलाक ० ““ नाह वसाम वैद्क्ठे यारना हृदय न च। 
मद्धक्ा यत्र गायन्त तत्र तेष्ठास, नारद्‌ | ॥ 


पर्वे तच देखते क्या हं कि सानुरागा सुन्दरी अपने शरीर की सुधि 


प्रेम सख के लालच से द्वार पर ठहरा नही गया, तव रानी के 
पासदी जा खड़े हए । “हरि ते अधिक गुरुहि जिय जानी" के आशय 
ते, मेम निमग्न रानी की सरति को श्रीसेदा से सीच के, भक्तराज 
के सन्मुख कर दिया; रानी ने देखा करि मेरे हरि (पति ) हितीपदे 
शक गरु, राजा, पासही खड़े हैँ । इससे उनके आद्र फे निमित्त 
उठ खड़ी हई ॥ । 

( ५८ ) दीक्रा। कवित्त | (७८१) 

वैसेही बजाओ चीन ताननि नवीन लेके, भीन सुर कान परे,जाति 
मति खोडइये ! जेसे रंग भीनजि रही, कदी सो न जाति मपे, पेषे मन 
नैन चेन कैसे करि गोइये ॥ करिके अल्लाप चारो फरिके संभारि तान, 
शआाइगयो ध्यान रूप ताहि मांक भोइये । प्रीति रसरूप भई, राति 
सव वीति गह, नर कडु रीति अहो ! जामे नहिं सोइये ॥४६॥ ८५८०) 
वाात्तक्र पलक । 

५ तव राजा ने कहा फ ““ इस सन्मान कों इस घड़ी जने दो; 
चीन 'वजाती रदी हौ, वैसेही वजा के नए तान लेके मधुर स्व 
स्वामी के यश गान करो; योक उस श्रवणग्बत के सने विना 
मति विकल हुमा चाहती हें ॥ ” 

रानी जैसे मनुरागरंग में सग्न दो रदी है, सो दशु सुफसे कही 
नहीं जासकती, परन्तु ध्यान से देखते दी मन तथा मानसिक .नेचों 

£ 32 
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एवित 
१ १०२ श्रमभिक्रमा्त सदीक । 








दो० € अपना मोहि वेके मेँ त्यागो देह। 
भक्रशिरेमणि दरपति ते, कहेहु षिभरवर ! नेहा * 
(४५५) टीका । कैवित्त | ( ५८३) 
कही विप्र जाय, सनि चाय यहराय गयः; दयाल खडग “ध्यास 
फेरी फरि लीजिये ।' भया अ विवाह उत्साह कटर मात नाहि; या 
पर अम्बरीष दोखि छवि भीजिये ॥ क्यो “नव मन्दिर म कारिके 
वक्तेरो देवो, देनो सव भोग विभो, नाना सुख कीजिये) परव जनम 
कोठः मेरे भक्ति गन्थ हती, याते सनवन्ध पायो यहं मानि धा 
॥ ४१५॥ (५८९) 


स 
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दात्तिकर तिल 1 

व्राह्मण ने फिर जाके श्रोअम्बरीपजी से राजकन्या की प्रीति 
£ प्रतीति शरण्य पातित्रत्य का पन चौर प्राण त्याग का संकटप पर्यन्त 
ह कहा } राजा ने, सा सत्रेम चान पुन, घमं संकृष्ट से अधीर हो, 
्मपना खङ्ग दिया, कि “इसी से भांवरी किरा रीजियेगा ॥* 
[राजान खङ् इस कारण से दिया फे पक्षियों का शल्रशाल्ल 

म उनक्राञ्ग दही माना गयाहै]॥ 
इस प्रकार से विवाह हांजाने पर राजकन्या का आनन्दं तन मन 
मे अटता नही भा । चड़ही उत्साहं से मन्त्री वर्गो के साथ पुर में आई । 
राजपुता तथा भरीश्मम्बरषजी दोना श्री युगल सरकार के भक्तिरस 
माधुरी से खे हृष अन्योन्य छवि देख के श्रीधर मेममे मग्न हो 
ह गप 1 महाराज ने राज्ञा दो क नए मान्द्र को राड वहार, स्वच्छ 
? कर, रानी को निवास देके, सव मोग सामयी दियाजवि, कि वे नाना 
भरकारके सुख भोर्गे । जाना जाताहे क पूवैजन्म की मेरी इनकी कोई 
भक्ति सम्पन्धी विमल वासना थी; इसी हेतु से मेरा इनका सम्बन्ध 
हमा; सोर ठेस धनुमान कर के इनका स्वीकार किया गया ॥ 

(५१५) टकरा] फेविच्त } (७ ग # 


मै 


अ 9 


रजन्ा कं सस पति मान मं प्रवस्तक्ष्योः म 
सान्द्र कं -आइयं । चादहिरी टहल पान चोका 
(रि 
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भक्कैषुधास्वाद्‌ तिलक । १ 





४ १), 
कोन जाय, जामे होत ना लखाइये ॥ आवतही राजा देलि लगे न ९ 
निमेष क्यों हं कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चराइये । देखी दिनि र 
तीनि, फेरि चीन्हि के प्रवीन कही, “दसो मन जपे परभु माये 1 
पधराइये" 1 ४६ 7 ( ५८३ ) (ए 
वातिक तिक 1 ठ 

रु 


भाङ्गवता राना अपन नवास स रहन लया । एक पिन कख रात 


५ 


रहते हुए अकेली केवल अपने प्रिय प्रेम ही को सेग लेके परति के 


| 
क। 


पृज।महल में प्रवेश करके भगवततमन्विर के समीप आके वाहर की ‰ 
सवा टहल किये अर्थात्‌ पूजा के पाषव्‌ मांज के चौका लगाके, उस 


[५8 


सवा सखकं अनभवस्े अति प्रसन्नतापवक चला ५/4 [जतम कसा 
को लघाई न पड़ । तो अव इस्भं सेवा करनेवाली कौन रानी कही 
जावे ? तदनन्तर श्रीभक्रराजाजीने,ः आ के देखा किवा्य केकय्यं 


(पाषंद्‌ चोका) कोई कर गयाहे । इससे उनको एसी चचलता हुड के ५ 
् 
£ 


> 


उनके मनरूपी नेत्रम स्थिरताका निमेष भी नहीं लगता था ) विचारने 
# लगे किं यह कोन चतुर चोर भाके.मेै सेवा सम्पत्ति सुरा ले गया१॥ 
% इसे प्रकार तीन दिन पय्यन्त देखा; चाये देन उक्ता समय परम १), 
परवीणं राजा 1दसपकं चैट, सरद की भक्रवत। रनाक्रा षाहचान { 
‡ के कहा किं “जो तुम्हरे मनमे देसीही सेवा को उत्कंठा अर भक्ति ^ 
% हे तो अपने मनभावन को अपने निज भवन मे ही क्यो नहीं पधरा टू! 
ण लेती हौ ? जिसमें वम्दरही सीसर पर सेवा सुल भार रह ॥ 

6 लोक० “पुस्तक, माला, असनो, वसनो । 

? उद्र बटुमा, अपनो अपनो ॥ ” £ 
†9 
। ट 
¶ 


( ५६ ) टी | कषित्त । (७८७ } 


तई वात मानि, सानो मन्त्रे सुनायो कान; होत ई बिहान, 

सेवा नीकी पधराई हे । करति सिंगार, फिर अपु निहारि रहे, लै 
नहापरुखगसरयासा लगडइह ॥ सइ ददृवार, राग भागसं अपार ६ 

२ भाव, भक्ते विस्तार रीति पुरी सवय खाइ हं । चपट सुनत अव लागि 
चोप देखिषे की; आए ततकाल मति यतिश्रकुलाई है १९७१८५८ २) ट 
नधन 


चाव > 
१०२ श्रीमक्रमाल् सटीक । 


दोर धके अपनावाह्‌ मोहि कवे,के मं त्यागा दइंह। 
भक्ृशिरोमणि मपति तः कहहरुनभ्रनेर नेद ५ 
( १४ ) टीक्रा । कवित्त | ( ७८६ ) 
फर फेरि लीजियै ।” भयो ज़ यवाह उत्साह कटू मात नाह; चारं 








कही विग्र जाय, सुनि चाय भहराय मथ» यो ले खड़ग “यासो 
प॒र अस्प्ररीष दलि खवि भीजये ॥ कद्या “नव मान्दर म॑ मारके 
चरसेसे दवो, देवो सच भोग विभां, नाना सुखे काजये । पूरव जनम 


कोठ मेरे भक्ति मन्ध हती? याते सनवन्व पाया यहं सान्ति धानि 
॥ ४५. ॥ (१५८४) 


5 


दातिक तित्तकर 1 

व्रह्म ने पिर जाके श्नोखभ्बरोपजा सं राजकन्या को घातं 
प्रतीति प्रणय पातित्रह्य का पन आओरप्राण त्याग का सकटप पयन्त 
केहा । राजा ने, फेसा सप्रेम चाव सुन, धमं संकट से अधीर हो; 

पना खद्ध दिया; कि “इसी से भावप पिरा लीजियेगा ॥ 
राजान खड इसकारणसे दिया रे क्षित्रियाका शखशाह्ल 

मे उनक्राच्रगं ष्ठी मानागयाहं] 
इस प्रकार से विवाह हांजाने पर राजकन्या का आनन्द तन सन 
में अटता नहा था \वड्ही उत्सह्‌ से सन्ना वगो के साथपुर मे खद 
रुजघुता तथा भ्नीयम्बरपज। दोनो श्रीं युगल सरकार फे भक्िरस 
धुरी से खक हुए अन्योन्य छवि देखकर श्रीपरभ तरेम मग्न हो 
गप्‌ 1 महाराज ने आनना दो एक “नए मान्दर को भाड बहार, स्वच्छं 
कर, रानी को निवास्‌ देके, सव भोग सामप्री दियाजवि, कि वे नाना 
भ्रकारकं सुख भोगे । जाना जाताहे के पृवजन्म की मेरी इनकी कोड्‌ 
भक्ति सम्बन्धी विमल वासना थी; इसी हेतु से मेरा इनका सम्बन्ध 
इः; सार साहा अनमान कर के इनका स्वीकार किया गया ॥* 
(५१) दीका । करित्त । ( ७ ) 

रजना कं सस्त पति मान मे प्रवसर कियो, लियो प्रम साथ, हिग 
[न्द्र क गायं । बाहरी टहल पात्र चौका करि रीकि रही, गद्य 
न > 3, 


त 


1 
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कौन जाय, जामे होत ना लखादये ॥ आवतही राजा देखि लमे न 
% निमेष क्यों हं कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराञ्ये ! देखी दिन 
तीनि, फेरि चीन्हिके मवीन कही, “दसो मन अप्पे प्रभु माधे 
पधराडइये” ॥ ४६ 1 ( ५८३ ) 
वार्भिक्र तिलक । 
` भक्षिती रानी अपने निवास मँ रहने लगी । एर दिन दुय रात 

रहते हए अकेली केवल अपने प्रिय प्रम हीं को सेग लेके पति के 
-% पूजामहल रम धरेश क्रके भगवतमन्विर के समीप आके वाहर की ¢ 

सेना टहल किये अथात्‌ पूजा के पाषद माज के चोका लगाके, उस 

सेत्रा सुखके अनुभवसे अति प्रसन्नतापूवक चला अइ, जसम केसा 

को लाई न पड़ तो अव इस सेवा करनेवाली कौन रानी कही 1 
जवे ? तदनन्तर श्रीभक्रराजाजी ने, आ के देखा कि बाह्य कैकय ( 
(पार्षद्‌ चौका) कोई कर गयाहै। इससे उनको एसी च॑चलता हुईं कि 4 
उनके मनरूपीनेतरम स्थिरताका निमेष मीनहीं लगता या । विचारनें #। 
लगे कि यह कौन चतुरचोर धाके.मेी सेवा सम्पत्ति चरा ले गवा१॥ ‰ 

इस रकार तीन दिन पथ्यैन्त देखा; चये दिन उसी समय परम # 
भवौण॒ राजा छ्िप के वेट, ओर देख के भक्रिवती रानी को पहिचान 
के कहा कि “जो तुम्हरे मनम देसीही सेवा की उक्कंटा ओर भक्रि 
हे तो अपने मनभावन को अपने निज भवन मे ही क्यो नहीं पधा 
लेती ह १ जिसमें तु्दाेदी सीस पर सेवा सुल भार रहे ॥* 


¢ लोक० “° पुस्तक, माला, असनो, वस्नो । 
{ 


^ 


सपि तथविरथिरथ८न 


१८५ 


04 


¢ 
ध ०८५८८४4 


ठाकुर वटुश्रा, अपनो अपनो ॥” 
८ ५६ ) दा । कपित्त । (७८७ } 
ल वात सानि, मानो मन्दर ले सुनायो कान; होत ह बिहान, 
ट ~, ड, [4 (८ 
सेवा नीकी थरा हे । करति गार, फिर आपी निहि रहे, लै 
नहीं पार, खग भै सी लगा हं ॥ भं ववार, राग भोगस्तं अपार 
भाव, भक्त विस्तार रत्ति पुरी सवर यई है । रृपह सुनत अव लागि 
अपः ~ +र 

चोप देखिवे की; भाद्‌ तकाल मति अतिअकुलाई हे 1 ४७। ८५८ २) (4 
लि 


44८५८५८८ 
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१०९ श्रीभक्तमाल सटीक । 
५५ 





वावि पिलत । ५ 
श्रीमक्रराज के स्वच्छ अंतःकरण से प्रीतियुक्र निकले हए पे 
अनपम वचनम सनते ही मेममृरसिं रानी ने महसुदित मनम इसल 
प्रकार मान ज्िया कि मानो गरु मन्त्र ही कानमे सना दिया गयाहे । 
प्रातःकाल होति ही उनने भगवत के दिव्य अचां विग्रह नीके प्रकार ‡ 
से उत्सव पृथवे पिराजमान किया 
¢ चाग । 
¢ जाकर जापर रत्य सने्रू। सो तेहि मिले न कटु सन्देहू ॥ 
पिर अच कया कहनाहै, अपने हाथों से सप्रेम श्रद्धार करके पुनि 
उस छवि को आआपही अवलोकन करती हुड चन्द्रचकोरवत एक टक 
रहजाती, शोभासिन्धु श्रीप्रभरु की शोभा का पार नहीं पातीथो; उसके 
नेघोँ से प्रेमानन्द्‌ जल की फटी सी लग जाती थी । सेका रागभोग 
४ ते अपार भाव हुता 1 इत भक्िरततिङा तनी की पीति भरतीति रीति 
भक्ति की पेली अभिदद्धि हृं कि संपृणे नगर मे सक्ति खा गई ॥ 
यहां तक कि राजा ते भी सना; तव उनको मी षेमवती के पेम- 
वद्धुकपर् के दशन की अतिशय चाह उन्न हदे; वरंच दशन विना 
व्याकुल होके तकाल चला तो दिया ॥ 
(५७ )} टा । कघिच्‌ | ७=& ) 
हरे हरे पव धरे, पोरियानि मने करे, खरे अरवरे, कव देखो 
भागभरी को । गए चलि मन्दिर लो, सुन्दरी न सुधि अङ्ग, रङ्ग भजि 
रही, टग लाइ रहे छरी को ॥ बीन ले वजप, गावे, लालन रिभावि, 
त्यों स्य अत्ति मन भवै, कहैं घन्य यह घरीको | दारयैसद्योन 
॥ ग्‌ हिग ललवाय, मह उटि ठाद, देखि राजा शुरु हरी { 
को॥ ४८॥ (५८१) ( 


| 


4. 








पात्र तिलक । 
जब निकर पहुचे तव धरे धीरे पांव रखते ओर पौडियो को अर्था 
बद्ध दाररश्चरो तथा द्वार रक्षिणीयों को रसे रसे निवारण करत, कि 
रानी को जाके जताञ्रो मत 1 ओर अत्यन्त अकुला रहे है ऊ उत्त 
भक्रि भाग्यपृणं को में कब देख । यें ही जव मन्दिर के समीपए जा 
शनि = र 


| 
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( पर्हुचे तव देखते क्या हं कि सानुरागा सुन्दरी अपने शरीर की सुधि 
भ्ल के प्रेमरसरंग मै मग्न है, ओर उसके नेत्रो से प्रमानन्द जल की 
अविच्छिन्न बाहो रही हे; वीणा वजा के मीने स्वरसे प्रसुका नम 
यशश गक पराशौभ्रिय को रभा रही हे । यह दशा ज्यो ज्यो देखते हें 
स्यो त्यों श्रीश्रम्वरीषजी के मनम यह दशा तथा प्रीतिदशानतीरानी 


श्रत्यन्तहा भ्रयलगत्ाह्‌ । महाराज मनम कहुतहं कं यह धङ्ाधन्यह॥ 


क 


< स 


रा० क० (कोउ से चोन नचान सुरनते, मनहूु वम्तोकर जाप । 
कोड सुगनयनी कोकिलवयनी, पचम राग अल्पे ॥ 
श्लोक० ८ नाहं वसामि वैङुण्टे योगिनां हदये न च। 
मद्धक्ा यच भायान्त तत्र तत्ता, नारद | ॥ 
प्रेम सख के लालच सें द्वार पर ठहरा नदी गया, तव रानी के 
पासदी जा खड़े हए 1 “हरि ते अधिक गुरहेजेय जानी” के आशय ¢ 
ने, पेम निमग्न रानी की सुरति को श्रीसेवा से खींच के, "भक्रराज 
के सन्पख कर डिया; रानी ने देखा फि मेरे हरि (पति ) हितोपदेः 
शक गुर राजा, पासही खड़े है । इससे उनके अदर के निमित्त 
उर खड़ी हई ॥ ॥ 
८ ५८ ) दीका | कवित्त । (७८५ ) 
तेही बजाओ बीन ताननि नवीन लेके, भ्पीन सुर कान परेःजाति 
सति खोडये । जसे रग मीनजि रही, कही सो न जात्ति मोषे, पेपे मन 
सैन चैन कैसे करि गोईये ॥ करिके अलाप चारो फेरिके संभारि तान, 
आइगयो ध्यान रूप ताहि मांग भोडये । भीति रसरूप भई, राति 
सव वीति गई, नई कडु रीति अहो { जामे नहिं सोईये ॥९६।८५८०) 


1८५ (त 


चातक तिलक । | 
तव राजा ने कहा के ““ इस सन्मान को इस घड़ी जाने दो; जैसे ८ 
घीन चजाती रदी.हौ, वेसेही बजा के नद्‌ तान लेके मधुर स्वरसे (4 
स्वामी के यश्य गान करो; क्योकि उस श्रवणाश्रत के सने विनामेरी ॥ 
(+ विकल हुमा चाहती हे ॥ 
रानी जेते अनुरागरेगमें मग्नहो रही है, सो दशा ुमसे क 
नदीं जासकती, परन्तु ध्यान से देखते ही मन तथा मानत्िक नें त 
[2 


स 


०६ श्रीभक्कमाल सटीक । 
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को श्रोपती अथात्‌ घमाचम भरमपथरसामय कर देतीहै चहु भ्रमानन्द्‌ 
कड कु वेना कत्ता प्रकार से रहा नदीं जाता। 


चे 


४ म ८ 
। { 


पअरलाप करकं गान तान का सभाला कि जप्तकं साथहा भमनम 
श्यामस्न्दरसरूप अनूप का ध्यान खागया ओर उस।म ममन हो गद) 
इस भाति, राना राजा दनोको पेषी भक्तिस्सरूपा घात चदय एक 
जितम सारा यत पल्ल सराखा व्यतात हा गड 1 अश्चस्यमयम। तिकी 
परल।(1कक्‌ रणत का नख पटना पाहा त्रह्वक्षण इञ कं जिसमे 
नाद्‌ सालक्षं भख इत्याद वाध्प्रताका ता कहुनाहा स्याह, जागारत 
स्प्रप्र सपप्त अवस्था पस्यन्त ग खअपनाराचराद्र दखकर अस्तःकरण 
सरार कष्य इश्द्रपा स सपना श्णासतन अपहा उठा लेती हि 1 
(५६) टीका । क्त्रित्त} (७८४) 

चात सुना राना अर; रजा गए नङ्‌ ठार; भद्‌ सर मोरे, पव 
कनि वाका सरह । इम लं स्तवा कर, पातं मातं वश कर धरानत्य 
ध्यान, वषय काद्ध राख(घरह्‌॥ सुनक ध्रसलन्न भष्‌ आत अम्घरीष 


ईेसलागी चोप, फैल गरं भक्रि घरधरहे 1 वहे दिन दिन चावःेसोहे 


राजा के वचन सनतेदही रानीने वीणा लेके फिरसप्सं स्वर | 


भाव को, पलटे समाव होत आर्तेद को भर हे ॥ ५० ॥ (५७६) 
वार्तिक ष्लिक। 
यह चरत्तान्त ओर सव रानिर्यो ने सुना, किं नई रानी के समीपम 
जके प्रसुका नाम गुण गान सुनते२ राजाने आज राचिभर, विता 
दिया; अत्र वह तो अव सवक शिरोमणि हो गई, अव उसकी 
समानता हम सव कैसे कर सक्ती हँ । तवर सों ने यह विकारा क्रि 
महाराज्ञ यदि श्रीभगवनक्षता भक्रिही से घलन्न होते है तो हम सव 
८ भी धयो न भगवतलवा काके प्राणपति को अपने व्श॒करल। २ 
सय सानिया ने एसा ही करेय; व्रिषयास्मक वुद्धिको अल्षग रके 
केवल भग्वततसेवा पूना गुणगान श्चोर रूप अनूपके ध्याने ह्य दिन 


9 ~, 1 


रात विताने लगा 1 उन सर्वोकी साङ्गे को भी उनके स्वामी श्रीख्मम्ब- 
£ सपज। सुनक वड़ही ्रसन्न ए । मर उन सव रानियोः के हरि 
् मान्न भाजाजाके उनको वसा हय मानन्द देने लगे ॥ 
१ 92 ०५८८१८३ 


न 
च भक्गिुधास्वाद्‌ तिलक । . १०७ 





महाराज की यह रीति समस्त पुरवा्िरया ने सुनी; तव तो नगर 
म ध ~, = 
भर के ल्लोगों को भगवद्धक्ति मेँ अतिशय भाव चाव उत्पन्न टपा यर ( 


धनिन 


¢ घर घर मे भक कल्पलता फेल एल के फलयुकर हई । इस धकार 
6 सदारा श्रीअभ्वरीपजी के धर नगर तथा देश मे दिन दिन भरति 

परेममाव भक्तिकी बृद्धि ओर उन्नति हई । देखिये, परमप्रेमवती एक 
रानी की भक्तिके प्रभाव सेही, सव रानि्यों वरंच सम्पूणं नगर- २ 
वासियों का सभाव संसार से पलट के भुम लग गया। ओर ( 
सवत्र भगवत प्रेमानन्द खा गथा ! सरसेग देसा पदार्थं हे ॥ 


(२४) श्रीविदुरानीजी ओर्‌ ( २५ ) श्रीविहुरजी । 


५ (1 


~ 


(६० ) दीका । कवि ] (७२). { 
न्हात ही विदुर नारि, अंगन पखारि करि; आहू यप हयार कृष्ण 


९ 
राख्यो मद भरि, दौरि आनिकर चितायो हे ॥ डारि दियो पीन पट, 
कटि लपटाइ ज्तियो, हियो सङ्कुचायो, वेप वेगिही बनायो हे । चेटी. 
दिग आड, केरा छीलि चिलक्रा खाई; आयो पति, छीभयो, दुःख 
कोटि गुनो पायो हे ॥ ५१॥ (५७८ ) 
वातिक तिलक 1 त 
महाभारत होने के पूवं श्रीहृष्ण भगवान्‌ पाण्डवे! की ओर से {६ 
मिलापकी वातां करने को दुर्योधन के पास गणु; पर उसने व्रही | 
८ 


वोलति के नायो है । सुनतही खर, सुधि डारी ले निदरि, मानो 


<~ 


साना; इस्तसे उस्तके घर भोजन भी नहीं किया ॥ 

श्रीबिदुरजीके ह आए, उप्त तमय श्रीविदुरजी की खी, दूसरे वल 
के अभावसे विवल्लहो अंगो घोर्‌ स्नान कररही थी । दारपर माके 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने महासधुर स्वरसे पुकारा; श्रीविहुरानीजी खापका 
वह सुर स्वर सुनतेही सुध बुध भ्रलगई, क्योकि वह सपर मानो प्रेम ¢ 
से भरा ह था; दौड़ती दृद जाके किवाडोर खोले दशन क्रिया । ¢ 
£ श्रीयादवेन्द्रजी भी उनको प्ेमोन्मत्त वखरहीन देखके अपना पीताम्बर { 
+ शीघही आपको उदरा दिया; जित्तको सापने अपनी कटि मेँ लपेट भु 
¢ ्िया ओर संकोचयुक्र हो, शीघ्रता से पने वेयकरो स भाल लिया ॥ (^ 
2 पिनि निनि 


व + 7 77.333 2 22990 


4 वकल ययय 
श्रीभक्रमाल् लटाक 1 








श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने छख भोजन सामा 1 खाप कत्ते ला, पास 
बैट, केले को दीलने लगी, पर प्रेम तथा हप से विह्वल होकेः चिलक 
ही को तो खिलाती जती थी ओरसारकौ फेकर् देतीथीं) 
भक्रवत्तल भगवान्‌ भेम के स्वाद मे छक दिलकों ही को चड़ चाव 
¢ से खाते जाति ये; इतने मे ्रीविदुर जी आके इस कोक फो देख 
अपनी ध्मपली प्रर बहत भमला; तव सवेत हो यपने उयातेक्रम १ 
को समम के श्रीविहुरानीजी ने अत्यन्त दुःख पाया 
० अहह | भइ मै बावरी | रही न तनु सुधिने्कु । 
एसी सुधि भली, किं नरि िलका सार विवेद # 
(६१) रीका] कवित्त (७८२) 
{£ मेम को विचार आयु लागे फल सार देन, चेन पायो हियो, नारि 
५ बड़ी दुखदाई ह । घोजे रीमि याम्‌, इुम कीनो-वड़ो काम, वेषे ¢ 


स्वाद अभिराम वेसी वस्त न पा हे ॥ तिया सङ्कचाय, कर काटि 
डर हाय प्राणप्यारे को खाई छी लि चीलिका न भाई हे । हितही 


2 


1 


की वाति दोऊ, पार पतै नाहि, कोउ, नीके कै लावे, सो जानै, 
यह गाई है ५५२ ॥ (५७७ ) 
वान्त तिलक | 
परिय पटक ¦ प्रम के परवज्ल प्रभाव को विचार कीन! अथवा, पु 
विदुरजी अपनी धर्मपत्नी के प्रम ध्रमादको विचार के, षु को एल 
कासारांशु खिलाने सगे, तव उनके हदय मै आनद अया; शोर (6 
मनम वे यह कहने लगे के इसने प्रेमसे विक्षि हके यह दुःखस्रद 
@ काय्य कया । 
श्यामषुन्द्रजी ने प्रसन्न होके कहा कि “आपने कामतो वहत 
अच्छा [स्याकें केला कासार्राश खिलाया; परंतु न जानं क्या 
कारण हे कि जैसा उन धिलकाशओरं सँ अस्यन्त सन्दर स्वाद सफ 
लतत धी वेसा इप्त सारांश में नहीं परास हुआ 1 ^ 
५ शला ° पत्रे पुष्पं लतं तोयं यो मे भक्र् पयच्छत्ति ¢ 
श तेदह भक्तशुपहुतमश्नामि भयतात्मनः ॥ 
(> 3 थ त ता प 


२ 


चचक य क यकव्छयव ककन 
भृक्केसुधास्वाद तिलक । १०६ 


जनु 





1 


अभी, अभी, दुर्योधन के धर अर्नेक पटरस उयंजनादि का त्याग 
“किये हए चला आतां ॥ 

उधर श्रीविदुरानीजी अतिशय संकोचको पाके पश्चात्ताप करनेलगीं 
कि, "हाय | मे तो इन हाथों को काट डाल, जिन हाथों से पाणमियं प 
को द्विलके खिलाए्‌ ! लालन को शिलके कैसे प्रिय लगे होगे १1 
देखिये | श्रीविहुरानीजी तथा श्रीबिदुरजी का चिलका ओर सार 
खिल्ताना, ये दोनी ही वाते प्रेमकीही है तथापि प्रेमरूपी सागर 
फेसा अपार है कि कोड उसका पार नदी पासकता; हां, जो इस त्रेम 
मे परायण हके पेममाहक प्रथुको लाड लड़वे, परेम करे, सोहं इस 
अनुराग सिन्धु की गम्भीरता तथा अपारता को कुद जाने; अपने 


तो, आप सवकी छपा से, केवल गानमान्न कर दिया ह ॥ 


२६ ) श्रीसदामाजी (दामनजी ) 
ख ( ६२ ) टीका । कवित्त ! (७८१) 
वड़ो निसकाम, सेर चरूना हू न धाम, डिग आं निज भाम, 
ति हरि सों जनाई है । सुनि सोच पश्यो हियो खये अरबस्यौ, मन 
गाढो लेक कस्यो, वोर्यो “हां सरसाई हे” ““जाबो एक चार, वह 
बदन ` निहार मावो, जोपे कडु पावो, स्यावो, मोको सुखदाई हे 
“कही भली वात, सात लोक में कलंक दे है, जानियत याही त 
कीन्ही मित्रतां "' ॥ ५३ ॥ (५७६) # 
वाात्तकर तिलक 1 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के मित्र भीसुदामाजी चड़ निष्काम भक्त ये; 
यहांतक कि धर में सेरभर आटा भी न रहता था। एक दिन उनकी 
धर्मपली श्री““सशीला? देवी, समीप में आके, कहने लगी कि “सना 
हे कि श्रीलक्ष्मीपति दारकाधीश््‌ -भीक्ष्एचन््रजी से ओर आपसे 
मिता है! ” यह सन, श्रीसुदामाजी उसका श्राशुय विचार के, 
हृदय में अव्यन्त धवड़ाकर सोच में पड़ गए; परन्तु किर मनको 
हद्‌ करके घोल्ते कि “हा, उनका मरी ता वड सरस प्रीतिहे।” 
इसपर बाद्यणी (उनकी ची) ने कहा कि “ एक वेर जाके अपने $ 
दानिन 


क 


क 


अ 1 


1 क 


1 


2 


(जन 


५ 


4 र 


४ धि व > > १99 ह) 
११० श्रीभक्रमष्ल सरक । 


क 
मिथवर का सखचन्दड अव्रलोकन कर आदये; ओर यदि कुद 1 
गो लादये किं बह मुके बड़ा सुखदाई होमा । 
अक्रजी ने उत्तर दिया फ ^“ तुमने बात तो भली कही, प 
भको समस्त लोको म कलंक होमा कि इस अथार्थी भिक्षुक त्राह्यण्‌ 
फेवल द्रव्य ही के लालचसे प्रभु से भित्रताकीहे॥ 
० भजन विगाड़ी कामिनी, स्मा बिगाड़ कूर। 
भि विगाडी 'लालची, केसर मिलगडइ धर ॥ १॥ 
एवमादि, इनने वहत “नही? नही" किया; परन्तु-- 
( ६३ ) रोदा । कपित्त | (७८० ) 
तिया खानि कहे ^“ करष्एरूप फयो न चहं जाय, दृह दख आपह 
» बचन सनाए हँ 1 आ सुधि प्रे की, विचारे, मति टारे सव, 
घरे पग,मग भूमि “द्वारावती आपह ॥ देखिके विरति, सुख उपञ्यो 
अभूत कोऊ, चर्यो मुखमाधुरी फे लेषचन तिस्ाए हे । डरपत हियो 
योद लांपि, मन गाट़ो कियो, लियो कर गहि चाह तहां प्ुचाप 
हुं ॥ ५४ ॥ ( ५७५ ) 4 
वुततिक तिलक । 


इनका उत्तर सन, इनकी स्ने कषा फ "जाके केवल अपते 
प्रिय मित्रके रूप अनूप का दशनमा क्ये नह करते ?” ओरफेला 
प्रपाण वचन भी सनाया कि “भगवत्‌ के दशेनही से दाश्रथादि 
सच दुःख आपी आप भस्म हौ जते. 
श्रीसुदामाजी को पाणप्यारे भित्र के रूप का ध्यान गया; तव 
विचार करके लोसादिको के उपहास की शुदा को वित्त.से हटके 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के दश्ेन को सानुराग चले; प्रेममद मे चके भम 
भूम पग धरते, निलन सुख का संज्ञ ननोरथ करते हुए श्रीहरिद्पा से 
अति शी श्रीदारकाजी मे आ पर्वे । परम प्रिय प का रेश्वर््यं 
१ विश्रि देलके मनम कोहं आश्चयं सुल उत्पतन हुआ, चौर गे वदे ॥ 
2, सिच सुखचन्द सुधा पान क हेतु-नेत्र चकोर अतिशुय प्यासे हं 
$ इससं आप अत्यन्त आतुर होरहे ह; हदये किसी के रोक देने का 
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ने उवद्वियों को उर्लघन किया, मानो मिलनकी चाहरूपा प्रतिहायने 
इनका हाथ गहके (थाम के) इनको श्रीकृष्ण महाराज के पास पर्हुचा 
दिया ¶ 
“जाकी सुरति लगी है जहां । कहे कवीर सो परव तहां ॥ " 
{ ६४ ) टीका । कवित्त । ( ७७६ ) 

देख्यो श्याम आयो मि, वित्रवत रहे नेक; हितको चरि, दोर 
रोड गरे लागे हे ! भ{नो एकतन भयो, लयो पेसे लाई छाती, नयो 
यह प्रेम, द नादिं अंग पागे है आई दुवराई सुधि, मिलन इटा 
ताने; आने जल रानी, पग धोए भाग जागे हे । सेज पधरा्‌, गुरु 


4 
चरचा चलाई, सखत्ागरवुडाइ, पु अति श्चनुरागेहे ॥ ५५८५७४९) 


ध 


भय भा हा रहाह; परन्तु सनका टद करक, रजसद्न पर सा विंभ्रजां 
+ 


वातिकं तिलक । 

श्रीश्यामसन्दरजी ने देखा के मेरे मिच्र आए, तव ब्रेमानन्दं की 
विचिच्रता से क काल तो अपनपौ मलक चिन्रवत जहां के तहा रह 
गण; फिर दोडके अति विदल होके मित्रके, चर्तिमे पगे, नेर्नोमें 
अस॒ भर, सला ( सुदामाजा ) को अपने कणठ से लपटा, मर इस 
भ्रकार से अपने हृदय सें लगा जिया, फ मानो श्याम-सदामा एकही 
म॒र्ति हो गए; एर्व, इस लोकोत्तर परम के वशु हो के परस्पर अंग एेसे 
पग गएकिलुड़ाए से दोनों छूटते नहीं । फिर ध्रीश्यामस्॒न्दर्जध्को 
यह सधि अग कि “मेरे भित्र यति दुव्वेल सो कही इनको क्रेश 
न हो `; तव मापने दोड़दिया ॥ 

हाथमे हाय मिलाप ए रगमहल म लाए; श्रीरक्रिमदीजी जल % 
ओर थार लाई, आपने अपने करकमर्लो से उनके चरणकमल धोए; 
श्ओर कहा क्षि आज मेरे धन्य भाग्यदहै॥ 

सैषा । 

"'दत्ते बेहाल वेवाइन सों भर्‌ कटक जास्त धे पग जोए्‌। ह 
हाय सखा } दुख पाए महा, तुम आए इते न किते दिन खोए ॥ 
देखि सखदामाकी दीन दशा करुणा करिके करुणामय रोष्‌। णय र & 

(मनिनि ५५ 


र 


नित कदकदथ्थनै 
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८८ 


१ 
पानीपरातको हाथएन हिः नैननकेजलसें पगधोप्‌॥"रीनरोत्तमकवि) 
ज्ञे जाके विज दिव्य सेज पर विराजमान करके, कुशल पृद्, ४ 
¢ शरीगस् मे जो इक पदृरते थे सो उन दिन के चरित्रं की चरचा द 
चलाके, आनन्द के सपणर्‌ सै इनके फण कर्दिया; अर्‌ उप भीः 
इनके अराग मे मग्न हग ॥ 
(६५ ) टीका | कप्र्त । (७७ 


विड चिपाए ऋांख, पधे कटा स्याए मोको १ अति सकरुचाएु, 
भूमि तके, हग भीजे है । खेच लइ गाटि, मूठि एकर मुख सामः दई, 


क 


दूरी हं लेत स्वाद पाइ धु रमं हं 1 गद्यो कर राना, “'सखलाना 
प्यारी धस्तु यह, पावो वांटि ” मानों श्रीदामा भ्रम धाज हं । शयाम 


[9५ 


् त्रिचारि दीनी सम्पति अपार, विदा मष्‌, प न जानी सार विद्धुरनि 
खीजे हैँ ॥ ५६॥ ( ५७३ ) 
वाप तिल 1 
आपने पृष्ठा किं “सले } मेरे क्िये क्यालाए्‌ हो ? यह सुन 
श्रोपुदामाजी सकोच के वश्‌ होक एथ्वी की ओर देखने लगे ओर 
इनकी भंखो मे आंसू सर आष] 


“ श्रीर्यामस्तन्दरजीने देग्वा कि फटे कपड़े मं एक छोटी सी गठरी 


त 7 23 


५ 


वाभद्वृषएय कख रस दवार्‌ पाए हुए ह; दंखतहय उसको खींच के 
खाल दघ्ा1के उस्म चडड्‌ ह । आ्रापए्उस्तमस्ल एक सुदा लक शाध्रता 


१ 


| श्रीमुख में डालके च्रानः, पुनः दूसरा स॒द्ासा मरकपनन्तगे, 


~ 


च्म (मतरं कये लाई वस्तुजान कं उस्म अपूदस्गाद्‌ पा अत्यन्त राभ 
के आपने तीसरी स॒मा भर लीः माना उस चउडक्रा भासदामाजी ए 
क भम का रूपहा मानक यहण करत हं । भार क्मणाजां महारानानें ( 


(क) 


आपा करकज पकडकं कहा1के “'यहवस्तु प्रमसुखसे सनीहुरे आप 

अकेलेही सव न पा लीजियेऽकिंतु हम सर्वोका भागमी वांट दीजिये ।” 

तव आपने सुदी खोदी ओर उस्तको श्रीमती सक्रि्णीजीको देदिया॥ ट 

_ स्यस्सक्स्य श्रीृष्ण॒ भगवान्‌ ने उस चिउड़ को यहण करके, ५ 

तरिचार के, खपने सन हय से इनको अपार सम्पत्ति देदी, परस्यक्ष सं % 
कड न किया; परन्तु इनन इस भेद कोन जाना॥ ट 
(> 22 भन 
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८ 
% 
| शीसुदामाजी प्रिय सित्रका परम सतकार पतति हए (वहन चा्रह 








करने से) सात दिन रहकर, त्रिदा हुए । श्चीभिन्नवर फे वियोगन्त 
छतिश॒य दुःख पाते अपने ह को लौट चले ॥ 
सौपा 
मिलत एक दारुण दुख देही 1 विह्कुरत एक भ्रण हरिलिदी ¶ 
( ६६ › शङ्गा । कतित्त । (७७७ ) 

आप्‌ निज याम वह, अति अभिराम भयो, नयो पुर हारका सो, 
देखि मति गई हे । तिया रंग भीनी संग सतनि सहेली लीनी, कीनी 
मनुहारि यों प्रतीति उर भई हे ॥ वहे हरि ध्यानरूप माधुरीको पान, 
तासों रासं निज प्रान, जाके प्रीति रीति नह है । भोगक्ी न चाह पसे 
तनु निर्वाह कर, दरे सोडे चाल सुखजाल रसमयी हे ॥५७॥ (५७२) 


५ 


$) 


वा परक ।तेलक । 
जव अपने गाव ( सुदामापुर ) म आ पटहे तो देखते क्याहे करि 
बह याम अतिशय रमणीय होगया हे यहांलक 1के सब नवीन रचनाः 
युक मानो साक्नात्‌ ्व।रका ही है । पेष्टा देखते ही श्रीसुदामाजी की 


मति तो श्म में इष गइ ॥ 
~ | , परन्तु इनकी धमेषली जी अपन्न अटारीपर से इनको देखके परम 


स ।4 ८5२ 


अनुराग म भरा हृद्‌ आरता वल चवर दिक सामि सा दत 
पथ दद्द संरुड़। सह चारयाक साथ-साथ, सामन खाक; मरता 
करः, प्रभ्रुका कृषा स इन सव तमवच प्राप्त परम पयवचनास 


सममा के विश्वास कराके अपने कंचन्‌ भवन सें लेग ॥ ८ 
यद्यपि श्रीसुढामाजी ने सव प्रकार के पिमव मोग पाए तथापि 

उसमें आ्राशक्रन हण । श्यास्स द्र सलावस्जी के उसी रूप अनूपका 

ध्यान चार सधामाधरी का पान सन से करते, नवीन पोति रीति 

म्न पगेद्ए, अपने पारंको रखते थे; इसी पकारसे अपने शरीर का 

निवीह करते, विषय भो्मोसे व्रिक्र रह के भक्ते मेमानन्दभयी & 

रसभरी चाल से जीवनावधि एय्यन्त चलते रहे ॥ (॥ 


च, 


चरर 
( अमित वो अनीह, भितभोगी । सस्यत्तार, कति, कोविद, योगी ट 
» (14८ 44 90 न 6८5८-4 $ ८६८ 
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दोऽ ““गखागार्‌ संसार दख, रहित यगत सन्दंह । . 
तजि प्रथ चरण सरोज भय, तिनके देह न गेह ॥ 
श्लो ° “युक्राहारविहारस्य युक्रचे्टस्य कमसु । 
यङ्रस्वप्रावचोधस्य योगों भवति दुःखहा ॥ ” ` ~ 
वैराग्य की जय ! अनुराग का जय! 
प्रिय पाठक ] कहां श्रीसदासाजी का बिमल चरित्र, यर कर्हा 
इस दीन कौ असमथ लेखनी ॥ 


( २७) श्रीचन्द्रदासजी । 

( ६७ ) टकरा । चादि्त। ( ७७६) 
हतो चप एक, ताके सत “चन्द्रहास” भयो; परी यों विपतिःधाइ 
द्या ओर पुरै । राजा कौ दीवान, ताके रही घर अानःवाल श्चापने 
समान संग खेले रसटुरहे ॥ भयो ्रहमभोजकोई एेसोडं सयोग चन्यो, 
आए वे कुमार,जहां विध्न को सुरहै । वोज उ7>़ सवे ““तेरी सुताको 
सपति यहे, हुवो चाहे जानी; सुनि गयो लाजघ्ुरहे ॥ ५८1 (५७९) 

याति तिलक । = 
केरलदेश का एक मेधावी नाम राजा था, उसके पच “चन्द्रहास” 
( हए ! उनके पिताको दृसरे राजा ने युद्धम मार डाला, तव माताभी 
सती होगे; इस विपत्ति से एक दासी उनको लके, कुन्तलपुर के 
॥ राजा के पधघानमन्वाो “्यवुद्ध" के घर स रहने; खोर नेज पत्र 


44 व > ~> ~ 


~ + ~ 





करकं इनक्रा पालने लमा । जव चन्द्रुहालजा पाच वपक हषः वहु 
धाह सी सरग । कया घात है ! जय हरि ॥ 
एकदिन इनके भाग्यवश्च दयासिन्धु श्रीनारदजी पाकर आके 
एकान्त म सलः श्रार पक शभांश॒ात्तयामजां का छोरीसी मत्त दकं 
सभ्ागद्‌ फि “इनको घोके पीलिया करा, ओर दिखाके खायाकरो 
पिर उस सूचको मुखर ही रखने की युक्ते भी चता के भीभगवन्नाम 
का उपदृश्‌ करगषएु ये वेता ह करते शरोर समान वयसवाले घालकों 
८ क साथ र भगवतसम्बन्धी (रसदुरः) खेल खेला करते थे ॥ 
एकपदेन शृषटबुद्धि के चर व्राह्मणं का मोजन था} विधिक्षयोगवश 
29225 


भङ्कपधास्वाद्‌ तलकर । ११५. 
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( लड़का के साथ २ उन बह्य्णी के मुखिया पण्डित के सामनेआके 
ट "उनको श्चीचन्द्रहासजी ने प्रणामं किया । उसीसमय ध॒षवुद्धिने विप्र 
८ वरस पृ्ा था फि “मेरी इस कन्या का पति केसा मिलेगा १” तव वे 
6° श्नीचन्द्रहासजी की खर अगलस्यानिर्देश करके कहउटे कि यही बालक 
री इस कन्या का पति होगा । हम यह भावी निश्चय जानते हें ॥ 

सुनतेही, वह धधानं लला ग्लाने म इवगया ॥ 
( ६८ ) रोकः ! कषित । ( ७७५ ) 4 


पस्य सोच मारी “ कहा करो १" यों विचारी; “हो | सुता जो 
हमार, ताको पति ठेसो चाहिये ?। डरे याहि मार, याको यहे हे 
विचारः" तव योल्ि नीचजनः कद्यो "भारो, हिय दाहय" ॥ लेके 
गए दूर, देख वाल छंविपूर, “हम यान परं धूर, दुःख देस्तो अवगा- 


हिय » । वोज्ञे अकुलाय, ““ तोहि मारणे; सहाय कौन १” “मिं 


तव धणवद्धि ने निजं भ्रट इद्धिस एता विचार केया कं “इसवालक 
(बन्द्रहा्त) को मारडालना चाहिये । वड आश्चय्यकी वात हे | क्या 
से वेटीको रेखा दासीपत्र दीच पति होना चाहिये? एेसा अविचार 
टीक्‌ करके घात्तक नीचननों को बलवा के श्राज्ञा दा फि “इस वालूक ६ 
को देख मेरा हदय जलाञ्चना जातहि,इसको लेजाव शीघमारडाजे॥ एव 
वे घातकं लोग इनको वाहरं वनम लग; परन्तु मारन के काल भ ¢ 
इनकी अतिशय सुन्दरता देख श्नीप्रमध्रारेत द्या उनके हृदय म॑ ( 
आग; वे अपने मनम कहने लगे 7 *"1धेक } धिक |} हमारा जाति 
कमकोहे, इत पर क्षारपड़, रि एसे हुः भल्तने पड़ते हः ` ॥फरः 
अङलाके, भरी चन्दहसजीसे वे बाले कर “सव हम तुम्हारा चध करगे, 
बता्रो त॒म्हारा सहायक रक्चक कोड हे ? ” ॥ 
इनन उत्तर दिया पि “ म केवल एका वात चाहत कि^जवं र) 
मकरं तव सुरूषर खह्न का हाथ क्ड़ना ` ध 1 


एक घात "जव कहा तव वाहियेः ” ॥ ५६ ॥ (५७०) 
वार्भिक तिलक 1 
उसक्रे मने बड़ाभारी सोच हआ कि “व क्या करना चाये ?” 
६ भनेर 


4 
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कादि सेवा नीकी कीनी है । भयो तदाकार, यों निहार सुख भा 
भरि, नैननि की कोर ही सौ आज्ञा वध दीनी हे) गिरे मुरार 
दया श्राइ, कलु माय सरे, ठरे रभु ओर्‌, मति आनद स भीनी हे । 
हती घटी आंगुरी, सो काटि लड, दूषन हो, भूपनही भयो, जाइ कही 


६१.०.१1 


( ६६ ) शकरा । फदित्त } (७७४ ) 
मारिलीन्हो बोल वे, कपोल मध्य गोल एक “गडकरी को सुत," 
() साच चीनी (ज्ीन्ही) हें ॥ ६० ॥ (५६६) 


गालम्र स श्नानारदजा का दा हर्‌ शर शखिलच्रसिजाकग मारत्तका [नक्रा 
तदाग कै जल एवं वनके पुष्पों स उनकी सप्रेम पूजन भलेप्र कर 
कर, अपम करकमल पर विराजमान करके, एकाम्राचत्तहा देखन 


ह| 


के 
से 
त 7; तव भर्ने उसी सूरि एे्ा सच्चिदानन्द सुष्षेम रूप का दशन 
दे 


{ 


या, फ जिसके भारी प्रेमानन्द में ये मग्न होके देहाभिमान भल्ल 


वातिक तिलक । 
¢ दु ने इनकी वात्ता मान ली । तदनन्तर शी चन्द्रहाप्तजी अपने 
¢» तन्मय होगएु 1 जय, जय ॥ 


उसी क्षण अपनी अखं की कोर से अपने वध की आत्ञादेदी। 
ज्योही घयिर्कोने मारडालने का विचार किया च्योही प्रसुप्रेरित पेसी 
दथा वधिकरेके हदयं आईं कि मूर्धि होर वे सव भरूमिपर गिरपटे । 


(>~ 


भ 

फर सवरधान होके उठे तो उनके मन में भगवत कीं मकरिका भाव 
२1 

( 


¢ 
¢ 


प्च 


कुड आआयया । सपने पपा स ग्लान करः प्रञ्चकु सलन्मुतहा 
[नन्दको भ्रप्त हुए । परसूकी जय ॥ 
श्रीचन्द्रहातजी के एक पगमे डः अगल्तियां थ, करि जिप्तकाहोना 
५ सम॒द्रेकमें दूषण वताया है । उक्ती छठी अंगती को काट, उन्होनि 
५ इनका येड्ादय॒ा; मानं बह अधिक अगुलीरूप दूषण ( अपलक्षण्‌ 
नकलयया चतर अच आप भवभ्रषणरूप सुलक्षण रहगण्‌ ॥ 
(4 जाक दुष्ट धृष्टबुद्धि का बही अशु सहदानी ( चिन्दासी) 
"दद्वः काद्या कि ^“ हमने उसको भारडाला 1» उसने अगली 
४ पाहिचानी, चोर वह बातत सच मानी । 
“कनक जसे करे? तुलसी,जेपे रालिहै रास,ता मारिहै दो र?॥ 
22 


> 


||| ॥ || (| 
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र रोपाई 1 
“गरल सुधा, रिपु करे मिताई 1 गोपद सिन्धु, अनल शितलाई ॥ 
गस्त्सुमेरु रेणुम तादी । राम छपर चितवदहिं जाही ॥ " 
(७० ) टीक्रा ¡ कार्त । ( ७७२) 
वहै देश भरामि में रहत लघु भूप ओर, ओर सुख सव, एक सुत 
चाह भारी है । निकस्यो विपिन, आनि, देलि याहि, मोद मानि, 
न्दी खभ संह, धिग गी पाति सारी हे ॥ दोरिके, निश्वृक लियो, 
पाह निधि रंक जियो, कियो मनभायो, सो वधायोऽश्री दु वारी है। 
कोऊ दिन वीते, चप भए चित चीते, दियो राज को तिलक, भाव 
भक्ति विसतारी है ॥ ६१॥।( ५६८) 
वार्तिक तिलक 1 
उसी कुन्तलपुर के राजके रास्यही मेँ एक दछोटासा राजा रहता 
थाह खी नादि सव प्रकारके सुखे से तो सुखी था, परन्तु उसके पत्र 
न था, सो उसके पुत्र की अतिशय अभिलाषा थी । भावीवशरु वह्‌ 
राजा उसी वनके मार्म॑से जा निकला; देखता क्याहे कि श्रीचन्द्रह्मसजी 
वैठेहृए है, रोर श्वीसवान्तयामी प्रमुका प्रिय जानके, इनके सुन्दर 
रूप कौ देखती हर्द हरनियों के समूह इनको घेरे है, अर एक वड़ा 
पक्षी सीस पर छाया शरिये हए हे कि जिसकी दाया माये पर होना 
महाराञ्प पाक्षि का सूच है “उसे छपाकरते नही लगती बार" 
यह्‌ देख, अत्यन्त अगनन्दयुक्र हो, इसप्रकार से दोड़के राजाने 
अपने गोदमें लेलिया, कि जसे दरिद्री महाधन को पाके प्राणत्तमान 
ग्रहण करता हे; घरमे लर, जैसा निजयुत्र हाने से मनमाना मंगल 
लोग करते वे्ाही आनन्द्वधाचा नाच मान कर करा के चद्ुत सा 
द्रव्य लटाया, ओर लालनपालन करने लगा ॥ 
कुखादेन वीतनेपर भ्रीचन्द्रहास्तजीरी योग्यता देख अपने चिन्त 
परिचार करके उस राजाने इनको राज्यतिलक कर दिया ॥ 
दो° ““मसकहि करहि पिरि पञ, अजहि मसक ते हीन) 
अस विचारि तजि संशय, रामहिं भजि भरवीन ॥ 
ष 3 


र 
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राजाही के भ्राचन्द्रहास्तजा नं अपनं रज्य सं भमवद्दाक्त ओर । 


[ >~ 


पटठाडके । आयो घर जानि, कियो अति सनमान, सो पिछान क्षियो 
वंह वालन भारो खल छाई कं ॥ दई लिखि चिद्टी, जञ मेरे सुत्त हाथ 
दीजे, कीजे बही बात जाको रायो ज्ञे लिखाइके। गए पुर पास वाग, 
सेवा मति पागकरि+भरी दग नीद नकु सोयो सुखपाङके॥६२।८५६७) 


¢ वात्तिक तिलक 1 


चन्दनावती का राजा कलिन्द जित महाराज ( कुन्तलपुर बाले ) 
के राज्यम था,उस महाराज को अव श्रीचन्द्रहासजी के यहां से कर 
नहीं पटुचने लगा, क्योकि साधुतसेवा हीमे इनका पेता लग जाताथा, 
कौड़ी घचती न थी ! इसी उसने कुड सेना समेत अपने मन्त्री 
धृष्वुद्धि को कर लेने कै लिये चन्दनावती में सेजा 1 राजा कलिम्द्‌ 
तथा श्नीचन्द्रहासजी ने ( अपने घर मे आया हु्रा जान करके ) 
उस्तका वड़ा आद्र सत्कार किया 1 
धृवुद्धि ने पहिचान जिया कि यह तो वही लडका है जिसके 
बधक प्रबन्ध किया था, बह कध से जलश्चुनकर्‌ सोचने लगा क्रि 
अव “'दछज्ञ स इस्तका वध करा 1" कुड वाते वनाकर चन्द्रहासजाको 
एक पत दे धृशटबुद्धि ने अपने घर भेजा कि यह पाती मरे पुत्र मदन 
केहाथम दीजियि ओर करिये कि.जो कुर इसत लिखाहैसोकूपा £ 
¢ करक शीघ्र करवादीजिये ॥ 
पत्रले, उतत याम मे पर्हुच, `एक सुन्दर वाटिकामे, जो .उसी ¢ 
मन्त्री धृथ्वुद्धि का था, उहरके इनने श्रीशालयामजी की सेवा बड़े 
भरेम से की; मोर प्रसाद्‌ पाके श्रीराम भरोते निरढन्द् विश्राम किया। 
% हरि इच्या से उनको नीद आगर, सुखसे सो गण्‌ ॥ 
(७) दा 1 कव्रित्त । (७७१) 
खेलति सहेलिनिमो, आई वाहि चार्‌ सांमः करि अनुराग, भई 
निनि ५५०५4 


प्रेमभाव का वड्ाह्य भचार पिया 
(७१ ) सैका । कर्वि्त । (७७२ ) 
` रहै जकेदेश सो नरेश कटक पवि नाह, वांह बल जोरि दियो सचिवं 
4 
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भक्रिुषाखाद तिल्षक । ११६ 
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न्यारी, देवि रीमी हे । पाग मधि पाती चविमाती सकि सचिल, 
वांची खो्ति, लिख्यो विष देन, पिता खीमी है ॥ “विषया सनाम 
अभिराम, दगञ्जनसों विषया चनाइ, मनभाईःरसभाजी हे \ आई 
मिली आलिन मे, लालन को ध्यान हिये, पिये मद मानो, रह आइ 
तश्र धीजीहे॥ ६२३॥ ८५६६) 
वासिक तिलक । 
श्रीहरि इच्खा से उसी सन्ती की लडकी “व्रिषया? नामा अपने 
उस वाटिका समै अपनी सखियों सहित आई; अचानक उसकी दि 
चन्द्रहासजी पर पड़ी, ओर साथ ही अति अस्चरक्र मर आशुक्त हो 
गर । दूस ओर जा, वहां से अपनी सहचरियों से अलग हो, वह 
चक्र लगाके फिर वही पटच जहां श्रीचन्दरहासजी सोए ये; “जिनसे 
अटकत हें ये नैना । खटकत हे उर सो दिन रेना ॥"” इनको देखी 
रही थी कि इतने मँ एक पत्रिका दिखाईदी जिसको उस सुन्दरी ने 
निकाल के पदा; उस पञ्चको अपने भाई मदन के नाम अपने पिता 
धृष्टबुद्धि का लिखा, पाया; ओर उसका आशय यह था क्रि ““ इस 
पत्नि सप्ते करे श्ट लिव दे देव, एिव्सस्य करदे स द्भ चण 
प्र क्रोध करूगा ॥ 
यह पट उस वालिका को अपने पिता पर कोध, तथा प्रोतिवश 
ट इस प्रिय प्र्तिपर दया आङ; श्रीहरिङृपा से उसीक्षण उसको ससी 
समी, फि उसने बड़ ही रती के साथ अपनी आंख के काजक्लसे 
विष शुष्द्‌ के अन्त मे ध्या" अक्षर बना दिया, जिससे ^“ विष ” अव 
“विषया” होगया 1 श्रीभगवतछ्ृपा का मनन करती हुई, प्रेमरसर्ँ 
पमी, वहां से चटपट चली ओर अपनी सहचरियो मे आ भिल्ली ॥ 
ज्ञेते मदसे साती हये उसभांति वह षेमाशक्र हो सपने मनोरथकी 
सफलताके लिये धर आई ! ओर संत हो प्यारेके ध्यान से सग्,पर- 
मात्पासे पाथना करनलगा“जगदसम्बे ¡ सार सनारथ जानसि चके 
(७३ ) टीका } कवित्त । (७७० ) 
(: उव्यो चन्दरहाकठ; जिहि पास लिख्यो लायो; जायो देखि मन सायो 
क 52 
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#% गद्धि मरे सों लगयो ह दे$ कर पाती, वात किलो मो सुहाती; वोलि 
(1 विप्र, घरी एक मा स्याह उभरयो हं ॥ करी एसी रातति, डार बडु 
सप जीति, श्री देत गह वीत्ति, चाव पारपेन पाया हे। आयां पिता 
नीचः; सनि घूमि आई मीच माना; वानो लाख दूलह कोः शूल 
सरसायो है ६६ ॥ ( ५६५ ) 
५ वात्तक दल्‌ ] & 
श्रीचन्दरहासजी उठे ओर ठिकाने पर पर्हुचकेचिष्टा दी; मदनसेन ( 
वहत ही प्रसन्न ह खा उस्तने इनको अपने गलते लमाक्तिया आर 
अपना हर्ध प्रकट किया; चड़ स्वरसे, बाद्यशें को चला, लग्न सोधक 
भगवत करगा से एकही घडी के भीतर अपनी वहिन विपयाका विवाह 
५ चन्द्रहासं स करदिया । सारी रात आनन्द मरोर दान परय व्यतीत 
¢ हई देषा उर्सव किया, कि अपने से बद्धे२ राजसे भी वङके, ओर 
तवभी महारव से अधाता न था 1 प्रिय पाठक । देविये-- 
शश्रिप देते व्रिषया सयो; रास गरीव तिवाज् ॥" 
उसतक्रा वाप, नीच धृवुद्ध, आने पर यहां यह रंग, प्रोर चन्द्रहास 
जी को दलह वेप देख, अतिशय श्न पा, अत्यन्त्‌सूर्थित हो गया ॥ 
५८ एर दुख लागि असन्त अभागी 1 ॥' 
(७ ) शक्ता | कवरित्त | (७६8 ) 
वेष्या ज्ञे इकान्त, “सुत } कै कडा आन्त यह ? 
~ % नितान्त, कर पाती लै दिखाई है 1 बाचि आंच लागी; तो वड़ो 
प्रभाग! देप मारो सति पासी वेदी शंड़ दर सुहाई हे ॥ वोनि नीच 
जात, चात्त कटा “तुम जावो मर, आवे तहा कोठः, मारि डारौ मोहि 
भाई हे" 1 चन्द्रहास सोँःभध्यो “देरी पूजि आवो आपमेर 
कुलपूज, सदा रीति चलि श्राह हे "1६५ ॥ ( ५६४) 
वार्तिक पिलक्र । 8 
परहेतघ्रतमाखी दुमति क्री यृष्टबुद्ध ने अपने पुत्रसे एका 


^. 
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> 
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हम पूयाकि' ^ रे | तने यह क्या गड़वड़ करिया ?‡' मदनतेनने पाती 
दिखा दी । पदृके कुचुद्धि के तनस आगसी लग गड; यहां तक कि 
घटी का विधवा रहना तक, दह अभागा अच्छा सनम्हा॥ 

(० 


५ 


न 


भक्रिप्तधास्वाद तिलक । १२१५ 








वध करनेवाला को बलाया ओर चप चाप आज्ञा दी फि “कल + 
"भरे जिसको देवीमस्दिर म पाना, विना विचार कियेही उसका वध २ 
करदेना; ओर इधर निरपराधी चन्द्रहासजी से कहा कि “' देवी मेरी ५ 
कुलपृज्य हे, तुम पर्त ही उटके जारे उसकी पूजा करं आशो, विवाह 

के अनन्तर उसकी पूजा हमारे छल की रीति चली आती है ॥ ५ 
सठने मपनासा उपाय, गढ़ा रचा तो परन्तु उसने यह न जाना कि- २ 

दो० “जोभावी सो होई रहै, कूटीमन की रौर। 

मेरे मन कद ओर हे, करता के कट योर ॥ १ ॥ 

पर अनाहित कौ सोचिवो, परम अमंगल मल । 

कांटजो बोवे ओर को, ताही को तिरसल ॥२॥ 

(७५ ) दीक्रा | कवित्त । ( ७६८ ) 

चलाई करन पुजा; देशृपति राजा कही ^“ मेरे सत नाही, राज- 
वाहीको ले दीजिये ” । सचिव सुवन संज्ञ कद्यो ^“ तुम लावो 
जावो, पावो नहीं केरि समय, अव काम कीजिये “॥ दौस्यो सख 
पाङ चा, मग ही मं कियो जाइ, दियो सो पटाद, श्प रंग माहि 
भीजिये । देवी अपमान ते न उये, सनमान करो; जात मारि डस्यो टु 


> श १. 
यासौ भाष्यो भूप ^“ लीजिये ४ ॥ ६६ ॥( ५६३) 
वात्तिक़ तिलक्र । 
प्रभातहोते स्नान आर श्रशित्यसमजा का पजा से सवकश्चन्पा 
श्रीसीताराम्पा से देशाधिपति ( कुन्तलपुर के महाराज >) के मनमें 
> 5 


। 


(4 


द्रहास को ही में राञ्यतिललक करद; हरिभन् 

एेसा विचारकछर सन्ती फे पुत्र मदन को वुलाकर हरिकृपा सयो 
कहा क्रि ८ मेरे मन मे यह वात आई हे, से तुम अभी अभी दौड़े 
जाव; अपने वह्नो चन्द्रहास को लाश्रो; इसी समय कामकर लो 
नहीं तो विलम्ब करने से फिर न होगा; इरिङ्च्छा एसी ही हे; पीये 
पदताश्मोगे ॥' ( “मन ¦ पते है अवसर वीते" ) 
न 22222 


१; 


श्रीचन्दरहासजी, श्रीदेवीजी महारानी को पूजने चले । उसी समय 
श्राया कि ^^ मेरे पुत्रहे ही नही, तो अव यही उत्तम हे कि सुयाग्य | 
त 





/ वाती है, इस घडे महाराज वैराग ओर अनुराग मे पगे है, इस 
संकल्प में दद ह, सीधे उनके पास परटुचो, राञ्य को प्रास हो; भीदेवी 
महारानी जी कै अपमान फा भय मत करोमानसी प्राथना कर लोमे 
मठ मे जा उनका पुरा सनमान पूजन करता हं ॥ 
उधर जाते दी मदनसेन को घातको ने सारडाला; ओर इधर 
चन्द्रहमस ते महाराज ने कहा किं “यह लीजिये; रोर राञ्याभिपेक 
करही एिया । आप भगवद्धजनर्मे लगा॥% 
चौपाई ! 
« उमा | कहो मँ असव अपना । सत हरिभजन जगत सच सपना 
(७६ ) टीका । कर्त । ( ७६७ ) 
काट आनि कदी “ सुत तेरो मारो नीचनिने,” सींचन शरीर 
| सीर श्री लागी है । चर्यो ततकाल, देखि गिरो ह विहाल, 
सील पाथर सो फोरि मस्यो पसोही अभागी हे ॥ सुनि चन्द्रहास, 
चलि वेगि मटपास्त अये, ध्याये पग देवताके, काटे अंग, रामी है । 
कट्यो “तेरा हषी, याहे क्रोध करे मासयो म ही,” “उं दोङर दीने 
दान ” जिये'वड़ भामी हे ॥ &७ ॥ (५६२) 
चानिऱ तिलके | 
`कुसुद्धि से आकर किंसीने कहा कि "तेरे चेटे को घातको ने वध 
करडाला ? ” यह सुनः, डां मार मारकर, वह रोने पीटने लगा । 
दाडइता हंसा मान्दरम जा वरहा देखा । वह्‌ असागाभी पत्थरपर 
सास पटककर कालवश्‌ हागया | ^“ कम प्रधान विश्वकरि राखाशा 
श्रचन्द्रहासजां सव वृत्तान्त स॒नकर श्ाप्रहयं देवाभवत आ 
स्तुति करने लगे; वरंच अपना सीस वलिदेने पर उद्यत हए 1 श्रीदेवी ; 
महारानीजी प्रगट हो, इनका हाथ पड, यहं बोली कि “धट 
तेरा दषा हे इसक्िये वत्स ! में ही ने उसको पुत्रसमेत मारडालाहे ॥! 
[94 


४ ( मनुस्मरति) “प्रदत्त कमे ससे्व्य देवानामिततिम्यताम्‌ 1 निचरृत्तं सेचमानस्तु 


ध व > > > १ 
१२२ श्रीभक्तमाल सरीक । 

मदनसेन प्रह सं भरा बड़े चावसे दौड़ा, पयहीरमे दोनो (साला 

वहनेई › मिले । चन्द्रहाप्तको महाराज के परास भेजा कि पेली एसी" 








५ 
भूतान्यत्यतिषन्वे ( १२--६० ) र 
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श्रीचन्द्रहासजी ने, उनको पराणदान सुमतिदान के क्ये देवीजी 


% 
से विनय किया ओर पुनः स्तुतिकी ॥ 
"जय महेश भामिनी ! अनेक रूप नाभिनी, समस्तलोक स्वाः 
मिनी, हिमशैल बल्तिका । सिय पिय पद पद्म, प्रेम तलस्ी चह अचल 
नेम, दे हे प्रसन्न, पाहि प्रणत पालिका ॥ 
श्रीदेवीमहारानीजी ने साधुता देख, हरिभक्रजान इनकी पाथना 
स्वीकार कीं शरोर पसच हो, दोनो को जिला के उन्हें खमतिभीदी 
करुपा की जय जय ॥ 
"सन्त संहरहिं दुख पराहत लागी ॥” ‰ 
(७७ ) व्रीका । कप्र्त । (७६६) 
कस्यो ठेस राजः सव देश्‌ भक्तराज कस्य, दिग को समाज ताकी 
वात कहा भाखिये। “हरि हरि” नाम अभिराम धाम धाम सुन, ओर 
काम कामना न, सेवा असिलाखिये ॥ काम, क्रोध, लोभ, मद आदिं 
ले दरि किए, जिये दप पाइ, रेसो नैननि मे रालिये । कदी जिती 
वात आदि अन्तलेों सहाति हिये, पदर उठि भात फल “नजेमिनि" में 
साखिये ॥ ६८ ॥ (५६१) 
उफ तिलक । 
कहते हँ फि शीचन्द्रहासजी ने तीनसो वर्षं ॒राज्य किया ओर 
राज्य भी इस पकार से कि देशम हरिभक्त फलादी, अपने समीपियों 
¢ की तो वार्ताहीं क्या है, घर घर “* श्रीक्षीताराम सीताराम ” प्रीति 
¢ सेर मधुर स्वरसे सुनलीजिये; किसी को किसी काषकी कामनान 
८ थी; सव भगवत्‌ सेवा भजन में रत रहतेधे; इस कहने की आवश्य 
कता ही क्या किरेस्ता राजा पाकर सव श्रजा चेन से जीवनविताती 


44 


थी; ओर कहती थी फि पसे पति को आं घों मै रखना चाहिये ॥ 
चौपाई । 

"'उअसंसिख त॒मविसु दे न कोऊ 1 मातु पिता स्वारथरत ओऊ।॥ 

हेतु रहित जग युग उपकारी । हरिलेवक, अरु श्रीअ्रसुरारी॥ ई 


~ 





न 
4 > य)ल्टित कटपतसखभ्यश्च, कप्‌ सिन्धुञ् एवच 1 & 
पतितानां पाचनेभ्यख, वैष्एवेभ्योा नमानम ॥ द 


(0 


१२४ श्रीभक्रमाल सटीक } 








` % अत्त सुराज वति दून लाह । लोक लास परलोक निवा ॥ '' ‡ 


श्रीचन्दरहमत कथा सुनने का तथा भीचन्द्रहासजी के प्रातस्मयः # 
{ नाभ लेने के माहात्म्य को "' जैमिनी" जी ने वर्णन कियाही हे ॥ 
(२८ ) श्रीमेत्रेयऋछषिजी । 
(७ ) टीका । कवित्त ! (७६५ ) 

 “व्कोपारव' नाम सो चखान कियो नाभाज्ने मतरे अभिरासच्छपि 
# जानि लीजै वातस । आङ्ा पयुदई जाह “विदुरः है भक्त मेरौ,करौ 
%) उपदेशरूप गुण गात गात मे ॥ "चित्रकेतु, प्रेमकेतु भागवत! स्यात, 
% जाते पलव्यो जनम प्रतिकूल, फल घात में 1 अकर" आदि श्रु भप 
सव भक्तभूप उद्धवः से प्यारेन की स्यात पात पातर्मे ॥६६।(५६०) 

वाति तिलक । । ४ 
श्यापकी माताजी का नाम श्रीमिच्राजी ओर पिताजी काश्री 









तैः कुषारजी था; इस्तीसे, आप “श्रीमेत्रेय षि, तथा धी “कौषारव 
भी कदेजाते है; षि जो नाम भ्रीनमोभूज ( श्रीनाचाजी ) स्वामी ने 
४ वणन किया हे । आप श्रीपराशर सुनि के शिष्य हे ॥ 

१ . जिसघड़ी श्वीटृष्णभगवान्‌ विहुरजी के लिये, मपने सखा 
 श्रीउद्धवजी को, ज्ञान -खौर भक्ति का उपदेश कर रहे थे, उस समय 
५) वहीं श्रीभेत्रेय छऋविजी भी ये तथा उन्होने भी उपदेश लाभ किया, 
४ धा;ओर प्रसुने इनसे उ्यन्ना की थी कि “भेत्रेयजी | आप मेरे परमप्रिय 


“ & भक्त विदुरजी को चह उपदेश इस भ्रकार सुनादीजियेगा कि जिसमें 


« भवि्ट उ्यास ओर विराजमान हो जाव 1 » 

8 जच श्रीङृष्ण॒ भगवान्‌ गोलोक को गद्‌, ओर श्री ““ उद्धवजी 

५ धु के विरमे चदरिकाश्नम को चलेजारहेये, तो श्रीविदुरजी से 
- श्रीउद्धवजी भिन्ते, परन्तु श्रीविरह मे अत्यन्त विकल होरहेये इससे 
कुये उपदेश न करके भ्रीउद्धवजी ने .भीषिदुरजी से इतनाही माच 

कहदिया कि पथ ने श्नमेत्रेयजी के सामने सुभसे आपके क्षये बहत 

छ्य उपदेश किया हे, सो मँ तो विरहाङघल हू, आप उनसे सत्संग 


# मेरा नाम मेरे ण ओर मेरारूप उनके रोम रोम मे, नाड़ नादी मै, । 
निन 


। >> 39332 
भाक्तस्तधास्वाद ति्तफ । १२५. 
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2 
करफे उसको प्राप्त कर लीजियेगा । श्रीविदुरजी ने पेसाही किया; यह 
संग ( श्रीमेत्रेय विदुर सवाद ) श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कन्ध 
मं विस्तार पवक हे ॥ 
धन्य वे, कि जिनने स्वयं भगवतही से उपदेश पाया ॥ ( 
प्रेम के भवन वा प्रम के ध्वजा “श्री दिच्रकेत्‌ "जी की कथा 
श्रीमद्‌भागवत में ख्यात हँ, कि कडं शरीर पलटके प्रतिकूल जन्म 
अथात्‌ असुर ( “धृच्रासुर'" ) हके, श्रीइन्दजी के त्रिशल को फूल 
सरीखा समसः घात से प्रसन्न हो, अपनी भक्ति ओर ज्ञानके चमत्कार 
से सको प्रफु्चित कर दिया ॥ 
“श्रीच्क्ररजी?, श्रीभक्रराज ८८ च ” जी, तथा अत्तिशय पिय 
श्री “'उद्धव" जी, इत्यादिक ( समुदाय ) की कथा श्रीमद्‌भागवत 
के पत्र पत्रमे प्रख्यात यर परसिद्ध हे ह ॥ ६६ ॥ 


भ्रीञ्रकूरजी । 
श्रा मन्थकंना, श्रीखक्ररजी का वयुन, साग चलेके करभः अथात्‌ | 
(नवधाभाङ् के भक्तोके पसगमसं॥ 


(२९ ) श्रीचित्रकेतुजी 1 

राजा “चित्रकेतु” के लार्खोचियां थी । “छृतदूती"' नामा एकस्री 
के, (ध्रीनारदजी के एवं श्रीञ्रगिराजी के यज्ञकराने से) एक पुज घ्रा 
था, जिसको ओर सव रानिरयो ने मिलकर विष देदिया; वह मरगया ॥ { 

स्तेह वशु राजा उसफा दाहकमे नहीं करता था; यद्यपि भीनारद्‌ र 
जी ने उपदेश किया समभ्छाया, तथापि उसका मोह नदीं गया ( 
1 
र) 





घोध नहीं हा । तच श्रीनारदजी के पभा से चह पुत्र जीवित्त ह्येके 
स्वयं कहने लगा फ ^“हे राजा ! सेका वार मैं तम्हारा योर तुम 
मेरे पुर हो चुके हो; मोह कहां तक आर केसा १॥ ” 

“स्तु, पू्वैजन्ममे में साघु था सोर श्रीशालयामनी की पूजा 2 
करताथा } एकं दिन इस माई ने, जो अव मेरी माता छदी है. € 
समे भोजन फराना चाहा तो अमनिवा सीधा के साय रनों करने 


अ > ^ 


= 

५६ 

नञ 
षि 
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लिये जो जलावन दी, उलमें लाखो चीटियां भरीथीं ||| मैने थसुको 
भोग लगाकर परपताद पालिया ॥ “ 

“न चींटियो फ कारण एक एक वेर भत्येक के हाधों से सुमे 
मरने के लिये ( ओह ! ) लाला जन्म लेने पड़ते (हरे ! हरे!) ॥ 
परन्त अपने लिये तो रसोई नहीं की थी वर॑च प्रमु के निमित्त करके, 
शओर परभुही को भोग लगाया था, इसी से श्रीसीताराम कृपा से 
इस एकी जन्म मे वह बात सधगई, अर्थात्‌ वेदी लाखो चीियां 
सवकी सव रानियां हू, वही माई मेरी यह माता हृ, मे पुत्र हु, 
जिन हम दोनों से उन्हों ने अपना पलटा इस प्रकारसे लेलिया ॥ 

"रभु राखेर श्चुति नीति अरु, मैं नहिं पाव कलेश ॥ 

इतना कह,लड्केने एनः उस शरीरको योड़दिया।उसका दाह क्रिया 
कर भीचिच्रकेुजी मोहरहित होगए । “यह सव माया कर परिवारा” 

श्रीनारदजी ने चित्रकेतुजी को संकर्षण भगवान्‌ का मन्त्र उपदेश 
किया; जिससे सातही दिन मे श्वीनारदकृपात्ते चिघ्केतु श्रीसंक्ण 
भगवान्‌ के समीप जा परहुवे । स्तुति कर, श्रीवासुदेव मन्त्र पा, उसके 
जप से अढ्याहत ( अप्रतिहत ) गति पाई अथात्‌ जहां चाहं जवे 
रोके न जवे 

एक्‌दिन विमान पर चद्‌ श्रीशिविजी के पास पटु वहां समा में 
देखा सपथे महाप्रभुश्रीशिवजी अपनी प्राणधिया श्रीपार्व॑ती जत्‌ 


माता का अपने जंघापर विठाय हैँ । यह देख मृखंतावश (“छोटा 
मुहु चटा वात") वह्‌ दव देव महादेव को उपदेश करने लगा \ 
उस्तकां त्तान वना रहा । देधाचि राजाकीं हदड्धाके वज्र दारा इन्द्रके 
र 
‰> 


(अ 


म्न 


भ 


| 
। 

श्रीगिरिजाजी ते शाप दिया; शापवश्भशृत्राक्तर".होने परभी 
हार्थासेमारागया । साप जो विलक्षण वान्तं उसने सरेन्द्र 


जीसे कही हे, सो श्री मद्धागवत फे ठे स्कन्ध मँ पटने सुननेदी 
योग्य हे । शुरीर स्याम करके उसने परां गति पाई ॥ 


त 


-(३०) श्रीउद्वजी 
महामा श्रीउद्धवजी को श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपना अततिंसमीपी 
(7. 


किन च 


1; 


निनयन शनयिनिनिनय 
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नातावाल्ते सद्द जानते थे, याप परमज्ञानी महाभागवत ये ओर 
"श्रीयटुवंशमणि महाराज की सेवा प्रेमपुर्वक अतिशुय उत्तम प्रकार 
से किया.करतेथे ॥ । 
जव श्री्रजराजजी की आनना से आप श्रीगोपिये। के पास नज 
मे पर्हुचे, तो उनकी अदधत प्रीति देखी- 
(पूर्धी ) सुधि न लीन्हि पिय विरहिनि हियकी । सलि | मोहिं 
| 


त दिन तरसत वीते, सुधि न लीरिह पिय विरहिनि हिय की ॥ आह 
ो । अधिक 


५1 


(व पर धन्वौर थुन्ि, 


> 


9 ॐ 


3 


1 


> 


रा सुख, हिय पिरहागी, उाह्ि जसे जेसी बाती दि 
दाह चित चातक कोकिल, विरह अनल जिमि आहुति पिय की ॥ 
सच उर उ्यापक, अन्तरयामी, जानत हैँ पिय सुचि त्तिय जिय की । 
सांचहू स्वपनेह कब लगि देखिहे मधुर सनोहर छवि सियपिय की ॥ 
क्षमा निधान विलोके निज दिशि, करिह खोज न मोरे किय की। 
करपानिधान दया सुख सागर, मनि सलि ! विनती लघु तिय की ॥ 
रूपकलला विनवति हनु मत ही, चन्द्रकला भरु गिरिवरधिय की । एको 
(4 उपाय न सुमत भली ! मोहिं आसा केवल श्री सिय की॥ १॥ 
( खूपकला ) 
^सच्‌ त सुरातया देखा पियरवा { धार धरो नाह जत रसा । 
£ तलफत वीति गई ऋतु सारी, शीत गरम वरस्तात रामा ॥ हाय 
तिहाये सैदसबो न पायो रहि रहि जिय अकुलात रामा ॥ सव तो ०॥ 
% नीको न लागत भोजन भूषण तान मात अरुश्चात रामा। संगी 
४ सहेली अली रवली सव अर्ह लों ङुटुम अरु नात रामा ॥ अव तो०॥ 
ठ घर ना सुहात घने वन बाहर भीतर दिन अरु रातत रामा । साभ 
सहात न धृपर्खाहि कटु अरु ना सुहात पभात रामा॥ अवतोऽ०1 
जानत हौं नहिं ज्ञान ध्यान जप जोग जुगुत की चात रामा } श्रवण 
सनन लिदिष्यासन आसन कीत्तेन सुमिरन घरात रामा ॥ अव तो०॥ 
सहि नहिं जात उ्यथा चिटुरन की नाहि कटुक कहि जात रामा । काह 
कसे जिय निकसत नादी नातो वनत विष खात रामा॥ अव तो स॒०॥ 
हारी जतन करि राह न सूफतं कित जाऊं नहं ज्ञात रामा । कनि- 


) दयाल दया दरसाओो, “जीतः' जगत विख्यात रामा ॥ अध तो सर- 
=+ 222 


0 त की का 


(2 
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¢ एरय श्रीभक्रमा्त सटीक । 
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¢ तिया दिलादे पियरवा धीर धरो नहि जात रामा प” 
( सभनीतलाल ) 
प्रियपाठक ] ““सूरसागर्‌", छरष्एगी तावली, लक्ितगीतः गीतगो- ( 
विन्द्‌ इत्यादिक देखनेही योग्य हं ॥ 
निदान, ्रीसखावर उद्धवजी महाराज उनके चरणरजमें लोटने- 
लगे, ओर अपने को धन्य ओर कृतकृत्य, तथा श्रपना सव सुरत 
सफल सममा । धन्य धन्य श्रीउद्धवजी, जिनने श्रीत्रजसुन्दरियो की 
माहिमा अपने हदय मे वसाहं ॥ 
८ तर महिमा जेहि उर वसे, तासु परम बड़भाग ॥ ” 
श्राप जव व्रजते लौटके बजवल्लभ महाराजके पासश्माए, तो पञ 
से श्रीव्रजसुन्दरियों की पेसी स्तुति की कि जिसके लिये श्रीउद्धवजी 
की प्रशा जहां तक की जावे सव थोड़ीही है ॥ 
आप मथुराते भ्रीगोपिकाधाणवल्लभजी के साथ साय श्ीदारकाजी 
को गद । वहा से देशकालनुलार उपदेश्‌ तथा ज्ञान मोर भक्ति ञ्चु ध 
से प्रात करके, आज्ञा पाके" भर के वियोगाभ्नि से बदरिकाश्रम ठु 
को ग ॥ (२१) श्रीधुवजी 1 ई 
जेते करुणाकर पसु श्रीप्रह्वादजी का कष्ट न सहके उनकेरक्षर्थ खाप 


1 


। ~> 


प्रगरहोहीगये, सही जपने “श्रीश्ुवव्ररदेन""मवतारभी धारण फिया॥ 
श््ुवजी की कथा प्रसिद्ध ही हे ॥ 
॥ 4 भुव सगलानि अपेड हरिनाम । पाएड अचन्त अनुपम ठाम्‌ ॥ 
6 राजा उत्तानपाद्की रानी खनति के गर्भ॑से च्ापक्रा जन्म हृ; 
¢ ओर श्नीसुनीतिजी की सपद सुरुचि के गर्भसे जो पुत्र था, उसका 
नाम “उत्तम'"था 1 एक समय, राजा उत्तम को गोद्में लियेदए ये, 
्नषुवजीने भी (जो चारव् के ये) राना के गोद मे बैठना चाहा' ए 
परन्तु उनकी वह सोतेलीमाता योलउदी कि “ मगवतका तपु करक र 
तू पदिले मेरे उद्रसे जन्म तो ले, तव तुमको राजाके शकम बैठनेकी » ` 
योग्यता ओर्‌ अधिकार होषि" यह सुन आप रोतेहुए निज माता के ट 
( पातस्त गए, ओर उनकी आज्ञा पाकर तप करने को निकले 


+ अ 2 9, (५१ 
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४ ` भक्तेसधास्वादे {तिलक । १२६ 


मे क्यासिन्धु देवर्षि श्रीनारदंजी मिले! “लागिदया कोमल 
चित सन्ता^श्रीदेवविजी ने अतिशय कृषासे “द्रादश्याक्चर सन्त्र" का 
उपदेश किया; शीधवजी सथराजीमे श्रीयमुनाजी के तटपर माकर- 
« द्वादश्च सक्षरमत्रवर जपे सहितश्ननुयाग । ” 
हरिने साक्षात्‌ भगट होकर भक्रिवर दिया ओर कृपा करके, अपना 
शख श्रीधरवजीके कपोलमें रं करदिया कि जिससे उक्तीही अवस्था 
मे आपने भगवत की स्त॒ति की- 
८ “जेखश्रनग्रन,राम) दशरथ किशोर) जनकनंदिनी मुख विधृवर 


¢) 
५) 
| सकार ॥ अवधनार्थ, श्रनाथ, मम बाखनाथ । खनं मारुता नाथ, 


(न 


श्रचाप हाथ ॥ प्रभो ! जनकीपराणएवल्लम हरी । इपाक्षिध, भगवत, 
रावण अरी ॥ मुनीजनञअगम छत्‌ सलामालुकीश। निजेच्चाविहारी, 
रमास्वामिनीश ॥ विबुध इन्द सुखदा, वृषण दमन । महीदेव गो देव 
महि दुख शमन ॥ अलख, सचिदानन्द, डवि सूतिमान । पतितपावन 
अव्यक्त, करुणानिधान ॥ न गुनर्मे, न निगुण, न तू रलमें। नहि 
जञानमेतून हे यल्॥ पे सव रंग मे, ओर परतीतमे । चमकता है 
तू मेसन श्रीत में ॥ तमी मे मही, स्वग, सात्तो पताल । नदीं शृन्य £ 
तुमसे कोई देशकाल ॥ तुदही सवम है, ओ तुभी मे हँ सय । तुही 
एकही था, न था कुड भी जव ॥ सकन्लही पदारथ भरे है यरद । पे 
वु विन तो छदं भी हे अपना नही ॥ भटकते बहुत दर दूह अजान । 
तुम्दै आपमें ह हे पाते जान ॥ में दिनरात देख हं लीला तेरी । है ˆ 
चक्षरर्म, हे प्यरे ! बुद्धी मेर ॥ अगम य अकथनीय महिमा तेरी । 
हे अतिक्षुद्रं बुधि, मन्दतर मति मेरी ॥ न देखी किस ने “निरा” थाह 
ल्तेते । कहा “शेष ओ “वेदो” मे “निति नेति" ॥ बड़ेसेव्डेभी 
सकेकरनजो 1 प्न स्तुतितेरी ुकसे किंस भांतिहो॥ तेरे पद्य 
पद इट नरह ओर ठौर। न तव प्रेम तजि, जगर्मे,ङुख सार मौर ॥ ( 
कललिमलम्रसित, अतिधिकल पाहि पाहि। तेरी माया गाद़ी परवल, 
घ्राहि जाहि ॥ अधिक इससे क्या कह सके 'रामहित । अमित है, 
(1 है, अमित हे, अमित ॥ कृपा करके दो मेम अपना, विभो ! 


“सियाराम स्ियरास'' जपना, पभो [* (+ परत धोरामहितोपाध्यापजी) 
धवय न 
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प्रभने कहा कि ““छत्तीस सहख वषं इस एध्वीका राज्य करके, तवर 
अचल अनुपम लोक का राज्य करोगे; भव तुम धर जा ।” आप घर 
को चले ॥ 

श्रीनरदजी की चाज्ञा से महाराज उन्तानपादजी ने श्रागे अके 
इनका आदरसत्कार कर, घर ला, इनको राज्य दे दिया, स्वयं मौर ( 
स्री भगवद्धजन करने के क्लिये वनको.गए्‌ ॥ 

भमणडल के राञ्य के अनन्तर, श्रीध्रवजी अपनी दोनों माताम { 


ओर पिता के समेत “श्व लोक" म जा विराजमन हे; महाप्रलय ¢ 
कै पीये परमपद को जार्येगे ॥ 


@ 


[3 
(२२) श्रीश्रयैन जी । € 
भरी्न्नुनजी श्रीयाद्वेन्द्रजी पञ्च के फुफेरे भाई ये; भगवतमें 
सखामावस प्रेमरखते थे । सुद्टद होनेके उपरान्त मिता मी खपस्में 
सी थी किं करुणाकर प्रभ आपके सारथोका कामभी फियाकरतेये 
मिन्रता की अधिकता से श्रीयज्ञनजी निष्कपट भी पेते होगए 
थे किं जव राप श्रीयदुपति महाराज की बहिन सुभद्राजी की सुन्द- 
रता पर यशुक्र होगए- 
दार उ्याक्लता अर उ्ययता, व्याप्यो रगरग साय) 
चंचल चित अतिलटपटी, घर आंगन न सुहाय॥ १॥ 
गदगद स्वर रमांच अर, नैनन नीर वर्हत। 
तेम भग्न उन्मत्त उयो, अन्तः पीर सहत ॥ २॥ 
तो अपनी पूरी विकलता श्रीकृष्ण भगवान्‌ से निश्शेक हो 
कह सुनाई ॥ 
दो° “शरदा कोन सुमित्र सनः, हित सन कौन दुरावर । 
हियकी सव परगट करे, तुरतहे भाव कुभाव ॥'? च 
चोपा । 
“भज्िन्ह के समति सहज न आह । ते सट कत हदि करत मिता 
राम सदा, सेवक राच राखी । वेद पुराण सन्त सव साखी ॥ 
जेहि जन पर ममता अरु सेह 1 तेहि करुणाकर कीन्ह न कोहू 
(> 9 2.55 
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श्रीृष्णचन्द्रजी ने, लौकिक निन्दा उपहास के भयश्ंकाको धरये 
पेरेधर भक्त रहस्यादुकूल रेस युक्त मन्त्र बताया कि उसके भलुसार 
श्रीअङ्कुनजी अपने सनोरयको प्रा्ही होगद। मित्रवत्सलताकी जय) ट 
५ ` चपा। 
“जाकर जापर सत्य सनेहू । सो तेहि मिले न कडु सन्देह ॥'” 
एक वेर परु अपने सस्य अञ्जुनजी के पास, वेखटके वहां चले 
गए के जहां आप श्रीसुभद्राजी के साथ विराजते थे ॥ “हो सख्यजो 4 


॥ 
[4 


जे 
तो फेसा, हो भ्रीति जो तो एसी । विश्वस हो तो पेता, परतीति हो 
? 


> ~¬9 ¬> 22 93 


र ० 


। देसी ॥ मक्र की धशंसा की जावे ? कि भक्रवत्सलजी की 


तं कि 
| व्रेमाभक्ठि महारानीकी? (4 
एक समय मंगलपरतिं श्रीमारुतिजी गन्धमादन निजस्थल से ट 
धीसीतारामजी के दणशंनार्थं दिग्यसाकेतलोक आए, जर्होपर श्रीसन- ९ 
कादि छपिघ्रन्द यर श्रुतिर्यां स्तुति कर रही हैँ । किथित्‌ काल भश्च 
सेवाकर भीरासहूतजी ने गन्धमादन जाना बाहा; तो भक्रवरसल 
श्रीसीत्तानाथजी ने कंहा कि “जाव्र, परन्तु हमारे श्रवतारान्तरके 
भक्र “पाण्डवो ' की रक्षा कौरवों से अवश्यही करना ॥ ” 
इस भ्रञ्ुवचनासतको अधीकार ओर दणएडवत्‌ कर श्रीपवनातमज- 
जी आकाशुमार्मं होकर चले; ज “दवेतवन ” के समीप पर्वे, तन्‌ 
अ्युनादिपाग्डव ओर श्रीकृष्णचन्द्र की वात्तौ सुनी । सो बह वाचा ‡. 
यह हैः-अञ्गुनादि ने कहा क्षि ^“ कौरवरूपी दुःख से केसे वचेगे १५ 
यह सुन, श्रीकृष्ए्च॑द्रजी ने कहा कि “देखो, ये पवनपुत्र हनुमान्‌ 
श्रीसाकेतविहारी के दूत, ाकाशुमारगं होके जारहेहै; सो ये ही तुम्हारी 
रक्षा करेगे ५ थु 
इतना सुनतेदी, चत्त जानने की वाञ्छा ते श्रीमारतिजी श्रौक्ृष्ण्‌- 
| चंद्रजी के समीप पटु; तव अपने अपने को शश्रीताकेतविहारीजी ¢ 
^ का अवतारः ज्ञापन करने के लिये, श्रीरामस्य हो दशन दिया; ओर 
(न को श्चीहतुमत्‌ शरण में लगा दिया ॥ 
श्ी्जनीनन्दनजी ने पाण्डवो को निन अनूप भक्त अर दात्त 1 


2 
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जान, कोरवों से उनक्षी रक्षा की ॥ इसी, भीम।रुतिजी का “स! 
सहययकारी" एसा ख्यात हंखा पी 
पारडवों फी भक्ति की प्रशंसा किंते हो सकती है ॥ 
“तुलसी, सकल स्त सुख लागे राम भक्तिके पये 


(३३। ३६.) श्रीयुधिष्ठिरादि ^ [पाण्डव] 
श्रीपाणडव पांचो भाइयोने से, श्रीयश्युनजी की कथा तोञ्भी्भी 
निवेदन की जा च॒की है 1 श्रीय॒धिष्टिरजी महाराज, भ्रीभीमसेनजी, 
श्रीनकुलजी, मोर श्रीसहदेवजी, ये चारो श्रीयादवेन्द्रजीके मभेरेभादं 
५ मे सापको पूर्णनरह्म तथा अपना स्वामी मानते ये। भरीयुधिषिरजी 


| शरोर श्रीमीमसेन को (जो बड़े थे) ्ाप प्रणाम; तथा, भ्रीनकुलजी 
¢ 
५ 
( 
& 
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ओर श्रीसददेवजी (जो छोटे थे) आप को दण्डवत्‌ किया करते थे ॥ 
श्रीयुधिष्ठिरजी की महिमा कौन कह सके कि जो स्तात्‌ “धमे” 
के ही अवतार थे। महाभारत म भगवत्‌ की भक्रवत्क्तता मर चार. 
स्यार सहायता के साथ पाण्डवो का सुयश भी प्तिद्ध है ह ॥ 
कहां न पसुता करी ? हे प्रभु | तुम कहां न प्रभुता करी” 


(२७।२८ ) गजेन्द्रजीः ग्रादजी । 
{ कसपान्तमेदसते पक केथा ) 

स्पेतद्वीपमे एक सर में श्रीदेवलमुनि स्नान कर रहेयेःहाहा नाम 
गंन्धवे ने, खेलते पानी के मीतर, माह की नाई उनका पांव पकड़ 

लिया; इसलिये सुनि के शाप से वही वहीं याह हुमा ॥ 

वड़ो से हसी खेल का फल ठेसादही है ॥ 
इन्दर दवन राजा अपने मन्त्री को राज्य देकर पहाद्‌ पर जा मोगी 
हो भजन करता था; भक्तराज षीश्वर श्रीथ्गस्त्यजी महाराज कृपा 
कर वहां गए, पर उसने अभिमान से आपका सत्कार आद्र नीं 
¢ किया । फलतः सुनिजी के शुप से गजेन्द्र हुखा ॥ 


९ आह ! अभिमान से ।केंतसका सवना न हुखा १ ॥ 


4 
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ध्रीयुधिष्ठिर २; श्रीभीम्‌ २) शीर्ञुन ३, भीनङ्ल ८; श्रीतददेव ५॥ 
नि निवि. 
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{ क्पन्तभेद्स दूत कथा ) 
मर देश के राजा के यज्ञ मँ भगवद्धकक दो भाई बराह्मणे, एक 
¢ बह्मा दूसरे होता हृष; होता ने बहत परन्तु ह्या ने उनकी अपेक्षा 
ह योद दक्षिणा पायौ; अतएव वह्या ने दोनो दक्षिणा इकषटा मिलाके 
आधा-साधा वां क्ञना चाहा। होताने न माना ) बह्याने शाप दिया 
पुम्‌ गेडकी स याह हो; एवं होता ने भी शाप दिया तुम गज हो ॥" 

स्रापत् की लड़ा ओर लोभ के लाभहें तोयेहैं॥ 
सारराश्त यह कि ये दोना वैष्णव वा जद्यएये अर श्वापसे एक 
ग्राहं दूसरे गजेन्द्र दए ये ॥ 
एक दिन संयोगवश्‌ गजेन्द्र उसी ठोर अपनी हथिनिर्यो ओर पदों 
करे समेत जल पीने गया किं जहां वही माह रहता थामाहमे गज का 
पांव पकड लिया; याह अपनी ओर जल मेँ, गजजी अपनी आर थल 
खींचते ये; कड कालपयन्त ओर हाधियों ने गजेन्द्रजी की सहायता 
की, परन्त अंत को हारमान के उनको अकेले असहाय दोड़ छोड़ फे 
चले गए 
'वकोन काको मीत कुसमय कोन काको मीत" 
दो० “षरे चरः तापं घरे, फएरे पसारहिं हाथ । 
तुलसी स्वारथ मात जग, परमारथ रघुनाथ ॥ 
सहस वररपयन्त लडाई होती रही यंत को याह प्रवल हो गज 
को नदीम ले चला, केवल सृडमान्न वाहुर रह गयी ॥ नि 
£ गज का ध्यान दीनरक्षक आरतहरन की ओर आया । 
"सुख समथ तो दुई नशान सवके द्वार वाजे । दुख स्य दश्रथकफे 
लाल त्‌ गरीव निवाजे \” 
श्नीगजेन्दजीं ने भगवान्‌ की शुरण ली ओर एक कमल का फलं 
तोड़ कर श्रीवेदुणठनाथ को अरण करके पुकाराः- 
"यः कश्चनेशो वलिनोंऽतकोरगात्‌ भचण्डवेगाद्भिधावतो युश, 
ओतं प्रपन्नं परिपाति यद्धयान्सरत्युः भरधावत्यरणं तमीमहि ॥ नायं 
वेदस्वमास्मानं यच्छवत्याऽहं धियाहतम्‌। तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवंतं 


नतोस्म्यहम्‌ 
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¢ शर्तं की देरको शनततेही शार्विंहरण चक्रधर हरि गरुड़ को घोड़ 

कुए्ठसे दड़ उसी निनिष श्रीगजन्द्रजी के पास पटच, चाह को 
चक्र स मार श्रीगजेन्द्रजी को इडा लिया ॥ 

शीता देखिये कि "पानी मे पगव्यो किष वानी गयंद्‌ के ॥ 

भगंवत्‌ने श्रीगजेन्द्रजीको तो परमपद दियाही, किन्तु याहने भी 
मुक्ति पाईं ४ 

श्रीमद्धागवत आदिक मं श्रीगजेन्दकृत स्तुति पटने ही योग्य हे ॥ 

किंसने प्रशको पुकारा शरोर अपने कषटते छुटकारा न पाया ?॥ ¢ 
- (२९) श्रकन्तीजी! ¢ 

~ ˆ (७६ › रीका कपि ! (७६४) 

कुन्तीकरतूति खी कर कौन भूत आणी; मां गति विपति, जासों ट 
भाज सव जनह । देखयो मुख चाह लाल ! देखे विसु दिये शाल, टूजिये ट 
छषराल, नहीं दीजे घास चन हु ॥देखि विकल्लाई प्रस श्रासि भरि माई, ¢ 


2 ~, 


<^ 


फेरि घरहीको लाई,छृष्ण प्रण तन धन हें । श्रवण वियोग सुनि तनक 
न रद्यो गयो, मयो च पुन्यारो अहो ! यही सांचो पनरह ॥७०।॥(५५.६) 
वातिक तिलक 1 2 
श्रीयादवेन्द्र मह्यराज श्रीकुन्तीजी के भतीजा ये; परन्तु खाप प्रभ 
में बह्मसचिदानन्ददी का भाव्र रखती थीं, उनकी अन्तःकरण के 
सामने मोह माया का धूधलापन नहीं धा, सदा भगवत्‌ की सूरि 
सन्मुख प्राजमानही रहती थी ॥ 
श्वीकरुतीजी की ्रशृत्ता करसके एेसा कोन है ? जिस विपत्ति से 
सवल्लीग भागते हे, सोई विपत्ते आपने प्रभुसे मोगी, कि 'श्देलालजी ! 
सुखसे वह दुःखी सुमे भलाहे कि जिस दुःखम तुम सदैव दशन दिया 
करते हौ; सै सदा तुम्हारा सुलारांद देती रहाचाहती ह; जिलके | 
अवलोकन विना मेरे हृदय म बड़ा शल होता है; मकपर कृपा करके 
सदा मेरे पास रहाकरो;्ोर नर्ही तो वनवास दो, क्योकि वनवास 
सदा तुम साथरहत्रेथे, राज्यहोने पर तुम्हारा वियोग हुं चाहताहे 7" 
जवाकश्रीयुधिष्ठिरजी को राज्य प्रा होनेके अनंतर भगवत्‌द्वारका 


पनीपथन्नथनतधचवधन् 0 प्यः = 33 


| ननि म 
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जनिका विचार करते ये, तव इसपकारकी भार्थना आप कियाकरतीं॥ 
आपकी यह व्याकुलता ओर विकलता देखे प्रभुक्ी आंखों 
भमश्च॒ भर राया, ओर शरीदयारकाकी यात्राको रोड दिया; आप इस 
भकार से आनंद्कंद्‌ को रथपर से उतार फे अपने पस लोटा लाई ॥ 
सारांश यह कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ हौ आपके धनःजन,तन, भाण, 
सव कुदये ॥ र 
जव हरि इस जगत्‌ को चोड गोलोक को गष, तो यह | 
0 सननेके साधही, ्री्ुतीजी भी श॒शेर परित्याग करके, हरिके पाक्त 
जा पर्ची ॥ 
देखिये “येम का पन निवाहाना इसको कहतेहे, एते पन का 
नाम सचचापन हे ॥ ~ 
दो० “मीन आदिके प्रेम कौ, कविगण क्रियौ वलान। 
भीति सो संवि सराहिये, विद्धुरत निरे पान ५१॥ 


2 


“आली } मेने यह सुनी, पह फाटत पिय मौन। . 
"पह" मेः “हियः मे हे रदी, “पहिले फाटे कोन! ॥२॥ 
११ च, भ ० १९. ¢ 
पद सती की बात के एसो कोन पटु ? शषैचतही पट, पट 
[५ ४१ न इ भि भर ५ [+ [न 
पाए नीच धम-पुन बोले विनय आत्रे पन लय ह । मोजन निवारि. 


नारायण अति काठिनहे प्रेम नगर कौ वाट्‌। 
७५५१ भ [^ 
या मारगसो पग धरे, प्रथम सीस देकाट॥३॥ 
@ अ [भभा ^ 
(४० ) श्रीद्रोपदीजी । 
कोटि गुने भ हे । «दारका के नाथ |” जव बोली तत्र साय हते 
त्रिया आड्‌ कही शोच परयो, चाहे तलु त्यागो, क्यो “'छ्ृष्ण॒ कटं गष 
हें ?॥ ७१ ॥८ ५५८) ( 
¢ 


(८० ) टीका । करिच । ( ७६३) ॥ | 
भ ५ 
दारका सों फेरि आए, भक्रवाणी नपे ॥ गण्‌ दुवौसा ऋपि वने 
€ वार्तेक तिन । ६ 


परमसती श्रीदोपदीजी की महिम। वर्णन करने की साम्य किंस, 
प्रवीण (पटु) को हे ? आप श्रीयाद्वेन्् भगवानूको बह्मसिदानन्द्‌ 


(2 नन । 


~ 
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आनक देवरभाव से उन्म अमल विशद्ध भक्ति रख ओर श्री- ८ 
हरि भी आपको अपनी सावज जानते थे ॥ 
दौपाई | 


भ्भतिन सम पण्य पज जग योरे । जिनहिं राम जानत करि ““मोरे ॥ 
को रघवीर सर्ति सेसारा | शील सनेह निवाहनिहारा ॥ 
श्रीदोपदीजी की कथा महाभारते विस्तार के साथ वर्णित है। 
जव भीयुधिष्ठिरजी चरस श्रा खेलके चली दुर्योधन के हाय श्रीदी- 
पदी सतीजी को हारगए, ओर कलिरूप दुर्योधन की आज्ञा से.दुष्ट 
दुश्शासन भरीसभामे आपक्रो नग्न करने के निभित्त वच खींचने 
सगा, ( केवल एक साशेमात्र आप्‌ उस समय पिरे हए था ) तष 
उस कठिन काल मै, आपने अपने देवर श्रीकृष्ण भगवान्‌ भक्रवरततल 
प्रएतहित को ्वारकानाय } * नाम लके स्मरण क्रिया ॥ 
कर्णासिन्ध महाराज यद्यपि साधही में वियमान ये, तथापि 
भक्ततचन चरिताथं करने के लिये उसी क्षण द्वारकातो च्रये॥ 
भक्ररक्षक भगवान्‌ उस चीर (सारी ) को पनी छपा से वदने 
लगे, षह वच इतना वदृताजाता था कि दुःशासन, जिसको दशुसहसख 
हाधियों का वल था, सीचत्ते खी चते हारणया, परन्तु आपके एक नखके 
कोरका भी वचर मय्यादासे नर्ही सरकाःवरव अप सारी से हरिङपासे 
ु ञ्योकी स्यो सम्पृणतः हॐ हहं खद रहीं । दुं के सुख क्ले रोगये | 


द =) 


2 


सौर सजनां के सुख से “ भक्ति भक्क भगवतत की जय » ध्वनि गंज 
उरी, आपके चारो भोर वख का ठेर होगया ॥ 

(क०) दजन दुशास्तन दुकूल गयो ““दीनदधु  ” दीन हैके द पद- 
दुलारी यों पुकारी हे।आपनो सवल खडि ठि पति पारथत्ते भीम महा- 
भाम यीवा नीचे कारे डारी हे | अम्बर लो श्रम्बर पहाड़ कीन्हो, शेष 
ककिभीपमःकरणद्रोण, सभी यो विचारीहे । नारी मध्य सारी, कि 
सारो मध्यनारी हे, फ सारीही की नांयैहे, कि नारीह की सारी है" 

दो० “कहा करे वैरी भ्रवल, जो सहाथ रघवीर। 
दशहुजार गजब घव्यो, घट्यो न दशगज चोर 1" 


ननन -१ ०५५९५९० 


म 


£+ 


29-99-99 91 
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न्कू-ण गीतवती) 

अपनेनिको अपनो बिलोकिवत्त, सकलञालविश्वासविसारी । 
हाथउटाइ अनायनाथक्तो “ पाहि पाहि घञ्न पहि ! ” पकार ॥ 
तलसी परलि प्रतीति प्रीति माति श्रारतपाल छृपाल्ल मुराशै। 
ःव्वसन वेय" राखी विशेष लाति चिरदाव्ि मरति नरनारी ॥ १॥ 
प्रीति प्रतीति दपदतनया की भली मरि मयममरि न भाजी। 
कहि पार्थ सारथिहि सरह शङ वहोरि गरीवनिकानी ॥ 
क्िथिल सनेह सदित मनी मन, वसनयीचविच वधू भिराजी ।. 
सभा सिन्धु यदुपति जयमय जनु रमाप्रमटि चिभ्रबन भर श्रोजी ॥ 
यग य॒गजग सके केशवं के शमन कलेश कुत्ता सक्ताजी। 


4 


तली को न होई सुनि कीरति क्रप्सच्रपालु य गति पथराजी ॥ २१ 
एकद्विनजव नीच दुर्योधन ने जगतप्रलिद्ध श्रीटुवासच्पिजी को 
श्रीयुधिष्ठिरनी के पस बनमे (किसी्रक्लार से) मेजा तो वह मष्ठासा 
पेत समय पहुचे कि जव शरीद्ोपकीजी सवक भोजन करक श्रीसूय 
गवान्‌ की दीह टोक्नीको धोधाचुकरी थीं । सतःश्री 
युधिष्ठिर आदि बड़ शोचे पड़े कि दससहस् चेता समेत दुकासाजी 
को अव कहां से भोजन करव ! 
दर्रसाजी ने कदा कि “नवतक तुम भ्योजनका ठीकठाक करे, 
इतने यँ हमसव स्नानादिक नित्य द्विया कारके भाती ह ॥" 
घभ्मात्मा श्री यथिष्टिरजी मे विचार किया करि यवतो शुर 
पारत्याग करना हा चल्ला जन पडता 
परन्त श्री द्रापदीजी ने कल्य कि श्राप. किक्षीप्रक 
मत्त कीजिये; क्या हमारे शोरविमो चन परञ्च कटी गए 
(८१) ख्य} फषित्त) ( ७६२ 
पुर्या गत्ता क! द्चन्‌ माक्रम सख्या, खल्या प्ल श्राप 1 
शया, पूजे हिये काम है । आघतदही की “मोहि भूष द्वामी देनो ॥। 


; ब १य्री ख्यं नासयसाज्ञी ने पदन्न दोकर चेह रोरयीदी धी! उसका यद चम (१ 
म 


स्तार था श्चि जयतक् दद्रीरदी जी भोणन कके उको नह धोडातती था, नयः 
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कट, ” महा सङुचाये ममं प्यारो “नही-घाम हे" ॥ “बिश्व 1 
भरण हार धरे है हार, अज, हमसे दुराके ” कहा वाखा म 
राम है। लग्यो शाक पतर पात्र, जल संग पाइ गण्‌ पूरण त्रिलोकी 4 
विभ गिने कोन नाम हे ७२ ॥ ( ५५७) । 
वार्तिक तिलक । प # 
प्रेमी के शद्धान्तम्करण की भक्रिभावभरी बाणो (“क्यारा 
कृष्णचन्द्र कही गए है १५) सर्वग्यापी करुणाकर ने ज्योही सुनी, फिर 
व्याधा? दयाज्लुताने सुहृद फे अन्तःकरण का चित्र सामने धरदी ता 
दिया । भक्रवरसलता केसे स्थिर रषटने देती १ निजधाम छोड़ने चर 
भक्त के सम्मुख पटुचने में शीघता ने विद्युत्‌ फो लगित कर दिया 1 
भगवत्‌ तथा भक्त के एकन होने से भरमोद पाकर अन्तम्करण की 
जो दशा होती हे, वह अन्तःकरण ही के समने की वातत है; लेखनी 
साम्ये से बाहरहे किं उसका किंचित्‌ अंश॒ भी प्रकाश्‌ करसके ॥ 


। 


चापा३ई। 
“वार वार्‌ प्रभु चहत्त उटावा । प्रेम मग्न तेइ उटव न भावा 
आनन्दकन्द विश्वभरण प्रभुने बड़ी अतुरता से आपसे मागा 
कि “‹ भोजी 4 शीतर कुछ विलवो, में वड़ा भूखा ह । ' यह सुन, 
अति सक्कुचाय, आपने उच्चर दिया फर ^“ प्यरि ! खनि पनेकीतो 
९ वस्तु घरमे नही हे। 
“ हरि सुसक्या के बड़ेही मधुरस्वरते बोले फ ““भोजी ! सुकते तुम 
राव क्यों करतीहो ? तमने तो बह वटु (टोकनी ) घरमे धर 
वंखी है, किं जिससे चाहो तो हरिर पासे तम संसारभर को खिला 
ती हो । " आपने कहा कि “यरि ! मँ पाकर उल बटुईको 
चुकी ह ॥ ” धरभुने टोकनी मांगी, क्रि ^ लानो, देसु" आप 
ठा लाई, ओर प्रञचु के. सामने उसद्नो रखदिया \॥ - 
भगवत्‌ न्‌ उसमे से एकपत्ता साग का (सराहा ) दृहनिकालाः 
ससक, शराद्रोपदीजी को दिखला के, आप पागणए्‌ यर उसके ऊपर 
स चाह्ञसा जल मी षीक्चिया 1 उसी क्षण, दुवोत्ताजी ओर उनके चेलों 


का कन कटेः वरच सारेतरेलोक्य के प्राणी भोजन से एणं होगये ॥ 
न 2 3 
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दर्वासाजी, श्री च्म्बरीपजी की वातो सारण करफे, उरे ओर 
वाहरही से वाहर नदी तट से अपने चेलो समेतभागे॥ ~ ५ 
“जन्‌ को पनः रस ! न रखी कहां ? 
५ चौपाई] 
शील सकोच सिन्धु रघुराऊ । सुमुख, सुलोचन, सरल सभाऊ ॥ 
« बह अपनी, नाथ | कृपालुता तुम्हं याद हो किन याद्‌ हो; ¢ 
वह जो कौत भरक्नोसेथा किया, कुहं यादहोकि न यदहो 
सुनी गज की ज्वोहीं वह आपदा, न विलम्ब छिन का सहा गया; ¶ 
वहीं दोडे उठके पयादा पा, तुम्हें यादहो किनयादहो॥ १॥ 
वह जो चाहा लोगोंने दोपदी को फ लाज उक्ती सभे; 
वह्‌ वद्वाया चच को तुमने शा, तुम्हे यादहोफिनयादद्॥२॥ 
वह्‌ अजाभिल एक जो पापी था, लियानाम मरने मे वेटेका 
उसे तुमने ऊंचों का पद दिया, तुम्हं यादसे किनयादहाी१३॥५ 
जिन वानरीं मनस्पथाःन तो जाति थी,नतोभशनदही था 
रहे उलटे उनके ऋणी सदा, व॒म्हं यादहोकफिनयादहो॥४ ५६ 
बह जी गोपी गोप ये त्रजके लव, उन्हें इतना चाहा कि क्या कट 


४ 
उन्हे भादयो कासा मानना, तुमं यद होकिनयादंहो\॥५॥ ह 
बह जो गीध था, गानिका जो थी, वहजा व्याध था, वेह मलाह था, ह 

7 उन्हें तमने भक्ता कापद दिया, तुरम्हेयादहोकिनयादहो॥६॥ 

¢ खानासक्लना क वह्‌ सूरे एल, का भाज दल वटर क च्ल ह 
योही लाखो किस्से कट मं क्या, तुम्ह याद हदा केनयाद दहा ॥५७॥ 
वह गापियां संकहा या च्या करा यादु गाता कामान्रा { 
यानी विरद शुरण निवाह का, तुम्हयादहोष्तिनयद्‌ हो.॥८॥ ह 
यह पुम्हारा हीं “हरिचन्द" है, गो परसादम, जय के वन्द्‌ है 
वह्‌ हे दास जन्मों का आपका, तुम्हे याद होष्तिनयादहो)॥ ६1 

४ 


(२) दण्पय (७६१) 
पट्पङ्कज बडा बदा, जनरू हारं गित उरस 
यागन्करः श्ातटव, अद्ध ईडइङ्न्द, प्रेयत्रतं जता । 


(ननिवध 
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ए्,पीधितै शेषं दत, शोनक, पर्येता, ॥ सखदशू्पाः 
नीति, सती खद, सन्दालघ यज्ञपति 
र ये केशव अपने व्ेसे नरनारी जि 
नदी क गां ज # ! परपड्ज वदं { सदा, 
तके हरि नितं उर च्चै ॥ १०१८२०४) 
वासर तिक्र । 
जिन जन सक्रजनारुूहदंय मभ्वहार भगवान्‌ {नित्य हया नचास 


करते है, तिन भक्तो फे कमलरूपी चरणों की ( में सधरपसन ) सदा 
च्छाक्रतादह- 


दो° “जाहि न चाहिय कय कज, हरि सन सहज सनेह । 
धत्तहिं निरन्तर तासु उर,.सो हरि कौ निज गेह ॥ ” 
८१) £ (नव ) योगीश्वर, |( १०) श्रीशौनका्िक, 
इर्यादिक योगीश्वर ।८ ११) श्रीप्रचेतागख्‌, 
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घन्द्‌ | ( १२ ) श्रीस्ततरूपाजी; उनकी 
(२ ) श्रीशरुतिदेवजी तीनों कन्या अयात्‌ 
ए (३) रजा श्रीद्मह्धजी; ( १३) श्रप्रसूतीजी, 
( ४ ) श्रीसुचुदुन्वजी, ८ ९४ ) श्री्माशूतीनी, 
( (५) जगत्‌ विजयश्री ( १५) श्रीदेवहती जी, 
प्नियत्रत्तजी महाराज, ( १६ ) श्रीसनीतीनी 
(६ ) शीष्रथुजी, ( १७ ) श्रीमन्द्ालसाजी, 
(७ ) श्रीपराक्षित्तजी; ( १८) भासत्री (शिवा) जी, 
(८ ) सहखानन श्रीशेप ( १६) सम्पृखसनी (पतिनत्ता) 
भगवान्‌, स्त्री षम, 
(€ ) भरीसतनी, - (२०) श्रीसथरावास्तिनी 
पला समहं 
५ £ ज्वर; ` वायसी ॥ 


(न | 
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8 (२१) श्न व्रजगाोरका वन्द, जिन्हयने भगवान्‌ को अपने वश्च 
"कर लिया ॥ जय जय जच ॥ 

(२२ ) गवत्‌ को इस प्रकार अपने हय में वसारेवाले पुरुप ॥ 
वास्त्री वगे जितने हं, तिनके सुयश कोम निस्य गान करता 
आर कस्मा ॥ 

( ८३ ) दीका । करित्ति } (७६०) 
जिनी के हरि नित उर बसै तिरी की पदन चनु दैनु आम- 
ण कीजिये । योगेश्वर आदि रस स्वादे पवीन सहा, पिषश्चूति- 
देव ताकी चात कहि दीजिये ॥ आए हरि घर देखि गयो भेम भरि 
हियो ऊंची कर करि, पट फेरि, मति भीजिये । जिच साधु तग, 
तिन्ह विनय न पर्तग कियो, कियो उपदेन्त “मोतो वाढ, पांव ली- 
जियै" ॥ ७३ ॥ (५५६) 
वात्तक पित्त | 

जिन महानुभावं के हवयमें सर्वदुःख हरनहारे तथा सनहरनेवाले 
भगवाय्‌ सर्वदा वसते हेः तिन्ही के पदपंकज की सवै सुख देनेहारी धूरि 

को अपने मस्तक में सदा धारण करना चाहिये । तिन मन्नं सं योगी- 
श्वर आदिक प्रेमापराभक्तिरस के चकेटुए परम भरवीण प्रसिद्ध हा हं 1 ( 
उनसे, “श्तिदेक नाम ब्रह्मण पव्सभ्रमी की वात्ता कहदेता ह ५ 


(४१ ) श्रीश्नुपिदेवजी । * 
{ 
4) 


श~ 


[4 


एक समय शरीक्ृष्णचन्द्रजी दारकाजी से श्वी विदेह पुर (जनकपुर) 
म निभिर्वशषी राजा श्चीवहलास्वजी से जाके भिरे; ओर ताय, उसी 


समय सव साथियों समेत दृसरेरूपते दिर श्ीश्चुतिदेवजीके घरमे मी 
करुप्ा करके गणए ! ये दशन करवेही परम मेम मे भरे, भक्तिसे 
= - 


मति को भिगाए, ऊंचे हार्थो से, अपने वल्को किरा २ के, नाचने 
लगे । परन्तु श्रीहष्ण भगवान्‌ के साथ सें अर जो सन्त ये, तिन 
को विनय प्रणाम आदर सर्कार इनने कुचं नहीं किय ट 
मे इनके प्रेम विचिन्ता को देखके स्वयं यो उषदेश् क्रिया पि 


सन्तो का तो सत्त्कार नरह क्रिया ! इनक्तो युसे आश्विक जानके 9 
1 


नन 


#, 43 


2 


एनानि ॐ 
॥ १९२ श्रीभक्कमाल सटीक । ¢ 


दण्डवत्‌ प्रणाम तथा पजन करो ॥” पसा सुन, सुख मान ल्ल # 


वैता किया! चमीरा भर दोनों के घर छृपा कर रहः; तव भा 
पक को दूसरे का समाचार नहीं मिला ॥ 

| (२ ) योगीश्वर । 

(६) नवो योगीश्वर के नाम भ्रीमन्थकन्ताजी आगे चलके, (१२) 





तरत मल म कहग ॥ 


। ` (५३) रजा श्रीजङ्जी । 
राजा ““अङ्ः सासवा देट्र निवासो वड धम्माला थ; इनके 


पुत्रन था। ब्रह्मणं से यन्न कराया परन्त्‌ देवतों ने (प्रवे पापके 
कारण ) यज्ञ स्वीकार न फिंया । घटत विनयवश्‌ ब्राह्मणों ने वसु 
का यज्ञ क्रिया; वस महाराजने षरगट होकर हविष (श्चरान्न) दिया; 
जिससे राजावेशु उसपन् हृश्रा परन्तु बह अपने घम्मौतमा पिता श्री 
श्मङ्गजी की आज्ञानपार नदीं चकल्लताथा ॥ 

अतः श्रीञ्रह्गजी चुपचाप अरण्य में जाकर भगवत्‌ के भजन में 
भलीभांति लगे । भजन-प्रभाव से परमधाम को गप] 

अद्ध नाम के दृसरे राजा “अङ्क पदेश” (पटना विहार प्रान्त ) 


9 [+ ऋ 


¢ च भ्‌। इनक पुन्न श्रारमपादजा बड मक् हए ॥ 
(४४) रजा युडङन्दजी । 
* भ्र! मचकन्दजा श्राखवाध्याजाके राजा ये चवता(क्ा सलड्ाइ्‌ भम 
५) 


श्रो करष्णचन्द्र “काल्षयवन ` कं पो करने से, भागते मागते उसी 
खाह म पहृच्च ओर पना पतिास्वर्‌ श्रा सुचङ्कुन्दजा कं श॒रार पर 


` 2 = 
=, , 


बड़ी सहायता की; थक ॐ एक पवेतते के कन्दरे स विश्राम कर रहे भे। 

उदाकर अप करीं द्ुपगणए्‌ । कालयवन इन्हीं को श्रीरृष्एजी सम्प 
कर उल्टी पुलटी सुनाने लगा ॥ 

¢ इनने चां खालीं तो इनकी दष्ट पडतेदही काल्तयवन स्यु को 

४ प्रात होगया । क्योकि भक्तापराध का दरड शीघतर मिलता हे । ओर 
भगवान्‌ ने स्वयं इस लिये उसको न मारा ऊ गर्गाचार्य का वचन 

( याकि कालयवन किसी यदुवेशी के हासेन मरे॥ 


न 22 ह] 
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(; 4 

भक्रिसधास्वाद तिलक । . १४३. ९ 

(ता सना गयाहे कर यही श्रीमुचकुन्दजी श्चीजयदेव कविशिरो- + 

"माणे हए किं जिनका “गीतगोविन्द” प्रासेद्ध हे ) ॥ । ‡ 

, (५) महाराज श्रीप्रियत्रतजी । 

भगवान्‌ श्रीस्रयंभ्रमनुजी तथा महारानी श्री सतरूपाजी के पत्र, 

श्री प्रियन्नतजी, पांच वषे के ही जव ये श्रीनारद भगवान्‌ के उपदेश । 
ले, विरक्र हयो वनमें हरि भजन करनेलगे ॥ 

चाष । ¢ 


'जेतो श्म संति हित कीजे । कस नहिं तेतो हरि मन दीने ॥" (५ 
महाराज श्रीमतुजी ने शरीत्रह्माजी से कहा } तव दोनों भियत्रत ‰ 
जीको सपमभाने चले । इसलिये श्रीनारदजी ने आज्ञा देदी करि (4 
“वत्स ! श्रीन्रह्माजी तथा श्रीमनु महाराज तेरे पास आते है, उनके (4 
वचन मानल्तेना ॥ "” 
श्रीह्याजी के उपदेश से श्री्रियत्रतजी विवाह कर खहस्थ हए । 1 
उनके दस बेरे, तीन उरधरेता (विरक्र) योर सात ए्हस्थकफिजो 
सातो दीपके राजा हुए ॥ ॥ 
ये महाराज रसे परतापी भक्र ओर तेजस्वी थे किं इनका प्रकाश 
स्थं के तेज के तल्य या; जव सथनारायशण यस्ताचल को जाते तव # 
भी इनके रथ के प्रकाश्‌ आर तेज से दिन वनाही रहता था! भी- 
न्र्याजी के उपदेश से इनने अपने तेज को ढांप लिया । तव सव ए 
प 


क} 


को.रत्रिकाबोधहोनेलगा॥. , 

चीपाड्‌। (५ 
'व्लघुसत नाम “श्रियत्नतः तादी । वेद पुराणं प्रशं्तत जाही 7" (4 
रुष्ताप्तन गनि पनि घर सायो । कियो राज्य रघुपतिपदं ध्थापो" ६ 
श्रीध्रियत्रतजी म्यारह अवुद्‌ वयं राञ्य कर भगवद्धजन करते 

इए, शरीर का पारेत्याग करके परमधाम को गए ¶ 

(४६ ) राज श्रीएशुजी । 

राजा श्रीप्रथुजी का नाम परहिते चोवीत्त अवतारो ( मृल्त भ. छप्ये र 
१ पष्ट ५१) मंअच्काहं) 
22, 


८५ 


क का ० 


अ 1 


मिनि 


१४४ श्रीभक्रनालं सटीक । 
आप मगवद्यश्‌ के पेते बड़ पेमी थे कि उसके भवण॒ कं निमित्त 








श्मपने कानों दस सहस कणँ की सामथ्यं मांगी ओर पायी ॥ 
(९७) महाराज भ्रीपरीक्षितजी । 
हस्तिनापुर के राजा श्रीपरीक्षितजी ही के परति, परमहंस भीष 
कदेवजी ते श्रीमद्भागवत सुनाया, करि जो सन पराणो से श्रे तथ 
पारम्हसीसंहिता हे; सवका सार ओर संसार सथुद्र के तरनेकी दी 
मोका ( जहाज्ञ ) हे 
माप श्री्ञ्खुनजी के पोताये । भगवान्‌ ने गर्भ में दही इनकी 


शाकः [क 


> 


व 


ठु विशेष रक्षा की थी । आापते “कलियुग” को दण्ड किया था, ओर 
| इसको बाप्तके क्ये पोच ही स्थान दिये ये अर्थात्‌ ( १ >) हिंसा जहां 
हो; (२) मयपान जह हो; (३) यन (जूआ ) जहां हो; (४) 
वेष्या जहा रहँ; ओर ( ५) सुवणं पर ए आपक्नो ५००४ वर्ष हए 


(५८ ) श्रीशेपजी । 


“शेष सहश सीस जग कारण । जो अवतरेड भ्रमि भय रारण ॥” 
*भ्वोदह भ्चवन सहित त्रह्मणडा । एक सीसर सरसव सम मंडा 71" 
श्रीशेष भगवान्‌ । श्रीक्षीरशायी पञ के शस्या तथाच्च स्पस्ते 
अखरड सेवा करते हं आर सहल सुख स शेषा ( भगवत्‌ ) का 
शगान करते हे 1 “खनन्तः के चरि का अन्त कोन पा सकता 
हं १ केसलसे वणन हो ? 


" “श्रोत्तस्प्रदायः' कं पमट करनेवाले माचाय्यं आपी हं । इसी- 
लिय श्वासस्प्रदायकर स्हेषं सन्भरदायके नाम से भी पुकारते हं । ्ापकी 
ह सम्प्रदाय ““श्रीरामानुज सम्ब्रदाय कही जाती हे जिस फी परम्परा 
1 हे (१) नारायण (२) श्रीलक्ष्मीजी (३) श्रीविष्वक्सेन ८४)भ्री 
स्कोप (५) श्रीभ्रीनाथ (& ) श्रीदष्डरीवगक्च (७ ) भ्रीरामभिश्न 
८ + श्रायासुनाचास्यजा [जिनक्रे ““ालवन्द्ारस्तोत्न इस्यादि दँ 
(६) शनी पृणाचाच्यं ( १० 9 स्वामी अनन्त श्वीरामानन समवान्‌ ॥ 


| = 


3 3 (3 ~> 5-53-5 


1 


1 


== । 
भ क्रद्धधास्वादि दलक। ` १४५ ८ 


(४९-५० ) श्रीघूत्जीः श्रीशोनकजी । 
यह वात षिद्ध है ही कि सव एराणादिक के कीर्तन करेवा 
}सृतजी है; एवे, उलके अटकी सदस श्रोता से श्रीशुौनकजी 
परसिद्ध ह्यहं ॥ 2 
~ . (५१) श्रीग्रचता ¦ 
ये दस साईं ये र दसत का नास प्रचेता"दीहेःये 
घर्ीके पुच्रथे॥ प 


। ताकी आञ्चालसारतम करये ॐ लिये सिद्धिर वा “नारायख- 





4 
< 
22 
> 


सर" फो जत्तिये। पन्थम्ने श्रीनारद्जी भित्ते मर छपा करके 
क्षिके लिये तप का उपदेश कंर दिया । दस सदु वपं तप करने 
के अनन्तर, गरु पर च्रे आकर भगवत्‌ नें दशन तथा स्क्किका 
वरदान दिया, पुनः एकही लडकी से दसो भाङ्यो को {विवाह करन की 


४ 


शनाज्ञा भी दी । उससे ““एक प्रजापति का दूसरा जनम हु खा, जिनको 
राज्य देकरके दसो साई पुनः भगवत्‌ भजन करनेके क्ले वन्‌ नं गण्‌ ॥ 
देवि श्चीनारदजी कृपतिन्धु के उपदेशे एसी भक्ति की किं देह 


त्याग कर दिढय शुरीर धर भगवत्‌ के धाम को चते गए ॥ 


(५२) श्रीसतशूपाजीः; (श्री १०८ कशल्याजी ) 
महाराज श्रीस्वायसूमनु की घमपली, श्रीसतरूया खोर महाराज ट 
श्रीदशुरयजी की महारानी भीकोश्ल्याज थीं ॥ 
चोपाई । 
सतरूपहिं परलोक करजेरि । “देति ! साग वर जो रसि तेरि ॥” 
«जो वह नाथ [ चतुरनरप मगा । सोइ कृपालगोहि्तिधियलाया ॥ 
( प्रमु पर्तु सुटि हत डिठाईं । जदपि भयतहित तमह हिं सहाई ॥ 
तम्ड बरह्,दि जनक जग स्वामी 1 ह्म सकल उर अंतरजामी ॥ 
अस्त सममत सन संशय होई । कहा जो प्सु प्रमान एने साई ॥ 
ज निज भगत नाय ! त अहहीं । जो सख पावहि जो गति लहरी ॥ 
दो० सोइ सुख, सोइ गति, सोई भगति, सोई निज चरन सनद 1 
ल श 


[5 भ ~>. 


८५८८५८५२ (०८५५ 


¢ 


१४६ श्रीभक्रमाल सटीक 








सोई विवेक, सोई रहनि भश्च | हमहिं पाकरि दे ॥ 
चोरर्‌ 1 
सुनि महु गढ़ सुचिर वचरचना । कृपासिन्धु रोले सदु वचना ॥ 
"जो कुखं रुचि तुम्हरे मन माही \ म सो दान्ह सव संशय नाहा ॥ 
मात्र | विवेक अन्ञोकिक तारे 1 कहं नामाराहि अनुयह मार 
श्रीसतरूपाजी श्रीस्तरपर सें वसने के अनन्तर श्चा १०८ खयाध्या 
जी मे, मातु श्री १०८ कोश्स्याजी महारानी हई, जनका भक्तवश 


| 


॥ ~ 9. - 


अखणएडक परात्पर नद्य नचयतम भम श्नीरामचन्द्जी, भ्रीञखवधमे 


८ अप्रणर हुए ॥ अस्वा श्रा १०८ कांशुर्या महारानाजा का जय 


चपाट्‌। 
दल मृल राम सुत जास! जो कदु का्हिय थोर सव तास ॥ 
तेहितेभे कष्ु कहें वखानी । करन पुनीत हेतु निज वानी ॥ 
दो० “कौन तास महिमा करौं, जास सुद्न श्नीरास। 
‹ चिना काम सव कामप्रद, सहित काम नहि कास ॥ 


वारिधि रस बास्सस्य की कोशस्या वेला मनहू ॥ क्पाप्रीति परू- 
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~ (यरे 


क, 


भक्ति सुकीरति सकस संकला 1 वरस्या चतुर्‌ विरचि राम जननीं 
सद्‌ चला॥ सातासारतस स्वभाव घस्मघुरधराण उदारा ।-भरतादिक 
कष करात्‌ रासते आघक दटुलारा \ मातु स्सत्रा अपद्‌ सच आत 
अनन्यत्ताह समगनहु। वपराघरसवात्तस्य का कन्हुस्या लला सनु ॥ 


(५२ श्रीप्रसूतीजी । 
तरूपा मत॒जी की कन्या, श्रीदक्षजी की धमेपली, भ्रीपरस्ती 


८ 

५ 
तशय पात्तत्रता तथा समवद्धाक्परायण हुई आपका स्ता { 
1 सकता ह । ताना बाहेन एकस एक वद्र प्रशेसनाय इई ॥ | 
0) 
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(५० ) ग्रीयङ्कतीजी । 
महाराज श्रीस्वायभ्मतरु मर महारानी भ्रीसतरूपाजीकी नन्विनी 
श्रीमाक्तीजीका पिचाह, भरीसधेनापिजीसे हआ । इनकी भगवद्धा्कि 
तथा पातत्रत का प्रशसा कौन कवि कर सक्ता हे । आप तीनों श्री- 
उत्तानपादना चार श्नोप्रियत्रतजी की मागेनी ( बहिन ) थीं 
नकन १० 


| 2 
भ 
भङ्किसुधास्ाद तिलक । १४७ 


` (५५) श्रीदेवहतीजी । 
चौपाई । ४ 
“स्वायभरमनु अरु सतरूपा । जिन्हते भङ नरखष्टि युपा ॥ 
देषहटूति पानं तासु कमार जां छान कदम कै भिससारा॥ 





द्स्पति धरम आचरन नीका । अजं गाव श्चति जिन्हके लका ॥ 
£, 

शमादि देव पञ्च दनद्याल्ला ! जठरधरेउजहि कपिल कपाला ए" 

"देवहूृति, तहे करि चढ़ नेमा । करि लियपिय पद परण भेमा ॥ 

रही जगत मर्हे सो कुं काला । लग्यो न तेहि संखत जंज(त! ॥" 

जो स्वयं हरि (कपिलजी ) की माता हई, चौर जिन्द देवी वे 


सक्षात्‌ भगवत्‌ स उपदश्‌ पाया, उनका स्तुते जहा तक का जा- 
स्करेसोथाड़ीही हं तीनों बिनि की कथा उक भ्रकारसेहै॥ 


(५६ ) श्रीष्ुनी तीजी । ‡ 
“रुव हरि भक्र भए सुत जासन” चे महारानी, महाराज उत्तान 
पाद्‌ की धर्म॑पली, सक्रसज श्रीधव्रजी की साता है, जिनने अपने 
पियपुत्र ( थीद्ुवजी ) को पांच घं की -अवस्था मे हरिभजनपरा- 
यणु कर दिया ॥ { 
श््धोडि भवन वन गवन कीजिये । रघुपति पद रत्ति रंग भीजिये॥ 
श्रीहरि संकट काटनहरे। दज न रक्षक ओर तिहार ॥” 
“हारेभराप्त कार किया न माहु । पच चष वालकं तजि छोहू॥ त 


0 +. 


चदि विमान सुन्दर सुखाई । गड वेकुट निसान वजह ॥ 
धुवह लख्यो निज नैनं उठा । गचन करत आगू निज साई ॥ 
“भुत्रवती जुवती जग सोह । रघपतिभक्र जसु सुत होई ॥ 1 


, (५७ ) देवी श्रीमन्दालक्ाजी । 
श्रीसीतारामङ्पा से" श्रीमन्दालसाजी ने देसा पन किया कि 
"(जानं जाव सम्‌ गस आरे सो पुनि जन्म मरण नाह पदे ॥ सग- 
वद्धक्त होके आवागवन से कटजाय” आपने अपने पितासे यह विलय 
¢ कचा कि “५ यदि मेरा विवाह कीजिये ते पेते पष्पस कीजियेकि ट 


2 221 


च 


८९२४ 


[नव ~ +> 22999 
(4 
% १४८ श्रीभक्तमाल सटाक । | 





५. 


न 


'दृ्तरी ची क पास न्ह! जाने की पतिन्ञा करते ¶” इसीके अनु 
सार आपका विवाह राजा रतिष्वज्ञ (घतदेन) से दा भीमन्दालसा 
कथा श्रीभियादासजी अभे चलके कहंगे । माता होतो पेशी ॥ 

इनके जो पृत्र होता था, श्रीमन्दालसाजी उत्तरो बचपन हर से 


{ 
दसा उपदेश किया करत। क्‌ कह ग्यारहवे हा चष म वषय वरक् हो | 
१ 


> 


हरिभक्त परम खनुरृहा जाता था । इस्ता प्रहार से जच पाचदःपृत्र 
वियग मोर अलुरामपतेक हरिभजनपरायणहा ही गए, तव राजानं 
घड़ी क्ति से रानी श्नीमन्दालसाजी से यहे वर मांमल्ञेया कि ^“ यह 
@ सातां वेदा अलक (सुका) मरं लेय रहने दो फ राजकाजप्रहत्त 

नीति सीख सके ।” वचनवशु राना ने यहु वात स्वीकारका 1 आर 
एक श्लोक लिख के एक यन्त्र मे अपने इस्त लधुतम पुत्र सवाह कं 
दक्षिणहस्तम वाध के चह सदा दिया क्ति “वत्स | जय तुखपर काट 
क्ट पड़ तां तू देप्त यन्त्र खोलकर पटना 1" पुत्रको राज दिलवा रानी 
.भीमन्दालसाजी पहि को सन्दर उपदेश्व कर, टरिभजन के निभित्त 

तिफे साथ साथ नको गहः ओर सवाह (अलक) राज्य करमेलगा 


भ 


2 


घन मे पने पूत्रो को- बासंनाविगत श्रीहरि एदरत देख अति ¢ 
प्रसन्नहो यह वोलीं कि “हे पुत्र | सवसे द्ोटे सत की ममे चिन्ता ( 
है उसको भी किसी प्रकार से निहत्ति मार्ग सें लानो \॥ * ¢ 

ससे वड़े पुन्रजी ते मातुघचने सीस धर, धर आ सवत्ते खोटे + 
( माई (राजप)से उचित वात्ता करके देखा फ "वह रजोगुण मे बहत ही ^ 
४ इवादहु ओर उस षरमाद्‌ ल उपदृश्‌ कय क्ाम नहा सरता । सध उनन्‌ । 


च। 


४ 


445 


¢ पने मानू काशीराज को उभारा, राधा राज देने का वचन 
दिया, ओर यों उक्षे इनके छोटे भाङ्‌ पर चद्व की 


इस संकर के समय, सवाह ( शरलकं ) ने सपनी माताके दिये 
यन्त्र को ोल्लके पटा ॥ 


चोप) 
सग॒ क्वं केट् केरो । करे तो सन्तहि संग घनेरो ॥ ” 


६ 


॥। 


[1 


^^ सगः सवात्मना त्या सचद्धातु न शक्यते | 
ससद: सह कततल्यः सगः सयारभेषजम्‌ ॥ १ ॥ 


# 555, (953 
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() शुद्धोऽति बुद्ोऽसि निरञ्जनो.ऽक्तिःसंसारमाया परिर्जितोऽक्ति। 


(0 


त * संप्तारनिद्वा स्यज स्वभररूपां › मन्दालसा वाक्यमुवाच पर्रम ॥२॥ = 
| यहु एटृत हा श्नासातारामङपा सर श्रासाताके आस्स इस 
8 


क 


ट 
वचन्‌ का एेसा अधिक्रार इनके चित्त पर दुखा कि उसीक्षण वहीं से 
चरन फी ओर चल निकले । श्रीरामङ्ृपा से श्रीदत्ता्रैयजी मिते । 
वालि परम हित जासन पसादा । मेले राम तम शमन विषादा” 
उनके सस्संग के उपरान्त, प्रसन्नता पवक अपने वड भाहंजी से 
^ जा सिते तथा साता के चरण पर भिरे ओरःपिता एवं सव भाईयो के 
सत्संग का आनन्द पाया । सच भिल्ल भगवद्धजन करने लगे ॥ 
दो° व्देसी श्री मन्दालसा, रम भक्र सिरताज। 
पति सुत तारण मव उदधि, मापुहिं भह जहाज ॥ 
यह घटना सुन वह राजा भी, किं जिसने अलक ( सुहु ) पर 
चद्वाईं कर बाह के जाने परराज कर रहा था, अपने पुर को राज्य 
दे उन्हीं के पास जा भगवद्धजनपरायण हो गया ॥ 
श्रीमन्दयलसाजी की जय ॥ 


18 


(५८) श्रीसतीजी (श्रीउमाजी) 


दक्षसता भीसततीजी महारानी की कथा, श्रीशिवजी की कथाके | 


| न्तर्मत, (प्रष्ठ ६७१६८) हो ञी दै ॥ 

। “सिय वेष तती जो कीन्ह तेहि अपएध शंकर परिहरी । 
4, 

| 


1] 


हर षिरह जाई वहोरि पितु के यन्न योगानल्ल जरी ॥ 


(५९ ) यक्ञपली (श्रीमयुरनी चोवाईन ) 

सं्तार का धरार श्रे" ही है । भगवान्‌ श्रीङ्ृप्णचन्दजी ने 
ग चराते समय एकदिन चटुर्बदीव्रिभरों ( चवे लोगों ) को, यन्न 
करते देखा; अपने सखाञओं को उनसे भोजन मांगने के लिये भेजा; # 
चौबे लोगों ने नही दिया; सखा सव्र लोरश्माए ॥ 

पनः, घस ने उनको भेजा के “व्वोवाइनों (उनकी धघिर्यो) से 
मांगना” । अजचन्द महाराज का नाम सुनतेही वे सव अतिशय 
घेम से (अपने पतिया कां आज्ञा के विरुद्ध ) था्ियो मृ भोजन ९ 


९ = 925 


४८८5 
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उयञ्जन ज्ञे ले वन म पहुंच, भीनन्दनन्दन १ को सखायो 
समेत भोजन करा, मनमानी भक्ति का वरदान पा, धर घर आ 
मंगलकारिणी हुई ॥ 
सवया | 

“रूप गुन्यो परथमे स॒निकै हरि देखन की अति लालसा जागी । 
आय घल्यक्ष लखी तिनको श्रपने को गुनी जग में वड़मागाो ४ 
श्ीरघुराज अनूप स्वस्प हये धरि मृदि हें अनुरागी । 
मोहन को मिलिके मनने द्विजनारि वुभाई्‌ दइं बिरहागी 1" 


(६० ) श्रीगोपिका इन्द्‌ 1 
“भ्रम -हा | इस शव्द प्रम) के ता सुनते हा हदय की कु मर 
ही दशा होजाती हे; नेतं के सामने एक व्यवधान सा अजाता हे । 
सीकष्णशख्ने अपना कठिन घाव न किया हो ? चाहे थोड़ा चाहे बहुत । 
क 
१) 


प्रिय पाठक | संप्तार में देता कोन सा अन्तःकरण हे कि जिसपर इस 

परन्तु कहीं कहीं तो इसने देसी अपू तथा विलक्षण दशा प्रकट 
की हे ॐ जिसके सुनने समने से बड़े बड़ कटर चित्तवालों के नयनं 
से-भी मघांकीसी कड़ी लग जाती हे । श्रीत्रजगोपियां न्ञान 
आर्‌ भक्ते की खानि वर्य साक्षात्‌ पराप्रीतिहीतोरथी॥ 

“श्रा नारद भाक्त सत्र" द्‌िये । -वेदः द्या, शेव, शेष, सनकादि; 
गणश, नारद, शारदा, सत, श्रीनामास्वामी, श्वीतुलस दासजी, 
श्रसरदाप्तज। इदप्राादेक वड-वड कुशलः कांड भा ता श्रनजगा- 
पिका की पूरी प्रशेसान्‌ करसका पर, अपंनी अपनी चाणीको 
कृताथं करने के देतु कोई कुछ न कु करे विन रहा भी तोनहीं ॥ 
माज तक.साधारण लोक भी इनके प्रेम को गाते हौ हे । श्रीत्रज 
कुज-कुज घर-घर हाट घार वाट से सुन्दस्य की एेसी पुकार सुनाई 
देता ह के-“हाय श्याम } मिल्लिहो कवे तुम विन नु युग जाता] श्या 

ऊउधां | जाग कहत हँ काको १। ^ 


8 


क द्धि माखनफे चाखन को, लाखन शरंखनं.ताक्ो ॥ 


५ 


` की जमुनातट पनघर उपर घट पटकन सीला को। 
लानि 25५ 


ति 


( 
„ ^ 


# 


9: 1 1 
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की `सधुवन संग श्यास -विहरिवो, हरि चीर अवल्लाको ॥ 
की मरली की तान मनोहर प्रान हरो नहिं थाको। 
की रस राप्तं चास में वत्तिवो, हंसिवो हिरि हहा को॥ ¢ 
हौं तो गईं गजरी उन्हीं पै वाकी चितोनि जाकों। 
इनते कल्‌ ओर नहिं चाहो पावा “जीत पियाकोर 
क्षसे पिये तिहारे दरस को, तरसत हें मोरे नेन~राम। 
जोहत बार कपाट सो लागी आदो पहर दिन रेन-राम ॥ 
देसी सुरतिया हा री वसी हे, पलको न लगन देन-राम। 
जानो न ठाव कहां तुम छीये, आये नही सुपि लेन-राम ॥ 
पतियां की वतियां को कोन चलाके, नेकह संदस्तवो सरे न-राम) 
कासो कहं कोऊ सुनत न मोरी, चिद्ुरन की तोरी वैन-राम ॥ 
जो कोड सनत करेजवा हे थामत, विसरावत सु चेन-राम 
आवो पे आवो देखावो खटा छवि, नैना नोकीलेव पैन-एम ॥ 
जो नहिं आवो पटठावो खवरिथा, देसी निदुर्ता पैन-राम। ‡ 
न्तर की गत्ति जाननहासे, सुम चिन कोऊ तो है न-राम ॥ 
जो मन भवि करो सोई प्रीतम, जीत कवं चिसरन-राम ॥३॥ 
माधो | कहिं न जाति यति रजकी । ६८ ६०॥४॥ 
कहि न जात ब्रज की कु वतियां 1 
देखत ही मोको उदिधाई ग्वाल गोपिक्रा जतिय ए 
दिन की ओर दता गोसाईं ह्वा की अरे रातियां। 
नर्हि प्रतीति कोड उर आनत रहत वैिये पतिया ॥ 
काह कटं कहि नात न मोये भरि आवत हैँ चतियां । 
जीत अापही जाय तो देखो निवहत है केहि भियां ॥ ५ ॥ 


{ सब्जी लाल) र (4 
स्द्र्या। ) 

सुत दारा ओ गेह कगे नेह सवं तजे जगहे विरागी निरन्तर ध्यावें । 

यम तेम शौ धारना असन अदि करे नित योगी समाधि लगकर 

जेहित्नान ओध्यानते जाने कोऊ ओ अनादि अनन्त अखण्ड वते! % - 

ताहि अहीर की योहरिर्या, चथिया भर खंड पै, नाच नचा ॥ ६ ॥ & 
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श्लो ० । “यत्ते सुजातचरणाम्बुरह स्तनयपु 
सीताः शनेः परिय दधीमहि ककशेपु ॥ 
ते नारबीमटसि तदबयथते न किश्चत्‌ 
कपादिमिश्रमति धामवदायुप नध 
(जो दश्शमस्कन्ध का प्राण कहा जाता ह, ) सो केसे अनूठे चित्त 
से निकलाहे) 
गोपियोकेप्रेम ताप्रेम, न तो होनेवाज्ञा, न हे, त्ओीरन ह्या 


हां श्रीजनकनगर की बुबतियो की पीति ओर श्रीरधुबीरचरणश- 
पुरक का क्या कहना] 


१५२. श्रीभक्तमाल सटीक ) 


चापा | 

कहि न सकरहिं सत शारद शसू । वेद॒ विरंवि महेश ॒गनेस्र ॥ 
सोम कयै कवनि विधि बरनी । भरमि नाग सिर धरइ कि धरनी ॥ 
( ८४ ) देष्पय ( ७५६ )} 

शरघ्री्स्बुज्‌ पांशु को जनम जनम हौं जचद ॥ 
प्राचीनर्गाहि, सत्यव्रत, रहण, सगरं, मभीरथं, । याँ 
स्मीकिमिंथिलेर्श.गएजजे गोविद पथ सकमाङ्गद, 
टसिन्द भरत, दधीचिं , उदारा । सुरथ, खधन्वौ, 
शिविरं सुमति अवि वलि-की-दार, ॥ नीलं, मोरध्वर्जं 
ताम्नध्वज्ञ, अलरक की कीर्मत राचिहौं। अधी अम्बु- 
ज पांशु को, जनम जनम्‌ हौ जादि ॥ ११२०३) 


वाात्तक तिल्लक 
इन भक्तौ केचरण कमल की धरि (पांशु) को, मे जन्म जन्म याद्चगा 
इन्दी स्त की रद्गीली कीरयो सेमे रेग जाञगा॥ 


न 


(१) श्रीभ्राचीनवही जी (४) श्रीस्रगरजी , 
६ ८२) शासस्यव्रतजी, (५) श्रीभगीरथजी 
‰ (३) धरीरहूगणजी ` (( ६ ) महव श्रीवास्मीकिजी 


(न 


> 9 22 
भक्किपुभाखाद्‌ तिलक । १४३ ¢ 





॥ 





। +> (> 


स्मीकिजी, दुसरे |८ १४ ) भ्रीसुरथजी ः 
यलश्यजा सहयराज ।( १५ ) श्रासधन्वाजी मू 
जो जो श्रीविदेहवशी ˆ |( १६) राजा धीशिविजी ५ 
गद्ध्षि के. पथ मे ( १७ ) मातिुसति श्रीवल्तिपर्ल 
› से खव - रानी श्रीषिन्ध्यावलीर्ज 
श्रीरक्माद्गदजी ( १८ ) श्रीनीलजी | 
॥ 


1 
(1 
॥ 


~ ~ ~~ 
० 1 € 


`अ "भ न 


4 


१९) श्वाहरिश्चन्द्रजी ८ ९६ ) श्रीमयरध्वजजी 
१२ >) श्रीभरतसी ८ २० ) श्रीताञ्चध्वजजी 
१३ >) परमोदार श्चीद्धीचिजी |( २१) धांञ्रलकजी 
(८५ ) दीक्षा । कव्रित्त । (७५८) 

जन्म पनि जन्म को न मेरे कषु सोच, यहा ! सन्तपद्‌ कज रतु ‰ 
सीततपर धारिये। भ्राचीनबहिं खादि कथा परासेद्ध जगःउभे वालमीकि 
चात चित्ततें न टारिये॥भए भील संग भील"च्छषि संग ऋषि मएःभए 
रामदरशनःलीला विसतारिये। जिन्हें जग गाय किदं सके ना अघायः 
चाय भाय भरि, हियो भरि, नैन भरि डरिये ॥ ७४ ॥ ( ५५५) 

वाचक तिलक । 
हो ! स॒फको इस बात का तो कु भी शोच न्दी हे कि मोक्ष 

न पाके जगत्‌ मं बारम्बार जन्म क्‌,षयोकरि जन्म लेके यदि सन्तोंकं 
चरणकमल की रज सीस पर धारण करू तो मुक्ति ते भी अधिकतर 
सुख मानमा । प्राचीनवर्ही आदिक भक्तौ कणे कथा श्रीमद्धागवत 
आं मन्था से जगत्‌ भ॑ भ्रस्द्धर्हछा हं} परन्तु महां श्रवचाट्माकः 


जी, तया दृसतरे बास्मीकिजी, इन दोनो भरनो की कथा चित्त सेन ( 
1 
¢ 
॥ 
( 


~+ ~+ ~~~ ~~ 


टलना चाहंय क्याक दाना का वान्त अनछांहं१ 
(६१ ) स्हपि श्रीबाल्मीकिजी । 


आदि कवि श्वीवास्मीकिजी भिल्ल का संग पाके भिद्लही 

गए; पुनः श्रीस्तषिं के सस्तिगं सेमहपिं हागए, कि साक्षात्‌ 
श्रीस्तीतारामलक्ष्मणएजी ने आपके आश्म मँ जाके दशन दिया ॥ 

अपरे प्वेस्तारपवंक श्रीरामायणलसीला को गान किया, 2 


3-2-35 


1 = 2.22. 


- 
नि 


व 
१५४ ध्रीभक्नमाल सटीक । 








जिसके श्रवण अनुकथन से संसार के सजनो को किंसी प्रकार से । 
तति होती दी नहीं । “रामचरित जे सनत अघाहीं । रल विशेष ‡ 
जाना तिन नाही ॥ = वरंच रवण ओर यान करने पर अत्यन्त 
चाव भाव हृदय सँ जर आत्ता हे \ आर नेत्रो से प्रसाश्रुं का प्रवाह 
ठतनं लगता ह ॥ 


सो “4्वन्दौं सनि पद कंज, रामायण जिन निमेषड । 
संखर सको्मल मजु, दोप रहित दपण सहित ॥ ४ 
श्रीवाल्मीकिजी ये तो ब्राह्मण परन्तु भीलद्वारा पलि गए त्तथा 
भीलिनी ही से विवाह भी हु । पथिकां को मारना लूटना यही 
उनका उद्यम था। कोन कसगति पाइ नशाइं ।° करुणाकर इर 
की इच्छात एक दिन श्रीस्त ( १ कश्यप २ अत्रि भरदाज ‡ 
वसिष्ट ५ गौतम ६ विश्वामित्र श्रौर ७ जमदग्नि ) उक्ती रसे % 
जा निकले । इन्हं भी जव आपने टना मारना चाहा तो महा- 
पाओ ने थो उपदेश किया फ्रि ररे दिजाघम | 
ष्ये जो तेरे यमदण्ड मे, भागी होई न कोड! 
तो कत कीजत पाप हटि, घोर दण्ड हि होई ?" 
^ वीपा । 
सुत तिय उत्तर ष्दियो जरचरडा 1 “हम नाहां भागो यमदण्डा ॥ 

‹ क्नीसीताराम कृपा से महाभागवत सप्तपिं के दशन सम्भाषण से 
उनका कंरात्वाद्ध जाता रहा विरक्ति तथा स॒वुद्ध उत्पन्न हदः 
"पाहि पाहि" कह, चरण पर गिर, अपने कल्याखए का उपदेशु प्रदा । 

दिव्यदशुनं करुणापणे सन्तो ने पा करके देशकाल पानारेसार | 
आज्ञा यह दी कि “मरा मरा रट !" वे वहीं बैठ अमित काल पर्स्न्त 


^'मरामसमरामरा'" रटते जपते रहे ॥ ॥ 
| चौपाई | 
“सङ सुधरहहि सतसगत्ति पाह । पारस परसि कुधतु सहाहं ॥” 


॥ आषए+ओर चेस्मीकि (वामी) मँ से अन्वेषण करके उन्ह दुंडनिकाला, 
र 


सहस्र युग वीते पर पुनः श्रीसपर्िं कृपा करके उधरही से 
प्व ०५०८५८५० 


= 9१ 
( भाक्रसुधास्वादं तिलक 1 १५५ 
्वारमीकिः नाम रक्ा। व्याध को राम कृपा तथा नाम प्रतापसे 
शुद्ध सिद्ध मुनीन्द्र पाया । सत्सङ्ग की जय ॥ - 

“जहां वालमोकरे भए व्याध ते स॒नीन्दर साध (मरा मरा (जपि 
सनि सिष ऋषि सात की 1" 

चौपाई । 

^'दुलटा नाम जपत जगं जाना! वालमोकिं भर्‌ तह्य समाना ॥” 
श्रीस्ीताराम मन्त्रराज का उपदेश करके, श्रीसक्तपिं चले गए । 


रामनाम का माहाच््य कान कंस भ्रकारस कहं 0 | 








श्रीनारद भगवान्‌ तथा जगखिता श्रीन्रह्याजी ने कृपा करके 
महर्पिं आदिकवि महाराज को श्रीरासगुण तथा रामचरितसे परिचित 
करिया । महर्षिं ने शतकोटि रामायण कीत्तन किया ! “ चरितं रघना- 
थस्य शतकेटिप्रविस्तरम्‌ । एकेकमक्षर ` पुसां महापातकनाशनम्‌ ॥ 
कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । आर्य कविताशाखां वन्दे 
वालपीकिकोकिलम्‌ " (कवित्त) विधिज्ञ स॒जक्त बीज बोये विश्ववारा 
वीच, वारिवर दे बह्ाए सोक्षफल काम है । सगणावतार व्रह्मपशु 
रसरासः थंभ, काण्ड सप्तकाण्ड, सगे पन्च अभिराम हँ ॥ त्रेता ४ 


5 5 25 => ् 


क्कतुराजः; रामयन रसल तरः काचता सुताखा षं वयज वस 
॥ ह । कजत मधुर सधुराखर श्ारास राम वन्द्‌{ वालमाकत काच ( 


५ 










ककत ललाम ह॥ 
चौपाई । 


भाम लषन सिय भीति सुहाई । वचन अगोचर किमि कहि जाद ॥ 


३४ 


देखत बन सर सेल सहाए । वालसीकरि आश्रम घ्र आए ॥ 
दो० सुचि सुन्दर आश्म निरखि, हरपे राजिव नेन | 

सृति रघवर आगमन म॒न, खमे आयर स्तेन ॥ 

#॥ चोषा । 

“धमनि कर्द राम दण्डवत कीन्हा 1 आसिरवाद विप्रवर दीन्हा | 
देखि राम. खचि नैन जडने । करि सनमान आश्नमहिं आने ॥ (त 
भिवर अतिधि घान भिय पाए । कंदमलपल मघरं भंग ॥ 
सिय सोमित्रै रामफल खाए । तव सुनि आसन दिये सुहाए॥ + 

नकि थय 


९ 


(निषि 
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बालसीक्षि सन अरनैद भारी । मगल मूरति नैन निहारी । 
सो०' “राम स्वरूय तुम्हार, वचन अगोचर वुद्धि पर 1 
द्मविगत अक्तय च्रपार, "नेति नेतिः नित निगम कह \#” 
५4 श्रीवाद्मीकीय रामायण ” -चड़ा प्रासाखक यन्य हे) 

(१) श्रीवास्सीकीय (२) भीभागवत (३) पराशराय-श्नावप्णुपुः 

र्‌ राण (४) मनुस्छरतिःओर (५) छमहाभारतये पांचा बड़ही परामाणेक 


५.५ 


‰ "मनि जाते हे ॥ इङ्गरकी, फारसी, आदि में भी इनके अनुवाद हें # 


(६२ ) दरे श्रीवास्मीकिजी । 
( ८६ ) टीका ] कावित्त | ( ७५७ ) 
इतो वाल्तमीक एक संपच सुनाम; ताको शयाम लै प्रगट कियो, 
भारथ से गाये । पाडवन मध्य स॒ख्य धम॑पुत्र राजा, आप कीनो 
यज्ञ. भारी, ऋषि आए, भृति दाइये ॥ ताको अनुभाव शभ शंख 
सो भभाव कहै, जो पै नदीं वाजे तो अपूरनता आइये । सोई बात 
अहं वहु चाञ्या नाहि, शोच परस्या, पू परञ्च पास “याका न्युनत्ता 
वताइये" ¶ ७५१ ( ५५९) 
वाचक तिलक) 
रव दूसरे वार्मीकिजी की कथा कहते हैँ । एक सुपच शुः 
भगवद्धक्त “काल्माकेः नाम के थे! उनको श्रीश्यामसुन्दरजी 
भगर ककेया; सो कथा (महामारत" यन्थ म गाइ इर हे 
पचो पाण्डवं के सध्ये उयेष्ठ घम्मेपुत्र भ्रीयुधिष्टिरजी राजा 
। आपने इन्द्रप्रस्थ में एकत चड़ भारी यज्ञ किया । जिसमे सम्परणं 
अपवग आण्‌, जिनत्ते समस्त यज्ञभमि भर गई ॥ 
उत्त यज्ञके पूणे होने का अनुभाव प्रभाव यह था कषक शुं 
रखा गया, कि जच वह आपरेखाप वज उठे तव यज्ञ को सम्पश॒ 
% जानें ) ओर यदि शंख स्वतः न वजे, तो जानिये करि यज्ञ पृशन 
इ सो वै्ाही हा अर्थात्‌ शंख नहीं वजा ॥ 
तव युधिष्टिराकक को वड़ाही शोच हु योर श्रीकृष्णचन्द्रजी 


¢ व धीभगवदू्ीता तो मदामास्त के शन्तम दै ॥ 
6 छप" ( एवपरच †=नो स्वान षा सांस भौ संधकेख 

जवि, भणी ॥ 
(~ = ~ 35 


८ न न 95 ४9 


[3 
0 
न 


च ८ 1 9 
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१, 29229 
भक्तेसुधस्वाद तिलक । १५७ ( 





स पृद्धने लगे के ^4कस घटता ( न्युनता ) से शंख नदी बजा १ सो 
कारण आप छपा करक वता दीजिये ॥" 
(८ ८७ ) रीका । कवित्त । ( ७४६ ) 
वोलते कृष्णदेव, ““याको सुनौ सव सेव, देप नीके मानिलेव वात- 
हरी ससम्पाईये ! भागवत सतरसवंतत कोड जयो नाहि, चऋषिनसमूह (4 
रमि चहैदिशि काइये ॥ जोपे कहौ “भक्त नाही” नाही कैसे कहो, 
गहं गास एक ओर छुलजाति सो बहाये । दासनि को दास, आभेमान 
कोन वास कटः पूरण को आस, तोपे एेसो ले जिवाहये ॥५७६।८५५६) 
वात्तकं पलक) 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि इसका सव मेद सनो । 
रन्त॒ सनके उसको भलेभकार से मानना । व्यो मे तर्द गोप्य 
रहस्य.बताए देता + यद्यापे ऋषया के बन्द ता आ्ाक यत्ञभामम 
चासं ओर खाए हए हँ, परंच किसी भक्रिरसरसिक भागवत मेरे ¢ 
प्यारे सन्त ने तम्हारे इस यन्न मेँ भोजन नदी किया; इसीसे शंख 
| नहीं बजा। यहयदि कहिये कि “कवा ये सव मुनिगण आपके भक्त नहीं 
४ हँ” तो यह केसे कहूं कि “ये मेरे भक्त नही ह” परन्तु एक छरोरही 
गांस यहणु करने यौरय है; फ ये सव चछपिभरुनि आचार, नह्यन्ञानः 
जाति तथा दुल्‌ के अमिमान से भरेटए हैःपर मेराभक्र तो जाति ओर 
कल आदिक कं अभिमान को भक्तिरूपी निर्मल नदी में वहाकेमेरे 
दासों का भी दासहोकर समस्त अभिमानो के लेशसे राहित रहता हे॥ 
चौपर | 
"भक्ति बिरति विज्ञान निधाना । वास विहीन गलित अभिमाना ॥ 
९2 रहि अपनपौ सदा इराण 1 सवर विधि दशल कुवेष वना ॥ 
त तेहिते कहहिं सन्त श्रुति टेरे । परम आकचन भिय हरि केरे ॥ 
पर्न जानत सव बिनषहे जनाए ! कडु लाम्‌ का लाक 1रस्हाए्‌ ॥'” म 
दौ “तिनि न जानहिं प्रगट-सच, ते न जनावाहिं काहू } 
लोकमान्यता अनल सस, कर साधन वन दाह ॥" 
( १ ^द्सोन्युपी, खत । २ “सासु खश्मवात । ३ २ न्दूत-दुकः उत 1 र मम्ल -यत खमयात । इ वाल=मन्यः सनकः कु ५ 
एन ननथननिस्धनिचनिननिसिन 
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“यदि तुम्हे यज्ञ की पूर्णता फी इच्छा हो, तो देसे मेरे प्यारे भक्र 
को भोजन कराञ्मो ॥\" 
। (८८ ) टीका । कबित । ( ७५१५ ) 
+ ०. न, ४ ५, [ रय ४] नि 
फेसो हरिदास पुर्मासपास दीसे नाहि, वासवि कोठः लोक 
लोकनि में पाडये । “तेरेई नगर माम निशि दिन मोर सां आवे 
% जाय, देये काहू वातत न जनाडये" ॥ सुनि सव चौक्रिपरे, भाव अचरज 
¢ भरेहरे मननैन “अरज |वेगिहीवताइये। कहां नांव ? कहां टाव जहां 
हम जाय देख, लेखं करि भाग, धाय पाय लपटाइये ॥७७॥ ( ५५२ ) 
प चा्तिक तिलक 1 । | 
णते श्रीमुखवचन सुनके श्रीयुधिष्ठिरजी घोले फ “देसे मगवतूदास ¢ 
# ते हमारे नगर के आसा की दिख 1ई नहीं देते; वरेच पे विरक्र र 


॥ 
(4 


ववासनाविगत सन्त कदावित्‌ करटी किसी लोकलोकान्तर मेँ भितं {८ 


५ 
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तो मिले ।› तंव आपने कहा कि “तुम्हार ही पुरम तो दिनरात रहते 
है, शौर नित्य ही साम स्वेरे तुम्हारे यहां अते जाति है; परन्तु न को ८ 
ए उनके प्रभाव को जानता हे, मौर न वे किसी को जतत ॥ 
यह सुनतेदी सव चकित होके च्राश्चटर्यमावं मं मग्न हो गण; सव 
के मन तथा ने दर्शन के अभिलाप से अक्रुला उटे; खरौर सव 
कहने लगे ङि अने छरुपाकरके शीघ ही चता दीजिये किं उनका क्या ४ 
| नाम हे ओर वे कहां विराजते है, जहां हम जाके दशेन्‌ करे अपना 
' ‰ घन्यमाम्य मान ओर उनके चरणएकमल मै लपट जाये ध 
(२८३ ) शका । कवित । (७५४ ) 
जितेमेरे दाल कभ चाहं न प्रकास भयो, करो जो पकास,मानै महा- 
दुलदाहये 1 मोको पयो सोन्च यज्ञ पून की -लोच हिये वाको नामः 
जनि भमतजजाइये॥ एलो तुम कहो, जामे रहो न्यरे प्यारे | सदा, ट 
महा लबा स्याइ्‌, नीकेके जिमीइये । जावो “चालमीक ' घ्र, वहो 
अवलीक साधु; कियो अपराध हम दियो जो वताइये'” ॥७ =| (५५१) 
& \०सवियदरोन, वस सना व्रन्बल्का रहल 
त __ २“ोच"= देखने की इच्यृ 1 दे "निनि "मत, नदीं ४ "'जिमास्ये"=जिबाध्य, मोन 
छ । ५ “प्रयलीक् "= निव्य॑लीफ, सच्चा ॥ 
स ननननितिसदनतननननिसनि 2 
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घात्तिक परिलिक 1 
तव प्रस मे कहा किं “जितने मरे सचे दास ह, वे कभी लोकें 
प्रकाशित नही हु्ा चाहते; अर यद्वि मै उनके गुणों का प्रकाश्‌ : 
करू, तो वे उक्त प्रकाश्‌ को अपने मनमें वड़ाटुखदाई मानते है। 
परन्त॒ अव सुमे वड़ा ही सोच पड़ा क्योकि तम्हारे यज्ञ को परणं देखने 

घड़ी भारी इच्छा हे । ओर यदि मैं तुमसे उनका नाम वतां 
तो कहीं पेस। नहो करि वे इस भाम दी को खोडके चल्लेजावें 1 


१ 


भ्रीयु्धिष्ठिरजी बाले कि “हे प्यारे | आप इस प्रकार से वती- 
न, 


भिये कि जिसमें राप तो सद्‌। अलग के अलग हीरहिये, परहमही 
जाके लिवायलतै, ओर सलीभाति से भोजन करावै" । श्रीकृष्ण- 


| 
। भगवान्‌ ने आज्ञा दी किं ““वाट्मीकि के घर जाओ; वे सचे बड़ही 





साधु ह । क्था कट | मने उनका चड़्ा अपराध किया कि तुमते भगट 


केर वता हिया ॥" 
.( ६० ) दीका । ककिच । ( ७५२) 


अयन श्यो भीमसेन चलें निमन्तरन को, अन्तर उघारि कही 


भक्तिभाव दूर है । प्रैव भवन जाई, चहँ दिशि किरि, अह्‌, परे 
भ्रमि, भमि, घर देख्यो उंषि पूर हे ॥ आए च्रपराजनि को देखि, 


त 


तजे काजानि को, लाजानि सों कांपिकांपि भयो मन चरहे । पायनि को 
धारिये ज्‌, जटन की उारिये ज्‌, पाधम्रह रिय ज्‌, कीजे भग 
श्र हे ॥ ७६ ॥ (५५०) ९ 


व्‌[[पके एक } 
घथुआज्ञानुलार शरीथ्नजी तथा भीमसेन ओ उनको नेवता 
६ देके लाने के लिये चकते; षभ ने हदय खोलके कह दिया कि “नति 
हो परन्तु मनम कोड न्यूनता नही लाना, क्योकि भक्ते का भाव 
वहत ही अगम ठता हे ॥ 
वे दीनां इनके घर जापर्हुवे; चारो भोर क्भिरके इनके धर की 


परिकि्मा कर, सन्स आ, पेम से भूम भूम, भमि मे पड़ उन दोनो | 





१ दूर" ='्ुरी, सर्म नर, दुपी, अश्रयट । २“पापग्रद'=शलि, रादु, केत, जो जो 
भ्रप्िकरूलद। 1 
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ने दण्डवत्‌ किये, ओर देखा के इनका भवनः भतरं श्राभगवन्चाम्‌ 
शंख चक्र चह श्रीतुलतीडन्द इर्यादिक मक्िसामपरी की चि से 
ह मसा हे। जव हनने देखा करि राजानां के राजा भ्त दीन के घर 
छण, तो मजन के कार्य्यौ को छोड़ दिवा, ओर अध्यन्त लजा से 
मन सें चर चर होके कांपने लगे 
श्रीशख्ज्ञनजी ने प्राथेना की किं महात्माजो ! आप कृपाकरके 
मेरे धर चरण धिये, भोजन करके अपना ज्ञठन गिरादये आर 
हमारे घर को सम्पण पापों से रहित तथा शुद्ध करके हमको पापग्रहो ¦ 


| से हटा इम सवक्रो बड़ भागी कीजिये ॥ 
(€ १) रीक्रा | कृपित्त । (७५२) 

र 

4 


““जटने सं डरा, सदा द्र को बुहार, नहा आर कीं ॥नहारा, 
अञ ! यही सचिोपन है" । “कहो कहा १" जतो कदू पथि से ज; 
वानो हमे जानी रीति भक्ति भाव तुमतन हे 1 त्र तो लजानो 
हिय कृष्ण पे रिसानौ, दप चहि सो खानौ, मेरे सग कोठः जन हे । 
भोर ही पधारौ अव यदी उर घासे ओर भ्रलि न विचारो कही भली 
जो पे मनहे॥ ८० ॥ (५४६) 

त्तिक तिलक्र । ^ ) 

यह्‌ सनः श््राल्साकजा अपने भ्रभाव को सपातं आर्‌ नज ट 
जाति की न्युनता को घरगट करते हए बोले क्रि, “जी महाराज | ६ 
मेरी तो यदी ध्रतिन्ञा हे दी कि सदा आपके जूंडे पत्तल आदि बाहर 
फफ अया करता हू श्परार आपही कं द्वार का फाडता वहयरता (व 
दूसरे किसी की मर तो मेँ देखता तक नरह ॥" - फ 


भ्री्ज्ैनजी ने सादर कहा कि “अप यह क्या कहते है १ कषा ¢ 


च 


करये च्तिय, हमारे यहा कु भोजन कीजिये यौर पीडे हम लों 
को खिल्ये; अपक भोजन कराए विन हमल्लोग खा नदीं लकते, 
चयोकि हस आपके स्वरूप तथा प्रभाव को भले प्रकार से जान चक्षे 
हं एके पञ की प्रीति रत्ति भक्तिं भाव से पका तन मनपूर्शुहे 

तव तो श्रीवाल्मीक्िजी लजाण चौर दय मे श्चीकृष्एचन्द्र पर 


"न 522 


व 2 
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५ ¢ 
( रिियाने कि "भो | सुमे पगट करना यह तुम्हारा ही काम है ! ॐ 





१ +>3 


मने यह क्या करिया ¢ किर पत्यक्ष मे श्रीमङ्धनजी से कहा कि 
(माप राजा हे, जो चाहिये सो कीजिये; मे क्या कर सकता हः क्या + 
कड सहाय करनेवाले मनुप्य मेरे साथ हे १ ॥” + 
श्री्ज्ञ॑नजी ने कहा कि ‹ इन सव वातो को खोड हम पर कृपा ट 
कीजिये, ओर हमारे घर आप कल सेर ही पधारियेः थव दूसरा कयं 
भूलकेभीन विचारियेःकेवल हमारी प्ार्थनाही को अङ्धीकार कीजेये॥ 
जच महातमाजी ने उनका यह श्राह तथा रेसी श्रद्धा ओर 
भीति देखी, तो सरलवाणी से वोत कि "वहत सच्छा, जो आपकी 
वह सचिहेतो वैसा ही करगा ॥1"' ६ 
(९२) दीका | कमित । (७५१ ) 4 
कही सव रीति, सुनि धर्मपुत्र भीति मई, करी रोह, कृष्ण ¢ 
° दोपदी सिखाई ३ । “जेतिक धकार सथ उ्यज्जन धारि करो, यञ्च ¢ 
तेरे हाथनि को होति सफलाई हे*॥ द्याए्‌ जा लिवाई, कहे “वाहि । 


| 


| 
| 


जमाई देवो," कही पञ “आपु ल्यावो अंक भरि भाई है" । आनि 
के वैठायो पाकशाल मे, रत्ताल आासलेत वाज्यो शंख, हरि दण्डकी 
लंगाह हे ॥ ८१॥ (५९८) 
वार्तिक तिलकं । 
द्यायके, श्रीयरञज्ुनजीं आअओर भीमतसेनजी ने श्रीयुधिषटिरजी से { ५ 
श्रीवारमीकरिजी की रीति प्रीति भक्ति का वशुन किया। सुनके श्रीधरमम- (१ 
पत्र महाराजं को अत्यन्त भरेम हरा ओरमन मेका के- ॥ (त 
“शरि को भजे सो हरि को होई । जाति पांति पै नहिं कोई 1" | 
तदनन्तर श्रदधौपदीजी रसो करने लृगी; श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने { 








2 सिखाया कि-““जितने भकार के व्यञ्जन तुम जानती होसे 
सव अच्छैभ्रकारसेसुधारके करो; अज तुम्हारे हाथों की सफलता हे॥* 
किर भोजनके समय युधिष्ठिरा स्वयं जाके उनको सादर लेश्माए। 
शरीवात्मौकिजीने कहा कि “मुभे वाहर यहीं बैठा के पसाद्‌ पवाद- 
जिये"परनतु भने भीअजुनजीसे आन्ञा की क देसा नहीऽवस्चमेरी 


निद 


"० >> > 2-3-93 
१६२ श्नाभक्रमालं सट क । 





तो यह रुचिंहै # इनको सादर भीतरले चलके वेटाश्नो "ध । फेलाही किया 
रथात्‌ पाकशाला मे दी विठलाके उनके खागे व्यज्नेकि थार लारक्खे१) 
श्रीवाटमीकिजी ने मनी मे रीकृष्ण भगवान्‌ को अपण किया। 


चौपाई । 
“्रभ्चहि निवेदित भोजन करदहीं । प्रच साद पट भषण धरा 1 
फिर जोह परम रसाल मास धुल मे डाला, उसी क्षण शंख घजा। 
घजा तो सही, परन्तु भली भति से नहीं । तव श्रीकृष्णचन्द्रजी ने 
उस शंख को एक छंडी लगाई. ॥ 
(६३) क्रा । कित्ति । (७५०) 

“सीत सीत धत्ति वयो न वाऽ्यो १ कडु लाञ्यो कहा ? मक्किकोः 
प्रभाव तते न जानत यों जानिये" । वोस्यो अकुल्लाय, “जाय प्रिये 
घ द्रौपदी को, मेरो दोप माहि, यह श्नापु मन सनिये'" । मानि 
साच वातत “जाति बुद्धि आ देखि याहि, सवही भिलाई मेरी चातुरी 
विषहानिये'' । पंखेते, कही हे वाल्मीकि ^ मिलारयो यातं आदि भ्रञ्च 
पायो पारं स्वाद उन मानिये ॥ ८२ 1 ( ५५७) 

वाक्त तिलक । 

ओर, प्रभुनेपुद्ा कि "वक्येरि शेख ! त्‌ भरस्येक सीथ पर नीके 
प्रकार सर श्यां नहीं बनता ? कुड्‌ ललित सा रोके क्यो बजा? 
सुमे पेखा जान पड्ताहे कि तू इनकी भक्षि के परमाव को नहीं 
जानता 1 तव वह अभिमन्ित दिव्य शंख अङ्कुलाके स्पष्ट वोला 
क्षि “सका कारण आप जाके श्रीद्रेपदीजी से पृथिये; इससे मेरा 
दोप नदीं है खाप इसे पते मनम निश्चय मानिये ॥" 

श्रीप्रसु के पने पर श्रीदधौपदीजी ने शंख की वातौ को सत्य- 
सानके कहा किं “शां प्रभो | सुमे इनमे जातिदुद्धि आगई ब्योकि 

इन्देनि पदार्थो को एकमे मिला करफे मेरी चातुरी की हानि कर 
डाली । मेँ इनसे, शंखत्ते, तथा आपसे तीनों से क्षमा मोगी है ॥° 
इस पर रुने श्रीवालमीकिजी से पृद्ा फि "शुम, इन विविध 
भकारे के ज्यजनों को एक सें भिलाके कयो पाते हो ?॥ 
निनि 


1 


च 


| 
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पनं उनत्तरादया करे “इन सच पदाथा को प्रथमत्तः आपने तो 


पथक्‌ पाके, परसयेक के स्वाद्‌ को अनुमान नहीं किया चाहतः हः स्वाद 
लेने से प्रसाद का भाव जाता रहेगा ॥” 

फेला सुनते दी, श्रीद्रौपदी युधिष्टिरादि का श्रधिक भाव इनमे हा 
तव शंख की ध्वनि भली मेति हइ मोर यज्ञ पुं हा । देवता फलों 


0. 


की वपौ करने लगे । सव बोले के श्रीभक्रि महारानीजी कौ जय ]॥ 
(६३) श्रीप्राचीनवर्हिजी । 


पाया ही हे, इससे ये सव आपके पसाद हृष्‌ 1 अव मेँ इन्हं एथक्‌ 
राजा पाचीनवरहिं प्रवं मीमांसा के थनुसार यक्ञादिक कर्म विपि- ‡ 
| वत्‌ किया करते ये । इनके कई सहच त्र हुए; परन्तु देवि धीना- 
रदजी छृपासेन्धु ने देया करके भक्तियोग के अनुपस रहस्य का ( 
उपदेशु कर, उन सथको विरक्र वना, हरिभजनर्मे तपर कर ही 
| तो द्विया 1 कृषा करके राजा से कहा कि “अखि मृद के देख तो" । 


उसने ओर यज्ञ करानेवालों ने देखा कि वटत पड कि जिनको द 






माई” ॥, "परम धमं श्च॒ति वदत अहेसा 
वह देख राजा के रोमांच खड़े हो गए ओर वहं समम गया कि ९ 
हिता वास्तव में महापाप है । श्रीनारदजी का उपदेश पाकर भरीराम्‌- टु 


हित के सहारे संसार सागर तर के परमधाम कां चले गए ॥ 
¢ भ्या | दानः, मप, यक्नः तष, नानात्रतः अर्‌ गेम । 
राम कृपा नहिं कराह तप्त जस (नःकेवल भेम ॥ 


(६४ ) श्रीसत्यु्रत्‌जी । , । 

श्रीभगवत्‌ के “सीन” अवतार इन्दा का अजल मं प्रगट हुए ह 

ये 1 राजा सत्यत्रतजी -सिन्धुतीर सन्ध्या कर रहे ये स॒थ्यं भगवान्‌ 
को अर्धं देने के समय एकं विचित्र मस्स्य इनकी अछ्ली में € 
आ निर ! राजा ने कमण्डल में छोड दिया । वह वदने लगा भौर देसी ८ 
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¢ विलक्षण रीतिसे कि जन क्रमशः वट, इद, ओर सरमे भी नहीं अटा 
( तत्र उसे सधु मं परहुचा दिया । वरह आप दशुलाल्ल योजन लंबे हो 


न्नी. 





म 


गये शोर उसके सातवें दिन प्रलया । मीन भगवानूकी आज्ञा ओर 

उपदेशसे, पक अलौकिक नौका पर+ससर्िं इत्यादि ओर ओषधियों 
समेत,राजा चदे ! मत्स्य भगवान्‌ ने अपने शङ्कसे उस नौकाको वासुकी 
नाग से वैघवा्लिया नौर उस महा जलाशेवमें राजा को उनके सा- 
(ठ धिं सहित धचा लिया । यही राजा सत्यत्रत की संक्षिप्त कथा हे ॥ 

¢ “केशव, | शत मीनशुरीर; जय जगदीश्‌ हरे {* 
८२) एक दूसरे “श्रीसस्यत्रतजी" रघुवंशी '्भीवीरमणिजी" 
ध 


ये जिनके नाम “शयच्चदृता आदिभी ये॥ 
(६१५ ) श्रीमिथिक्तेशजी । 


> 


परीभियिलेश॒ (धनिभिः जी महाराज की चच श्रीधन्यकार स्वामी 
जी मागे चल, नव खन्पय ( तेरह सूल ) ने करेगे; योर श्रीमिथि- 
लेश जनकजी महाराज की कथा, हो ञ्की हे प 


(६६ ) राजा श्रीनीलध्वजजी । 

, राजञा श्रीनीलजी श्रीनर्भदा तट माहिष्मती मेँ रहते ये । उनके 
1 पत्र घीरने श्रीअज्ञेनजीके यज्ञके घोड़े को बोघ रक्ला; पर लड़ाई मे 
वहु हार के अपने पिता नील राजा के पास भाग गया । श्नीनीलजी ने 
अपने जामाता पावक देव को स्मरण किया जिनने उनके साथ समर 
मै जाकर श्नीश्ञ्चैनजी की वहत सैना जला डाली; थीूैनजी ने 
वास्णाल्से अग्नि को शान्त किया चाहा, पर न होसका। तव श्रीकृष्ण 

भगवान्‌ के उपदेश से वेष्णवाख्र चलोया, जिसे पावक देव भाग 
चसे ओर जाकर उनने नीलजी से कहा किं “जीतना कदापि सम्भव (६ 


सखा श्रजजैनजी से विनय कर, उनके ` तथा -षयुम्नजी -के द्वारा, 


2 भ्रीनीलजौ ने घोड़ा देकर अश्वमेध के अनन्तर, भमु के प्रिय 
॥ 
र श्रीहरिभक्ति पाके, भीञेकुण्ठ मे अचल वास पाया 1 


नही; अव यज्ञार्व को द्योडदो, देदो ॥" | 
८ 
1 
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( ६७) श्रीरहगणएजी। 2 
रजा श्रीरहूगणजी बड़े परतापी तथा बुद्धिमान ये । एक दिनि 
५) माप, जान प्राति के लिये श्रीफपिल भगवान्‌ के दशन को शिविका 
८ पालकी ) पर, जा रहे ये । पेथ मँ एक कहार की आवश्यकता 
¢ आप्ड़ीतो लोग एक हृ पुष्ठ मसुप्य को पकड़ लाए च्रीर पालकी 
> में हुरादिया ( लगादिया ) 1 आप श्रीजद्धभरतजी ये» । आप 
¢ माग को देल भाल के जीव जन्तु बचा पग धरते ओर कभी २ कू ¢ 
ह| 


| 


=: 








छ 
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¢ भी जाते थे] इसलते पालकी चहुत हिलती तथा राजाको कष्ट होताथा ॥ 
राजा के रजोगुणी हृदय से तमोगुणमय वातां श्रवण करके ¦ 


=>. ~ 


अव महारम ने सतोगुणी प्रसंग प्रारभ क्रिया तव राजा जौ सतम 
1.9 ५, चह [+> भक > न 

गण र ये कोई महान्‌ पुरुप ( परमहंस ) हँ । तव शिविका ते उतर, 

पांव पद, आपसे सादर विनय किया, क्षमा मांगी, चर इ वा्ता- 


श्री ““जडमरतः जी अर राजा रहूगण का सम्बाद श्रीमद्धाग- 
वत के पांचनें स्कन्ध मेँ अवश्य देखना सुनना चाहिये ॥ 


१ (६८) श्रीसगरजी । 
राजा स्षगर को उनकी सोतेली माता ने गभ॑ही में विष देदिया 
8 था; परन्तु राम छृपा से वचे । राजा सगर के, एक सी से, असमंजस 
¢ नाम षकः पुत्र, अर दूसरी खी से ६०००० ( पष्टि्हख ) बेटे हए । 
असम्रजस ने पजा के साथ कठिन उपद्रव किया इससे राजा ने उस 
0 को देश से निकाल दिया । तव अरस्म॑जसजी, अपने योग वल से 
म्रजा का कल्यान करके, आप वन मेँ रहके हरिभजन करने लगे ॥ 
{ राजा सगर के अश्वमेध यन्न से इन्द्र घोड़ा चुरा लेजाकर श्रीक- 
पिलदेवजी के आश्चमं वाघ आद्‌। सगर के साटसह पु ने घोड़ा 
¢ नेमे प्रथ्वी खोदी कि जिसते सागर दुखा } वे जव श्रीकपिलदेवजी 
1 


लापकरनेल्गे॥ ध ¢ 
आपके उपदेशु से राजाछ्ृतारथं हो पनी राजधानी को लोट अप्‌ 


7 


कपास ज्ञपशु (अश्व) फो देख कपिल भगवान्‌को दुर्वचन कहुनेलगे, 
तव अपने आंच खाली । दणि पड़ते ही साठो सहख भस्म होगए ॥ 
> (1 


् 1 
१६६ ,  श्रीभक्रसाल सटीक । 
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 । शापने श्रतन्न हो घोड़ा देदधिया; तथा श्रीगेगाजी को लाने की- 
(१ श्माज्ञा दी। घोड़ा लाकर अंशुमान ने अपने दादा (पितामह ) राजा 
८ सगर को दिया॥ 

ठै 


| 


अलमंजस फे पुत्र अंशुमान ने धीकपिल महाराज की स्तुति | 


# श्रीसगरजीने यज्ञ पूण कर, अशुमान को राञ्यदे आपवनकौ 
[व्‌ , 

% जा भगवद्‌ भजन कर परांगति पाड ॥ 

4 


५ (६९ ) महाराज श्रीभगीरथजी । 


| राजा शअशुमान ने वहत दिन राज्य कर, अपने पुत्र दिलीप को 


राज्य दे, तप किया तथा दिलीप राजाने भी श्रीगेगाजी ही के लिये 
तपकिंया। राजा भगीरथ ने विवाह करने के पूर्व ही तप करना आरम्भ 
किया,उनके तप से श्रीराम कृपा से श्नीगंगाजी आई, इसीलिये श्री- 
भक्ति को घन्यत्राद्‌ जिनके दयार श्रौगंगाजी परगट हुई ह (“जय जय 
-जय सुरि ! तवरेमू । सकल सुखद सेवक सुरघेनू ॥ जय भगीरथन 
न्दिनी, मुनिचय चकार चन्दिनी, नूर नाग पिनुध बन्दिनी, जय जह ५ 
न वा्निका। विष्णु पद सरो नजा, ईश्‌ सीसपर तरिभासि, निपयगाति, 
¢ पुर्या, पाप्‌ चालिका ॥ षिमल विपुन वहसि वारि, शीतल चय ठ 
ट ताप हारिः, भर्वरबर तिभगतर्‌ तरंग मालिका । पुरजन पूजोपहार ट 
¢ शोभित शुशिधवल धार, भंजनि भवभार भक्र कटपयाल्िकां ॥ निज { 


गेगाजी ामीरथीके नाम से भी पुकारी जाती है श्रीभगीरथजी की 


यै 


तर्दवासी विहंग जलथलचर पष पतंग कीट जटिल तापलत,सव सरिति 
पालिका 1 “.अवधयपुरीसरयुतीर सुमिरत रधुवंशवीर विचरत मति" 
९ देहि मोहमदहिप कालिका |॥* 
९ (७० ) भ्रीस््माङ््दजी । 
५ ^ (€ 9 रीका । कत्रिच 1 ( ७४६ } 
© 


२ षाग शुभ्‌ गन्ध पूल पामि रघो, करि अनुराग देवव ¢ 
सेन वह । रद गहं एक, कांटा चुभ्यो पग चंगन केः नष 

९ माली पृस साप्‌ सुख पावहीं॥ क; उपाय स्त ~ 
९ षाइ दा" “करे "एकादशी" जलधं, ^^ ~ £ 
एन 
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नाम यहि चाम कोडः जाने नाहि ““कीनो हो अजान कर्हि, लावो ( 
गुन गाव्ही'" ॥ ८३ ॥ (८४६ ) 
वातिक पिल | 


भगवद्भक्त राजा श्ीरवमाज्ववजी की पुष्पवाटिका फुलकर सुन्दर 
सुगन्धित फलो से भरी पमी सुशोभित हो रही थी, यतक कि 
स्वगे के बाटिकाओं से मी अधिक उत्तमथी, योर इसते स्वर्गछियां 
(भ्तराषुं ) भी रात्रि प्रेम से फूल लेजाया करती थीं ॥ 

एकः धार उनमें से एक अम्तरा के पव मं भादि का कांटा चभ 
गया, अतः उसका पुरय क्षीण होने से उसकी आकाश्‌ मे उडने की 
दिज्यगति नष्ट होगई अत एव वाटिकाही में रहगईं । यह वार्ता 
मालिर्यो ते सुनके श्रीरवमाङ्कदजी ने, स्यं वरहा पटुंचके उस अप्तरा 
को (श्रीरामङ्रपा से अकाम दष्ट से ही ) देखा, ओर परसन्त टोके | 
उससे पृथा किं “तुम्हारे स्वर्गं जाने का को$ उपाय हो तो बताश्नो घ 
कि जिससे हम तुमको स्वर्ग को मेज दे ॥" ट 

उस अप्सरा ने उत्तर दिया कि “जिसने (एकादशीः कानत किया. 
हो, वष्ट यदि अपने एक एकादशी के चत का फल सेकट्प करके जल 
मेरे हाथ में देदेवे तो सँ स्वर्गं को चली जाऊ" राजा ने उत्तर दिया 
कि “इस चत कातो नाम भी कोह इस नगर में नहीं जानता ॥. 

ति्तपर अम्तरा बोली क “कल एकादशी थी; कदाचित कोई 
अज्ञात हू से भ्रखा रहगया हो, तो उसको लाके उसका ही फल सुमा 
को दि्तवा दीजिये, तोमेँ स्वरम को चली जाङंगी ओर आपके इस 
उपकार को सदा मानती गाती रहूंगी ॥" 

(€ ५) टीका । कत्त । (७४८ 2. प 
फेरी दष डोदधी; सुनि, चनिक की लोड भखी रही है कनोड़ी, 
शि जागी, उन मारियै । राजा दिग आनि करिदियो नतदान; गई 
या उड़ाति निज लोक को पधारियै ॥ महिमा अपार देखि, 
चिचारी याको “कोड अन्नलाय ताको वापि मार डारै" । 
के पभाव भाव भक्ति विसतार भयो, नयो चोज सुनो सव पुरी 
(8 ॥ ८४ ॥ ( ५४५) 
सतिन 
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चात्तिऱ त्िलम्‌ 1 


यहसरन, सजा ने अपने नगरमे डंडी किरवादी कि “कल जो 
कोई दिनरात भूला रहगया हा सो राजा के समाप चले 1 उसपर 
महाराज आति प्रतन्न होगे” । देसा हिंडोर सुनके एक चनिये 
८ कनोडी रहलनी सामने ९, जि्तरो किसी अपराध से वनियेने 
£ बहुत पीटा ओर भोजन भी नही दिया था; इसी हेतु से वह भी 
मौर रातभर रोती जायी दुद थी । राजा ने उसी लोड (उहलनी) से 
संकरप कराफे उस अज्ञात त्रन का फल अप्सरा को दिल्लादिया; 
इतनेही मान्न के प्रभाव से उक्त अप्सरा को दिव्य गति प्रस्त हो गई, 
तथा उडफे वह निज सोक को चली भी गई ॥ 
इस भकार एकादशी नत का आश्वय्पेजनक अमोघ माहात्म्य 
देखङे, राजा ते अपने पुर शरोर देश भरम यज्ञादे दी कि '"ए्का- 
दशी को यदि को अन्न खायगा, तो उसको बांध के प्राणान्त दंड 
दिया जायगा॥ 
य सव॒ लोग राजा की आज्ञा से त्रत थोर जागरन तथा भगव- 
तराम क्तेन मै तत्पर होगए॥ 
& इसीत्रतके प्रभावसेिराजा के एर भर में सावभक्तिका अति 
प्रचार हृञ्ना; ओर नवीन अनोखी बात यह हुई कि अन्त मे सवके 
व म॒क्ररूप होकर श्रीभगवदरधाम को पराप्त हेगए ॥ 


(७१) राजा स्क्माङ्द्‌ की सुत । 
( ६६) प्ता । कवित । ( ७४७ } 


एकादशी चत की सचाईं ले दिखाई राजा; सुता की निकाई सनो 
नीके चित लाइक । पिताघर आयो पति, भख ने सतायो अति, माम 
तिया पास; नहो देयो यह माहक † “" आज्ञ॒ ' हरिवासर ` सोता 
सर न पूजे करोड इर कहा मीच को ” यों मानी सल पाईफै । तजे 
उन धानः पाए वेगि भगवान्‌ वधर हिये सरसान भई; क्यो पन 
गाइकं ॥ ८५] (५४६९) 
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भक्किसुधास्वाद्‌ तिलक । 
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वातिक तिलक । ५ 
भीएकादशी ब्रत का प्रभाव ओर सचाईं तो राजा ने प्रगटकी, † 
अब राजाको लड़की की महिमा वा पशंसा लिखते हे सो भली- 


भांति से चित्त देके सुनिये ॥ (4 
उसका पति रुवमाङ्कदजी के घर (श्पनी ससराल) म माया; उसी 
देन एकादशी थी । राजपुत्र अतिसुकुमार तो था ही उसको क्षषाने ॥ 
अत्यन्त घाधा किया; जव उसको किसी ने भोजन न दिया तव उसमे 
अपनी स्री से यह कहा कि खाने विना मेरे पाणु छट जार्धुगे; परन्तु 
तव भां उसने एकादशी के भाक्से भोजन नहीं दिया, आर योली कि 
“भ्राज हरिवासर हे फि जिसकी समानता को कोई ओर त्रत नदीं 
पर्टुच सकता । आज के खरत्यु का क्या भय हे ? कि जिसमे अभय 

परमपद की प्राति है" । सखपर्व॑क ठेसी ददता को वह गहे रही ॥ 
उसने भृख से भाण खोड ही तो दिये । उसी समय वैकुरठ से 
षिमान आया ओर सवके देखते दिव्यरूप हो वह उसपर चद भग- 
वद्धाम को चलता गया ॥ 
यह देखके उनकी दी का हदय भक्ति से अत्यन्त सरस हसा । 
शरभ॒ने षसन्न हो पार्षदो को विमान समेत भेजकर आपको ( उनकी 
प्रिया) को मी कृपा करके अपने धाम में बुला लिया] 
इसभांति उनके एकादशी चत का पन हमने मान फिया ॥ 
टीका ( समदाय )। 
( &७ ) कवित्त । ( ७४६ ) 
4 सुनो “रिचंद” कथा, उयथा विन दव्य दियो, तथा नहीं राखी 
नेचि सत तिया तन ह । “श्रथ “सुधन्वा” जू सा दषपके करत 


-.{ 


भ 


(च 
६ 
शंखः" ओ ““लिलित'? विप्र भयो मलो मन हे ॥ इन्द्र ओओ ‡ 
श्रगिन गये शिवि भै परीक्षा लेन, काटि दियो मांस रीमि सांचो 

जान्यो पनहे। “भरतः “दधीचः, आदि मागवत वीच गाप, सर्वा 


छहाए जिन दियो तन धन है ॥ ८६ ॥ ( ५४३) 
कात्तिक तिलक । 
महाराज श्रीहरिचश्चन्द्रजी की कथा सुनिये । दुःखरहित मनसे |) 
लिन 


॥ 
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( भ्नीषिश्वामेन्ननां कां ) सस्पणं ञ्य देयाः तथा अपना पु अपनी 
रानी श्नोर्‌ अपसा शरीर तक भी नही रक्खा तीनो को वेच उल्ला ॥ ग 


- 


श्रीसरथजी तथा श्रीम्ुघन्वाजी इन भक्त राजपु से शंख खर 2 
लिक्चि मलीन सनवाल व्राह्मण, देप एवं भक्रदरोह करते ही मर गए ॥ २ 
इन्द्र, सेन पक्षी का रूप घर के पव अग्नि कपोत का रूप नाके 
राजा शिद्िजी की परीक्षा लेने के निमित्त गए ) उनके धमकी 

सचाई पर रीभके धरगट होके इन्द्रं ओर अग्नि ने वरदान दिया? 
श्रीभरतजी श्वीदधीचिजी आदिकं भक्तो की कथा श्रीम्धागवत 
न्थमें गान की इहं है ॥ 
इन सधे अपने तन श्रौर घन परमार्थमें दे दिये इससे ये धर्म 
ओर भगवद्धक्ति की शोभा को प्रात हुए ॥ ॥ 


(७२) महाराज श्रीहरिश्चन्द्रजी । 
राजा श्रीहरिथचन्दजी सूयवशी श्रीञ्योध्याजी के. राजा धर्म 
कम निष्ठा म चड़ पके तथा परतापी ये । एक समय इनके कुलपञ्य 
पुरोदित श्रीषशिजी महाराज कहीं गर ये इसी से श्रीविश्वामित्र 
जी से इन्दोँने यन्ञ कराया जिनने दक्षिणाम राज्यादि तथा तीनभार 
इदीश मन) सोना भी सकस्प कराक्िया; ओर उक्र तीन भार सुवण्ण 
¢ रजासे बडा कड़ाइसर मांगा॥ 
* श्रीवेशिएजी आकर राजासे वाक्ते कि “ श्रीकाशीजी श्रीविश्वना- 
थपुरी हे किसी पारत राज्य के मध्य नदीं गिनाजाता सो तुम वं 
कुमार रोहिताश्व तथा रानी समेत अपने आपको वेचकर दक्षिणा 
कालोना सुनि को दे लकते हो, उसमें विग्वाभित्रजी को$ वषेडा 
नरह लगा सकते । तच, श्रीकाशीजी मे जाकर राजाके पच मौर 
¢ धम॑पतनी एक जाह्मण के हाथ विके ओर स्वयं राजा एक.चारडाल 
५ के यहां विशा । यों पणे दक्षिणा देडाली ए £ 


कऋप्लचा चाख्डा् न इनका म्रतक का कर सनको ~ 
' पर र्खादया ॥ 


५ 








र श दन खवङ्धी वा नच लिखी जात्ती ई दरेषिये॥ 
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कुमार मरगया; रानी पुत्रके ग्रतश्रीर को ले रोती षीटती हुड घाट 
पर गई } उससे मी धम्मास्मा दुःखी राजा मै चाण्डाल (डोम) के ज्तिये 
करसांगादी। ओर कुतो था ही नही इस तिये इन्दे रानी के वसन 
मसेही आधाफड़वाके ले लिया, अपना धमन छोड़ा) इन्द्र तथा 
विश्वाभिन्नजी ने जच राजा को यो टद्‌ पाया, तो वे पुनः दूसरी चाल 
चले अथीत्‌ काशीनरेश के पुत्र को मार कर, ओर हरिथन्टरजी की 
नि्दोप रानी को डाकिनी चताकर राजपत्रके सत्यु का कलं उसपर 
लगाया, यहां तक किं काशीनरेशने राजा हरिश्चन्द्र ही को उस रानी 
के मारडालने की आत्ता दी । शस अन्तिम परीक्षा्मेभी हरि कृपात 
उन्तीणे धस्मो्मा श्रीहरिश्चन्ढजी ने ज्यीदी रानीके वधके स्थं 
शस्त्र उठाया, व्यो ही श्रीसूय्यं भगवान्‌ ने, निज कुलभ्रपण पर प्रसन्न 
हो,खाकाशुवाणी की कि “्धम्मीरमा हरिशचन्द्र की जयः" एवं इन्द्रादिने 
पुष्पव्षटि भी की; रिष्णु विधाता महेश्वर ने साक्षात्‌ प्रगट होकर दशनः 
दे राजा का हाथ रोक लिया; राजङ्मार को भी जिला दिया; विष्फ़भ- 
गवान्‌ ने भक्ति वरदान दिया; विश्वामित्रने भी रनेश को अपनी सव 
करतूत कहके धर्शंसायुतत श्री्योध्याजी के राञ्य करने की आज्ञा दी॥ 
श्रीसीतारामङ्ृपा से राजाने भक्ति पचार ओर राञ्य कर अपने 
उसी पुत्र को राज्य दिया; परम धाम को त्तिघार, जगे अपना ओर 
धमे का यश्य फलाया ॥ 
(७३-७४) श्रीघुरथः श्रीदुधन्वाजी । 
ये दोनों परम भागवत तथा सगे भ ये; किती यन्वकारने 
¢ क्िलादहे किये दोनों चम्पकथुयी के राजा “हेसघ्वजके पत्रय; 
आसे ने राजा नीलध्वजजी के पत्र इन्दे लिखा हे; अस्तु ॥ 
इनके पिता ने एक समय सञ्यैनजी से युद्ध करमे के हेत यह 
आज्ञा दी किं “सव सेना तुलसी साला तथा उद्धैपुण्ड्‌ तिल धारण 
दु करके रण भ्रमि अवे नौर जो कदर करेगासो त्चेलके 
कड्ाह म सोडा जवसा \+" 
(र ०८५ 


भक्किसुधास्वाद तिलक । १७१ 
श्रीकौशिक (विष्वामिन्न) जी ने साप होकर रोहिताश्व को काटा, 
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र (त 
परमभक्र राजकुमार श्रीघुघन्वाजी चलते समय श्ीमाटुचरणं 
कमल फो दण्डवत्‌ करके निजधर्मपली से विदा होने गये । दीने 
कर जोडकेप्रारथाना की कि "श्रण नाथ मैनेचीधतेदधद्रीपा { 
आज ही स्नान किया है, तुमसे विशेष प्रेमालिङ्कन चाहती टर (4 
परितोष के अनन्तर स्नान करके, तिलक माला शचादि सजे, तव ‡ 
% हसिस्मिर्ण करते दृष सानन्द समरमूषि में जा"! श्रीसुधन्वाजी 
& ने, जो “एक ची त्रत धारी ये, पेता हौ किया । इसीकतिये वह धमं 
त कमं निष्ठ मे परलिद्ध हृष ॥ 
रण से विलम्च के साथ पर्हुचने से निज आज्ञा भग सममः राजा 
(इनका पिता ) बड़ा प्रसन्न हुमा ओर “शंख” तथा “लसित” 
नाम के मनसलीन दो व्राह्मण सच्निर्यो ने, देष से, राजा के उस्र क्रोध 
करो ओर भड़का दिया । निदान निर्दोप राजकुमार श्रीसुधन्वाजी खौ 
लते तेल के कड़ाह मेँ डाल दिये गष 1 परन्तु वह तो परम सागवत 
ने, भक्तरक्षक हरि की कृपा से तप्त तेल उनको श्रीसरय्‌ जल (शीतल 
सुखद > होगया जेते भी्रह्वाद्जी को ॥ 
ट ^भपेता चेवेक निधानं घर, मातु देयायुत नेह । 


तासु सुमन किमि पाड्‌ हे, खनत नटन तजि गेह ° 
व 


१ 


शंख ओर लिखित नेतेल के ताप की परीक्षाके लिये कटाह मँ 

पकृ सजन्त नारियल फल छुडवाया जो पडते ही एटा; ओर दो टुकड़े 
होकर हरि इच्छा से शंख तथा लिखित की खोपद्धियों पर एतत जा लगे 
कि उनदोनों भक्तद्रोहिर्यो के प्राण दी ले लिये ॥ 

1 चौपाई । 

«धकं प्रधान विश्व करि राला । जो जक करे सो तस फल चाखा ॥ 
जो अपराध भक कर कर 1 राम रोष पाव सो जरई॥ 
ट भक्त दोह करि कोड न वांचा। भक्तसुरक्तक हरि पन साचा ¢" 
¢ दोनों भाइयोंश्रीसुरथ तथा सुधन्वाजीने ्रीच्रसनजी से (जिनके 
सारथी स्वयं श्रीकृष्ण भागवान्‌ धे, ) भली भांति लड़के रणक्षेन नँ 

( शरोर त्यागा | उनके शीर्सो को थीशििजी ने अपने मालासें रसिया) 


|| || 


(~ निनि यिनिव्येने 
भक्रिसुधास्वादं तिलक । ` १७३ 





ग छुप्पय 


(6. “मस्म अग, मर्दन अनगः संतत असंग, हर । 
सीस गंग, गिरिजा अद्धग, भूखन भुजंग, वर ५ 


= >), 


गल सुरऽमाल, विधुवाल माल, डमरू कपाल, कर । 
विबुध द, नवङ्कमुद चंद, सुखकंद, शृलधर ॥ 
वरिपुरारिधरिल्लोचनादिगवसंन विषभोजनभवभयहरन 
कहतुलसिदासतेवतसुलमःशिवाशेवाशिवशुकरश्रन॥ " 
यो भगवत्‌ के सन्मुख तन तजफे, परम भागवत दोनों भाई 
श्रीभगवत्‌ के धाम को गए ॥ 
श्रीभक्ि महारानीजी की जय 7 
(७५) राजा श्रशिषिजी 1 
दानशील घर्म ुरन्धर महाराज श्री““शिवि" जी दयालिन्धु “र्म 
कम निष्ठा मै भसिद्ध है, यहां तक कि इसत देवते के राजा इन्द्र 
जी ते इनकी परीक्षा लेनी चाही ॥ 
इन्र ने आप ते सेन (वाजू ) पक्षी कारूप धारण कियाञ्ौर 
अग्निदेव कपोत वने । सेन कपोत पर फपटा, तव कपोत भागकर 
श्रीशिविजी के गोदमे जा द्ुपा ओर बोला कि “महाराज | मेँ आप 
ॐ शरण ह समे सेन के चुन से अभय देकर रक्षा कीमियेण साह 
त थदी सेन भी पटैचा ओर कहा क “यह पक्षी मेरा भक्ष है" मे भृखा ॐ 
| ह; आप मेरे अहार में बाधा न डाल्िये इसको समे दीजिये" राजा 


40८0 ध 


ने कहा “नंन दूंगा" ॥ 
धम्मीधसे पर वाद्‌ त्रिवाद के अनन्तर दोनों में परसच्नतापूर्वक 
यह धात ठहरी के महाराज कपोत के तुल्य मांस अपने शरीर से 
सेन को दें । राजा कपोत को तुला के प्क पञ्चे पर वेटाके, दूसरे पले ¦ 
पर अपने शरीर का मांसकाट २ तुलवाने लगे । परन्तु समस्त शरीर का 
सांस भी उस कपोत के तुल्य न हुखा, कनरूतर भारी होता ही गया । 
अन्तको राजाजी ज्यौ दी पना शीसदेने पर उयत दए, स्यो हीं उसी 
क्षण अतिप्रसन्न हो, सेन आर कपोत का रूप छोड़ दीद, प्रगट होके 
न 722 


> 73 2 


4८4५6 


र 


> 90 अ री 
१७६ ` श्रीभक्रमात्त सटीक 1 








श्रीसुरेश्‌ इन्दजी तथा पावकदेष्‌ ने दर्शन दे, रार्जा को शीस काटने 
से रोका, चौर उनका तन जेस था पुनः वैतादी हृष्ट पुष्ट कर दिया; 
फिर उनकी शरणागतनरसलत।, दान्टीलत, दयादद़ता ` आदिक 
धस्पी की प्रशंसा कर, वे यह चरदान दे, चते गए, किं ¶ 
दो° “जीवत भोगो अति विभव, तनु तजि हरिपुर जाइ । 
पान करो हरिभक्रि रस, पुनरागमन विहा ॥" 


(५६) श्रीभरतजी 1 | 
श्रीभरतजी के पिताका नाम आओरीच्छदम्देवजीथा ¦! श्राप लो 
नव योगीण्वतते के बड़े भा ये, चहुत. दिन राज करने के अनन्तर 
टु अपने चदे लड़के को राज देकर बहुत काल परच्यन्त सुक्रिनाथ क्षेत्र न 


मे गंडक्ीञी के तीर तप फरते रहे ॥ 
^ य ४४ 4 
एक दिन नदी तट वेठे ये; उसी समय पक गभवती हरिणी जलल 
पीने है; सो सिंह का गजेना च्कस्मात्‌ सुनके देखी घवड़्ाहट मेँ 


कूदी कि उसका गर्मपात होगया, अर वह मर गई; उसका वच्चा 
श्रीभरतजी के साप्तने नदी म चहचला; यहं देख दयाव इन्देनि. 
उसको शीघ्र निकाला, तथा असहाय जान, कृपाकर, ये उसको 
निज आध्म्मे ला पालने लगे ॥ | 
उस्रं इनका मन इतना लगा, उसको इतना चाहने लगे फं | 
उस मशक की धीति मं ये चटृत ही आसक्त होगण) यहातक कि 
जव वह सयाना हो, खगाश्च के शूरडमें मिल किंसीओर चलागया, 
तो उस्तके लिये ये अत्यन्त विकल हए । यह आख्यायिका ्रीमद्रा- 
गवत मं पठने सुनने योग्य है 1 हरे ! हरे {मोह› माया, आसक्ते, इनकी 
वाति विलक्षण ओर्‌ अपार हे ॥ { 
जव इनका शरीर दृटा तो उस राग ( सेह ) तथा! मनति के 
कारन इनको पुनजजन्म लेकर गा ही होना पड़ ॥ 


भत 


जो.भरत एक समय सारे भरतखंड के महाराज ये अव वह सगा 

होकर कलिजर के चन मं रहने लगे; परन्तु पूरेभमजन अर परमुकी 

-% छपा से हरिण तन में भी आपको पूर्वजन्म की सुभि तथा शुद्ध बुद्धि 
1 


॥ 


भक्रिसुधास््ाद तिलक । १७५ 





[न 9१११ 


कारण रहत कृपालु घ्रञ्च न उस शग शुरर सरं हुड कर आपका बाह्मण 


4 ~ [9 [1 ॥ ५१ । + ब ०३ ० + ४) | 

वनाका वना ह्य रहा ईसा लिये आप अकेल्ल हा रह! करत थ। 
1 कं धरम जन्मदया! यहासा मरत चासप्ड़ा । श्रहक्णस 
| रन-तधा दना जन्मो की सुधि इनका वनी रही ॥ 


चीपाई। { 
^'निभिदिन लगे रहत हरि ध्याना । का जानत का होन जहाना॥ ‡ 


( 
जिनकी हृदय मन्थि सव दूटं 1 सव इन्द्रिय हरिपद मरह सर्दी ॥” १ 
श्ापकी मति घचपनसे ही विर ओर भहरिभक्कि में अनुरक्त 
हई! पववट्ना स्मरण कर्‌ आप किसी से न मिलते न कोई संसारी 
काम यथार्थं कर देते किसी से वोक्तते भीन ये धरन किषीके प्रश्न 
का उत्तर तक नहीं देते ये ॥ 
दो० “धन्य रहानि ^“ जडइभरतं ˆ की, धन्य तासु वैराग्य! 
जग से जड़ बनि राम पद, पगे धन्यतर माम्य ॥ १1 
एक दिन भिल्ल का राजा इनको पकड़ा, अपनी ३षटदेवी काली 
के सामने लेजाकर खद्ध ले इन्दं बलि देने को उ्यत हशर शरीदुगा 
जी महारानी ने वही खद्ध छीनके उन सव दुर को वध करिया ओर 
श्रीभगवदूभक्त आपको जानकर आपतते अपना अपराध क्षेमा कराया 
भक्रभयहारिणी श्रीभगवनी महामाया की जय ॥ 
चीपाई। 


‡) 
प्श्रीसियराम छपा जाह पर 1 सुर नर सुनि पसच ताही पर. (4 
राजा रहूगण की कथा भ लिख माए हँ कि एक बेर उसने आप ६ 

का पालका म लगाया, अष चटिया चचा क्र पग धरत थ जस्स 

पालक उचकी ता आपस उसनं कड्ाइं क साथ वात्‌ का; आपन 
रेस उत्तर दिये फिं शीघ्र बह भीचरणों पर गिरा, तथा आपके स- 
त्सङ्ग से ज्ञान विराग प्राप्त किया; सो यह संवाद्‌ श्रीभागवते ई 
पटने सनने ही योग्य हे । अस्तु ॥ 
समय पा, योगाभ्यास से तरुस्याग, श्रीजडभरतजी परम धाम 4 


ह) 


क गए ॥ 
+ > ~ 235. 


१) 


(१ 1 
१७६ श्रीभक्रभाल सटीक ! । 


(७७) श्रीदधीचिजी । ट 
[न 93 [०३ +, ५ न 

परमोदार दधीचि पि का सुयश भतिद्ध ही हे । धरासुर फे त 

उत्पात से अद्कुलाके देवता भगवत्‌ के शरणमे गए, तव प्रभु ने धन्ना ¢ 








दी कि “छपीश्वर दधीचि महाराज की ही का वज्र यनायोसो 
इस उपाय से असुर का नाश होगा; सुनि महादानी धम्पौतमा ह, 
अस्थि मांगने पर नन्ही" नहीं केम" । पसा ही किया । छपि ने भ्रपनी (4 
पीठ की अस्थि देडाली उसी का वज इन्द्र ने चनवाकर उसी से 
ब्॒रासुर का वध रिया ॥ 

चपा 1 
नते नर चर थोडे जम माही । मगन लद न जिनके नाही ॥ 


ए शिवि दधीत हरिचन्द कहानी । सुनी न चित दे ते नहिं दानी ॥ 
~ (७८) श्रीविन्ध्यावलीजी 1 

( ( ६८ ) रीरा । कवित्त । ( ७४५ ) 

॥ चिन्ण्यावली तिया सी न देखी कहू तिया नैन, बाध्यो परभु पिया, 


१. किक] 


देखि करिया मन चोगुनो । “करि अभिमान, दाने देन चैव्यो तुमहीं 


को, किंयो अपमान में तो मान्यों सुख सौगुनो” 1 प्रिभुवन्‌ दीनि 
( क ^ 0 = = „(~ [र ण्‌ 
‰ लिये, दिये बेरी देवतान प्रान मात्र रहे, हरि आनये! नर्द ओगुनौ । 


7 


सी भक्ति होइ जो पै जागो रहे सोह, भहो ! रहो ! भव मि पे 
¢ लागे नई मौ गुनौ ॥ ८७1(५४२) 

‡ चार्तिक तिलक । 
६ नसी राजा बलि (एषठ ७३) की खी श्रीदिन्ध्याव्लीजी सौ, 
वेसी सर तो की देलने सुनने में नही आती; कि श्रीवामन भगवान्‌ 
ने इनके प्रियपति को बोध डाला रोर इन्हनि उनको थे हृष अपने 
नर्ते देखा तिसपर भी इनका मन मलीन न हृश्चा, वरेच धसकी 
# छपा सममत वित्त म चोगुना हर्ष बड़ाया ¶ ४ 
_ भय से ये साना करने ल्मी कि “शरभो ! आपने बहुत अच्या 
किया; ये अर्मिमान करके, च्िभुवन के नाय स्यं आपको दानेन दः. 








एवित रिवय रि च निनि 
धि अाक्नसछपास्वाद्‌ (तलक ! १.७५ ८ 





भ 


वटे, आपकी ह तो प्रभ्वी, तिस्तफो अपनी समम के, अपने को ह 
दानी मानः, इन्हने जो आपको भिक्षुकः माना, सो यही वड अप ( 


फ. 


मान किया ! आपने इनका अभिमान इडाया, इलसे मेने शतगुण 


-सुख माना ॥ 
देलिये ! त्रिभ्वन को इनसे दीनि के इनके श॒च्रु देवते को दै 
डाला शौर केवल प्राणुमाच् इनके रहगणए, तव भी श्रीविन्ध्यावसीजी 

ने प्रथ म अवगुण नहीं आरोपण किया बरेच गुण ही समस्ता ॥ 

अहा | जो कदाचित्‌ देसी प्रवल भाक्रे जिस हो, सो जन चाहे 
मजन करता ह खा जागता रहे, चाहे घञ पर विश्वास कर निधिन्त 
सोता खा संसार ही म रहे, तथापि उस्तको संसारके कोई गुण 
स्पशं नहीं कर सक्ते वह भक्त जीवनसु्र ही हे ॥ 

अति सुमति रानी श्रीविन्ध्यावक्ती की त्रेमाभष्धिनिछठा की 


केन कर सकता है ? ॥ 
(७९-८०) श्रीमोरध्वजजीः श्रीराञ्नध्वजजी । 
(&8 ) दीका । क्रित | ( ७८४ ) 
अद्यैन के शर्वं भयो, छृष्ण प्रभ जानि लयो, दयो रस भारी, याहि 
सोग ज्यौ भिटाइ्ये । “नेये एकत मक्त आहि, तोको के दित्राउं ताहि, 
भए विप्र वृद्ध, संग बाल, चलि जाइये ॥ पहुंच भष्योजा 
“ोरघ्वज राजा कहौ १ वेगि सुधि देवो" का चात जा जनाय 
"सेद" षञ्च करो, नेकु रह, पाड घरं, जाई कहो तुम बेटी; कही, 
ग सी लगाइयै" ॥ == ॥ ( ५४१ ) 
चात्तक ।पलंक्र 1 
एक समय श्रीञञ्जनजी को अपनी सक्ति का अभिमान हा । 
इषतवातको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्ढजीने जाकर मनम चिचारकिाकरि 
“नको हमने अपना भारी सख्यरस दिया तिक्रा अभिमान इनको 
रोग सरीखा सेगया, सो उसको यलरूषी पधि से मिटा उलू ॥ 
एसा विचार कर अजमजी सर दाच कं “ह सखे ! मेरा एक भक्त र 
चलो में उसको तुम्हें दिखा लाऊँ 1 तुम गाद्वस॒ का वालक वन 
> 2-१-27 25 


4 
1 म 
~ 


२५ 1 प शौक थ न 


०५६ व 


ए निनय 
१७ श्रीभक्रमाल् सरीक 1 


ह, 








= „न 


जावो रौर र वृद्ध नह्यण होक दोनों चते ” । एेसाही किया ॥ 
राजा मोरध्वन के दार पर पर्ुच फे प्रतिहार से कहा किं “राजा ् 
| कँ है १ शीघ्र जाके जनावो क्तिदो विप्र भ्माद है" फिसीने जके ९ 
शजा-से जनाया । मोरध्वरजजी ते उन्तर दिया कि ^भसुका पुजा कर 


“3 


रहा हैः जाके कलो कि योड़ा टहरिये छपाक्तर वैठ जाये, अभी मे 
अके आपके चरणो पर पड़ता हूं ॥ । 
आकर प्रतिहार ने देसा ही कहा; सो नते ही, नाद्यण देवताके 
आगसी लग सह ॥ 
८१०० ) दीक्षा स्रितत) (७४) 


[॥॥ 
उत्ते अनार पाय सहि अटक्राय जाय दए को स्नाय ततकाल्ल 
दौरे खाए है । “चड़ क्रपां करी आज एरी बाह पेलि मेरी,निपट नवेल 
फल पायं खाते पाये हे दीजञे ्ाक्ता मोहिं सो कीजे, सख लीजे यहीः 
पीजे वाणी रसः मेरे नेनले सिरर सनि क्छोध मयो, मोद सयोः 
 % सो परिश्ता हिये लिये चित्त चाव देसे वचन सुनाए है ॥८६।(५४०) 

वोत्तर (पलक } 

¢ 


व्राह्मण देवता रिलाय कते चलन दिये । तव राजा के सेवको ने उनके 
चरणों को पक्के ट्त विनय कर॒ उन्हं रोक रक्खा, आर सब 
द्तान्त महाराज घे जा सुनाया ॥ & 
° सुसतेदही उसी क्षण राजा दौड आए ओर प्रणाम करके हाथ ‡ 
¢ जोड़ प्राना करनेलमे क्कि 'श्वश्नो आपने वड्धी कृपा की; मजमेश 
9 चादरूषी वेणि प्तलयुक् हु ।जसन्ते अस्यन्त नदीन फलरूपी आपके 
पोच (चरण) सेने पाए । अच जिस हेतु च्ापने छप की हो सो से 
सासा दीजिये कत मै वही करके सुख क्लरं ओर आपके त्रश्रतरसमय 
कचन श्रवशएपुट सर पान करः तर्पक दशनां सं सेरी ससं भलीभति 
ट शीतल हहं ॥' 
( भक्रराजजी के पेत चचन सुन विष्रदेवने क्रोधकतो स्पामकर 
५ 





श्चनस्वायण=दरेसानः'्रनप्सते । २ किसी परति अ पः है, "पायो, पार हे । 
दिर ठंडे “ीततल), जुङ्काने, तत्त ॥ 


(322 


५ ~> 2-53१-33 
॥ मण््सुधास्वाद पएवलक् 1 ७६ 


छ 





>. 


श 


आनन्द पाया; फिर परीक्षा सेने का विचार जो अपके हृदयम 
तिसते वित्त मँ पसन्न हके राजा से यों बोले ॥ 
( १०१ ) दीका | कपितचच । ( ७४२ ) 


£ “देवे की धातेज्ञा करो", “करी ज्‌ पतिना हस, जाहिभावि सख 
तहे, सोहं मोको माहं हे” । ““भिल्यो सग सिंह यहि वालक को 
खाए्‌ जात, कहो खावों मोहिं नदीं यही सुखदाई दे” । “कहूभति 
छोडो” १ “शप चाधो जो शरीर आते तोही याहि तजोँ"+कहि बात 
मो जना है । बोल्ति उटी तिया ““अरघगी माहि जाइ देवो”, पुत्र 
कषे “मोको लवो", “ओर सधि आह हे" ॥ ६० ॥ (५३६) 
याततिक तिलकं । 
वरह्मण--हे राजा ¦ तुम देने की पतिन्नाकरोतोमें कहूं ॥ 
राजा--यैने पतिज्ञा की; जिस भ्रक्रार से आपको सुल हो, सोः 
मुभ परम परिय है; मेँ वदी कस्या ॥ 
व्राङण--हमको सागं ने एक अदश्त सिंह मिला सो इस 
वालक को खाए जाता था सेने उससे कहा कि “हे सिंह | तुम 
इसको तो खोड के जर शुखे डा लो" परन्तु सिंह बोला किशश्युमको 
इसीरे मांस खाने से सुख होगा । तव मेने पदधा कि “मला किस 
प्रकार से तुम रघ चालक को द्धो सकते हौ ? उतने उत्तर दिय 
क्ति “हा, यदि राजा सोरघ्रजञ क्य आधा शुरीर पाठ, तवदीत्तो 
इसको न खाङगा'” इष भांति चातता उसने कही 
श्रामारष्वजजा दमरना- विप्रस) तं राजा कम अद्धाक्त 
¢ दी लेदलिये, उद्षन्ले दे दीजिये, ला जावे ॥ 
0 श्ीमोरध्वजजी का पञ्च नाछ्रष्वज-भ राजा का आजं धतः 
|| 


ॐ 


0 
> 


© 


दूससा ष्ट्सीर ह द्र, मुम उस सिंहको दे दीजिये क्षि खा ले स्यं 


र 


उसदण वालक का स्ति दूत प्रय इ 
न 
¢ ताङण-हां, उसकी कटी डं एक चातरयै शूल गचाथा सो अव 
65 धि शाह हे, सनो # ५ 
६ “भाईपुर, कीर चा मती तनी, खुखदारं ६४ 4 & 
(निन ~ 


) 


एवि 
१८० । श्रामक्त्माल सरक 





* (१०२) रीका । फवित्त। (७४१ ) 
सुनो एक घात “शुत तिया ले करोत नात चारारं भीर नाहि" 
पीठे उन भाषिये । कीन््यो वाहीभाषि, जहो नाप्ता लगे मायो जव, 
ठस्यो रय नीर, भीर बाकर न चाखिये ॥ चले अनलाय महि पाय 
सा सुनाय वैन “नैन जल वार्यो, अग काम फिहिं नालिये ” । सनि 
रि ्रायो हियो, निज तहु श्याम कियो, दियो सुखरूप, व्यथा 
गदु, अभिलापिये ॥ ६१५५३२८) 


वार्िक़ पिलक् । 


1 


निर 


च 
| | 
उस ।सह न पासं यह एकवात कहा सा भा सुना कि “आधा # 
श्॑ग योही न लाना, वरन्‌ इसभांति से चीर के वाहिना अंग क्ञाना 
¢ कित्मारा का षक वोर राजा का पुत्र, तथा दूसरा छोर उनकी रानी 
पकडे ओर दोनों धीरे धीरे चीर, पर तीना मनको ददर सक्च कोई 
कद्राय नही ॥'" 
श्रीरामक्ृपा से तीनों ने देसाषही करिया ॥ 
अहाहा | ये भगवत्‌ छरूपापात्र धन्य है ॥ 
जव चरते चीरते आरा नासिक्रापय्प॑न्त आया, तच राजा की 
वाई आंख से आंस निकलने लगा । चह देख बाह्यणुदेव बोल उठे 
क “जा! तुम कदर गए, रोनेलमे, तिस्तसे चह तुम्हारा मांस नष्ट 
साएगा शर्‌ इतना कह रिियाके चल भी दिये । 
¢ उह्मरवाश्सरासणि राजा ने विप्रदेव के चरण, पकड्के प्रार्थना 
१ म कि “हे द्विजदेवजी ! दे लिये मेरे दाने चेमे अश्चावन्दुकालेश 
१ नह{ इ के जा ब्रह्मि एके अथर्तया;। हां वाइ आंख से आंसू इस 
¢ रणत चलता इ कि वाम संग पके कराय्यैमें न आयः, व्यर्थ 
म 


> ‡ 


कः 
फक दिया जायमा ॥ * 


यहे भावयुक्तं वचन सुनते ह अपार करुणा सं अपक्रा ह द्यभर 


¢ | 
अचा, ख।र अपने सन्दर श्याम श्युरारका म्रगट करके सपारेवार 
"भक्तराज कों दन्न दिवि तथा ज्षिरपर कर स्पश््‌ कर घाठसार व्यथा 

% 


{क पात^=श्रारा, अ्ररक्स । २ "मर कारह। ३ चाक्र" =उखकरके 
\ व्ह ७ “नासिगे"=षरक्ना ॥ 


(> नन 5-3-53 -., 
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भाङ्कसुषाच्वाद्‌ तल्लक । ८१ 


8 दोनों का नाश करके अभृत सुख दिया । राजा अति्ममिलापपरवक | 
॥ ६२१ (५३७) ॥ 
ख 





वरदान समि 
१०३ ) टीका । कवित्त ¡ (७०० ) 
(1 


शनो पेतो दियो न जाइ निपट रिका लियो, तऊ रीमि दयि 


विना मेरे हिये साल हे । मांगो षर कोटि, चोट बदलो न चकत है, 
स्क॑त हे सुल, सुधि आण्‌ वही हाल है" । वोस्यो भक्तराज “तुम ब्धे 

महाराज, कोऊः थोरोऊ करत काज, मानो कृत जौल है ! एक मोको 
दीजै दान" 'दीयो जं बखानो वेगि, “लाघ पे परीक्षाजमि करे 


| 


कारटकलिहं 


दशनानन्द म मग्न हां गए॥ 
वात्निक तिलक 1 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ को यह अभिलाषा उत्पन्च हृ कि राजा करु 
श्रीपञ्चे ने सक्रराज से कडा कि “जैसा तुमने अपना शरीर चीरके | 


व 


दिया वैसा स॒भतसे तो नहीं दिया जाता, ओर अव जो इसका पलटा 


मैं तुभको दिया चाहर्ता रं तोभी इसके योग्य की तो कोई चस्तु हेही 
नदी; इससे सो भी मुभसे नही दिया जाता, क्योकि तुमने सुको 
% स्यन्त ह रिक क्लिया ॥ 
न 


तथापि कड री कर (पारितोषिक) दिये विना मेरे हिये का साल 
पि भिटता नही; अतः यदि करोड़ों वरदान मांगोतोभी जो चोरससे 
„त तुम्हें द है उसका पलटा चक नही सकता; इस लिये कुद श्रवश्य 


मागि । हे प्रिथ भक्त बुम्दयारी उस दशा की सुधि भाने से मेरा सुख 
सख जाता हे, आर क्या कहूं 1 


© 


क 
7 


श्रीभक्रराजजी मेम से विह्वल हो हाथ जोड़ के बोजे कि “नाथ } फ 
आप वड़े महाराज देँ जो कोड थोड़ा भी भला काय्यं करे उसको ¢ 
आप अपनी कृतक्ञतासत सुकृतो का पुंज मान तेते हं ॥ ¢ 

चीपाई। + 

“जेहि समान अतिशय नहिं कोईं । ताकर शील कस न अस होई ॥"” २ 

४) १ ५तऊ “तथापि, तिखपरभी । > ^. सूकत'“=सूखता दे । २ ""जाल्ल ” समूद ॥ ५) 
त्पाप्थननप्यनिप्थननसिथनिनिि विलिप्य 





पिनि 
ए १८२ श्रीभक्रमाल सटीक ! 





१ श्लो० ॐ कथञिटुपकारेण छतेनैकेन तप्यति । 
नस्मरत्यपकाराणां शतमप्यास्मवत्तया ॥ १९1 
वहत अच्डा, आप एक वरदान सुमे दीजिये “ प्रञचने कहा कि 
दिया, शीघ्र कहो क्या मांगते हो ? तव परोपकारी श्रीमोरघ्वज 
जीने यह्‌ बर मांग लिया कि “कलिकाल मे भक्त सन्ता की परीक्षा 
मत लिया कीजियेमा 1" श्रीमोरष्वजजी की जय 


(८9) श्री्लकूजी । 
+ ( १०४) टीफ़ा । कवित्त । (७६६ ) 
अलर्क की कीरति मं रच नित, संचो हिये, भिवे उपदेशहू न 
रुदं चिप वातना । माता सन्दालसा की वञ्ज चह धतिन्ञा सुनो 
तरे जो उदर मां, फिरी गभे आत्त ना ॥ पति को निहो 
तति रये योयो कीरो; ताको लेग निकासिः; मिति काशी नृपशा 
सना । मुद्रिका उघरि, ओ निहारि दत्तात्रेयनू फो, मए मवपार 


9 


| करी प्रञ्र की उपासना ॥ &३॥ ८ ५३६) 
वाात्तङ़ पितकर । १; 
श्रीगलकजीकी साताश्रीमन्दालसाजी की कथा पीदेल्िख श्राएह ॥ 
भीश्चलकजी की कीरिं में में सचे दद्य से निस्य ह .रंगता हूं । 


6 
+ सोमो की विषय भोगवासना, उपदेश क्रियित्ते मी नदी दृटवी परन्त 
९ 


2 


८०८०५८८० 


९ 


श्रीरामङृपा से अलकजी की सवेथा द्र गई ॥ ध 
सुनिये श्री्रलकजञी की माता श्रीमन्दालसाजी की यह बह्ीभारी 
टद्‌ प्रतिज्ञा थौ फ “जो जीव मेरे खमे में अवे, उप्तको दविर मभ टु 
जाना पड़े अथात्‌ आसा तष्ठा आदिसे छृटके बह मो्षपद को 


0 


~ 


घत हो जावे” । “वद्धोष्हेको? “यो विषयातुरागः” कावा 


८ 
न 
* यद्वि फिसी प्रकार सि कोद किंचित्‌ भी उपकार धरे, त उसी भख दिश्य 





= 


सन्तु दो उतिरद1 फिस्जो सकद श्रय्तार भी करते उत जनमे शरपगपो मानके 
उस दोप का स्मस्यु दी नक्ष कस्ते, वेस प्रघसा स्वभाव दै ( भोवाटमीदिः | 

१ रांचा=स्गजाता द्वं २“निदे"=परार्थना, विनय; ३ न्को "=गोद्‌ का खद्काः 
चौं का चालक । 


+ 3 = 


भाक्गुधास्वादे तिलक । 


क 





वपिमक्तिर विनुकिर १ विषये विरक्त सीमा अ “¶वषये विरक्तेः । सो अपनी भरातेन्ञा उनने एकी ही 


कड पुत्र( कां उपदेश करके अपने विरक्र जीवनम केर दिया। 
जच सवस चटा पुत्र श्रीभृन्दालसाजी के हृश्रा, तो उनके परतिने 
आप्तं बहुत विनय नेहोरा किया करि ईस पत्र का भी उपदेश 
कर विरागा मत वनदो, इसको राज्य तयार्वशुके निमित ग्रहस्थ 
रहने दो ॥" 

या, पति के विनय वश उत्तक्रो वनम न मेजा॥ 


क 


6 
परन्तु पति समेत आप वनको च्ल ओर उसी समय एकत श्लोक 
लख युका मे रखके अलकंजी को दे रिया कर तमं नव कोड क्ट 
पड़ तो इसको खोलके देखना ॥ 
श्ला० सगः ल।रमना त्याज्यः; यदि स्वह न शुष्यते । 
साद्धेरव पकतन्यः सत्सङ्गो भवभञ्जनः॥ १॥ 
वनं जा आपने अपने ज्येष्ठ पुनो ते कहा क्षि ८ जिसमे मेरी 
रतिन्ना भग न हो इसलिये जके किसीभांनि अपने डं अलर्क 
को भी विक्र करके परुके चरणो मं लगादो। आज्ञा आके 
2. 


क 


उन्हन षरधम अलकृकाो वहत उपरदश॒ केरा परन्त उपर्दश से विषच- 
विना नहा दूटा । तव अपने सार्म कश्यराजका सनासहित लाके 
पुर का धर लिया॥ इस आपडाके समय अलञ्जाने खदिका क्त 
खाल कं दसा ता लिखा प्राया कि “संसारके सगक्रा सवथात्याग 
(4 करना चाहिय म्रारजा त्यागनस्केैतो सभाच्।न सहात्माश्चों का ॥ 
2 


2 


¢ सग कर्‌ कय(किं सत्सङ्क भवरोगनाश्क है” यह बिचार श्री जलक्जी 
रज्य का पारत्याग्‌ कर्‌ रात्रि में निकले श्रीदत्तात्ेयजी ते मि 
एवे उनकं उपदेश से भगवत्‌ की उपासना करके मा्षपदको ्‌ 
भ्रात हृष ॥ 
श्ाअलक्रजी ने अपनी आंखें निकाल के एक देदपाटी बह्मण॒को ह 
उनके मागने पर देदीधी॥ 
अलका एक्‌ लमय कालंजर फे समीप वनसे चेचरने लमेःतो 
एक दव्य लर देखा, जिसके तर मं एक स्तक मनप्य षड्धा था 
2 5 ९५ 


निय 
१य्४ श्रीभक्रमाल सटीक । १ 
६ 
र 





इतने तँ स पिशाचो मं फगडा होने लगा, एक कहता था कि में 
खाङंगा, दूसरा कहताथा किमे ॥ 
ध्मलर्कृजी ने प्रदा क्यों विवाद्‌ करते हो ? तव दोनो पिश्ाचवो 


फिचस्तु एक ही हे ओर हम दोनों भख हे; उदर कैसे भर १ शोर 


लर्फैजी ने कहा किं ^“एक श्व को खादे, ओर दूसरा मेर देह को" । 
यह सन प्रसन्न हो दोनो ने “वरं घ्रू।हि"" कहा ॥ 
श्रीश्रलकजीने पला क्ति तम दोनौ कौन हीं? तव उसी क्षण, 
ए श्रीविष्णु, दूसरे शिवजी होके वो्ते कि “हम विप्र, शिवहे 
अतः पर, स्त॒ति कर उनसे यह वर मांगा कि “सकल विश्व सखी 
रहे, फिसी वस्तु का कोड दुःखी न रहे,” यही चर दीजिये 1 
इस पर दोनों ने आन्ञाकी कि यह नहीं होप्तकता कभ सवके 
प्रथक्‌ २ है; परन्तु हमारी क्षा से अव यह साम्यं तुमे रहेगा 
कि जित वाज्छासे तेरे पाल कोड आवेग तु पूरी कर सकेगा; सन्प् 
म तुमे मोक् प्रणत होगा 1" 
€ इस पकार श्रीविष्णुजी ओर शिवजी, अलकजी की परीक्षा 
| वरदे, निज निज स्थल को चलते गण्‌ ॥ 


1 


[= 


( १०४ दप्यय } ( ७ 
पिन चरण ध्रूरि मो सरि सिर, जजे हसिमायातरे ॥ 
र्थिरक्वाक र #एेल.गपि, सु,रे* भै शुचि शत. 
धन्वी । अमूरति, अर रन्ति, उर्व॑भ॑, भरि, देवद, 
वैवस्वत मन्वा ॥ नहैप, जजंति, दिलीपं. पं. येह 
गुद" मान्धात्‌। । पिप्प्त॑ निमिं , भरदज, दकष. सथं, 
सैषाता ॥ संजयं, समीक, उत्तानपाद, याज्ञवस्क्य, 


जस जग्‌ भरे । तेन चरण धरूरि मो गरूर सिरः जजे हरि 
माया तरे ॥ (२०२) 


न क णुच पुरूरवा । ¶ सभग संघाता"नधीसमेग पश्ठति द्रडकचन क्षे 


शनि ८५८५८०८० न 





+ 


1; 


नि +> 2 > 
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४ वार्तिक तिल } 

उन श्रीभगवद्धक्त के चरणों की धूर वहृतसी वहुमान्यपवेकं ¢ 
शीस पर है, फे जा जो भगवान्‌ की मायाके पार होगए हेर 
उन पविच्रात्माश्रों के स॒यश्‌ सम्पण जगत्‌ मे भररहे ह ॥ 


¢ १ श्री्छसुजी १६ भ्रीययातिजी 
() २ श्रीरृक्षवाकुजी १७ श्रीदिलीपजी 
& ३ श्रील ( पुरूरषा) जी १८ श्रीपुरुजी 
त ४ श्रीगाधिजी १६. श्रीयटुजी 
श्रीरघजी महाराज २० श्रीगुह ( निषाद >जी 
£ भीरयजी २६१ श्रीमान्धाताजी इ््वाङ्वशी 
७ श्रीगयजी २२ श्रीपिप्पलायनजी 
८ श्रीशृतघन्वाजी २३ श्रीनिभिजी 
६ श्रीश्मूरतिजी २४ श्रीभरद्याजजी 
१० श्रीरन्तिदेवजी † २१ ्ीदक्षजी ! 
११ श्रीउत्तजी २६ श्रीशरभंगजी 
१२श्रीभरि पेता २७ श्रीसंजयजी | 
१३ श्रीदेवलजी २८ भरीसमीकजी ¢ 
१९ श्नीवैवस्वत मनुजी २६ भरीउत्तानपादजी 
१५ श्रीनहुपजी ३० श्रीयान्ञवस्क्यजी ६ 
८२) श्रीरन्पिदेवजी । 





१ ( शता ) “ शष्वाङ्रेलसुदुकुररविरेदगाधिरष्वम्बसपसगरा गयनाहूषाधाः । 
मान्धात्रलक्ेशतधन्वनुरन्तदेचा देवव्रतो बलिरमूत॑स्यो दिलीपः ॥ १॥ सौमयुंतकरशचिवि 
देयलपिप्पलाद सारस्यतोद्धयपराशरभूरिपेरःः । येऽन्ये विमीपणदनूमदुपेनददत्त प्राथ 
पेशविदुरश्चतदेववयः ॥ २॥ ते वे विदन्त्याकेतरन्ति च देवमायां खीश्द्रहणशव्रस 
अपि पापजीवा । यद्यद्भुनकरमपरायणशालशिकश्चाह्तियग्जना श्चपिक्रषुश्ुत्तिधारणा 
ये ॥ ३॥ ( श्रीमद्भागवते ) 

२ “दुखक्षत" नाम दुष्यन्त जिनफी खी शङुन्पला संर, प्रक्ि्ध दै । 


(.१०६ ) टक । कद्वित्त । ( ७३७ ) 
| ` अहो ! रंतिदेव नृप सन्त हुंसकंत वंस अत्तिही पशस सा 
तनि ०८ ० > 


ध ~> 


५ (| 


५१. प 
¢ १८६ ॥ श्रासक्रमात्त सरटाक । 





५ 


अकाशं ल हे । भ्रखे को न देखिसके, वि सो उठाह देत, ना 
नहिंकेरं मखे देह छीन भरईेहे ॥ चालिस-तर-माठ दिन पादे जल अ 


आयो, दियो धभ शद्ध नीच एवान, यह नईं हे । हरि ही. निहा, 


उन साभ, तव आए श्रञचु, माए जग दुख जते भागाः भाक्र 


ख है ५ ६९॥ (५३५) 
यकः तिलक । 


प्र 


¢ 


ख ४2 


त 


जा दुप्यन्तकं वश म महाराज श्चारन्तर्दवजा आतच्राश्चय्य 
प्रशुसनाय सन्त हुए, क जन्हान सकाशात्तं जावक्रा अह्ण की। 
तिक्तपर भी उस आाकाशुच्त्ति म भी जा कुड भाजन आ जताथा 


[^ 


सोभीभूखों को दे दिया करतेये क्योंकि किंसी को भ्रखा नहीं देख 
सकते ये } अपने लिये यल वा संचय नही करते थे अतएव भखसे 


श॒रा आते दुचलत हा गया । 


{4 
एक वेर अड़तालीस उपवास हो चुकने पर अन्न जल हरि्िपा 
से आयासो, प्रथम एक भ्रखे ब्राह्मण को खिलाया; किर उसके पीले 
एक भ्रखे शद्रको दिया; पुनः एक नीचक्रो, ओर पतिर शेष भखे 
श्वान को खिला पिला दिया । यह इनकी छृपाज्ञता तथा समदि 
की नघीन रात ह; क्याक सवाम वे स्वात्मा हारका दंखतेथ। 
जव जलपर्य॑न्त स दे दिया शरोर आप रखे वरच प्यासे रह गए, 
तव इनकी दया ओर समटष्टि देखके प्रभुने आके दशन दिया परम 

किया । प्रच को प्रसन्न पा यह वर मांगा कि सव जीवमाघ्रका (4 

दुश्ल महा माय ार वे सबक सच दु ए्राहेत हा जाय ॥ पञ्च खात ( 
प्रसन्न हो उनको खी पुत्र तथा पु्रवधर तीनों सहित विभानपर बैठा 

के निज ल्लोक को द्े गये ॥ ¦ 

२९ 
ए] 


पसे विलक्षण सन्त थे तव तो उनकी सक्ति की महिम जग मे 
छा रहीहे॥ , 
१ “"छाकाप्य वृत्ति“ वृत्ति कि जीविका के श्रथ कमचेा श्रत्य, पेखीर् 


खु नाधित अकस्मात्‌ ( विन प्रयन्ध जेसे श्राक्राश से जल ) श्राजवि, उस) 
"छान'"=ष्माण, चिन्न, दुल 1 


ब 22, 


(01) 















>. 2 > 2 9-392-92 -23 32 
भर्रिप्ुधास्वाद्‌ ।ततक्‌ । १८७ ५ 
| 


८३) श्रीह निषाद जी । 


जिस समय श्रीभरतजी महाराज प्रय के दशन को चिच्रकट 
| रहे थे उस समय कु छर संदेह होने के कारण, श्रीनिषादजी 
ने पिले यह चाहा था कि ययि श्रीभरतजी की सेना अपारहे ८ 
तथापि अपनी अतिश्मल्प सेनासहित अपने को धीसीता राम दतु 
न्योद्ावर कर देना चाहिये सो यह संकरप क्र लड़ने के लिये इच्छा 
कीथी। कितु जत्र प्यारे भरतजी को मन कमं वचन से भीसीताराम- 
भक्त पाया, तव श्रीभरतजी की सेबाकी ॥ 





ध 


= 


पनः जिस समय शीसकार रघुवेशमणि अनदकंद, लंकापत्तन 
का विजय हस्तगतं कर, श्रीभरदाजजी के आश्रम पर्हैवे, उस क्षण 
॥ निज दृत श्रीपवनुतजी को अवध श्रीभरतजी की चेष्ठा देखने को 
त मेजा श्रौर निषादजी से भी श्रीमान्‌ अनत पेश्व््यने अपना सुखा- 
गमन निवेदन करने की भ्रीहनुमानजी को आज्ञा दी! उसी समय 
“ुनिल राक्षस" कोजो श्री्मयोध्यानिवासी जने को दुःख देने को 
प्रप्त था, निपादराज ने श्रंगवेर पुरही सें यह विचार रोक डाला, 
कि "यह दु स्वामिपुर को न जाने प्रै, वरन वीचही मे इसकी 
यमद्वार [दिखालऊ' । तीन सहस धन॒धरा का साथ ले, “"दमेल्ल''से 
श्रीनिषादराजजी तीन दिनसे युद्धकर रहेथे;उस्तसमयतक निपादराज 
हुभिल की सात सहस्र सेना मार चुके थे, शेष तीन सहस्र सेना थी; 
परन्त॒ निषादराज बडे थके तथा दुख हत पराक्रम पत्तीयमान होतेये। 
वही उसी क्षण प्ुंबते ही श्ीरामदूततजी ने हांक दिया, कि जिसमें 
५4 निषादराजका बलत संवद्धंनहो “मँ श्रीरामदूत पटुवगया +” यह हांक 
सनाकर तीन सहकस्च राक्षसो को लाङ्गल मै लपेट वाय॒मण्डल कों 
पर्टुचा' दिया; ओर निपाद्राजजी ने मिल के साथ मल्लयुद्ध करके 
उसको षर्व मे पटक, उसके हदय में शख चुभा दिया, जिते दु- 
मिलका पाणान्त हागया । इसके अनन्तर दोन श्रीरामग्रेमी परस्पर 
भित्ते; चोर निषादराज से स्वामि आाममन जना करफे श्रीमार्छा 
तननि ८) 


ध व 


५९५ 


व ~ 7 > > 3 3 3 प 
॥ प्य श्रीमक्रमाल्त सटीक ¦ 











जी भरतजी के सोप चलते गये । भ्रीनिषादराजजी श्रीभरदराजजी 
के श्राश्रम को प्राणमाथ से मिलने चज्ञे 


मोहि सयम ¡ राडारे खन दसरथ सपथ सन साची. कहा ॥ 
वरु तीर मारहं लषन पे जवं लागे न पाव पलारहा। 
तवलभे न ठलसीदासत नाथ कपल पार उतारहा ॥१॥ ` 


| 1 
। '"पदृकमलधोह चदा नाव न नाथ उतरा चहां। । ^ 
(कावित्त) “"प्रञ्चुरल पाइके बुलाई घाज्ञ धरनी को, बान्द्‌ के चरण 
0 दिशि बैठे घेरि घेरि । चोटोसो कटोतो भरि आनि पानी गंगाजी 
को, धोद पांय पियत पुनीत वारि फेरि फेरि ॥ तुलसी सराह ताको 
माग साततुराग, सुर चरपि समन जय जय के टेरि टेरि ॥ बिनिध 
सनेह सानी वानी असयानी सुनि, हंसे राघो जानकी लष्नतन ५ 


हेरि हेरि"॥ १ 


द° ““द्पखारि, जलयान करि, आपु सहित परिवार । 


॥९। 
¢ पितर पारु कारि षसु!ह पुनि, सुदित गयड लेहं पार ॥९॥ 
ष (१०७) दीका । कवित्त ] ( ७३६ ) * 
< ओींलन को राजा “गुह” रास अभिराम भीति भयो घनवास, 
(6 मिस्यो मारग म ्ाइुके । करो यह राज ज्र विराजि सुख दीजे मोको, 
चोल चेनसाज तञ्यो आज्ञा पितु पाइके ॥ दारुण वियोग अकरुलात 
हग अश्रुपात पे लोह जात, वह सके कोन गारक । रहे नैम मुदि 
रघुनाथ विन देखो कहा ?" अहा | प्रेम रीति, मेरे हिषे रषी 
छाहूकं ॥ ६ ५१८५३४७ ) 


> 

त 

परै 

६ वासिक तिलक 1 (५ 
सम्पण वनवास ल्वा क्राजा श्यदवेरपरवासी श्रा गहानपाद्‌- - 


च्‌ 


राजजी की, भाएनाथ शोभाधाम श्रीरामचन्द्र कृपालुजी से सतिशुय 

अभिराम प्रीति थी, कके जिनको प्राणनाथ आलमसमान सखा मा- 

नते कहते ये । सो जत्र श्री्रस्ु दनविहार भिस सर भुनिजनों का 
५ ` ९ -वनतालग=पञ्य 1२ "सातःत्यदता या, सस्ता या, निक्रललाया 7 
(निच 


एामियिनियियनियिचचयद 


¦ ५ 
्‌ भक्षिसुधास्वाद तिलक । १८६ 


त्थ 





दुःख हुडाने के लिये चलके, श्रीगंगाकूल से श्चङ्गवेरपुर के समीप 
साप; तव निपादजी श्रीभ्रस का वनगमन सुन, पमो से चलके, 
समाजसहित प्राणनाथ से मिले । प्रभुने हदयस लगा के अपने 
परम-समीप वैढा लिया । तव निषादराज हाथ जोड़ बोले कि चह 
सुखराशि, रघुतीरजी } चालये, यह राज्य श्चापक्रा ही हे, यदीं विराज, 
राज्य क्रते हए, युभे सुख दीजिये; मे जापका सेवक ह, आप सेरे 
स्वामी है, मेँ सच प्रकार से सेवा करूगा ॥" 


1 सखे } इस वात को क्या कहना है, आपक्रा राञ्य तथा आपरमेरे हँ 
% ही, परन्तु मे तो श्रीपिताजी की आज्ञा से राञ्यभोग सुख सामी 
गके चल्ला हं चौदह वषपय्येन्त चन हीमे वसूंगाः”। इतना 
सुनते ही श्रीनिषाद्राज विदल होगदए ! तव श्रीभ्राणपति प्रञ्च वहत 

प्रकार से इनको समभा फे भ्रीचित्रकूटमें जा वसे ॥" (4 
दो° “गमन समय अचल गष्यो, खाडन कषयो सुजान । 


यह सन, भराणेश्वर श्रीरध॒नन्दनजी ने उत्तर दिया कि ष्ट 


म्राण॒ प्यारे ! प्रथम ही, श्रंचल तजौ कि प्रान ? 
यहां श्रीनिपादराजजी पने पाणप्रिय मित्र के दास्ण वियोगसे 
अयन्त उक्ल हए; खां से अश्रुपात की धारा निरन्तर बहम 
त्‌ लगी; यहां तक करि कुठ दिन पीये नेतरौ ले रक्त टपकने लगा! हा! 
बह दशु कौन कह सक्ता हे | प्रेमानिधि निपादजी अपनी असिं 
मूदेही रहा करते थे, इस विचार से 1 ““मिन्रवर प्राण॒भिय श्रीरयु- 
नाथजी के विना ओर क्या देष 
अहा | यह इनके परम प्रेम की रीति मेरे हदय में खा रही हे सख 
त से कहते नहीं घनती ॥ 
दो° “जाक संग सुख लहि रदो, सारे दुल विसराइ । 
ता घ्रियतम के विरहे, टत नं यह ततु हाइ | 


स्था ॥ 

प्रीति की रीति कल्र नहिं राखत जाति न पति नदीं इल | । 

परेम केनेस क्रं नहिं दसत लाज न कानि, लम्यो सव खारो ॥ 
(नरन ५८२९५८९ ने 


एवि 
१६० क्रीभक्रमाल्त सटीक 1 


( लीन भयो हरि सों श्रभ्यन्तर, आहु याम रहे मतवारो। 








“सुन्दरः कोड न जाति सक यह प्रेम के गांव फो वैड़ोहि न्याये ॥" 
पद्‌ 
पदं « सदन मेरे, आवो हो वाके यार | दशरथ रजक्ुमार ¡ ॥ 
कित गयो ? हाय { विहाय सेज को करद्‌ करेजे मार ॥ 
हाय निहारत ढगर तिहारी, हो गई भिनुसार ॥ 
क्रित जाञ१ पाङ कर्द तुमको? जगमोको शपियार॥ 
तुम्हरे कारन, इम सच स्यागा, लाज काज धर वार 1 
विरह चारि विच, वृडृत तुम वितु, कौनलगे है पार ?॥ 
सुधि लीने; दीज देखाय वि, प्रीतम प्राण अधार 1 ॥ 
=, ,_ = = , स, (८-^- 2) 9 
जो नरहि'्रइहौ, मे मरि जइ, ““जीत”' पुकार पुकार ॥ 
(१०८) धकरा | कवित्त | (७३५ ) 
। चौदह वरस पाचे आए रघुनाथ नाथ; साधके जे भील कहे 
् ““अाए्‌ घनम देखिये" । वोस्यो “अव पाडः कहां होति न पर्तीति क्यो 
८ ह" भीति करि मिले राम, कदि “ मोको पेये" ॥ परति पिच्ौने 
% लपरराने सख सागर समाने प्राण पाये, मानो भाल्ल भाग ेखिये । 
प्रेम ङी ज्ञ वात्‌ कोहं वानी मे समात नाहि अरति सकुलात को ६ 


०, भ 


कैसे फे विशेखिये ॥ ६६॥ (५३३ ) ¢ 


व्‌ ~ 5-55-5 > 


1 


वार्तिक तिलक । 
` इस प्रकार चौदह वर्थ च्येतीत हुए पर निपाद्राज के नाथ श्री- 
रघुनाथजी आ, पुप्पक विमान से उतर, श्रीनिषाद्राजं ते मिलने 
को पधार; सो देख, इनके साय के भि्लो ने दोट्‌ के श्रीनिषादजीसे 
कहा कि “याप के प्रभु खाप, आह्वे खोल के दर्शन कीजिये \" तब 
राप बोले कि “भ्न प्राणनाथ भ्यं को अव कहां पासकता ट, सुमे | 
ससी भकार से भी प्रतीति नही होती ॥" ` = 
इतने भं स्वयं प्राण्य मित्रवरजी आ, हाथों से उनको उठा, त 
सप्रेम हदय म लगा, कहने लगे किं “लखे | नयन उधार सुमको ई 





न -- -------------------------~- 


१ “पलियणनदेलिये । २.“ विघाने"=पद्धिचनि + ३ "श्यो "=किसी तिक्त मी ॥ ` 
(ननि १ 


8 929 92 35232853 
भक्रिसतधास्वाद्‌ तेलक । १६१ 


१: 





देखो ॥ श्रीप्रभ के वचनापरत सुनः तथा देव्य सङ्गच-वतथह का 
सुखद स्पश पहचान, य भलामाति स लपट गए 


दकि 


श्रीनिषादराज से मिलने का सुख श्ीभक्दरसल कृपलजी को 

श्राभरतजी के हा [मिलनसुख के समान हु; अर श्रीनिषादराज ८ 

जिस असीम आनन्द्सिन्धुमें मग्न हए, सो सवधा अगाध श्रीर 

४ अपारहो हे । “तक शरोर पाण जनु भटे” ओर ये अपने भालमं 
¢ लिख प्न्दर माम्य का पणं उदय जान के धस्यतर कृताथ हए 1 


प्रमकां वात वाणा म क्ता मकार समताहा नहा, भातका 
#) वात्ता. वंन करने के लिये बुद्धि वानी अतिशय अरकरुलाती हे परन्तु 
| किंस विशेषण से उसकी व्याख्या की जासकरे ॥ 
० न्प्रेम न बारी उपजैःप्रेम न हार विकाय। 
माधो बदले मिलत है, भत सो तेजाय॥ १) 
अआंखड्ियन भाई पड़ी, पन्थ ॒निहारि निहारि 1 
-जीभष्िया छात पडे, नास पुकारि पुकारि ॥ २॥ 


५ 


यनक चदे, छन उकत्रेसो तोप्रेम न होड! 
४.०३ ५.९ 


आठ पहर भीना रै, प्रेम कदावे सोइ ॥ ३॥ 


43 


(८४) श्रीक्भुजी । 


{चऋछभजी ब्राह्मण के वालक थे एक दिन श्रीउमामहेश्वरजी फे | 
मन्दिर हो के चले जा रहे थे, शिवलिङ्ग को वहत चिकना सुन्दर 
देख चित्त मेँ पूजन की श्रद्धा ङ; सो एक एल (जो उक्ष समय 
इनके हाथ मे था ) उसको उस धिग्रह प्र रख के वोतते कि “नमः 
शिवाये च नमः शिवाय । आशुतोष ओौढरढरन महादानी श्रीमि- 


४, 


रिजावरजी के मन्दिर से वाणी हुड कि “वर मांग ॥ 
इन्होंने कर जोड के प्राथना की कि “महप्रमो ! आपसे मी वड़ा 
कोई परम पुरुष हो, यप छपा करके उनका दशन इस अवोध 
लक को अपनी कपा से करा दीजिये ध" 
सवरश ` 
देवम के शिर देव विराजत ईश्वर के शिर ईश्वर किये । ४ 
धि, क 


श 


> 


४, त क ~ > 


अ 1 


33 > ~> 23-32-39 
१६. श्रीभक्रमाल्त सटीक । 





< 
| 
लालन के-शिर लाल निरंतर सवन के शिर सवन लिये ॥ ट 
पाकन के शिर पाकशिरोमणि देख धिचार वह टद गहिये। 
¢ सन्दर एक सदा शिर उपर ओर कट हमको नहिं चष्िये ॥ 
इस भारी वर की याचाना से ध्रीगिरजापत्ति कु विचारने लगे) 
इतने ही मे, अपने भक्रराज महाभागवत परमप्रिय देव-देव महदिव 
के वचनके प्रा करने के हेतु, भीहि स्वयं वहां धगट ठीगये। करुणा- २ 
गर भक्रवरसल त्रिभुवनपति जगदाधार शोभाषाम्‌ को देखतेही, ९ 
भीशिबिजो भी प्रत्यक्ष हो, मेम ओर हर्षं म॑ चक्कित होते ह्ये दिज- 9 
वालक (श्वीच्छभुजा ) से घोज्नेकै “वत्स } लेजन दानवन्धु ब्रह्मरय- 


देव जगतुत्राता प्रशश्वरको तू ददता या, सो तेरे सुकरतिर्यो के 


घाहिरं वर्यो उभमग्यो पुनि आवत केठ ते ` सुन्दर फेर पठेये ॥ 

स्वाद्‌ निवेर निवेस्यो न जात मनो गुड गंगहि जयां नित सये । 

च्या किये कहते न वनै कड जो किये कहतेही लजेये ॥ 
श्रीकमजी को भक्ति वरदान देके दोनों अन्तर्धान होगये ॥ 


(८५ ) महाराज श्रीईश्ष्वाङजी ! 

श्रीसूयवंश मे महाराज श्रीइ्वाकुजी बडे ही धतापी ह्ये आप 
की राजधानी यही सकतपुर अथात्‌ श्रीञ्नयोध्याजी थी भाप तप- 
घल से शरीर स्यागकर परमधाम को चन्ञेगये ॥ 

सपने तपर करके जव वरदान मांगा य तो, "स्का कषयो 
हरि तेर वंशम खेलिहो ओप के अगन सें 1 

पुरें मं पकी बिच कथा हे ! उसके लिखने की यहां कोई 
आवश्यकता नहीं देखी ॥ ~ 


८६ ) श्रीएेत (पुरूरष।) जी । 
राजा पुरूरवाही का नाम रेन है स्यो उनकी माता इला जां 
[2 5 2 नती ्चरथिरक्धनथधने 


फल कारणराहित कृपालु यही है; तेरे भाग्य घन्य, त्‌ धन्य, तेरी माता १ 

आर तेरे गुरु धन्य ॥" ८ 
सवण ॥ 

“होत विनोद जितो अभिञेतर सो सु आपै अपी पैये। ¢ 


(१99 95 33393 
॥ मक्तिस्िधास्वाद तिलक । १६३ 


1 





र पिता श्रीबुधजी श्रीइलाजी "की कथा पुराणो मे विचित्र 
है जसकी साक्षत वात। यह हे कि एक महीना चह चरी रहती 
¢ थी ओर दूसरे सहीने सें पुरुप अधौत्‌ राजा सुयुन्न, अस्तु ॥ 

सोई इलाजी के पुत्र भरीपुरुरवाजा उशी अप्सरा के पग ओर 


मेम में षटुत दिन तक मृत्युलोक ओर गन्धर्ृलोक सें रहे। पुनः जच 
पण्य क्षीण होने पर सूत्युलोक स आये तो पिलत बति स्मरण होने ¶ 


थे 
स्‌ 


स इनको वडा नराग हुआ जस्त वराग का एल श्राह्रपद्‌ सजुराग 
पाकर सापदह्रिरपास च॑चुर्ठ कां मय ॥ 


(८७ ) श्रीगाधिजी ! 


#ै 


तः द 
22: 
=> 


= 


> त 


भ*स ^. 


राजा भ्रीग्मधिजी के $ पत्र ध्रीविश्वामिन्रजी हँ जिनने साक्षात्‌ 
प्रस को अपनी वात्सस्य भक्ेसे परसन्न किया कि जिनको प्रभने 


श्रीवभि्टजी के समान अदर दिया, यह कथा श्रीसानसरामायणजी 


१५५) 


मस्वप्रमिधाने दंखाहाहं॥ 


(=, > 28 


०१ #,, भ्े 


† गापिजी की वेदी के पुत्र श्रीयमद्ग्निजी हं 
ण 


राञ गाधवड़्‌ भाक्त्मान्‌ हय ॥ 
(८८ ) महाराज श्रीरष्ुजी । 


श्रीच्मयेध्याजी के महाराज श्रप्रधजी का प्रताप चौदहो अवन 
मदायाह्ाथाष 
एक समय उनकी महारानी को देख एक नाद्ण वैदी दी पाने 
क लिये भीशित्रजी को अपना मस्तक अर्पण कर देना चाहा । यह 
वात्ता स॒न के महाराज ने अपनी छरी राज समेत उप बाह्म देवता 
कोदेदी शौर उसी विप्रके मनोरयहेत॒ इन्द्र व्रह्मा तथा स्वयं (५ 
श्रपविकुण्डनाथसे बहुत विनय धराधेना कीं कि जिसे प्रघन्न होक उस 
जाद्मण ने वैकुरुठ मे निवात पाया ॥ 
आप देते प्रताधी हुवे कि ्रापही के नाम पर वह वैश्‌ आज 
स 


4 


1९५ 


। निनि लि 


१६४ श्रीभक्तमाल सरीक। 





तक ( रधुमेश के नाम से) प्रसिद्ध है चर भाग्य की वड़ा इससे 
मयिक आर क्या कि भ्रीसाकेतविहारी अपह कं वशम आके 
प्रकट हये ॥ 


(८९ ) श्रीरयजी ! 
श्रीरयजी सयजा पुरूरवा के पत्र ये ( उवशी अप्सरा जिनकी भ 
माता थी) ( १९) जय (२) विजय८३) रय (४) भाय 


(५) श्रुताय ( ६ ) सत्यायु ये छः सहोदर श्रता थे 1 रय इनमे 
चड़ पतापीथे॥ 


>>> >~ 


(९० ) श्रीगयजी । 


महाराज ध्रीभरिय्रतजी के कुल में राजा “नक्र के पचर श्रीदरुति 
जीसे हुये ! एकर घार यज्ञ में खापने एेसा मनोरथ किया कि जिस 
प्रकार से देवता लोगों ने कृपा करके प्रत्यक्ष होके अपना२ भाग्‌ ९ 
लिया, वैसे प्रभ भी अनुग्रह करके प्रगट हे, पर जव पेसा न हा तो € 
राजाने अन्न जल त्याग दिया ओर षय की भरतीक्षा करते रहे ॥ ६ 
संच चरतं ओरं भ्रेमवाले पर हमारे परञ्च ने क कृपा नहीं की हे ! 1 
( करुणाकर भक्रवरसल हरि मख म माही तो पटच ॥ 
यज्ञ पृण करके राजा बदरिकाश्रम जाय योगसे शरीर तज ? 
५5 परथ के लोक मे जा पटच ओर उनकी धमपली भौ सती होकर पति 
सेजामिलीं॥ 


(<9 ) श्रीसतधन्वाजीं 1 
शतधन्वा कां कथा ( स्यमन्तक माणे के सम्बन्ध में ) श्रीमद्धा- + 


गवत में विस्तार से वित हे । इनको श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने मारा 
चौर मुक्रिदी? 





(९२) श्रीउतंकजी । 
श्रोउतग ( उतद्क ) जी दृण्डकयनवासी ये । उनके गर, स्वामी 
४1 श्नीप्ततगच्छषजी, जव श्नीरामधामं जाने लगे तो उनको आज्ञाद 
४ 2335324] 


~ भक्रिसुधास्ाद तिलक । ` न ८ 
1 "+ [५ [4 
त इसी चनम भजन करो । यहीं भीसीतानाय साकेतपाति 
-शङ्गपर अंगे ओर छृपाकरके तुमको दशन देंगे सो सादी हसा ॥ 


92: स > 
| य 2 


[५ क ~. मरतरजं €. ^, 

(९२) (९४) श्रीदेवलजीः श्री्मूर्वजी । £ 
¦ श्रीदेव्तजी, जो व्राह्मण ओर मोनी थे, ओर श्रीहरिदास् ट 
( अमूत ) जी, ये दोनों वचपन ही से त्यागी व़भागी अर रामा- 

8 म 
, त सुरी ह्ये ॥ 
^, 
| ( ९५) श्रीनहषजी । 
एक नुप श्ीपययवंश मे हुये ओर दूसरे नहुष श्रीचन्दरवंश मे । 
भीसूर्यवशौ नटपजी भी्रयोध्याजी के राजा ये' । जव गोतमजी 
9 
के शाप सेवा बह्महत्या के भयस इन्द मशक सरिस लघु होके 
मानसरोवर के कंजनाल मे जािे तव नह्ुषजी देवतों के राजा 
| # र र 
इन्द के स्थान पर विठाये गये । बह उस समय अपने यान कोसु- 
निरयो के कन्थे पर उटवा के इन्दारी के पास चला । उन बाह्यो के 
9, व ५ 

शाप से सपं होकर स््युलोक में गिरा ओर एक गिरिकन्दरा में काल 
पितानेलगा । माग्यवश्‌ श्रीयु्रि्ठिरजी उधर से जा निकले उनके 
पुण्यरभाव से शाप से उद्धार होके परमधाम को पाया ॥ 


[+ तिर्ज > 
(९६ ) श्रीययातिजी। 
भीनाहपजी अर्थात्‌ शरीन्षजी के एत - भीययातिजी, आखेट 
को बनभ गये वहां रीशक्राचा््य की वेदी देवजानी स चहुत वात- 
चीत हई; संक्षेप यह किं सक्ाचाच्चजा न देवजानी का विवाह राजा 
यथाति ते करदिया । उनसे दो लड़के हुये ॥ 


प्रीश्काचाय्येजी के शाप से इद्ध हो गये, फिर अपने पुत्रकी 
[4 
सहायत्ता से (पने सुवावस्था पाई, अन्तो घर छोड़ वन मेँ मये ॥ ट 


(५५ 


4 . निदान भगक्द्धजन के धरभाव से परम धाम पाया ॥ ष 
न, ह 


त; 





(9 सी [र 
(९७) श्रीदिसीपजी । 
श्रीदिलीपजी सातो ह्षाप के राजा ये; आपकी राजधानी भीन्- 
योध्याजी थी । 


एक देन रावण वेघ्रवप वनाके जापकं पास पटूुचा, उक्त समध 
महाराज पुजा कर रह थ॥ 


क 


न. 
. १६६ ˆ श्रीभक्ृमाल सटीक । - 


एक कुश जोर किचित्‌ जल दक्षिण दिशा की ओर कका; यह 
% देख रावण को संदेह हुश्रा ओर उसने पृद्धा किं आपने यह क्या 
¢ करिया? महाराज मे उत्तर दिया किं चनमें मार्य चररही थी; उनका 
८ सिह ने पक्डना चाहम था ¦ इसीक्िये ने संचित करके वह तृण ‡ 
¢ फेंका दे सो उस वाणनेवावको मारके गा्थोंकी रक्षा छी चार 
८ लंकामें जाके रावण का घर जलाने लगा इसलिय उसके पीये जल 
दोड़ दिया कि जिसने वह आग बुादीहै। 
यह सनकर रावण फटपट चलदिया ओर्‌ जाकर देखा तो आप 
की सव बाति ठीक पाई अर आश्चय्यं तथा शंका में वके किर कभी 
यहां ( श्री्योध्यजी ) अने का नाम्‌ न सिया वरन्‌ महाराज दि- 
लीप-फे नासते डगकरताथा॥ ( 
यशुस्त्रा महासज दलापजा न अपन पुत्र श्नाममरथजाका राज 
देफर वन जाय श्रीगंगाजी के हेतु तप करते करते तन तज दिया ॥ 
सपिक्ा मनारथ श्रामगारयजान परतन च्याक्जत्रक्ा क्था 
ठ क्लिखीजाचुफीहै॥ 


(९८) श्रीयहुजी । 


५ धनीयडजीः राजा श्नप्यचाते क पुत्रे देवजानी के गभसें॥ 
श्नादताचरयजा मह्यराज ने छपा करर राजा यदु के यहां आकर 
दशन दिया चर इनके सत्लङ्ग से राजा यहुको विवेक उत्पन्न 
¢ डेखा स्मर राज तज घनमजा भगवत्‌ भजन फर परम धाम 
को गये 
० हं 


व > 222 
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्रापही के वंश्‌ मे भगवान्‌ श्रीकष्णचन्द् प्रगट हये थे॥ ¢ 
(१) श्रीपुर्पोत्तमभगवान्‌; | ध (६ 
(२) श्रीत्रह्माजी; उनके यदु ॥ 
(३) श्री्विजी; जिनके [ ययाति | 
(४ ) श्रीचन्द्रजी; जिनके [ नहष | ८ 

(५) धरीुधजी); जिनके | आगु _ | 
के १. 











न, क ॥ 


(८ ) श्ीनहुषजी; जिनके 


[ ^> र ~ ^--_~_ 
| ५ 


्‌ 
¦ ( ६) श्रीपुरूरवाजी; जिनः | पुरुखा _ | 
२9 


(७) आयः; जिनके | वध (क / 
ॐ 





( ६ ) श्रीययातिजी; उनके | स्ननि 
[> + व | 


¢ । घ 
९ ०) पुर श्रायदुजा" अ। [ता £ 
श्री “पुरु "° जः थे ॥ शा 
व्व ञ््ञल्ञ्ञ, 
1 प ॥ 
पर्‌ 
^ पस्पात्तम ॥ 
~ <== ~ < . 
| 
1 























(९९ ) श्रीमान्धाताज । 


शीमान्धाताजी श्रीश्रयोष्याजी के राजा वद्धे परतापी ओर 
घम्मौता ये । श्री “सोभरि पि ने पसे मांगा कि न्मभं (व 
( अपनी एक कन्या दीजिये," राजा ने उत्तर दिया कि “वह हत 
अच्छा, मेश पचासो कन्यां में से जो आपको वरे, आप उसको 
(१ ले.जाइये ॥ 
^ (0 0 न 


| 


>+. 2. > 22.39.333 
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५२) 





[> भ, 


श्नीतीथेराज प्रयागे भापका पावन आश्रम चज मी परसिद्ध हेष 


(१०२) श्रीदक्चजी । 

श्रीदक्षजी ने एक पहाड़ पर भजन किया, भगवत्‌ ने प्रसन्न हो 
कर दश्वुन दे यह आन्ञा की र “पहेले ग्रह मेँ रह के भोगविलात 
ओर प्रजाउस्पत्ति करल तव मेरे धाम में आना ॥ 

श्रीदक्षजी के, कईं वेर, दशत्‌ दशु सहच चेटे हुये ओर इनने सव 
को खष्टि हेत तप करने के लिये “नारायणसर' पर मजा; परन्तु 

“श्रीनारदः उषपदेशेड आड, ते पुति भवन न देखेड जाई ॥* 

तव, भरीनदणजी के उप्देश्‌ से श्रीदक्षजी ने साठ कन्याये उरपन्न 
की; जिनकी कथा श्रीसद्धागवतमें विस्तारपूतेक हे, अस्तु ॥ 

अन्ततः, श्रीहरिहरकृपा से श्रीदक्षजी ने परमगति पा ॥ 


( १०३1 १०४) श्रीपुष्जी 1 श्रीश्रारेषनजी । 


श्री “"्पुरु'" जी श्रीयदुजी के भां थे । दनां बड़ भगवद्धक्त थे ॥ 


( १०५) श्रीकवस्वतमदजी 1 


चौदह मनसं एक मतु प्रथम श्रीस्वायम्भुव्रमन्नजी है कि जिन 
की धर्सपती श्रीसतरूपाजी है कि जिनकी कथा लिखी जा चकी है। 


५ 


शेष तेरह सनु र हे ॥ 


(१०६) मदु ओर मन्वन्तर । 


न 63 5५0८५८२ 


€% 


अथ चोदहो मनु के नास-- 


> ~> 2 


2 

2८ १) भरीस्वायम्सवमनुजी (८ ) सावाथं मनु 
(२) खारोचिष मनु (& ) दक्षसा मनु 
(३ ) उत्तम मनु ( १० ) बह्मसावाण मनु 
८४ ) तासस मनु ( ११) धमेसव्रणं मन॒ 
(५ ) खतसत ( १२) रुद्रसावशिी मन॒ 
(६) चाक्षुषममु (१३ ) देवसावाणं म 
(७ ) श्राकेवस्वत सतु ( १४ ) इन्द्रसवणि सनु 


भ 0 व थ व: च 


(सनिलनिनिनिलननवनिचिचनचै चनद 
१६८ श्रीभक्माल सटीक । 





[3 भ 


निकोदानकरदीं 


(का 
(१००) श्रीविदेदनिमिजी। “ 9 
महाराज श्री ““निमि" जी विदेह ने जिनकी अम्‌ 
धिलापरी धी, यन्न करना चाहा; उसी सभय उनके ५२; 


| निको देखके सवहीने उनको वरा; तच राजाने पचास कन्या 


वशिएजी महाराज को श्रीइन्द्रजी ने बुलालिया । 
श्वर श्रीवशि्जी इन्दरलोक से लट अये, तव देखा 
गोतमजी स यज्ञ करारहे है; क्रोधमें अके राजाकों 
तर बिदेहहो जा; राजाने भी वशिषजीको शाप 
विदेह हयो जाइये । यह देख श्रीन्रह्माजी ने वशिजी 
दिया; ओर राया को यह खाशीप किं ^“ तुम्हासा चास 
की पलकों पर रहे ॥ 

तवसे, वहां के राजा “विदेह” कहलने 
-श्रीनिभिजी कै पास एक दिन नवो योगेश्वर कृपाकर 
मे आदर सत्कार पूजा के उपरान्त, आपसे ई प्रश्न 
योगेश्वरो से एक एक करके सवका उत्तर पाया 
पवेक श्रीमद्धागवत के ग्यारह स्फन्धमें हे । ~. 
पटना सुनना चाहिये ॥ 
..  श्रीनिमिजी महाराज षक शेश से तो सवकी 
ह, ओर एकरूप से श्रीसाकेत मे विराजते ह ॥ 


| 


(१०१) श्रीभरहाजजी । 
महास्नाने श्री “मरद्राज"जी कायश श्री ^ 
मं परसिद्ध हे, कि जिनके ही मनोरम प्रश्न पर श्री ^५५।दन्‌ 
ने परम हितकारिणी कथा परगट की आपकी महिमा 
वणन की जावे किं जिनके अरतिधि भ्रीरासप्राणपरिय ““ 
हुये, पुनः स्वथ धभ श्रीजनकनन्विनीजी चीर 
| पणजी समेत बडे भरेम से इनके आशम म आए 


9 +> > 37 
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भ्रतिधराजषधरयपगमं आपका पावन अश्रम्‌ खजा प्रसिद्धहे ी 
(१०२) श्रीश्रजी । 


¢ श्रीदक्षजी ने एक पहाड़ पर भजन किया, मगवत्‌ ने प्रसन्न हो 
कर दशन दे यह आ्न्ना को के "पाह ग्रह में रहं के भोगविलास्ष 
९ मोर्‌ प्रजाउत्पत्ति करलो तव मेरे धाममें आना] 

ध श्रीद्क्षजी के, कहं वेरः दश्‌ दंश सहस बेटे देये ओर इनने सव 
{को खष्टि हेतु तप करने के किये “नारायणतसर' पर भेजा; परन्तु, 

“श्रीनारद्‌ उपदेशे आड, ते पुनि भवन न देखेड जाई ॥ 

- तव, श्रीव्रह्माजी के उपदेश से श्रीदक्षजी ने सार कन्याये उत्पन्न 
कीं; जिनकी कथा श्रीमद्धागवत में विस्तारपत्वेक हे, अस्तु ॥ 

7 ` अन्ततः, श्रीहरिहरकृण से शदक्षजी ने परमगति पाई॥ 


६ (१०३। १०४ ) श्रीपुषजीं । श्रीश्रारषेनजी । 
९ श्री ^“पुर" जी भ्रीयदुजी के भाई थे । दानो बड़ भगवद्भक्त थे 


| 
(१०५) श्रीवैवस्वतमदुजी । । 
् 






- चौदह मन्थां एक मनु प्रथम भ्रीस्वायम्भुवमनुजी हें कि जिन 
4 की धर्मपली श्रीसतरूपाजी हं कि जिनकी कथा लिखी जा चकी हे 


£ म. 


९) शुष तेरह भन आरं 


(१०६ ) मदु अर मन्वन्तर । 


अथ चेदहो मनु के नम-- 

¢ ( १) श्रीस्तरायम्सुवमनुनी  [(८)सावाशं मनु 

५ (२) स्वारोचिप मनु (& ) दक्षसवाणं मतु 

९ (३ ) उत्तम मनु ( १० ) ब्रह्मक्षवणिं मनु 

# ( 9 ) तामस मनु ( ११) धमेसवणि मनु 

(५) रतमतु ` ( १२) स्दसावर्णिं मनु 

म) ( ६) चाश्ुप मनु - (१३) देवसाबाण मतु 

६; ( ७ >) श्रीवेवस्वत मनु ८ १४ ) इन्द्रसावशि मसु 
(पनिना नपितनि 


५ 


निलन निच चनैन 
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सुनिको देखके सवहीने उनको वराः तव राजाने पचास कन्या 
निकोदानकरदीं॥ 
| १०० ) श्रीविदेदनिमिजी 1 
महाराज श्री “निमि जी विदेह ने जिनकी राजधानी श्रीमि ५ 
यिलापरी थी, यज्ञ करना चाहा; उसी समय उनके पुरोहित श्री १०८ 
वशिजी महाराज को श्रीइन्द्रजी ने वुललालिया 1 जव महामुनी 
श्वर श्रावशेष्टजी इन्द्रलोक से लोट आये, तव देखा किंराजा तो 


च 


गौतसजी से यन्न करारहे ई; कोधमे अके राजाको शापदियाकरि 
त॒ विदेहहोजा;राजाने मी वशिडीको शापदियाकिआआपभी 
विदेह हयो जाइये । यह देख श्री्रह्माजी ने बशिष्टजी को देह (शरीर) 
दिथा; ओर राजा को यह आशीष क्ति “तुम्हारा चातस्त सवकी आंखो 
की पलकों पर रहे ॥" 
तयसे, वहां के राजा “विदेह” कहलाते लगे.। महाराज 
श्रीनिमिजी के पास एक दिन नवो योगेश्वर कृपाकर पटच महाराज 
ने आदर सत्कार पूजा के उपरान्त, आपसे कई पशन पे; ओर | 
योगेश्वरो से एक एक करफे सघा उत्तर पाया; कि जो, विस्तार- 
प्रवेक श्रीमद्धागवत के ग्यारहवे स्कम्धमें हे । उसको अवश्य दी 
पटना स्ुनना चाहय ॥ 


| ° श्नीनिमिजी महाराज एक अंश॒ से तो सघकी पलकों पर घसते 
हे, आर एकरूप सि श्रीसाकेत में विराजते है ॥ 












(१०१) श्रीभरटाजजी । 
महानि श्री “भरदा जी का यशु श्री ““मानसरामचरिन्रः? 
मे परसिद्ध हेः कि जिनके ही मनोरम श्रश्न पर शी “'यान्ञवस्व्य जी 
ने परम इहेतकारिणी कथा प्रगट की आपकी महिमा कर्हातक 
वणेन की जावे कि जिनके अविधि श्रीरोसप्राखप्रिय ""भरतः" जी 
› पुनः स्व परथ श्रीजनकनन्दिनीजी अर लाललाडिञ भील- 


पणजो समेत चड़ परेम से इनके खश्रम मं खाए 1 
+= 7222 
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९ 
श्रीती्थंरज धरयागते मापका पावन आश्रम खाज मी प्रतिद्धहे ५. 
(१०२) श्रीदक्षजी । 


$ श्रीदक्षजी ने एक पहाड़ पर भजन छया, भगवत्‌ ने प्रसन्न ही 
कर दशन दे यह आज्ञा की ऊ “पाहिले ह सें रह के भोगविलात्त 


मोर प्रजारस्पत्त करला तव सरे धाममं त्राता ॥+ 
श्राद्क्षजी के, कह वरः दश्‌ दशु सहस वट हय आर्‌ इनन सव 


< (५० <न ।८५ 


की सृष्टि हेत तप करने के लिये “नारायणसर' पर भेजा; परन्त; | 
-"धश्रीनारद्‌ उपदशड आई, ते पुने मवन न देखेड जाई 1" 
तव, श्रीव्रह्माजी के उपदेश से श्रादक्षजी ने साठ कन्याये उस्पन्न 
कीं; जिनकी कथा श्रीमद्धागवतसें विस्तारपत्वेक हे, अस्त ॥। 
अन्ततः, श्रीहरिहरछेण स श्रादक्षजा ने पररमगतिपाई।॥ 


( १०३1 १०४) श्रीपुष्जा । श्रीश्ारषनजी । 
श्री ^“पर जी श्रीयदटुजी के भाइ ये । दनां चड़ मगवद्धक्र थे ॥ 


( १०५.) श्रीवेवस्वतमङजी । 
चौदह मनोम एक मनु प्रथम श्रीस्वायम्युवमनुजी हे किं जिन 
की धर्मपती श्रीसतरूपाजी दें किं जिनकी कथा लिखी जा चक्री हे) 
शष तरह मनु आरहं ॥ 
(१०६) मव अर्‌ मन्वन्तर । 


अथ चैदृहो मनु के नाम-- 
८ १ ) श्रीषवायम्भुवमनुजी (८ ) सवण मत्‌ 
८२) स्वारोचिषमनु (€ ) दक्षसवाणं मतु 
८३) उत्तम मनु ( १० ) बद्मसवाण॒ मनु 
८९) तामस मनु ( ११) धमसावण मनु 
(५. )खतमनु ` ( १२) रुद्रसावर्यि मनु 
(६) चाक्षुष मनु - (१३) देवसावणे मनु 
(७) श्रीवेवस्वत मु ` |( १४ ) इन्द्र्तावणि मनु 
तमसेव नय 


अ 


१ 


5 >> 2-33-२ 
२००५ श्वीभक्रसाल सटीक 1 





जेसे सातो दिनो का एक “सप्ताह” तथा वारहां महीर्ना का एक 
“वप हु करता हे, वैसे हय सत्ययुग चेता द्वापर कल्ञयुग इन 
चारो की एक “चोका” ( “चतुग ) जानिये । तथा एस पस 
सखहख चतुयुगो वा १००० चाकाडयो काः केवल “एक देन श्चाव्रह्या 


{ 
जीका हाता ह; सोः बह्याजा कं प्रत्येकदिन म चादह मनु हाजाया 
४ 


ति 


करते है । अथात्‌ एक एक मनु, ( १०००-- १४ ,) कुर उपर-एकः 
हत्तर चत॒थैगों पय्यन्त रहा करते हँ \ जव एक मनु की अवधि पूरी 
होती है तो उनके साथही साय उस समय के इन्द्र, सतपि, मनुपुत्र, 
भगवद्वतार, ओर देवता, ये छंच्ो पहिले की जगह नए नए होते 
हँ । प्रत्येक समृह (इन दर्योका), एक एक "मन्वन्तर" 
केहलात्ा हे; जव चोदह मन्वन्तर हो चकते हे, अथात्‌ चोरहा (१) 
मनु (२) इन्द्र(३) सप्ति (४) मनुपुच्र (५) भगवद्वतार (६) 
देवता की एक एक आति हो चकती हे, तव एक सहस्र चोक- 
डां व्यतीत होती हैँ वा श्रीव्रह्माजी का एक दिन प्राहोताहे। र 
उतने ह काल की ब्रह्माजी की राति ह्यती हे । पसे एेसे रानि दिनों ए 
से जव एक सो वपं पूरे होते हँ, तव श्रीराम-इच्छा से पुवं ब्रह्मा के 
स्थान मँ नए ब्रह्माजी होतेहे। धयु की रचना की महिमा यपारतथा 
अकथनाय ह्‌ > 

सपैषा॥ 
& "बद धक्रे कहि, तन्न थके कहि, यन्थ धके निशि वासर गाति। 


=) [> ध 


तु शप यकः शव; इन्द थक्त पुन खाज कया चहं नाति विघाते ॥ 


पीर थकः आओ फ़क्तीर थके, पुनि धीर यके, चहु वोल्ति गिराते। 
"न्द्र! मान गहा सघ, साधक, कोन कहे उसकी मख वाते ए 


निधी ध्लटथतर श्रध न । => 3. 





(१०७) श्रीशरभ॑गजी । 
महामुनि श्रीषशरभेगजी की स्तुति जितनी की जाय थोड़ी है 
णी *# नाद-पक्चउटा च्डटी को देखकर पक समय श्मीरप्ण मगवान्‌ फेर्दसने पर 


॥ यीखपिमखीजी क पूछने के उत्तर म भगवत्‌ ने कटा एजे ईच्डेया लीके पेद वौः 


{= 
जाता दं उलक्ोम इकदत्तर वार इन्द्र वना चुका हंतव भीखउ्खरी वरक्षिभोग स 
( दुई» कप वश द्डाजताद उसीःपर्दसी श्रद्द ॥ 
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| 
साप कृतयुगसे दी भ्रीसीतारामदशन के क्षिये तप कररहे ये, 
इन्द्रने वहत विन्न क्रिये पर भ्रीरामक्ृपा से सुनिजी का मनोरथ 
सुफल हश्मा ही ॥ 
चौपाई । 
“पुनि आये जहं मुनि सरभगा । सुन्दर अनुज जानफी संगा ॥ 
दो० ^ देखि राम मुख पेकज, स॒निवर लोचन भग । 
सादर पान करत आते, धन्य जनम सरभग ॥" 
चौपाई) 
“कह सुनि सुनु रघुवीर कपाला । शंकर मानस राजमराला ॥ % 
जात रहे विरि के धामा । सुनेड श्रवन बन अहृ रामा ॥ 
चितवत पथ रहे दिन राती । भव प्रच देखि ड़ानी खाती ॥ 
नाथ { सकल साधन मेँ हीना 1 कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 
सो कषु देव | न मोहि निहोरा । निजपन राखेह जनमन चोरा ॥ 
तव लगि रहं दीन हित लागी । जवलगि मिल तुम्हितनुरयागी ! (६. 
जोग जग्य जप तप बत कीन्हा । पच कर देह भगति बर लीन्हा ॥ 
एहिषिधि सररचि मुनि सरभंगा । वैठे हृदय छांड़ि सव संगा ॥" 
दो० “सीता अतुज समेत प्रस, नीलजलद तनु श्याम । 
म हिय वसह निरंतर, सगुनरूप श्रीराम ॥ 
चौपाई । 
“अस कहिजोगश्मगिनि ततुजाया ! राम कपा वेकरुठ सिंधारोा ॥ 
तातं भनि हरि लीन न भयर ! श्रथमाहं भद्‌ भगति मन दय ॥ 
शपि निकाय मुनिवर गति देखी । सुखी भये निज हदयविशेखी ॥ 
अस्तुति करहि सकल मुनि श्दा । जयति परनतहित करनाकदा ॥" 


( १०८ ) श्रीसंजयजी । 

सस्यवादी हरिभक्त भीसंजयजी, महि श्री ““्यास"जी के शिष्य 
ओर राजा शश्वता के मन्यो तथा पुराहेत थे । स सोर 
अयास्तजी के आश्चिप से इनको दिञ्य दृष्टि मिली ““ श्रीभगवत्ैता " 
को पहिले श्रीसजयजी दही ने ध्ृतराष्रसे कहा श्रा । महाभाद्ू्मं 
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इनकी कथा बहुत विस्तारे है । जव धृतराट्र ने अपनी छी गान्धारी 
समेत श्रीषिदुरजी के उपदेश से सप्तधारा गगा के तट जाके प्राण॒ 
त्याग किया, तव श्रीसंजयजी भी विरक्र हे सुक्र होगये ॥ 


(१०९ ) श्रीउत्तानपादजी । 
श्रीमहाराज उत्तानपादजी सव विधि धशुसनीय हे, कि जिन्दोने 
भक्रराजं श्री“भुव' जी सा पुत्र पाया । शरीष्वजी को राज दे, वन जा, 
हरि का मजन कर आपने परागति पाई 1 


(११० ) पीश्नर्‌ श्रीयाज्ञवल्क्यजी। 

ध्ीसूर्यं भगवान्‌ ने कि जिनसे शरीयान्ञवल्वय महर्धिजी ने विया 
प्रथमतः पटी धी, अतिशय प्रसन्न होके यह आशिष दियाकि जो 
तुमसे विवाद करेगा उस्लका शीस स्वतः फट जावेगा ॥” 

अएप सहपिया से ह ! अपने श्री भरदाजजी के प्रश्न के उन्तर सँ 
कृपा करके श्रीषाती शिव संवाद ^मानसरामचरिति" गाया है । 
श्मापकी स्ति यी प्रसिद्ध हे ही 1 आप स्यन्त प्रेमी महाभागवत 
| विवेकी महानुभाव हँ ॥ आपत उपदेश विख्यात हें ॥ ' 

(१११) (११३) श्र समीकजीः श्रीपरिपलादजीः 

श्रापपपल्लाइनजा । 
धीस्रमीकजी तथा महाभागवत श्रीपिप्पलादजी, ओर धीपि- 


 प्यलाइनजी तीनीं वह ज्ञानी ध्यानी मेमीये ॥ 
< (१०६) चप्यय 1 (७३४) ॥ ५ 
निमि अह नौ योगेश्वरा पाद्वाणएन्नकी हं शरणां 
कचि, दरि, करभाजनं मङ्कि राक मारी \ अन्त्‌ 
रिक्ष अरु चमसं, अनन्यता पधृति उधार ॥ प्रबर्ध, 
प्रम्‌ कै राशेः सरिद ञ्ाविरि दतां । पिपपलहुमि, 
प्रमिर भवाच्ि पारं के पोता ॥ जयन्तीं" नन्दन 


* “पावन्र्" =दद्ाॐ, पन्दी, जोड, पगरद्दी । † ““भृरिदा"=वदुत देनेवाला ॥ 
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निनि निचि 
॥ भक्रिसुधास्वाद्‌ तिलक 1 २०५ 


गेश्वरा पादताए की द शरण ॥ १३॥८ २०१) 


| ल जगत के चिविधि ताप आमय हरण! निमि अस नव (१ 
¢ चारिक तिलक । 

महाराज श्रीनिमिञी ओर नव (£ ) योगेश्वरो के पादन्रार्णो के 
मे शरणागतहं मौर उनके पादत्राण मेरे रक्षक हे । उन नवो योगेश्वरो 

के नाम ओर गण ॒कंहते है । श्रीकविजी, भीहरिजी, मौर श्रीकर- 
भाजनजी, जो नवधा बेमा परादि भक्ति के महारलाकर [समुद] ९ 
है । श्रश्नन्तरिक्षजी आर श्रीचमसजी, जो भागवतधमं अनन्य 
मागे के उद्धार करनेवाले हँ । भीभ्रवुधजी जो भगक्त्परेम की राशि 
ही है । श्री्ािर्होताजी जो भकि ज्ञान वैराग्य के महादानी हे। 


श्रीपिप्पलायनजी सौर श्वद्रमिलजी, जो ससारक्तागरसे पारजने प 
के छरथं प्रसिद्ध महानोकाह॥ ¢ 


€! 


> 


१ श्रीकषिजी, ७ श्रीविहोताजी, 
श्रीह्रिजी, ८ श्रीपिप्पलायनजी, 
श्रीकरभाजनजी, & श्रीद्मिलजी, 
श्रीभन्तरिक्षजी १० श्रीनिमिजी महाराज 

५. श्रचमसजी, | ११ श्रीजयन्तीजी देवी । 
श्रीप्रचुधजी, 

(११४) दव! श्रीजयन्ता्ज[ । 
श्रीकषपभदेवजी की धर्मपली परम भागवती देवी श्रीजयन्तीजी 
धन्य है, क जिनके एकस पुत्रो मे, परम आनन्ददायकये नवो 
पुत्र संपरणं जगत्‌ के जनो के तीनो ताप तथा काम कोधािक मान- 

सिक महारोगों क हरनेहरि, ओर श्री भरतजी भगवत्‌ क प्यरेहुए्‌ 1 


ट धन्य धन्य, जय जय ॥ 
¢ दम्पति के उन एकस पुत्रो मसे ८१ महिसुर (राह्मण) यर शेष 


¢ सहीशु (अवनीश) हूए) 
# (११०) चप्पय (७३३) 

पदपराग करुण कर्‌, (अ) नेता “नवधा मगति" 
22353 
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4, 


श्रहो | भीपरीक्षितजी की क्या प्रशंसा की जवि फे साततं दिन 
ज्योंही श्रीशुकदेवजी की बाणी समासत हई, उसी क्षण शरीर को 
त्याग दिया परमधाम को चन्ञे गए ॥ 
† श्रीपरीक्षितजी की कथा लिखी जाकी हे किं (“जिनके हरि नित 
उर वर्स" ) ॥ । व 
( ११६.) परमहंस श्रीश्च कदेवजीं । 
( ११२) टीका । कपित्त ! ( ७३१ ) 
` गरसते निकसि चले बनही सै कीयो वास्त, व्याप्त से पिता को नहिं 
उत्तरहु दवियो-हे । दशम्‌ शलोक सुनि गुनि मति हरि गड, लड नई 
रीति, पद्वि भागवत ज्तियो है ॥ रूप गुन भरि सद्योजात कैसे करि; 
श्राप सभानरष ठेरि भीज्यो भेम रस हियो हे । पृ भङ्ग भप ठरटोर 
परे भौर, जाई, गाई उठे जे मानो रंगसर कियो है ॥६८॥ (५३१) 
वार्तिक तिलक । > 
परमहंस श्रीशुकदेवजी की कथा यहां तक तो लिखी जाचुकी है ¢ 
कि शुक का च्चा शीव्यासजी की छी के सुखदवारा उवर में वेश कर 
गया। वारह वषं उनके उद्र भह आप रहे । पुनः देवतों मुनीश्धरो 
केण प्राथनास ञ्जि गमस निकलक उसाक्षणख चल दय खार्‌ 


| वनही मै वसे । महपिं श्रीन्यासजी सरसे पिता के “पुत्र | 


4 


+ > 3 


पत्र |!*” पुकारने पर स्वयं उत्तर तक न दिया, किन्तु वक्षो सेदी 
“कोऽहं शुकोऽहम्‌" कहला के प्रवोच कर दिया ॥ 
तव श्नीव्यासजीने एक अनुरागका जाल फेंका अर्थात्‌ भगवद्यश 
कै एलोक तिखाकर लड़का कौ (श्री्रगस्त्यजी के शिरष्योको) वनम 
श्मापकी रोर भजा 1 किसी दिन एक लड्फ को अपूर्वे भगवथश्‌ का 
पकेश्लोक भागवतके दशमस्कन्धका गाते सुनके आपकी मति हर 
गड । भगवस्परम में खाप पेत पगे कि उस लड्के से पता पू्कूर श्री- 
उयासजी के पास अकर नकीनरीति यहणकर (अर्थात्‌ जिन्हौनि उत्तर 
१ ^दरि"=चकतक, दरक के, छपा करके ॥ 
भ्म वकीयं स्तनकालकूटं हिधा लयापाययदप्यसाध्वी 1 
लेभे यति प्राघ्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयाल शरणौ यज्ञम ॥ र 
[9 2 





भक्तिसुधास्वाद तिलक । २०७ 


व --------~---- 


न दियाथासो) अव पासमेरहके श्रीमद्धागवत को पडा ॥ 

तव संपूण .श्रीभागवतसें जो श्रीभगवतूह्प आर गुणो का 

वणन था, सो सव इनके मनते भरके उसके आनन्द का भार इतना 

हो गथाक्रिजो क्षिसी भकार से सहा नही जाता था ॥ 

एवे, जव विपुत्र के शापसे राजा परीक्षितजी राज तज के 
भीगेगाकृल मे सुनि के बन्द समेत सभा मं वेठे, ओर भक्त राजा ( 

जी ठर ठोर के मुनीश्वरो से अपनी सुगति का उपाय प्रदे थे; 

¢ उनीश्वरलोग इस विचार के चक्र ( वर ) नं पड़े ये कि राजा को 

| क्या उपदेश देना चाहिये ॥ 

उसीक्षण उससभमे, श्रीपरीक्षितजी के भाग्य वशुःश्रीशुकदेवजी, ई 

किं जिनका हदय भीभगवसप्रेमरल ते भीगा इ्ाहे, सो परोपकारतां 


भ 


की ढरनसे ठर के, आ पहुचे ओर राजासि कहा क्षि तुम भगवययश | 


म 


सुनो” । यह कह श्री “भागवत” कथा गा चते सानो प्रनरगक माड़ी 
सी लगा दी । श्रीभागवत, श्रीपरीक्षित महाराज को श्रीश्कजी 
ने फेला सुनाया फ सातही दिने महाराज ने परमपददहीतोपा 


› विज्ञानसिन्धु श्रीजनकजी महाराज से उपदेश जिया ॥ 
- एक स्मय किसी तीथं पर देवाङ्गनार्पँ वच्रहित स्नान कर रही 
¢ थीं परमहंस श्रीशुकदेवजी अकस्मात्‌ उधरही से जा निकले, उन 
| देषियों ने आपसे तो लजा न की, परन्तु व्यासजी को देखते ही 
शीघता एवे लजपपूर्वैक वले धारण फरने लगीं । ओर °्यासजी की 
शंका का उत्तर उन बड़भागियों ने यह दिया कि “रभो ¡ आपतते 
अथवा सवसे लजा तो सामान्यतः अवश्य है ही, रही वात्ता यह कि 
परमहंस श्रीशकदेवजी से लानित व्ये न हई १सो उनको तो ची 
पुरुष का मेद ही नहीं, वे तो सवको भगवतूमय ही देखते है; उनको 


¢ श्रीव्यासजौ तथा सुरगुरु शरीहस्पतिजी की आज्ञा से श्रीशुकजी 
1 
९ 


9० 


इतनी भी सपि नही करि हमको लना भाई वा नही, सवल्न ह वा 
नग्न, वे तो भगवदष मै छके केवल उसी मग्न हे ॥” 
(स 


दनि निनि ~. 
चर्ण श्रीभक्तमाल सटीक । 


(११७) श्रीप्रहादजी 1 
८११६) रेका ] कवित 1 (७३०) " 
साभेरन सांचो कियो, जियो देखि सबही म एक भगवान केसे 
काटे तरवार है । काटिबो खडग जलवोरिवो सक्ति जाकी, ताहिको 


म 


निहार चहूंओआर सो अपार हे ॥ पेते वतायो खंभ, तोही दिखायो 
रूप, प्रगट अनूप मक्र वारि सो प्यारहे । द डस्वो भारि, गरे 
अति तई उरि; तऊ कोध को न पार, कहा कियो यो विचार हे ॥६६॥ 
वाचि तिलक । 

महाभागवताग्रगण्व श्रीपष्रहादजी की कथा 'द्धादश॒ भक्त रर्जा 
के साथ लिखीजा चक्रीहे1 इन्हनेश्चोरामनाम का सच्चा स्मरण 
भिया; जित सरण से इनको पृण परव्रह्म दष्ट पराप्त हृं । कि जप्त 
इष्टि से चराचर म एक भगवान्‌ ही कों देखा । यह भजन थोर स्म- 
रण देखके भक्र दोही हिरण्यकशिपु ने इनके वध के अनेक प्रयत्न 
किये; अभिनि मे जलाया, जल मेँ डूवाया; तथा खद का परहार भी 
कराया; परन्तु इनको खद्ध केस काट सकता था । क्योकि द्ध में 
काटने की शुक्रि अग्नि में जलाने की एवं जलम इुबनेकी शुक्रि 
जिस परमात्मा श्रीरामजी की हे, उन्दींको आप चारो र्मणि 
जल खद्वादिको मे अपार भ्रति प्रतीति सेदेखतेये॥ 

अन्त मे हिरण्यकशेप ने पद्या कि “तेरा राम कहांहे?तो 
आपने उत्तर देया के “रसु सवचरहं॥" 

दा० “तामं माम खह म, खम्भहु मं हं रम। ` 
माहि दीखंताहि नाहि, पितु {, विना जपे हरे नाम्‌॥” 

ेसा सुन दुटने पुनः पृ्ा किं ध्या इससखंभेमेंभी र ?? 
आपने उत्तर दिया कि “हां, निस्सन्देह ह" तिसपर, उसने महा- 
क्रोध करके उल खमे मे एक घूसला (मुष्टिक >) मारा ॥ 

तवं अपने भक्र की भ्रियवाणा को सत्य करनेवाज्ञे षभ, उसके 


१ “सकति"“=शाङ्ति । “ध्रागेहु रामहि, पीटेह समदि, व्यापक यमहि द तन म्रप। 
खुन्दर याम देश्वादिख्ि पूण स्वगं राम पतालह्‌ रामे ॥” 
[02 





द ज्र नैते 





वि 





1. 
भक्गिसुधास्वाद तिलकं । २०६ 





% मुष्टि मारतेही, उस खंमेमें से महा अट्हास शृष्द करके अद्भत 
रूप से (अर्थात्‌ समाधा “नर का शओओर आधा तिह" का श्वरीर 
धारण कर ) प्रगट हो उस दु्टक्तो मार डाला। फिर उसकी अंतिं 
निकाल के अपने गले में डाल ली; पर इतने पर भी आपका अपार उ 
क्रोध बनादहीरहा, शान्त नहीहुवा,न जाने सन क्या विचार आगया॥ हु 
( ११४) ठीका ! कवित्त | (७२६ ) 

डरे शिव अज आदि, देख्यो नहीं कोध ठेसो, आवत न ठिगं कोऊ 
लविमीहू जास हे। तव तो पठायो प्रहल।द अहलाद्‌ सहा, श्रहो भाक्त 
भाव पग्यो आयो प्रच पास है ॥ पोद में उटाईल्ियो, शीसपर हाथ 
= दियो, हयो हलसायो, कह बाणौ बिनयरासि हे । आह जगद्या 
लगिप्चो श्रीनृ्तिहज्ञ को, अस्यां यों द्ुटावो कस्यो माया ज्ञान 7 
नास हे॥ १००॥ (५२६ ) 
वार्तिकं तिलक । 

श्नीनरहरि भगवान्‌ का वह कोध देख के, ओर की तो बात दही 

क्या है भ्रीव्रह्माशश्िवादिक भी डर गए क्योकि इन्डेनि प्रञचकारेसा 
क्रोध कदापि देखा ही न था। को समीप नही जा सकते ये, वरंचश्री 
लक्ष्तीजीः सी भय से प्रु के पास नही जा सदा ॥ 

तव तो श्रीनरह्यादिक ने श्रीपरह्ादजी से कहा कि “वरत ! तुम | 


५ 


प्रभ के पास जाके ऋष की शान्ति करावो" यह सुन आश्वस्य भाषि 
माव के महान अहाद मेँ पगे हए भीप्रह्ादजी श्रीषञ्चे के पासन्र 
खटके गये ॥ ध ८ . 

श्रीभेक्रवत्तलंजी ने भरसन्न हो दोनो हार्थो से उठके आपको गोद 
मे विटठला ज्लिया, ओर मस्तक आघ्राण कर शीस पर अखण्ड अभ- 
यथद्‌ हस्त फेरा ५ 

तदनन्तर, श्रीप्रहादजी का हदय अकथनीय आनंद से हुलास को 
प्रा ह्र; ओर प्रेमराशिसानी वासी से स्तुति परायना करने लगे । 


| 


गर्ने यज्ञा की कि “वस्स | कुड्‌ वर मागं 0" 
मिग ^=समीप, पाख, लगे, । २ “लगिपस्ये"=सुदलगू डप, लदृष्ुप, श्नमि पस्यो, 
उलभ पटे 1 ३ ““छस्यो"*=दठ पड, शङ्‌ गए ॥ 


[व 30 





| 
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1 सकमलं सटीक 1 





अप वाजे के पभो! म वरदान नहा चाहतादहू॥ 
परन्तु पुनः आन्ञा पाय आपको जगत्‌ के जीवों पर दया आ गर; 
इससे चरणों मँ लग के ओर हठ करके यही वर सांगा कि नाध | 
इस आपकी माया ने सव्र जीवों का ज्ञान हर लिया है इसलिये 
अपनी साया से जीवों को इडाइये, जिस आपका सजन करं ॥ 
“काद्ध कृपान छृपा न कहं पितु कालकराल विलोक्रि न भागे] 
“राम कहां ?"८'सवटाउदहे"" “खभ? “हा "सुनिहांक चकेहरि जागे 


वैरी विदारे मप विकल; कहै प्रहलादाहुं के रय्रागे। 
प्रीति प्रतीति चदे, वलस, तवते सव पाहुन पजन लागे ॥ २॥* 


(११८ ) महापीर श्रोदमान्‌जी 1 
(ॐ नमो भगवते हनुभते श्रीरामदूताय ) 

““्रीहखिल्लभों" मै भी, परम भिय श्रीवीरमारुतिजी की कथा 

कही जाचुकी हे; फिर यहां ““लवधा मक्के" की निष्ठा सें आपका यश 

श्रीन्थकत्तीने गायहऽओर्‌ पुनः आये, द्व दप्पय (मल २० मी, 

“श्रीरघुधीर सहचर'"महावीर पवनादमजजीका स॒यश दोतिये॥ उसी 

सग मे आपके जन्मकी कथा भी पटक परमानन्द लाभ कीजिये ॥ 

चौपाई । 

“मिरि" प्रवन्त पावन नाम्न) अएते वश करि राले राम्‌ १" 

ओर, अपक्ती “श्रवण निष्ठभक्नि इस वातांसे परसिद्ध दी है कि 

जय श्रीख्वधेश्‌ राघ्वेन्द्रजी महाराज निज साकेत धाम को जाने 

लगे, श्यापको खन्ना दी कि “तात } तुम यहीं (श्रीञ्योष्याजी | 

* तेप्तपर आपने कहा कि“ धरभो | जा यान्ञा, परन्तु यह वर. 

दान मित्ते करि कद।पि किसी काल मं श्रीरामायण समभे सनानेवालों 

का अमाव नहा हां 1 ध्रभ् वाल क "पच्या, एसाही होगा, सदेवं 

(4 कथा तुम्हारे श्रवण गोचर होती रहेगी; नर नाग गन्धर्वं सुरः 

मरे यश्‌ .तुमभ्रति गायाही करेगे, तथा भाग्यशालिनी अप्सरापं 

निरन्तर मरे चरित्र तुम्हे सुनातीदही रहेगी ५” निदान, अप किस 
रस के आाचाय्यं नही है ? सवी के हं ॥ 

निनिपनिनिवधनि० 0 ० ० 
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चापाई। 
'्ुगेम काज जगत मे. जते । सुगम अनुयह कपि के तेते ॥ 
कवसो काजकठिनजगमाहीं। नोनहिं तात हाय तुम पाहीं ॥ 
सीयदुलारे रामपियारे । सन्त भक्र के कपि रखवारे ॥ 
नहिं कोड हनुमतसमवड़मागी । सीताराम चरण अरानुगी ॥ 
सगल मूरति मारत्तनन्दन 1 सकल अमंगलमृलनिकन्दन ॥। ° 
सो० सिहय श्रीहनुमान, भक्रि-स॒क्ति-हरिभिक्रि-धद्‌ । 
जनरक्षकः, भगवानः वोर, धीर, करुणायतन 
( ११९.) (१२० ) श्री्ररैनजीः श्रीष्धुजी । 
^ श्रीहसिललभों ” मे भी, श्रीच्ञ्चेनजी की कथा दोचुकी हे; ओर ह 
यहां ( इस छप्पय म ) आपको श्रीय्न्थकारस्वामीने “नवधाभक्रि 
सख्यरसत ) के प्रसंग म लिखा हे ॥ 
‰ श्लो° “ सवे गह्यतसं भूयः श्ण मे परमं वचः 
इो.ऽत्ि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
&९. & ^. प्रियोसि मे ॥» 
(२) भगवत्‌ के अवतारे म तथा ^ {जतके हरे नेत उरव ! 
सिन मन्यमान म सी सह्णरान अीष्धजीि क चचह चह! 
किसी र महात्मा ने आपको “श्रवण निष्ठा में लिखा है; चीर यहां 


1 


प्मापको श्रीनामास्वामीजी पसुखने““पूजन'निष्ठामे वणन किया हे ॥ , 


। (१२१ ) भ्रीञ्कूरजी 1 । 
( १११५ ) टीका) कयित्त । (७२८ ) 
चत्ते अकरूर मधुपुरीतं, विसर, नेन चली जल धारा, कव देखो 
दवि प्र को ! सगुन मनत, एक देखिवोई भावे, देहसुधि विस्र वै 
लोर, लखि पगधूर को ॥ वंदन प्रवी, चाह निपट नवीन मः य 
शकदेव कहि जीवन की मर को । मिते राम कृष्ण, भिले पाह 
¢ 


सनोरथ को हले दगरूप कियो हियो चर चरर को ॥१०१॥ ८५२८) 


"चिषठूर्ना“=ङूए चिन्तवन करना । २ “भिजे“=ध्ारे यदे, लपक । ३“दिले"= 





(क च्िया, दिल गप, दिता, परक, सस्नेद मिले ॥ ् 
र > 


(१ त 
२१२ श्नीभक्ृमाल सटीक । 








मार्तिंके तिलक । 
शरी्कूरजी कंसके मजे हए मधुराजी से (्रीव्रज की ओर) अति 

विरह उतकण्ठा से चले, यो विचारते हये कि- 

पद्‌-५ जे पदपदुमसदा शिवके रह, सिन्धुसता उरते नरि टारे । 

सरदास तेह प्रदपकज, चिधिध ताप दुख हरन हमरि ॥ 
‰ दोण व्रजवाला जे पदकमल, रहीं सदा उर लाइ । ( 
` तेह पद पकञज देखिहौ, ह इन्ह नेनन्ह जाइ ॥ ई 

श्रीकृष्ण वलदेवजी का रूप चिन्तवन करते ही आंख से घरेम 
जल कौ धारा वहने लगी; ओर श्याम गौर छविपूणं दोनो भाद्रे के ८ 
दशनका मनोरथ भी हृदयम मर्माया । सगुन मनाते जाते ये; केवल 
दशनही सुहाताथा, इसने अपने शुरीरका भान भरल जाया करतेये ॥ ( 

इसी दगा से जब श्रीव्रज के समीप पटु, तोसागेकीपूरि्म 
“कमल वलन ध्वज श्रुंशादि चिन्ह” शुक्त भगवत्‌ के चरण उवटेहुए ९ 
देखके उनको दण्डवत्‌ कर आप उन्हीं चरणविह्ों भे लोटनेलगे 
शरोर इन्द पीति चाह ्रतिशुय नवीन उसयन्न हहं उसी से इनकी 
‹शज्ञीवन की जड़ी बन्दन सक्ते पदीणताः भीशकदेवजी ने श्रीभाग- 
वत मे मलीमांति कही हे ॥ 

्रष्न्दावन मे आप श्या पटच; श्रीवलरामजी तथा भीक्ृष्णजीं 
का दशरन कर, अपना मनोरथ पृणँ देखा अगे वह, जा मिले; चषि 
४ सागरम हनकेनेत्र मग्न हो गए आर हदय प्रेमसे चरचर होगया॥ 
मेम प्रित अन्तःकरणसे शुभमागं में जिनका चिन्तवन करतेचले 
| 
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अत्त भ, बहा माकर, उनकं आर वाचन चारत्ाकं अआतारक्क; यह्‌ 
भादषाप्क- 

सप्रैया ॥ 
"शततदाय ओओ गृहक नह्‌ सतं ताज जाह र निरन्तर भध्यवे। 
यमन्मञ्माच्छरणा असन आदद कर (मत यागासमापे लगर्द॥ 
% 


जेहि क्ञान ओ ध्यान तँ जाने कोर सो अनादि अनन्त अखरड वतव । 


[> 


ताहि अहीर की दोहरियां ठेयिया भर दो पे नारं नचाव 


1 + 


जस्स साप असाम सख का प्राप्त हए ॥ 
+> 7 2 





> > > 92399 > 993 
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यहां “ नवधा भक्ति के प्रसंगसे॥ ~ 
(१२२) श्रीवलतिजी । 
( ११६ ) शका ¦ कवरिततं } ( ७२७ ) 
दियो सर्वसु, करि अति्नुराग घलि, पागिगयो हियो पहलाद 


[9 ४७ 


सपि आङ है। गुरु भरमवि, नीति कहि समके, बोल उरम न श्राव 


¦ [ज द्‌ ^ 1१५ पज 6 ५ म. 0. न ^ अ ध 
केती भीति उपजा हे ॥ क्यो जो किथो संचो भाव पनक्ियो, अहो 
दियो उर हरिुने, मति न चज्ञाई हे । रीभेभ्रस॒, रहेद्धार, भये चस हरि { 


श्रीचक्रूरजी की चरचा “श्रीहरिवललभ मे भी हा आङ्कहे योर ु 


९. [११ 


मानी, श्रीशुक बखानी, प्रीति रीति सोह गक है) १०२॥ (५२७) 
यारसिक तिलक । 
श्रीवक्िजी ने अति अलुराग पूवक श्रीवामन भगवान्‌ को अपना 
स्स्व दे डाला; ययपि इनके गुर शुकाचार्य ने इनको बहत 
भरसराया; ओर यह भी जता दिया किये देवतेों के पक्षपाती विष्णु 
ह; तथापि इन्होँने न माना, वरंच इनको अपने पितामह धीपरहादजी 
की प्रेमाभक्रि की सुधि आ गहं । इससे श्रीवलिजी का हदय रभ के 
अनुराग में पग गया ॥ 
पद्‌ 
“(जक प्रिय न रम वदेद्ा1 तजिये ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि 
परम सनेही ॥ तञ्यो पिता प्रहलादः विभीषण बन्धु, भरत महतारी । 
वल्लि गुरु तजे, कर्त नजवनितनि, भयो सुदमंगलकारी 1 नाते ने 
राम के मनियत सुद्र सुतेव्य जहांले । अजन कहा १ आंखि जो फूटै, 
वहुत्कर क कालिं ॥ तुलसी, सो सथ भांति परमहित प्य भाणते 
प्यारो । जाते होय सनेह रामपद्‌, एतो मतो हमरो ॥* (वि० प० ) 
पुनः शक्रचाथ्यं ने बहुत प्रकार से राजनीति समस तथा अनेक 
भय भी दिखाए परन्तु शक्र का वचन आपके मनम एकभीन 
जमा; किन्तु जो कख भसु से पतिन्ञा की थी, सोह वात की } सचे भाव 
से अपना ढ़ भ्रण ( पन ) गहे ही रहे ॥ 


९भरमावेनुमावे फिरचे, इधर उधर करे, वदकावे, टा मराल करे, देर फेर करे । 
२ "्यलार"=चली, रसखकी, ददी, डोली ॥ ९ 


४ 








(नना 


पतचििचरिकनयिकिचचयस 
२१४ श्रीभक्रमाल्ल सटीक । 





भ्रीहरिने भी बहत डराया,पर इन्होंने अपनी मति र स्थिर 

ही रक्खी; मथीत्‌ अपना देह अस्मा सव पञ्चको समर्पण कर दिया ॥ 
सवैया ॥ 
“के चह देह सदा सुख सम्पति के यह देह बिपत्ति परोल्‌। 
के यह देह निरोगरहो नित के यह्‌ देहहि रोग चरो 
% के यह देह द्ताशन पटह क यह देह हिमाले गरोज्‌ । 

सुन्दर रामहि सोषिदियो जव, तव यह देह जियो कि मरोज्‌॥" 

रसु इनकी सत्यसन्धता तथा आलम निवेदन भक्ते देख,अत्यन्त 
ही री, इनके द्वारपाल बन के सदा दारपर ही रहने लगे ओर अपने 
मनमें हार मान, ापके वशु ही हो गण्‌! सो परमहंस श्रीश्कजी ने 
श्रीभागवत मं अच्छे प्रकारः से वखान किया है । सोई श्रीवति की 
भीति रीति हमने भी गान की है| श्रीवलिजी की कथा "द्वादश भरकर" 
मे भीखी जा चुकी है यर यहां “ आत्मसमर्पणं ॥ 


(१२३) प्रसादनिष्ठ मक्क। 
८ (११७ ) छप्पय | ९७२६ ) 

हरिप्रसाद्‌ रस स्वाद्‌ के सक्त इते परमान्‌ ॥ शङ्करं, 
शकं, सनकादि, कपिल नारदे, दठमानां। दिष्वकसेन, 
| प्रहला्,बलिं ' पभ, जग जाना ॥ यैन, षै, चस्ब- 
रोषे, विमीष्ं, मदिमा मारी । अराग अरर, सदा 
उदव, अधिकारी ॥ भगवन्त सुक्त अवशिष्ट की कीरति 
कहन खजान । हारप्रसाद्‌ रस स्वाद के भक्त इते पर- 

मान १५ 1 (३6 €) 

बाक्तिक प्रिलक । 

श्रीहरि के धाद के रसस्वाद लेनेवाले, यर श्रीभगवत्‌ के भो- 
जन्‌ किय हृष्‌ शेप अमरतान्न की की्सि महिमा कहने स परम सुजान, 


इतने भक्त धमाण ह -श्रीश्रजी शीशुकजौ सनकादिक चारय भाङ्‌ 
५५9८ 





रू 


५ 


॥ 


निधन ० ८०० स्फ 
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भाक्तसुधास्वाद्‌ तिलक । ५१५ 1 


शरीकप्लिजी भनार परीगननन्यल्लमन्य नतत श्रारामानन्य हनुमानजी श्रविष्वकसेनजी (1 
भ्रीप्रहलादजी, श्रीवलिजी, र प्रसिद्ध देव्त भ्रांभीप्मजी, श्री्रज- -& 
नजी श्रीष्ुवजी श्रीभम्बरीपजी, महा महिमायक्र श्रीविभीपणजी, ट 
अनुरागी श्रीअकरूएजी, सदा प्रमाधिक्रारी श्रीदवजी ॥ (1 
(4 
| 


तात्पय्य चह हे कि भगवत्‌ का उच्छिष्ट प्रसाद इन भक्रोको > 


अवश्य अपश करना चाहिये, उसमें परमाण पश्चपुराण का- 
श्लो° “वज्िर्विभीपणो भीष्मः कपिलो नारदो.ऽज्ञनः। 
भरहादो जनको स्यासो अम्बरीषः परथुस्तथा ॥ १॥ 
विष्वक्सेनो धुत्रोऽकूरो सनकायाः शकादयः। (4 
वाछएदवभ्रसदान्नं सवर ग्हन्तु वैरएवाः॥ २॥ 
श्रीशिषजी ६ श्रीवलिजी, ४ 
भ्रीशुकदेवजी, १० श्रीभीष्मजी, 
श्रीप्तनकादिजी, ११ श्रीसज्ञननी 
४ श्रीकपिलदेवजी १२ श्रीधरुवजी, । 
५ श्रानारदजी, १३ श्नीश्म्बरीपजीः ॥ 
भाहनुमानजी, १ शश्नीविभीपशणजी 
७ श्रीविष्वरूषेनजी १५ श्री्कूरजी, 
८ श्रीप्रह्लादजी, १६ भराउद्धवजी, 
११८ ) दुप्पय | ( ७२४ ) 
यान चतुश्चज चित घसो, तिन्दं शरण हं अतर 
सूर्‌! ॥ अगस्त्य पुलस्त्यं पु स्यवनं वशिष्ठ 
स।म(२ ऋध । कदम अत्रिं रिचीकं मग गोतय 


व्यसा्यापि॥ लाम भथ दालभ्य गङ्धिगराश्रैङ्खि 
भका । माडव्यं विश्वामित्रं टुती सहस अटाप्ती॥ 
जाबाल य॒मदग्न मायां कश्यं पर्त पराशर 
५९ रज धर्‌[ 1 ध्यान चतुथज चित घो, तिने शरण 
द अनुसर ॥ 9६ ॥ (१९८ ) | 
2 


2 
२१६ श्रीभक्रमाल सदफ। 


4 





वासक तिलक 

श्री भगवान्‌ के चतुञ्च॑ज खूप का ध्यान जिन भक्त ऋषिर्योने 
अपने चित्तम धारण क्षिया, मेँ उनके शर्ण में प्रात हं नोर उन्हीं 
के चरणों की धरि अपने शीसे परता है-- 

१ भी अरगस््यजी १५ श्रीदालभ्यजी 

२ श्रोपुलस्त्यजी * | १६ भ्री्मह्धिराजी 

३ श्रीपुलहजी १७ श्रीकम्यश्रक्जी 

% श्रीर ग्वनजी १८ श्रीमांडग्यजी 


+ 


५ श्रीवभिषटजी १६ श्रीविश्वामित्रजी 


॥ श्री्तोभरिजी २० श्रीहुबोसाजी | 
७ श्रीकदेमजी २१ भ्रीजावालिजी 
८ श्रीश्नचिजी २२ श्रीयमदग्निजी 
६ श्रीच्छवीकजी २३ श्रीमायादश्ं ( मारक- 
१० श्रीगगेजी ण्डेय ) जी 
११ श्रीगोततमजी २४ श्रीकश्यपजी 
१२ श्री( सजयजी ) व्यासशिष्य | २५. श्रीपर्व॑तजी 
१६३ श्रीलांमशजी २६ श्रीपरयश्रजी 
१४ भीभ्रगुजी (२७) अठासीसहसर (८८०००) 
(१२९) महि श्रीग्रगस्त्यजी । - 
श्रीसीतारामङ्कपापात्र शिरोमणि चपीश्वर श्री १०८ अगस्त्य 
८ भगवाचका, के जनका दसय नमि "° न्नाघटयाने वा कुम्भजजी 
भी है, अन्य महर्पियों के ही सरिस नर्द, वर्च इनको श्रीषभन का 
दूसरा स्यकति ही समस्पना चाहिये; किमधिकस्‌ १ एवं, आपकी खी ¢ 


५ 


''्रीलोपासुद्राजीःऽभ्रीजनकनन्दिनीजी को आतेशुय कृपापा सखी 


{ है । अप दोनों की जय 7 ‡ 
श्री्गस्त्य भगवान्‌ की उत्पत्ति घडे से हुदे;"वरुण देवता तथा 
भिचजी दोन के तेज एक कलशु में रवखे हए ये, श्रीन्र्माजी की 
इच्छा से उसी घट से आप निकले) ओर एसा भी कटाहे फि एक 
राजा चे पुत्रकामयक्न कराया; उससे जो क्षीरान्न भिल्ला, उसको उसमे 


(222 


निनयन 
भक्गिसुधास्वाद तिलक । २१७ ‰ 
पक कलश मेँ रख दिया (वृह अपनी रानी को न खिला सका); उसी ध 
घड़ेसे आप प्रगट हए ॥ ) 
आप की वनाङ् “श्रीश्रगस्त्य संहिता” परसिद्ध ही हे ॥ ¢ 
साकेतपति शाङ्कधर दिञ्य अखण्डेक नित्यक्किशोर सुत्तं उयापक 
परात्पर भगवत्‌ सचिदानन्दघन शोभाधाम भ्रीजानकीवक्लभ राम- 
चन्द्रजी की उपासनापूजा इत्यादि के वद्धे सारी आचाय श्री ्गस्त्य २) 
भगवान्‌ हे 1 आपने सतै जगत्‌ पर कैसी पाकी वषा की है, वणेन 
नहीं हे सकता ॥ (1 





(क) 


पांच छः कारणों से एक समय आप सम्पणं विशाल ससद्रदरी ( 
कोपनकरगएये;सो कथा विख्यातदहैही॥ `. . १ 
चौपाई। ` ॥ 
करहु कुम्भज, कहँ सिन्ध अपारा । सोच षिदित सकल संसारा ॥ 
सआ्माज भी मपका नाम ही लेते महा अजीयं कोस भागताहै॥ 
श्रीपाकेतीजी ओर महदेव्जी के विवाह उत्सव मे जव गिरिराज 
हिभाद्वि के यहां देवतं दानवं आदिक्रके इकटे होने पर उनके वोम ८ 
से धरती उत्तरकी अर नीची होग, तो सकरी भ्राथनासे परम्‌ समथ ८ 
श्रीश गस्त्यजी दक्षिण कों चले गए; तव आपही के पभावसेप्रथ्तरी 
दक्षिण की आर नीची हो गह ॥ 

, अन्नदान न करके केवल मणि सुवण वसन भूषणा दान करने 
पर भी एक .उ्यक्कि वड़ी दुगति को पात हुमा था; सो उसका उद्धार 
महामुनि श्रीखमस्स्यजी दही महाराजने कराया ! ओर उसके दि 
भषणो से आपे श्रीप्रभ की पजाकी । शओ्रीक्लीतारामनाम क 
महास्म्य, श्रीखरगस्स्यजीने कहा भी हे यर श्रीरेपजी की सभामें 
दैवतो तथा मनियों को आपने नामघरभाव दिखा भी दिया है॥ 

देवता को प्राथना पर श्रीगस्त्य भगवान्‌ ने ही मन्दराचलं 

( विन्भ्यगिरि ) को आन्ना दी जिसके अनुसार वह श्यचल आज तकं 

वैसा ही पड़ा का पड़ाही है जला श्रापकरो साङ्ग दण्डवत्‌ करने के 
समयं गिराथाष `, 

श्नीहनुमान्जी, श्रीशिवजी, ओर शरीव्रह्माजी, जिस भकार से 

[> 33 
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पुषनिप्छनिनिनिसनिष्ननििनिष 
५ २१ भीभक्रमाल सटीक । र 
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श्री्गस्त्यजी महाराज की महिमा जानते हे, वरेखी नोर कोई स्या 
| जानेगा ? आपके शिष्य श्रीसतीक्ष्णादि € की ही भक्ति शीतिकी 
उयाख्या तो ध्चपार है पिर स्वयं आपकी तो वार्ताकी स्या ? 
तका सकार पर कृषा करके राक्षस-पररित श्ख्-शखो से रक्षाका 
है रौर धीश्मादिस्यह्दय पदायाहे कि जिसकी महिमा प्रसिद्ध हहे॥ 
चापा) 
“दीन दयाल दिवाकर दैवा। कर सुनिमनुज सरासुर सेच ॥ 
हिम तम करि केहरि करमाली । दहन दोष दुख दुरित स्जली ॥ 
कोक कोकनद कोक परकाश्वी । तेजश्रताप सर्प रस रशी॥ 
सारथि पंगु दिव्य रथ गामी । विधिकर हरि भरति स्वामी॥ 
बेदपएरण परगट यश जागे | तलसी राम भक्ति वर माभि॥ 
अरणयर्मे,प्रसचने स्वयं आपके आश्म से जाके आपको वश्वन दिया हे॥ 
श्रीञ्योध्याजीमे राज्याभिषेक के अनन्तर श्रीश्रगस्त्यजीसे परस 
( अनेक कथा, तथा श्नीप्तहावीरं हनुमानजी के यश्‌ सुने है ॥ 


&> 


व 3 


( 


श्रीखगस्स्यगुणं सामश्वेद तथा पुराणम विदित हे ्रीसीतारामजी 
{ पूजा भाद्र के शाचाय्‌ सद्धम्ुन अगस्त्य जगत्रान्‌ का जय जय ॥ 
सक्या! 
५'पूरशण्‌ चदय चतताय देया जन पक अखंड ह उ्यापक्‌ सारे । 
¢ रागरुद्वेप करे अव कौनसीं जोक है मूल सोई सव डरे॥ 
# सशय शुक. 1मल्या मनश्च सतव ततत वचार कल्यो निरधार्‌ । 


“प्॒न्द्रः शद्ध किये मलधांयके हे गुरुको उर ध्यान हमारे ॥" 
( १२५) श्रीपलस्स्यजी 1 
| 


श्रीपुल स्स्यजी, श्रीव्रह्माजी के पच हें । खहस्थाश्चममें रह, पत्र उसा- 
दन कर, बेटा को विधा पदा, आपने मोक्षपद का साधन किया ॥ 


( १२६) श्रीएतुहजी । 
शरीपलहजी श्री पुलस्त्यजी के भाई हे! इन्हें मे भी अपने श्रता 
ह्मी के सरिति आचरण क्रिये ॥ ` 


2 


श द्युनन्ह्एजाकाोद्रानि ध्षषसप्रचवरतमनक्त म पाठक दया घुकदड्‌॥ 


(2 


6 


$¢ 


~. 





3 


>> 9 9292०223 
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( १२७) श्रीच्यवनजी । 
श्रीच्यवनजी वनमे रह, भगवान्‌ के ध्यान समाधिम पेसे निर्मग्न 
गण्‌ कि उनके शुरीर भरमें दीसकों ने सिरा का देर धललमीक) 

लगा दिया ॥ 

उसी वने राजा श॒याति आखेट को गया } उसकी कन्या तथा 
कुद सेना मी साध थी । उस कन्याने उसी मिटटी के देर (वल्मीक) 
म कुद चमकती सी वस्त देख के कौतुकवंशु उसमे लकड़ी खोद 
दी । उसमें से रुधिर निकल आया । लड़की वहत उरी श्रौर चुपचाप 
अपनी सेनाम भाग आई ॥ 


# 





९ 


॥ 
। 


८, 


एक 


1 


सुनि के उद्वेग पाने से, राजा तथा उसके सव साथियों काश 
पान वायु सुक गया ! इस प्रकार से सवको अतिकष्ट होने के कारण ( 
को, बुद्धिमान्‌ राजा ने यह ठीक टीक अनुमान कर लिया किं “किसी 
ने यहां के किसी तपस्वी का कोई अपराध अवश्य कियाहै" तव राजा 
इसकी पुद्ध जांच करने लगा ॥ - 
राजकन्या ने विनय किया कि “पिताजी ! मुभ वालिका की # 
त्तता से एक तपस्वी के नेत्रो मे लकड़ी चभ गहं हे । मके उसका 
वड़ा हा पश्चात्ताप तथा सय हे।॥ 
श्रीमनिजी की सेवि [उस कन्या को साथ लिये ] जाके.नपति ४ 
ने, स्तुति धरायेना की । सुनि पन्न ए । श्रीराम कपा से सवक 
कष्ट जाता रहा ॥ 
राजा, सनि महाराज को वह कन्यादान कर, अपनी राजधानी ई 


£ 
५ 
॥ 
| 
¢ श्ीयोध्वाजी सं लोट आए ॥ | 


त 


&% 


भ 


च 


स्वपली के तोपार्थ, श्नीच्यवनन्छपीजी हरिक्कपा से अश्विनीकृमार ¢ 
कीं सहायता से युवा अवस्था को पाप्त हो, विषय भोम करने लगे ॥ 
. यथपि मुनिजी शरीर से तो इतने बड़ भोगी ये, तथापि वास्तव 
मे मनके निर्दोष ओर परम विरक्रहीये, क्योकि मोगाभोग रुख 
दुः से निर्दैन्द्ये॥ 
शले "सुखदुःखे समे कृता, लाभालाभो जयाजयौ । 
(दव्य ८ स स न ® अ 1 द 1 9 | 


~ 


2 


(| (0निनिनयननिनि यनक 
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ततो युद्धाय युऽ्यस् नेव पपमवाप्स्यासि ॥ १॥ 
दो° “तुलसी” सीताराम-पद, लगा रहै जो नेह । 
तें घर घट वन वादे, कटं रंहे किन देह ॥ 
सत्रैया । 
“क्रीणरु पुष्ट शरीर को धम्प् जो शुौीतट्र उष्ण जरात ठाने । 1 
भूख तृषा गुण घाण को घ्यापत शोकर मोहं भय मन आने ॥ 
बुद्धि बिचार कौ निशि वासर चित्त चिते अहं अभिमाने । 
सवकोम्ररक सर्मको साक्षिज्ञ “सुन्दर ""सापकोन्यारोहिजाने॥ १॥" 
“कही कूप ते नीरहि सी चत ईख सफीमहि अम्ब अनार) 1 
होत बही जलस्वाद्‌ अनेकनि मिष्ट कटूकनि खटक खारा ॥ 
स्योहिं उपाधि संयोगते आतम दसत आय मिल्यो सिकारा । 
दिक्लिये सुविवेक विचार से*“सुन्वर” शृब्छस््ररूप हे न्यारा॥२॥ 
~ भगवतूषेपा से दस्पति भगवद्धजनसे न चूके वरं च भजन प्रभाव 
से भगव्रद्ामं को गये ॥ । 
चया ] ५ 
रघुपति चर प्रीति चति जिनहीं । विषयमोग वश्‌ केरे कि तिन्ही ॥ ५ 


( १२८ ) य॒स्वय्य श्रव शएटजी ) 
“वड्‌ वशिष्ठ सम कौ जग माहीं 1? | 


श्वर अनन्त श्रीवशिष्ठजी स्रहाराज श्रीबरद्माजी के पुत्र, शरी- 
घकुल के गुरु हे । आप श्रायः सव शाखो के आचयं हें । स्वगं ओर 


क, 


मिकेवीच आकाशम वहत दिन पस्थित रहके आपने युगुल सरकार 


ॐ 
4 
4 
> 
स 
4 ~ 
1, 


१९२५ "1. 


र 10 
= 


“सो गला विधिगति एजिन दयैकी ॥" 
अपने मजनप्रभाव से एक दुसरे बरह्मारड मे जाके वहां के त्रहमजी 
मिले ह ॥ 
उपदशं आद्‌ क खयं आप कड्‌ श्शुरार धारण करयं दषु कड्‌ 
न पर रहते हे; जेते, (१) ब्रह्मलोक म; (र) धम्मराज कौ समा 

(३) श्री सवधम 1 (४) “सप्तछपियो ° मे भी आपह । इत्यादि 
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¢ श्रीविश्रामित्रजी अपार तप करनेपर भी “व्रह्मपि"तो तव हुएकरि 
जब्र खाप (भगवान्‌ श्री १०८ वशिष्ठजी ) मे उनको 'व्रह्मपिकहा। 
परमाचाय्यं जगद्गुरु सदर्षिं श्री ९०८ वशिष्ठजी महाराजकीःतथा अ- 
पतेरश्रीगरु महाराज की,महिमाको जो विचारे सो परम बड़ भागीहै॥ 
करित्त | 
«जगम न कोऊ हितकारी ग॒रुदैव सों॥ 
वरडत मवस्तागर मे खाय केँ वेधेधीर पारहू लगाय देत नाव को 
ज्यो खेव सतौपपरउपक्रारौ सव जीवनके सरे काज करव न आवे जाके 
गुणन का छेव सां ॥ वचन सुनायकर अरम सव दूरे करं “घुन्दर” 
दिखाय देत अलख असेव सों । जरह सुनेहि हम नीके करि देखे 
श्रोधि जगम न कोऊ हितकारी गरुदेव सो ॥ १ ॥” 
"£ गुरुकी तो महिमा हे अधिक गोधिंदते ॥ 
गो्िंदके किये जीव जात हें रसातल को गुरु उपदेशे सोतो ल्ट 
यमफंदते । गोविंद के किये जीव वशपरे क्मनके गुरुके निवाजसू तो 
फिरत सुदधंदते ॥ गोद के किये जीव बृडत भवसागर मे “सुन्दर 
कहत गुरु काट दुखदंदते । कालो वनाय कड सुखते कटं ज्‌ जर, 
गरु की तो महिमा हे आधिक गोविंदते॥ २॥* 
दो० “श्रीवसिष्ठ स॒निनाथ यश, कहे कवन मुंह साय । 
जिन्हें स्वयं श्रीराम ही, लीन्हों गरू बनाय ॥ १ ॥" 
चोपाई । 
“राम | सुन" सुनि कहकर जोरी । ““छपास्सिधु ! विनती कुं मोरी 
महिमा अमितं वेद्‌ नाहि जाना । में केहि भांति कहँ भगवाना ! ॥ 
उपरोहिती कमे अति मन्दा। वेद पुराण स्मरनि कर निन्दा॥ 
जवननलेद भै तव विधि मोही } कहा न्लाम अगे सुत! तोही 
| तह्य नर सूपा। इहि रघुद्धूलभषन भूपा” ॥* 
इा० "तच मं दह्ृद्य वचेचारा, जाग जन त्रत दान। 
जाकर करिय सो पदर, धमे न यहि सम मन ए" 
चीर । 
£ तवपद पंकज प्रीति निरन्तर । सव साधन कर यह फल सुन्द्र ॥ 
भतिप्थनित्थनि्वनिलवधिसथनिनि ५0 चे 
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^ 


4 
० # 
४ *२२य्‌ श्रीभक्रमाल सटीक । 


. 1 





.- 


दक्ष सकललब्छनज्ुत सो$ । जाके पदसरोज ` रति होई ॥ 
द्यो नाय | एक वर मांग, राम [ कृप करि देहु! 
'जनम जनम भसुपदकमल, कष घटइ जनि नेह" ॥"" 
` चोप) - 
| अस कहि सुनि वशि एह आये 1 छृपाप्तिधु के मन अति भाये ॥ 
९ 


~ 3 


(व 


` (१२९ ) श्रीप्ोभरिजी । 


श्रीसोभरिजो की कु कथ, धीमान्धाताजी की कथा के अन्तर्गत 
श्राचुकी हे \ 


क क ० 
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) 
युवा स्वरूप दिखा के परसन्न-कर उनके पितत्तिर्मांग लिया; च्रौर ५ 
शपे तप प्रभाव से चड्धा विभव रचके उन पचासों सहित वास दुं 
क्षिया । बहुत दिन मोग.विलसि करने पर सोहनिश से नीद दूटी 7 
अरर शीरामङृपा से तव सुनिजी महाराज पशचात्ताप करने तथा 
सोचने विवारने लगे क-- 


= 


चौपाई । 
“जप तपनेम जलाशय भारी | हे भ्रीपत सोखै सव्र नारी प" 
दो° ““ दीपशिखा संम यु्रतिजर्न, मन जनि होति पतंग ॥ 
, भजते राम तजि काम मदः करसि सदा सतत्तग ॥". 
सरैया । 
हे तृष्णा | अथ तौ करि तोषा ॥ 
वादे धासटके निशि बरासर्‌ दूरि कियो कवहूं नदिं घोषा । 
त्‌ हतिसारिनि पापिनि कोषटिनि साच कहं मतिमानहिं रोषा ॥ 
तोहि मिले तवते भयो वेन त्‌ मरिहे तवष होय मोषा । 
“सुन्दरः "ओर कहा कहिये खहिं हे तृष्णा! अवतो करितो) १॥" 
| “५ हेतृष्पा | व्वर्हिं नेक न लाजा॥ 
सही ्चमाय प्रदेश पटावत वृडतजाय समुद्र जहाजा। 
तृही श्रमाय पहाड़ चदृावत वाद दथा मरिजाय अकाजा 1. 
दवि ५ 


भीतोभरिजी को जलम भद्वलियौ का विलास देख फे विषय- ट 
ध हइ । श्रीमान्धाताजी की कन्यां को तपवलल से अपना 
{ 


सिथर ५८५८८ 


(८९५८ 


५ 


(~> 2 2 223१2293 
भकरिसुधास्वाद सिखक । 


९) 
१, 
॥ 





तै सव सोक नवाय सली विधि भाद्‌ किये सव रंकह राजा । 
'श्ृन्द्र "एता इखाय कदा अद हेतरष्णा} च्डाहं नक न लाजा २॥' 
"भोहि कमान सयान सठान ओ नारि बिलोकनि वाख ते वांचे। 
कोप छसात्त गसान अवा घट जे जिनके सन अंचल वरचि 
लोभ सवे नटके वश्‌ है, कपि ञ्यों जग में वहं नाचनरनावै। 
नीकेहै साध सवे, “तलसी," पे तें रघुवीर के सेवक साचे ॥३॥* 
पद्‌ । 
अवलो नसानी सो अव नमसे हौं॥ इत्यादि ॥ 
इनकी उन लिया के। भी विराग उरपन्न हुमा; श्रीषीतरामजी का य 
भजन करके अपने चोर उन सवकी सवने परमधाम पाया ॥ 


(१३० ) श्रीकर्हमजी । 
श्राकदमजी श्रीव्रह्माजी की खाया से प्रगट हुए ॥ 
श्नीन्रह्याजी ने खष्ि की आनना दी, पर इनक्रो इनके तीव बरेराग्य 

ने गृहस्थाश्रम श्रगीकार करनेन दिया । यरे वनम जाकर त्तप 
करने लगे 1 प्रञ्चने दशन देये 

चोपाई । 

^'समचरण पक्रज जव देख ! तव तेज जन्म सफल कारे लेखे" 

प्रभसे आन्ञा को के ^"परसां स्वायम्भमन्‌ त॒ष्हारे पास आकर 

श्मपनी लकी देवहूती तुम्हे देंगे; स्वीकार कर लेना] 


1 
०८ शयेन ध्धनै८ ५०९५८ 


4 
॥, 


श्ीदेवहूतीजी की सेवा से प्रसन्न होकर) आप (श्रीकदमजी ने) 
विश्वकमीसे एक विमान नवाया तथा श्रीदेवटूतिजी की सेवा के 
अथ सहस सन्दस्यिां भी परगट कीं । सव समेत विमान मेँ वसके 


हिऽ 4 


ग विलास करते लोकों में व्रिचरने लगे । श्रीदेवहूतीजी को मा 
सल द्देया ¶ 
“न्धमेश्तील हर्जिनन के, देन सुख सयुत जाहि । 
सदासरली यति मीनगण, भिमि अगाध जल माहं ॥” † 
[न 3222 


1 


(| 


¢ 
सौपाई्‌ । 
| "ताके सैं लेहो अवतारा! करिह योग ज्ञान परवारा॥ 


+; 


च >> 3 > 9992 
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ˆ` श्रीभश्माल सटीक । 
दम्पति से.श्रीकपित्न भगवान्‌ ने अवततार हलेया; ओर ६ (नव, 
लड़कियां भी दई । जिनका विवाह श्रीत्रह्याजी के & ८ नव ) बेटा 
से हुमा-, + 
( १ श्रीञ्रन्धतीजी से श्रीवि्ट | ५ श्रीहवी, पलस्स्यजी; ` 

जी महाराजका ६ शरीगति, पुलहजी; 
२ श्रीकला, मारीविजी; ७ श्रीक्रिया, कतुजी; 
३ श्रीरसया, अच्निजीः; ८ श्रीख्पात्ि, पमुजी; 
श श्रीधद्धा, अद्धिराजी; ६ भीशान्ति, अथवैनजी ॥ 


श्रकरहमजा, अपना धम्मेपली दवहूताजा। क। यह आ्रदुष दकर ¢ 


भवचन्धन हुडविभेः", आप चरम विरक्त ह।, वन मं जा, भगवत्‌ चरण 
कमल के परम अनुरक् हए ॥ 


(१३१) ( १६२) श्रीग्रतरिजी; श्री्रुसूयाजी। 


श्रीमधिजी श्रीन्रह्याजी के "पत्र है । आपने अपनी धमेपली 


| कि ““भगवार्‌ श्री कपिलदेव (तुम्हरे पज) अपनी मता का (तुम्हारा) 
अनुस्मयाजी सहित महेन्द्वाचल्लपर (श्रोचित्रकूट ) मे तप किया ॥ 


4) ६१ 


अपि चज तपवलत् श्रासुरत्तारघार मन्दारकन।जा पयत्तरचाजा 


| 


नुसयाजी के गभस्ति हमतीनों के अंशावतार होगे" । सो वैसादी 


( 

को लाई॥ ठु 
श्रीत्रिजी ते चाहा किं जगदीश्‌ मेरे पुत्र हीं ! हरिने विधि हर 
इ, अर्थात्‌- 


2 
युत्त कृपा करके दशन तथा वरदान देया क वहत्त अराः शाखि 1 


९ १ श्रीविष्णु भगवान्‌ के अश्‌ से “दत्तप्रियजीः 
श्रीन्रह्मजी के खश से “चन्द्रमाः मुनिजीः 
३ ओर रुद्रांश से श्रीदुवासाजी ॥ 
श्री्नुसूयाजी ओर श्रीत्रिजी को अभिलाषा हहं कि क्री- 
सीतारामजी के दशन पाड ॥ ५ 
लाल लाडले श्रीलखनजी सहित भकवर्सल श्रीसीतारामजा ने ह्‌ 
> 3022 । 


दुनि विष्थमयनिय ननमनय नन्‌ 
भक्तिप्ठधास्वाद तिलक । ”‡ ` २२५ 





अपके आश्म पर जा दशन दिये । ओर पातिव्रतधमे श्री “राम 
चरितमानस से सव प्रेमियों को विदित दहीहे॥ 


( १३३ ) श्रीग्ेजी । 


श्रीगगाचाय्यजीं ने वड़ा तप किया । वहता का व्या पटाई । 
भ्र 


यदुवश॒ क पराहत ओर श्रव्यं भगवान्‌ क गुरु ह । श्रागगेसाहता 


५2, 


मे श्रीकृष्ण भगवान्‌ के ति मनोहर चरित लिखे है । “गगेसंहिता” 
विख्यात मन्थ है ॥ 
४१ [प 
( १३४ ) श्रीगोतमजी । 
श्रीसरय्‌ के तट पर जहां, ८ गोदना सेमरिया ), कार्तिक प्रनो ट 


को वहुत सन्त शरोर सोग एके होते हे ओर अहल्याजी की र 


मसि है, बही ्रीगौतमजी का आश्चम हे । आप ^न्यायशाख'"के 
श्राचाय्यं हें ॥ 
गुणवती आद्रणीया सुशीला परमसुन्दरी श्रीअहस्याजी “च 
कन्याश" ( १ अहल्या; २ द्वापदा; ३ तारा; ४ कुन्तो; ५ मन्दोदरी ) 
म से, प्रतिद्ध हँ ही; बहतो ने आपकी चाह की तव श्री्ह्माजी ने 
आक्ञदी कि “जो एक दण्ड (२४ भिनिट) भर में धिभ्चुवेनषी 
परिक्रमा कर अवि उसीको यह कन्या दी जावे ॥" 
भोतमजी क सालय्ासजा म अलाकक्‌ चष थी उन्‌ 
सालथामजी ने आन्ताकी कित्‌ मेरी प्रदक्षिणा करते; इन्होंने देखा 
¢ ही किया । इन्द्रादि जो अपने अपने वाहन देरावतादि पर सहर्ष 
चले थ, सवने अपने अपने आगेही श्रीगौतमजी को जाते हुए देखा 
ओर सवने उनका श्रमगम्य होना स्वीकार किया । इन्द्रादि हाथ 
मलते रह गए, ओर श्रीगौतमजी का विवाह श्रीयहल्याजी से हो 
गया । श्रीगोतमजी की कृषा से श्री्हस्याजी को परभने दशन दिया! 
एक समय बड़ दुःफाल मे पचवटी से भाग के सुनिन्द श्रीगौ- 
तमजी के आश्नम मेँ आए । तपवल से आप सवका आतिष्य श्योर 
( बहुत सस्कार करते रदे ॥ 
शनन 


(>> 2 2-2-32 23 न 


२२६ श्रीभक्रमाल सटीक 1 
आपके दी पुत्र महामुनि शीशतानन्दजी महाराज द, कि जो 





परमपनात भानाव कं गुर ह ॥ 


(१३५ ) परमहंस श्रीश्ुकदवजी । 

श्रीञ्याल्पुत्र अर्थात्‌ परमहस शीश्चकदेवजी की कथा देखिये । 
गऊके दूध दुहन मे प्रायः जितना काल लगता है, घ्याप उससे व्यधिक 
काल पर्य्यन्त एक समय कहीं नही विलम्बते (रुकते) हे । खाप अमर 
हें । आपने श्रीमद्भागवत सुनाके एक ही सत्ताह में भाग्यवान्‌ राजा 
परीक्षित कौ परमपद को पर्हुचा दिया । नेगी स्नान करनेवाली च्रियों 
ने पको "परमहंसः कहा ओर सममा ओर श्रीव्यासजी से लजाका 
घर्ताष् किया । आपने पतते पत्ते से “शकोह! शुको" कहला दियाया ॥ 


(१३६) श्रीलोमशजी । 
श्रीलोमशजी के मायु की दीधता प्रख्यात ही हे । 
श्रीलोमशजी यसुनाजी के तट पर तप कर रहेये, श्रीद्धम्ण भगवान्‌ 
का वालचारित देख के श्चमवश्‌ हए कि “भ्ये परमेश्वर केसे कहे जाति 
2 अतः हरि ने उनको अपने श्वास से खीच कर अपने मे अनेक 
ब्रह्माण्ड तथा अनेक लोमश आर वहत से उद्धत चख दिखाप, 
¦ जितत करपान्त प्येन्त देखते देखतते ये भ्रति घवर्राए्‌, व्याकुल हृष 
तव कृपािन्धु मे इनको श्वास हा द्वारा बाहर करं दिया । इनको वे 
कह कल्पान्त केवल एक क्षण मात्र सरीखे जान पड़े ॥ 
भ्रमसे द्द षभुकी स्तुति की; भक्ति वरदान ल्िया॥ ,' 
। इर्हेनिं भगवत्‌ की माया देखनी चाही, चर श्रीमन्नारायण से 
४ अपना मनोरथ निवेदन किया । भगवत्‌ की इच्छा सत प्रलयादि देखा 


त 


जव बहुत विकलहुए,हरि ने माया अलग की । तन इन्हेनि ज्यो का त्यों 
अपने को पाया ओर सय अद्भूत चरित्र को एक क्षणएमा् का सेल 
( जाना) वड स्तुतिं का 'वचेरजावीं साने'' यह नाम ऋमौर चर पया॥ 
¢ ष्क समय मयने चिरजीष्वेत् वा दीधायुता से अकुला कर इन्हों 
ने अपनी सस्य मवान्‌ से मांगा । पथु ने उत्तर दिया कि ““य्रदि 
जल ब्रह्म करो चा बराह्मण की निन्दा करो तो उत्त महापातक से मर- 


232 | 


1 
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(4 
¢ भाक्तसधास्ताद्‌ त्वक 1 २२४ / 


९ सकते हो ।" इन्होंने कहा कि श्रम मे जाता हूं वहां प्च कर एेसा 
| ही करूगा । मार्यं मे भगवत्‌ इच्छा से इन्हेनि थोडा सा जल देखा 





जिसमें शकर के लोटने से अतिश्वय मलीनता आ गई थी, शरोर एक 
खी भी देखी जिसके गोद म ॑दो वालक थे! इनके देखते ही देखते 
उसने पहिले एक बालक को दूध पिलाया फ़िर अपना स्तन धोकर 
तच दूसरे चच को । लोमशजी ने इसका कारण पृखा; उस्ने कहा कि 
्यह एक पुत्र तो व्राह्मण के तेज से है, ओर बह दूसरा दुत्ताध [नीच 

५ जाति ] से अर्थौत्‌ मेरे पति से जन्मा हे; अतएव ब्राह्मणेद्धव को ९५ 

( धोए स्तन का दूघ पिलाया हे ॥” 

श्रीलोमश् सनिजी करा नियम था कि बाह्मण का चरणोदक 
नित्य अवश्य ज्तेतेये । दूसरा.जल वा दूसरा बराह्मण वहां मिला नही; 

१ सुनि महाराज ने उसी जल से उसी बह्मवीय्यं-ते-उतन्न बालक का 

चरणाश्रत ले जिया । उसी देशकाल मे, प्रभ भरगट हो वो्ते कि 
"(तुमने जव पत्ते जल को भी-खाद्र दिया ओर पेसे बाह्मण के 
चरणसरोज की भी भ्र की, तो तुम जल बा विष के निन्द्क कव 
हो सकते हो ? मे तुमसे अति पसन्न हं ओर आशी देता दं कि 
विषभ्रसाद से तुम "चिरंजीव ' दी वने रहोगे ॥ 

चौपाई । 
“जे नर विप्ररेणु शिर धरी । ते जनु सकल विभव वश करहीं ॥" 

& रे मन श्राजकल फे एक रकार के बुद्धिमानीं की वातिंन सन, 1 
नहीं तो ब्राह्मणे के चरणरज की यह महिमा तुके भरल ही जावेगी 
हर्तिषक जत द्विज सेवकाईं “ ॥ 

^ चोपा । 
“पुण्य एक जग मर्ह, नहिं दूजा । सन क्रम वचन विप्र पद पूजा ॥* 
=) 


4 ( १२३७) श्रीकर चीकजी । 
भृगुवशी“शरीच्छयीकजी"' नेश्रीगाधिजीसेडनकी सुता(शरीषिश्वा- 
मिन्रजी की बहिनि) श्री सत्यवती"जी को मोगा । उन्होने विचारा 
कि कन्यात्तो छोटी है ओर सुनि वदे है" परन्तु सीघे २ “नही ए 
तननि 
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कहने मे सनि के क्रोध का भय हे; अतः उन्होने त कहा किं “ध्यदि 
आप १००० [ एकं सहल ] श्यामकणं घोडे लाइये तो मेँ आपको तं 
श्मपनी कस्या दः" । वह इस बात को अक्षम्भव जानते ॥ 

पर, सनि ने “श्रीवरणजी" से मांग के सहस्र श्यामकणं घोड़े | 


| १ 


विना परया उनके क्षामने प्रस्तुत करदिये; तव तो उन लड़की देनी 
री पड़ी । सुल्निजी शरीसत्यवती सी धम॑पल्ली पा अतीव भरसन्न हुए ॥ 
अपनी सास (श्रीगाधिजीकी ची) की, तथा अपनी धमेपली 
की प्राथना त्ते, आपने इनो को क्षीरान्न मान्त करके दिया, करि 
जिसमे उनकी प्रिया को ब्राह्मण ओर उनकी सास को क्षी पसव 
हो । परन्तु इश्वर की इच्छा मां बेदी ने च्छपना अपना माग 


क्षारोन्न पलट द्या । सआ्ापन यह्‌ चात जानल्या अर अपनीद्धीसे कहा 


ग 4 


कि तुमने अयोग्य काय्यं फिया, अव तुम्हारे सतोगुणी पुत्र नही 
होगा किन्तु राजस-तामस-पकृति का होगा ॥ 

पुनः श्रीसत्यवतीजी की पाथना के अनुरूप आपने यह्‌ वर दिया 
कि “अच्छा, पुत्र तो राम कृपा से समदर्शी परन्तु पत्र बड़ाक्रोधी 
५ होगा" इसी ्शीवादसे पत्रं तो श्रीखीताराम छपा से श्रौयमदान्ति 
जी तस्ति किन्तु पोत्र परशुरामजी सरीखे हुए; तथा गाभिजी के 
( पुत्र श्रीविश्वामिन्नजी इव । अस्सु ॥ 

श्रीच्छचीक सुनिजी बड़े पमाव शाली च्रर सगवद्‌ भक्त ये ! आपके त 
समागम से गाधिजी भी हरिभक्त हो गए ॥ 


न न 


॥ स्तैया । 

५ “संतनको च्च भ्रमाव हे ठेसो ॥ 

¢ जोकोड ्रावत है उनके दिग ताहि सनावत श्‌ष्द संदेसो । 
ताहिको तैस खौषध लावत जाहि को रोगहि जानत ज्ञेसो ॥ 
कमेकर्लकहि कात है सव शुद्ध करं पनि कंचन पैसो। 
न्वर तच विचारत हैँ नित संतन को ज्ञ प्रभाव है देसो ॥ 


(१३८ ) ग्रीश्रणजी । 
¢ श्रीमरगवछपिजी श्रानारद्जा कं उपदश॒ स वड्‌ भगवद्धक्र हण ॥ 
९/4 = १52 ०५५५५ 
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बहुत सी विद्याश्च के आचाय्यै है । इन्हेनि परीक्षा के अर्थ भगवान्‌ 
की छाती में लात मारकर ब्राह्यणो की महिमा भौर भगवत्‌ का 
अपार स्वक्ष बह्मणएयदेवस्र यश्‌ प्रगट करिया है । प्रभ ने इनको 
त्रिकालदर्शी एेसा आशीस दिया हे ॥ 

श्रीथगजी का माहात्म्य परगट ही हे के-- 

श्लो० ““महषीणां भरारहं, गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ १ ॥” 

श्रीगीताजी मे भगवत्‌ ने श्रीमुख से कहा हे कि भे महर्षियोमे 

"अगु" ह; शब्दों में एकाक्षरी मत्र ॐ अर राद; यज्ञो म जपयज्ञः 


श्मोर पहाड़ों मे भिरिराजदिमालय ह्॥ आपका भगुसाहता प्रतद्ध | 


है परंतु पडतो ने अगणित क्षेपक चढ़कर वहत बड़ ओर कुख.अ- 


| नाद्र का कारण वना देया ह॥ 


(१३९) श्रीदालम्यजी । 
विप्रवर श्रीदालभ्यजी ने भगवान्‌ श्रीदनत्तात्रेयजी के उपदेश से 
श्रीसीतारामजी का भजन किया प्रमुने दशेन दिया 1 हरि आशिष 
से दालभ्य संहिता देहिक देविक भौतिक तीनों तापो को छुड़ने- 
वाली ओर सव॑का््यं सिद्ध करनेवाली हे ॥ 


(१०० ) श्रीग्रह्िराजी । 
श्नासख्मङ्गरजानं श्रनारदजा कं उपदशस वासुदव भगवान्‌ क्म 
पाका इनक खुहुस्पतजा पतच एः जनका अपना जगह पर 
समभ्छ के; भगवत्‌ का ध्यान करत हप आपनं मगवद्धाम पाया ॥ 


(१७१ ) श्रीक्रषिश्रङ्कजीं 1 
श्रीच्छपिशरद्गजी श्रीविभार्डकमुनि के पुत्र हे 1 उन्होने अपने पिता 
से वियापदरी। ये निस्य विपिन हीमे रहा करतेये, याम पुरी नगर 
कोस्वप्नमे भी नहीं देखा था) बड़ी वेराग्यवान्‌ थे ॥ 
येग देशत से पश्चिम जो देश्च (जिसमें विहारः)हे उसको ही “अद्ध 
देश कहते हे; उसकी राजधानी अभी तक पटना नगर है । वहां के 
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& अवयेश्व थीदशरथजी मे परस्पर चड़ी भित्रता थी। श्रीरोमपादजी कीं 
॥ क १ [ [+ ना ^ |" 
कन्या श्रीशान्ताजी थ, जो परभु भीरामचन्द्जी की भगिनी (बहिन) 
लाई । दुर्भिक्ष मिटगया } ओर विभाख्डक सुनिके भयते श्रीयोमपाद 
जीने अपनी कन्या का विवाह शरीकद्वीच्छषिजी सि करदिया। मोर 
चोषा | 
श्ुंगी ऋषिं चशिषट॒बुलावा । पुत्र काम सम यन्न करावा ॥ तव, 


प्रासेद्ध हहे । अस्तु 
अद्घदेश में दुःकाल पड़ा; ञ्योत्तिषियो ने वताया कि यदि थीश्चङ्गी- 
च्छपिजी अ तो यह महा अवषण मिटे, जल वरसे ॥ 
इस भरकार इनके पिता को प्रसन्न किया ॥ 
दो० विप्र धेनु सुर सन्ते हित, लीन्ह मनुज अवतार । 


राजा “श्रीरोमपद जी ये, उनमें ओर चक्रवर्ती महाराजाधेराज 
(चिद्‌ान वस्याभ्ार बड़ा खक्रका आर व्नस आपको पटनं 
जव श्रीचक्रवती महाराज को वश न होने से खेद हु, तो- 
निज इच्छा निर्मित तनु, मायागुनगो पार ` 


(३५२ ) श्रीमार्डग्यजी । 

श्रीमारुडठ्य मुनि श्रीभगवत्‌ के असुरागममे रगेपेममेमग्न 
ध्यान समाध थे, उनकी कटी के पासही चोर सथर चोरके 
को वाट रहे थे 1 राजा सकेतु के भर वहां पटे, एक चोरने फर्ती 
एक मणिमाला सृनिके गने म चोड दी भटो ने सनि समेत कई बो 
को पकड़, न्याय कत्ता तथा राजा की आज्ञा से सवके सवको शरसी पर 
चटा दिया । सुनि हरि्मरणम मग्न ये इसक्छी छख सुधि न दुई ॥ 

सव चोर मर गए,पर मुनि की फांसी तीन बेर टट > गईं । राजाने - 
“एक चोर का गुनि के वेष में होना तथा शली पर च के भी उसका | 


। 


| 


जीते टी वचना" सुनके, उसको अपने सामने लाने दी आज्ञा दौ चोर 
के रम्मे, वा कमचारि्यो के अत्वाचार म, अथवा पचकम के फन्दे 
मे पड़े हए श्रीमाणडव्यजी, राजा के सामने लाये गए ॥ 


# भतेा० धीमान्‌ दशस्थो यज्ञा शान्ता नाम व्यजीजनत्‌! अपत्यदटातिकां राक्षे सोम 
पदाययांद्दौ॥ 


सनन्त चच 9 न्द८.७० ५० 
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मुनिजा का पहिचान, थर थर कांपता हृ्रा राजा सहासन से 
उठ श्र सपक पदपकज पर श्‌।स धर हाथ जाइ सजल नयन हो 
अपराध की क्षमा मांगने लग।। महामुनि ने धार से कहा कि “"राजा ! ‡ 
भ, ५ 
तेरा छुं दाप नही; यह यमराज का चूर हं; सं श्रभी जाके इसका 


उत्तर उसस ही पूता हू ॥ 


कांटा द्धेद दियाथा॥” 
आप चोले “रे मुखं ! अज्ञान वालक को भी तने न छोड, जिसका 
प घम्मश्ाचल्र भी महण नही करता । जा, शद्र की योनिम जन्मने, 
दासी पुत्र हो।"' व्रही भरीयमराजजी श्रीविदुरजी बड़ भगवद्धभक्र 
हए “सुनि शाप जो दीन्हा अति मल कीन्हा ॥ ” 
श्रामारडव्यसुनि भगवद्जन कर, शरीर तज, परमधाम को गप, 


( १४३ ) श्रीविश्वामेत्रजी । 

श्रीविश्वामिचजी राजाथ, राजा गा्क पनर । षक वेर राजा 
{तिर्वासन्न नगर याम दंखत्त वन स गए । सनाशवर श्राकवाशएजा का 
श्ाश्रम दखा । वहा इनकी स्ना साहत सारा सत्कार ओर पुनद 
ड । यह्‌ नान्द्ना वा सवला नास गरक प्रतापजानकर राजान 
गङः मागी, पर ह्यवि शिरिमरि न नहाक्रदा1 राजान युद्ध कया। 
परन्तु, यद्याप उत्तका कडा भारा सनाथा तथापराजा जतन सकाः 
पराजय पाया । तच ब्रह्मावक। माहमसानऋ्तमम उस्न चाहा क बाद्यष 

४ कै्छमी ऋत का यश देखिये-- 





मनि फ क्राोधसं उर यमराजं हाय जाड काक "'सुनिनाथ) 
यह्‌ अपके पत्ेजन्म का चाल सअवस्थाकं द्ाषका पल था; कारण 
जो आपने एक पतंगे (फरफुदे ) के शुरीर मेँ नीचे से ऊपर तक एक 
कानपुर के जिले बर्दोर स्टेशन से मकनपुरफो जाना होता टै, उसी मरने 
ममृद्धोरामपुर" त्राम्रषि 
पेखी प्रस्यएति दे फि मकनपुर **विभारडक -ऋषपि” का स्थान दै उसमे लोग यद भ्रमाः 
शिति कस्तद करिजव राजाके कर्मचारियों सते प्रेरित वेश्यां बड़ी नौका पर ध्रारुद्‌ 
दयो मधुस्गान त्प करती ह्य वनिके साथ वहा श्चा पडा, उप्त समय श्रीविभारडक 
आ कट दर जाने फे लिये पने पुज फे सर्वोपद्रव से रसाश्च प्क मेस > खीचकर- । 
चते गये थे । धीरे २ गङ्गा ठट पर नाच शरान पष्ुची। शशङ्गीक्रपि जी मधुर श्चपूरवं गान 
(> 
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वनु; इसक्षिये अपार तप किया; खीर यन्त को, श्रीवशिष्टजी महाराज (4 
कीटकरपा से, ्रीविधिजी से विश्वामित्रजी श्रह्मपि" पद पाके वहत ई 
पसनन दए \॥ 
श्रीविश्वामित्रजी को अव यह लालसा वादी कि- 
सियपियपद सरोज जघ देर्वो । सुरत समूह सफल तव लेखो" 
इस मनोरथ से यक्त करने लगे, पर ताडका राक्षसी अर उसके 


पुत्र सवाह आदद नं उब्रद्रव आर्‌ उत्पात करना आरस कया ॥ 


यहि मिस देखहु भभरुपद जाई । करि विनती मानडउ दोउ भाई ॥" 
सो० “पुरुप सिंह दोंड चीर, हरपि चले मुनिभय हरन 1 
करपासिन्धु मतिधीर, अखिल विश्वकारन करन ॥" 


. भ्रमु ने आ्रापसे अघ्रादिं विया पदी, ओर आपको अनन्त श्रीगुरु 
वशिष्ठजी सम आदर दिया जय, जय ॥ 


श्रीविश्वानित्रजी की स्तुति अर क्या की जावे ? इते इति है कि 


भारवि ५८ २५८८५ 


चौपाः । 
| ''तब प्ुनिवर मन कीन्ह विचारा । प्रस अवतरेड हरन महिं भारा 1 


2 


सुनक पमेदधर को उल्लंघन करक दे पने चल्ञ॥रीम्धद्गीऋपिजी तो खी जाति पुंजाति कामद न 
ही. नदीं ज्पनह्व य+ तट पर जाकर घे २ मन दुलत ख्‌ ( दस्य पाति. रीम्‌ ष्टु उषे 





र 


श्राति रदे । नौका पर लगे गमलाके दृक्षाके फलकी जगद लू लकये गये ये पक 
वेश्या न उमस ङ्छ एल लेसर ऋषि को भैर क्रिया शरोर कदा कि दमरििदेशफेये 
फल ह, ऋषि ने खाकर श्रपने स्थान फे भौ फल उन उदार कयि । चोये दिन यपक 
पेश्याने षा छि दमारे देश ङी यद रोति दे ङि श्रपने प्रेमियोौसनरेमीक्तिगमैयतेद 
भङ्गो ओते कुद जानतेदौ म थ, श्राल्िक्घन के सादी छुं पि का चित्त उस 
खिच गया, तद्रनन्तर्वे नौका पर भी गान सुनने जाने लगे प्क दिनि ऋषिको राग 
सुनने मे मग्न देख शनेः नौका घेोषटरदी गई परय पिको नोकाके मीतर नजान 
पंडा कदम कटे जातं दे क्यो कभी उन्दने नोक्रां द्खानथा । स्वस्थानम जव 
नात्र क्ट दिन के पीछे श्चा गदर, त ऋपि लोग अशङ्धजी फो, जेन गय, फिर वधस 
प्िरा-श्रगिकी कथा तो चिख्यातदी है-- 

उद्धा चिभारहकके मेड्या > के स्थानम खी जाने से भर्म दोजाती थी चल चम- 
स्कारुकोदेख सुखरमानौ ने स्यराज्य के समय उस पर अधिकार कर लिया । श्रवमी 
खी जाति मान को भीतर जने की श्चाल्ला नदं हे, श्ययापि वदां वा मला लगतादै 
परन्धु मेला दूसरेदौ श्रभिप्राय स ्टोता दै, चाणिञ्य विशेष शोताद्े॥ 


+ 3 
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भाक्रसधास्वाद तल्तक । २३३ 
चांपाई | 
॥ अन्हकं चरन सरोरुह लामा । करत वचवेध जपजोग विरागी ॥ 





"नयी 


इ दोउ वधु घेम जनु जीते। गुरुपद कमल पलाटत भीति ॥१ 


( १४४, श्रीटुवासाजी । 
भीअत्रिजी की कथा लिखी जा ची है कि श्रदुर्वासाजी उनके ६ 
पुत्र शरोर सुद्र के अवतार हँ । श्रीब्रह्माजी प्रायः इन्हीं के दारा, लोगों । 


9 


9 


को शाप दिलाया करते थे । इनकी कथा पुराणो मे बहुत है । समर्थ 
कीं इषा कान कर सकता हे ? भगवत्‌ के जितने काम हे वे गह 
उनका भेद जानना कठिन है ॥ 

श्रीश्रम्बरीषजी क तथा श्रीदरोपदीजी के सुयश के प्रसङ्ग म कद 


८ 


इनकी चरचा इस अधमे भी होचकी हे ॥ 


साठ सहस्र वषं तप किया, पुरे होने पर श्रीनन्दजी के घर आण्‌; 
माता श्रीयशोमतिजी ने भ्रमसे अति उत्तम द्धि; जिसे से भगवत्‌ 


१ 
(> 


| को पवाया थाः आपके भी पवाया । श्रीदुवासाजी ने, अति प्रसन्न 
होकर, उनका “शगाप।लकवच'” पदा दिया ओर वरदान दियाकि ॥ 
इस कवच कौ जौ पदरेगा वा इससे जिप्तकों भार देगा सो तीनों + 
तापो सर चचेगा ॥ 


( १४५.) श्रीयाज्ञवस्क्यजी ! ९ 

आप वड तापा सुन ह 1 आपनं पांस श्रस्िस्यनारायण' स 
लविवया पट । कसा कारण से प्तय्यं भगान्‌ अप्रसन्न हए ता इन्हा 
म सब वद्या उगलदा ( वमन कर देया ) । यह्‌ पराक्रम देख परसन्न 
हा श्चाराच्द्वन चर दया क जो तुमस् वाद्‌ विवाद करेगा उसक्रा 


क! 


शीस फट जायगा ॥ 
कह चुके हं कि आपने श्रीरामचरितमानस (तथा अट्तरामायण) 
श्रीभरद्राजजी को सनाया हे ॥ 
( १४६.) श्रीजाबालिजी । 
आप श्री्रवधेशजी के मच्रियों मेसेये। 
थिन 


> 2-2-29 
२३४ श्रीभक्रमल सटीक । 


( १५७) श्रीयमदग्निजी । 
श्रीयमदागम्नि ऋषि, मङिसहित अग्निहोत्र यत्न किथा करते थे 
7र उनको घी श्रारणकाजी आपका सवां करताथा। एक्‌ दनः 


| 
अति अप्रसन्न होके, आपने अपने पुत्र श्रीपरशुरामजी से आज्ञा ट 
कीकफित्‌ अपनी माता (रेणुका) का, तथा च्पने दोनों वड़े भाइर्यां 
के, शीस अपने परशु से उतार त्ते ॥ 
्परशरामजी ने पिता की आज्ञा मान ली 1 





वो० “अनुचित उचित धिचार तजि, जे पालहिं पितुवेन । 
ते भाजन सुख सुयश के, वसह अमरपति एेन ॥ 
आपने बहुत प्रसन्न हो पुत्र से कहा वर संग । परशुरामजीने 
मांगा “एक तो इन तीनों को जिला दीजिये, दसरा यह वरदान 


दीजिये किं ये तीनों सुते सदेव अति प्रसन्न रहा करं ॥ 
श्रीसीताराम छपा से एेसाही हा ॥ 


( १४८) श्रीकश्यपजी } 
श्रीकश्यपजी श्नीसरीवि सुनि के पत्र हं ! भगवत्‌ ने आपको 
दशेन दे आक्ञा की किं खष्टि उन्न करो ॥ 
कश्यपजी से बहत छल प्रगट हृष कि जो “कश्यप गोत्र"! 
प्रसिद्ध हे ॥ 
« एक काश्यपी कर्प हुमा था जिसमें सव खि कश्यपजीसे ही 
इडे थी ॥ 
(१४९ ) श्रीमाकृशडयजी । 
श्रीमाकंण्डेयजी ने पभुते विनय की कि मुभे अपनी माया दिखा- 
इये 1 देखा क्ति जल वाठ आया ओर परलय हो गया, सर्वत्र जल- 
मयः, मोर कहीं कुड नहीं । अपने को उस जल मेँ इधर उधर वहते 
इवते उतराते पाया । अनेक वै पर्यन्त देसाही वीतने पर, एक 
वट-बृक्ष के एक पत्ते पर वालक स्वरूप पयु का दमेन पा, श्वास दारा 
उनके उद्र मं जा, वहां अनेक दुत देख, पुनि चाहर भा, घड़ी 
स्तुति कर, हरिश से, हरि की उत्त माया ते निकले ॥ 
(निनिन्द 


१६ „ॐ 22 272. 
भक्कसुधास्वादं तिलक । २३५. 
(१५०) श्रीमायादशजी 


| कोहं कहते हँ करि मायादशे एक भक्तविशेष काही नामहे। पर 





उनका पता तो कहीं चलता मित्ता नहीं ॥ 
वहुतेरे बताते हैँ कि मायादशं श्रीलोमशजी, वा श्चीमाकरडेयजी 
है; क्योकि दोनों ने माया देखी हे । इन महारमा की कथा देखिये ए 


( १५१ ) श्रीपर्षतजी । 
“दमु रामायण" में लिखाहे कि एककल्पमें इन्हीं के शापसे 
श्रीलक्ष्मीनारायणएुजी ने अवततार लेकर रावण कुस्भकए का वध किया 


( १५२) श्रीपराशरजी । 

श्रीबरह्माजी के पुत्र श्रीवशिषठजी उनके पुत्र श्रीश 
श्रापराशुरजाह । प्रन दशन दं क सक्त की 
पुर हगा ॥" 

श्रीपराश्रजी ही के पुत्र श्नीभ्यास भगवान्‌ (पृष्ट ५.१ ) 
ने पुराण बनाए ह ॥ 

(१५२) (१८ महापुराण ) 
(* १६) दप्पय । (७२४) 

साधन साध्य सत्रह परान, फएलरूपी श्रीभागवत ॥ 

ब्रह्म॑, विष्ण, शिवं, लिङ, पदं स्कन्द, विस्तारा । बा- 


रदी मवि, ब्रह्मववेतं, श्रवण शुचि । माकंरडे,ब्रह्मा- 
णड, कथा नाना उपने रुचि ॥ परम धमं श्रीमुख क- 
थित चतुःश्लोकी निगम सत । साधन साध्य सतह 
पुरान, फलखूपी श्रीमागवतं ॥ १७ ॥ ( १९७) 
वासिक तिलक्र । 
सही पुराण, साधनरूपं हँ; यर अटारहवां पुराण श्रीमद्धागः 
(वितति 


के 


उ 
भें तुम्हारा 


2 


(५ 


व 22 
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_ ` _-----------------------ः 
ए वत साध्यफलरूपा हे तदन्तगंतं स्वय श्रानम काथत परधम । 








(भागवत्‌धम्मं ) रूप ““चतुःश्लोकी भागवत" तो वेदां का साराशृहय 
है) खर चे १८ पुराण कंसे हं क काद कोड्‌ अप्त चस्तार ह, आर 
सव उद्]र, परस पवित्र, आर श्रवण करने सें धमरुचरत्पादक नि- 
चिन्हे ॥ श्रीभागवत" सवका समगर, फलः रस आर प्रण हं जसा 
कि श्रीनारदजी ने व्यास्तजी स कहा ॥ 

छ (स'चखिरु) ( तामस ) 

४ १ प्रिष्णु ९० श्लोक २३००० | १३ म्स्वपु० ›,, १६००० 
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५ पञथ्यपु० 9) ५५००० | १७ स्कन्द्‌ प० 3; ८१००० 
६ वारोहपु० >» २४०००| १८ अग्निषु » १५००० 
१६४५००० १ ६२० (1. 
राजस) ॥ 
दर 9 (५९०९ श्लोक 
८ ब्रह्यवेवत्त प; १८००० 
& माकैएडय पु) ६५०० 
१० भविष्य पु०» १४५ 


११ वामन पुर 1) १०५०० 
4 १२ बह्यषु° १ १००९० 


रा० ७४००० श्लोक 
ता० १६२००० श्लोक 
जोड ४,००,०,०० रलक 
चार लाख शलोक 
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३ श्नामागत्रत >» १८००० | १५ बलङ्घः प 9 ११००० 

४ गरुड़ पु० + १६००० १६ शिव पुन्न +, २४००० ॐ 
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०५५ । 


6 शलाक) “वेष्णवे नारदीयञ्च, तथा भागवतं शुभम्‌ । नारुड (4 
\) तथा पाद बारह शुभद्श्न ॥ १॥ पडता पराएाे साका | 





मतमान स । ब्रह्माएड ब्रह्यतरेदन्तं माकणडय तथेव च । भविष्य वामन 
मराद रजक्तात्‌ (नब्राच न परा मत्स्य क्स्म तथा सङ्घ शुच स्कन्द्‌ 


[+ ऋ +अप 


तथेव च । आग्ने- यञ षडेतानि तामसानि निबोधमे ॥ ३॥ " 


कोद६२तो “मादेप्वर" नामका एक उथयुराण कते द, “शिवपुराण" नदीं 
वताते, वस्च ८७००० गलाङ् का “वायुषुटाण॒" हिस्त दे ॥ 
† दरार पुराखे। के गलका की चिन्त चार लस (४०००० ) प्रसिद्ध ही है ॥ 
3 





अ 9 < < 
भक्रसुधास्तादे तलकर । २३७ 


( १५९) (अटारह स्षतियां मोर उनके १८ कर्ता) 
८ १२० ) दप्पय ] ( ७२३ 
ट्श आठ स्णरति जिन उचरी, तिन पदसरसिन | 
माल मो" सदस्पते, अतरेयःवेष्णषी, हारिर्तिक, यामी। 
याज्ञवल्क्यं, मेरा शनश्चर, सामतक्‌ नामी "का 


त्यार्थाने, साखल्य, गोतमी वापिष्ठी दासी । सुरण 





25 


आआततौपि ( शातातप ), पराशर, कं नि माखी ॥ 
श्रशा पास उदारधी, परलाक तलाक साधनसा।टश 
आट स्तवं जनं उरा, तन पदखरास्तज मातत 
]॥ १८॥ (३६६) 
वाक तिलक । 

परठारह स्परतियां जिन महानुभावो ने कही है, उनके चरणकमल 
मेरे भाल ( ललाट ) के भूषण है; सो वे स्तिया केसी है कि आशा 
रूपी कठिन पाशु ( फास , के छुंडाने के लिये उदार बुद्धि देनेवाली 
श्मोर लोक परलोक फी साधन रूपा है- 
१ मनुस्दति, ` १० कात्यायनस्प्रति, 
२ आन्रेयस्प्रति ११ सांखल्यस्यति, । 
३ वैष्एवस्परति, १२ गोतमस्मरति, 
9 हारितस्परति, १३ वारिषटस्प्रति, 
५ याम्यस्ष्रतिः १४ दाक्ष्यस्मरति; 
६ याक्ञवस्कयस्परतिः १५ व्राहैस्पत्येस्पृति, 
७ आद्धिरसस्ष्रति, १६ भ्ातातपस्प्रति, 
म शनेश्वरस्घ्रति, १७ पाराश्रस्धरति, 
& सांवर्तकस्परति, १८ कतुस्प्रति र ॥ 

श 











म एनं श्रार्द के श्तिरिक्त शरीर कदं परसिद्ध स्मृातिथा (धमस) पे नाम 
# - व्यास, श्मापट्नम्प, धयोशनश वा उसना ( शक्र ), साडिस्य, भरद्वाज, काश्यप, शं, 
9 लिखित, दत्य। 
(चव 0406 क 4० न 
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६२२८ श्रासङ्छमाल सटाक । 







5 वशिष्ट, हारित, पाराशर, भारदाज ओर काश्यप इत्यादिक कई 
एक स्परतियां “साखिकी", कही जाती हँ; आनरेय, याज्ञवस्क्यः 
† दाक्ष्य, कात्यायनि इत्यादिक ““राजस'; एव गोतमः बाहस्पत्य, 
+ सांवर्ते, याम्य इत्यादिक “तामस कहलाती हँ ॥ 

९ “दस आड स्मृति जिन उचरीर तिन के नाम- 


% १ श्रीमनुजी- १० श्रीकात्यायनजी 
९२ श्रीञ्निजी १९ श्रीशखजी 

३ श्रीविष्णुजी १२ श्रीगोतमजी 

# ४ श्रीहारीतजी १३ श्रीवशिषठजी 

५2 ५ श्रीयमराजजी १४ .श्रीदक्षजी 

6 ६ श्रीयाज्ञवलकष्यजी १५. श्रीढृहस्पत्तिजी 
† ७ श्रीदद्धिराजी १६ श्रीशतातषजी 

† ८ श्रीशुनैश्चरजी १७ श्रीपराश्रजी 

# & श्रीसेवतेजी १८ श्रीृतुमुनिजी ॥ 


(१५५) श्रीशमक्षचिव ( मन्तिवर्गं ) । 


(१२१) दप्पय । (७२२) 


7 ष्ट, विजयम्नातिपर शुचिर वनीता । राष्टर वधं 
(नए; रष्टर परम एनता "न्क, सद्‌ा अनन्द ६ 
¢ धमंपालकं, तत्ववत्ता । म॑तरीवजंघंमंव, . चतुग म॑तरी ६ 
† जेता # ॥ अनायास रघुपति प्रसन्न, भवसागरटुस्तर द 
तर । पव मक्के अनपायिनी, जे रामसचिव सामरन £ 
र ॥१९॥ (१६५) † 

£ „ वारचिक तिलम्र। श ( 
(= श्रातहुरजाघराज श्वारापचन्दरजा मन्वा क्रा, । 
मै “"चतुुगमन्त्री जेता* चासेयुगो के भूत वर्तमान भविष्य मेत्रि्यो को जीनने वाज्ञे ॥ रे 








भरक्रसुधास्वाद्‌ तलक । २३६ 








जो भक्रजन प्रभातादिकालों मे नित्य स्मरण करतेहे, सो अचल 
श्रीरामभक्कि पते है; ओर अपने परमभक्र सचिवों के स्मरण करने 
से श्रीरघुपति अनायास ( विन परिभ्रम ) ही प्रसन्न होते हे; अतः 
श्ीप्रभ की प्रसन्नता से दुस्तर संसारससुद्र को भी तर जाते हे 
श्रीधुष्टिजी, श्रीजयन्तंजी, श्रीविजयज्ञी, ये तीनों आतिशय नीतियुक्र 


2 


(= नि चिच्ये निगमे 


परम पवन्न, तथा शक्तं आर ननन; श्राराष्रवद्धनजा उभय लाक 


[8 


करत्यों मे परम प्रवीण; श्री॒रा्टज्ी अतिशय पनीत; श्रीश्रशोकजी 


4 


सदा भसानन्द्‌ युक्त; भीधमपालकजां भगवत्‌ तसनज्ञाना; इन साचवा 
मे वय्ये (परमभष्ठ ), अपनी बुद्धिविन्ञता सनीतियुक्रता से चारों युगो 
के मन्नरियों को जीतनेवाले भ्रीसुमन्त्रजी ॥ 

१ श्राधृष्टिजी | ५ श्नीसुराष्रूजी 

२ श्रीजयन्तजी ६ श्रीश्चशोकजी ` 
३ श्रीविजयजी | ७ श्रीधमेपालकजी 
४ श्रीराटवद्धनजी | ८ श्रीपुमन््रजी 


श्लो° धृष्टिजयन्तो विजयः सुरार राषवर्खनः 


| भश्रकोपो धम्पालश्च सुमन्त्रश्चा्टमो महान्‌ ॥ १ ॥ (श्रीवाल्माकाय) 


(१५६ ) श्रीसुमन्तरजीं + । 
श्री ६ सुमन्बजी के विवेक, महा विरह, प्रेस, धैय्यं आदिक गुण ई 
श्नीमानसरामचरित से सवको विदितदहीहें। 
चाग । 
“तुमह पितुः ससुर सरिस हितकारी ।” 
मन्त्रि हि राम उठाई प्रवोधा । “तात ! धरममत सब तुम्ह साधा ॥* 


इत्यादि । य 
(१५७ ) श्रीरामसहच॑शवमं । # 
( १२२ ) छप्पय | ( ७२१ ) 


शुभटृष्ट र्ट मोपर करो, जे सहचर रषुवीर 


भ पाटमद्‌-"अशोको" 
कदा जाता दे किर्मन्राचर धीडमचजी धीचित्रगुत्त वंश्चीये॥ 


4 ~ 23332223 
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(1 २९० श्राभनक्ृमाल सरटाक । 


के ॥ दिनकरसत, हरिराजं, वालिपच, केशर्थिर्सं 

¢ दधिघुख, टुविद्‌, मयद्‌, ऋच्छपति समः, कां पौरस ॥ 
उल्का सभर, रुषन, दरीयखं, कयं, नीलं, नक्ञ । ‡ 
सरभं ₹, भवे , गवाच्च॑, पनरष, गेधम।दर्न, अतिबल ॥ 


पद्मश्मटारह युथपालराम कजभर मारक *। शुभद 





= 


> 


41 
वरे मोपर्‌ कर्‌, जं सहचर रघुवीर के ॥ २९॥ (१९५) 
त पाचक ।प१लकं । 
जगद्धिजयी श्रीरधवीर के संग चलनेवाले जो जो सखाव्मं हौ, 
सो आप सव मुपर कृपा प्रसन्नता युक्र शभदरि की वषा कीजिये । 
श्रीदिनेशुपुच्च कपिराज श्रीसुयीवजी, वालिपुतर ्ी्ंगद जी, श्रीकेशरी- 
नन्वन हनुमानजी, श्रीद धिसूुखजी, श्रीहिविदजी, श्री मयन्द्जी ओर 
जिनके समान दूसरेका पुरुषाय नहीं देसे ऋष्राज श्रीजास्ववान्‌जी; 
परम सुभट श्रीस्कामुखजी, श्रीसुपेणएजी, श्रीदरीमुखजी, श्रीक 
सुदजी, श्रीनीकलजी, श्रीनललजी, श्रीश्रभजी, श्रीगवयजी, श्री गवाक्ष 
जी, श्रीपनसजी, अतिशय वली श्रीगन्धमादेनजी, इत्यादिक अठा- 
रहपद्च युथपति; ओर भी सेनासमह के सम्पण भट श्रीरामकाय्थ 
करनेवात्ते भी, सुपर कृपाहष्टि की वर्प कीजिये ॥ 
१ श्रीसुभीवजी १० श्रीदरीमखजी 
२ श्रीहतुंमान्‌जी ११ श्रीकुमुदजी 
३ श्रीखह्नवजी १२ श्रीनीलजी 
९ श्रीजास्बवान्‌जी १३ श्रीनलजी 
५. श्रीदधिञुखजी १९ श्नीश्रभजी 
६ श्रीदिविदजी ६ १५ श्रीगवयजी 
७ श्रीमयन्दजी ~ १६ श्रीगवाक्षजी 
८ श्रीउत्कासुभटजी , [४१७ श्नीपनसजी 
&. भीसुपेएजी १८ श्रीगन्धमादनजी 
ॐ "मीर =मीड्‌, समूहः समीप! 


[=> >~ 2 





(~ 322 
भक्िप्ुधास्राद तिलक । २४१ 


( १५८ ) महावीर श्रीहचमान्‌जी । 

जव श्चरीसीतारामजी राज्सिहासनपर विराजे, मौर चाये दिशां 

सव म॒नि लोग दशन के तेये श्वी मय)ध्याजी में इकटे हप, तत्र 

प्रसुने श्री अ्रगस्स्यजी महाराजत पृछा कि- 

चापाई्‌ । 

"सोरज, वीरज, घारजः, नीती । वरानेक्रम, दक्षता, परतीता॥ 

तिमे प्रभावः पज्नता, भ्रमाना। हनुमतहियकफियश्चयन निदाना।॥ 

हनुमत चारु चरित वेस्तारा। सुखद सुनाइय मोहे उदारा 1” 

तथा नैमिष क्षेच में ऋषियों न श्रीसतजी सर परा के- 
दा० “एकादश रसद्रहि कहत, महाश्भ् अवतार । 


¢ ताकी जग जीवन कथा, कहो. सत विस्तार ॥ 
इसके उत्तर मे- 
सो ० “कह अगश््य भगवानः सत्य कहु रघु्ीर तुम । 





ध ध ~+ 


नहि हनुमान समाने, गति मति बलद मे कोऊ ॥ १ ॥ 
कहे मत, "सुख मूल, कहो चरित्र पवित्र अव ! 
हरण सकल अघशतल, चितलगाय चऋषपिगण सुनो" २॥ 
श्रीकेश्रीभ्रिया शभवतरता परमविनीता भ्रीश्रञ्जनाजी एक समय 
धीरे धीरे विचरती हृं वन ओर पवेत की शोभ। देख रही थीं उसी 
समय श्रीपवन देव के उद्धेग से आपका चछर उड़ने लगा था; इससे 
आपने वायु देव पर क्रोध करना चाहा । परन्तु श्रीमत्‌ देवजी ने का- 
मलवाणी से आपको श्रीरामकथा से श्रीव्रह्माजी का विचार सुनाकर 
बहुत कु समसाया- 
चीभई। 
“तू भयमानहि मति मन माहीं । हम तव तन व्रत हिं सव नाहीं ॥ 
प्र-ढन्द्‌ | 
"प्ोडहिं महावल्लवान वद्धि-निधान सुत मेरे दिये । 
ध्माति तेजमान महान स पराक्रमा ममप्तम तिये ॥" 
“्वारज प्िलघन वेगवान सु महूत आधकाडके । 
(4 अस तनय लहि तिरहुलोक तेरो सुयश रहिहै खाडके॥ 
वनिन 


च 
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२४२ श्रीभक्तमाल सटीक । 








छद 


नि ओर देवता भी आके उसी देशकाल में आ्आाप से बोले- 
दन्द्‌४ 

"भय छांड़ि संशय तजो, चिन्ता त्यागि मन धीरज धरो । 

पिय-जास्त, लोक-विवाद कौ सन्देह विततसे परिहरौ ॥" 

'ध्याए्‌ महाशिव गम तव ये देव मुनि चिन्ता हरे। 


+ 
[8 


करिवेगि निशिचर कुल निधन, विधि पेतु की रक्षा कर ॥ १॥ 
सन पवन खग से गति अधिक, पदकंज जें चितलाव्रहीं। 
धरि चरण निज सुर सीत्तपै, साकेत पद नर पावहीं॥ 
स्षियनाह सेवा करन हित जग मोहिं यह अवतार हे। 
सेषे सिया सधुनाथ के पद्कजनगुणसिपार हे ॥२।॥५ 
दो० “मशाल त्रिया नपण, सकल कला परवान । 
प्राचारज ये हायगे, रहे विश्व माघीन ॥" 
सो “सुर सव भेव जमाय, गए सकल निज निज भवन ! 
सुनो सजन चितल्लाय, अथर कथा भव भयह्रने ॥” ˆ 
““महामतत की मल, तेज गभ उर धार्कि। . { 
सल संपाति अनकुल, अजानि नवस गारेगहा ॥" 
निवानः शरदृतु, कात्तिक मासः कृष्णपक्ष चतुदेशी, भोम वार, ५ 
( स्वाति नक्ष, मेप लग्न, उच्च उच स्थानों स सव अह, एवं सर्व तं 


ह 


योगों तथा समय के सव विधि अनुकूल होने पर~- . 
महाशुम्शु परगट मष, इरन हत भवभार ॥ १॥ 
खल अरविन्द बिनाशकर, सुजन कुघ्रद आनन्द । ध 
अंजनि उर अंभोधि ते, उदित्त भए कपिचन्द॥२॥ 
धन्य धाम अर्‌ धन्य थल, धन्य तात अरु मात। ( 
धन्य धंश जेहि वश्‌ मे, जन्मे तिहुषुर तात ॥३॥ ¢ 
कराह वेदधुनि षवेष्गणः जं ग श॒ञद विशेष । (4 
सुख समाज तेहिक्ाल कौ, काहिं न सके शत शेष ॥ ४ ॥ { 


दो० भनिश्ता दिवस के सन्परे, मुद मंगल द।तार। ( 


कृषित्त । 
% “भमद्भल सु माल, कल कातक सरद वास, मेगल घथमर प ट 
[न 


1 
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भाक्तिपुधास्वाद्‌ तिलक ।  . , - ् 





चोदति सोहाई है । मगल सु वार, महामंगल नखत स्वाती, सभ्या 
समयः मंगल लगन मेष आई है ॥ मंगल सुथल, जल, अनल 


॥.1 


& सु मंगलम, अनिल, अकास सरी फूल की लगाई हे । मंगल स्वरूप फ 
हनुमन्त जन्म मंगल की, बाजेरसत राम जग मंगल वधा हे ॥१॥ | 


५ 


भार, सूस्पंका दख; श्रञ्मजनानन्द्नः, वालभाव स लाल फलं 


= 


अनुमान करके उद्ले करि रवि को मुखमें रखल्ञ॑ । यह प्रभाव'देख, 
देव दानव सव विस्मयवन्त हुए । रवि के तेज को विचार के श्रीपवन 
देष भी पुत्र के पीषे पीले शीतज्लता करते हए जा रहे थे । एतं, श्री- 


१४ 
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दिवाकर भगवान्‌ ने भी इन्हें श्रीरामङृपापात्र जानकर अपने ताप 
कालेशु भी इनको नहीं लगने दिया ॥ 

उसी दिन सूय्थ ग्रहण का योग था, इसलिये राह श्रीभातु भग. 
वान्‌ फ समीप गया । वहां श्रीपवनसुत को देख, भयमान राहू वहां 
सेलौटसुरेशसे जा कहने लगाकि आप हीने सथ्य तथाचन्द् 
को मेरा प्राय निर्भित किया । फिर आज आपने मेरा माग दू्रेको 
वर्यो दे दिया है १ यह्‌ सुन सुरपति अपने परावत नाम (श्वेत ) 


( 
( 
हस्ती परच्‌ फे शीघही वहां पहुचे पक जहां सूय्यदेव ओर मारुती थे॥ | 


2 


(~ 


अंजननन्दनजी राको नील फल मान सुय्य को छोड़ पाहिले 
ग उसी की अर लपक, परन्तु एेरावत को देख श्वेत फल अनुमान 
करके राको भी खोड देरावत ठी की अर लपक । यह देख इन्द्रने 
विना विचारे ही वज्र चलाही तो दिया । राह के कुसंग का यह फंल 
देखिये। निदान वह वजश्रीप्रभ॑जनसतके अंग मे आ लगा । उस पति 
रहार से उयथित हो श्चीपवनजजी पवेत पर आ मिरे, जिससे आपके ! 
वापं हनु मे कुञ्‌ चोट पर्चा । श्रीमरुत्‌ देवने पुत्र को गोद मेँ उठा 


लया 1 काप करकःसार्‌ जगत्‌ स ्रभजन दवन अपना गातं लाचला | 
) 


५ ‡ 
3“ ८4 


तवता ष्ण क्‌ राजा श्राष्वनजा कं रकन स, समस्त जनवाका 
समत्यन्त शु हमा । सुर सान नर नाम मन्धते ससुर सवके सवः, 
श्नास् परश्ास्त भराख अपानकं नरोध स्त वकल हाय; शरार फा 
सान्ध्यां श्रातं पाडत हा गइ । काइ ईद कम धम केरचं याम्यम 
वनि धरिनि४नध(५४२-०८ ० 
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रहा । देखिये } एक इन्द्रं के श्रपराध से चरिललोक दुखी हो गया) 
कुन्त तथा कुेग से कहु कछ नर्हा पटंचता हे १1 
सब प्रजां ने इन्द्र कं साथ २ श्रीब्रह्माजी के पास जा पुकारा। ९ 
श्रीविधाताजी सवके साथ जिय वहां आए जहां श्रीपवन देव श्नीम- 
हावीरओ को गोद म लिये आपका सुख अवलोकन करं रहे थ । 
जगत्‌ पिता श्रीविधिजी को अपने निकट देखतेदी, श्रीमरुतदेवने 
उटके अपने शीस शरोर भ्रियपुत्र दोनों को श्रीविरंचिजी के वरणार- 
विन्द्‌ पर रक्खा। प्रथने छरृपाफरफे वालक के शीस पर याही निज 
हस्तकमल फेर, स्योही आप सुखी ही गण; तथा आपकी प्रसन्नता 
के साध सायही त्रैलोक्य के प्राणी भी सव सुखी हए ॥ ( 
श्रीडन्दजी ने एक-अप्वे माला श्रीमारतीजी के गले भे पहिरा 
के, शरोर “ दृमुमान्‌ ” आपका नाम रख के, आशास दिया फ अव 
से मेरे वज्र से इनको कभी कु मय नहीं । श्रीगिरिजापतिजी ने ! 
भक्ति वर दे अपने रूल से आपको निर्भय करिया; तथा, ध्रीत्रिथिजी (६ 
ने निजं बह्मा से, श्रीकुवेरजी ने अपने गदा से, श्रीयमजी ने यम- 
दण्ड से; एवं श्रीदुगांजी ने अपने खङ्ग से, वरुणजी ने निज पातत 
से; ओर विश्वकमाजी ने अपने सव श्रायुधों से अभयलख दिया । 
शनीसय्यं भगवान्‌ ने ऋपने तेजका प्‌ १ = ( श॒तांशु ), असु्रह किया; 
भोर कहा कि “में इन्दं शाल पदा दूंगा 1" पुनः सवने अनेक विचिन्न 
्दूभ्ुत वरदान आपको दिये, जिनका विस्त वणन कहां तफ़ 
किया जवे ॥ 
दो० देखि सुरन के वरन ते, श्रेपित हतुमत काहिं \ 
पुनि बोलते विधि पवन भरति,+अति प्रसन्न सन माहिष" 
चोपाई 
“यहिके सेवा वस्त रघुनाथा । यहिके वेगि विके हाथा ॥ 
$ मारुत [ तव, यह्‌ सुतको पाई । रहिहै सयश्‌ तिहूं पुरं खाई ॥ 
1० श्म केह वाध अमरन साहेतः ददे वर्‌ वरदान। 
¢ मवने पवनहि पचि सव, अपने अपदे यान ॥ ९॥ 
कारण रुद्र अनेक के, "“ महाशसर ` परधाम। 
भी 
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समय समान स्वरूप करि, सेवहिं सीताराम ॥२॥ 
तड पमु रुचि पादकं, प्रवितते पवन स्वरूप) 
““अजनिमारत-सुत" भए, कापेवपु भिरचि अनूप ॥ ३॥ 
भिरि समेर के भुनि सकल, सादर सदन बुलाय । 
प्रजि पगन मेने ललन, भोजन विविध कराय॥ ४॥ 
तच आनन्दि अजना, केसरि बसि निज गेह । 
दम्पतिघुतहिं दुलारहा, देनप्रति सहित सनेह ॥ ५॥ 
आपके जन्म के चरित्र को, भरिद्ध महानुभाव सन्तमण्डलभ्रषण 
श्री ६ शश्रीमत्तीशुरण गोमतीदास्त महाराजजा ने छपताकर अपने 


श्राहत्तमत्‌ नवास स भकाश्त क्रया हं, उतस्तकतिथा श्ररामनामा- 


^“ श्रीहनुमत्‌ जन्म-विलास का दोखेये ॥ 
>. ^, 
श्रीमारुतिजी के सुयश श्रीवाटमीकीयमे एवे श्नीगोस्वामीतुलसी- 


=, ५64 


दासजी छृत जगत्‌ विख्यात अन्थो मे प्रेमीजन पढ़ते सुनते हें ही ॥ 


नरागी सन्शी श्रीरामच्नम्बेसहायजी कृत श्रीकाशीजी की दखपी 
। 
ओर एक चटकला यहां भी देखही आए हें ॥ 
( वि० ) “जयाति अजनीगभं अम्बोाधिसम्भ्रूत '” 
` दो० “नमो नमो श्रीमारुती, जाके बस श्रीराम । 


करहु कृपा निशिदेन जगे, ्ीक्तिय सिय-पिय नाम ॥ ” 


(१५९ , श्रमङ्खदजां । * 
श्रीसीतारामपद्कंज में घेन करमे ही से लाक परलोक की कोड 
वातां देसी नहीं रह ` जाती जिसमें मतिमान्‌ प्रेमी कुशल न हो। 
श्रीखङ्कदजी, किष्किन्धाधिप वासि के योग्य पुत्र, अपने पिता सम 


वली ने, लंका की रणभूमिं से किंस कुशलता से भशसित "पराक्रम 
किये कि जिसकी सराहना स्वयं प्रभ श्रीमुख से करते हे ॥ 


स्वया | 
# श्रावत श्रोप भयङ्क लुभावत मव भरो निपुनदि। 
। है जलजात लजात व्रिलोरुत कोमल पायन की अस्ना 
५ मोदति दै मन त्यौ जजवल्ञम श्रद्वन कौ छवि केर निक्। 
फोन बिकती विनमेोल्लसली लाति जनक्रिनाथ शनी सुन्द्रताई॥ ् 
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९ सिहास्तनासतीन करके तच धीनल-नीलजी, श्रीरामपाश्व में प्रात हुये । 
श्रीराघव दया सागरजी उक्र वीरो से यंक भरि भटे; आर अन्त 


म निज पद का लाभदे, तायं किया॥ ॥ 


( १६३ ) नवो नन्दजी । - 
{ १२ ) छप्पयं । (७००) 

व्रज वड़े गोष “पर्जन्य के सुत नीके नव नन्द्‌॥ 
धरानन्द,श्वनन्दं, ततिय उपर्नन्द, सु नागर । चतथ { 
तहा अभनन्द्‌; नन्द्‌ सषाप्न्धु उजागर्‌ ॥ खाट न्‌ ) 
न्द्‌ पश्युपल, नमल नश्चय ब्सिनन्द्न । कमा 
धमानन्द्‌; अज वल्लभ जगबन्द्न ॥ आसि पास्षकवा 
वगर्‌ # कं, जह विहरत पशुप यन्द । ब्रज च्ड गाप 
“पजन्य के, सुत नीके नव नन्द्‌ ॥ २१॥ (१६३ ) 

““जसुमति नन्द जगत्‌ म जिनकी कीरति सरद ञन्हाई । 

तिनके खानि प्रम पुन्यनते प्रगे वर कन्हाईं ॥'" 

वातिक तिलके । 

गोदुल ( तज ) मे ( १) सुजन्यजी ( २ ) श्रीपजन्यजी (३) 
अजन्य ओर ( ९ ) राजस्य, ये चारों मोप सहोदर नाता ये; तिने ¢ 

भाइयों के वंश का तो वणन नही; श्री “पजन्य जी नवो नन्दो 
के वड़े (नाम वृद्ध र्ति) थे; इन्हीं के सुन्दर सुत्त नवो नन्दजी येः 
अथात्‌ धीपरानन्दजी, थीघरुवानन्दजी, तीसरे परम परवीण ( सना- 
गर) श्रीउपनन्वजी; तिनमें चो श्रीश्मभिनन्दजी; ओर सुख के समुद्र 
परम भ्रसिद्ध महर श्वीनन्दजी । गौश्रों के विशेष पालक, निर्मल, 


# "अगर ' राला, पुरवा, फलाच ॥ 
प्मिन्र मत्न च्रन्या म, कड्‌ नाप सिच पायं जते इ अंसे “वल्लभः नइन केः स्थानम 
"नन्दनं" चा “द्यमिनररन," पवमादि ॥ 


क ~ 


चहुत सी हयाय की लेखी पुरानी प्रतियो जाग्रिल्लाफे जो पट श्रधिकपोयि्योे 
ला सेद्दीललिपाहि॥ 


(2 | 


$= (1 


| 





गिनि न चन रक कवचन चै 
भक्रेसधास्वाद तिलक । 





९ निश्चय करके प्रस को आनन्द देनेहारे भरीसुनन्दजी; श्रीकमानन्दजी;, 
तथा श्रीधमानन्वजी; ओर इन आटो के चोरे भाई जगते वन्दनीय 
श्रीवन्ञभजी । जहां सोपाललोग स्वच्छन्दता से विहरते यै, तिस 
वगर के आस्न पात मे नवो नन्द विराजते थे ॥ 

मै उनके चरण की भूरि चाहता दं ॥ 
१ श्रीधरानन्वजीः ६ श्रीसुनन्दजी, 


२ भ्नाद्रुननन्दजाः श्रकिमनन्द्जा, - 


३ श्राउपनन्द्जा; ८ श्राधमानन्दजाः 


9 श्रीखभिनन्दजी, & शरीवज्ञभनन्दुजी, 
५५ 
५ श्रीनन्दजी, सुखसिन्धु पाठ भेद क हैँ ॥ 
जो श्रीह भगवान्‌ के ही पिता वा चचा हैँ, भला उनकी बड़हर 


कहां तक की जा सकतीहे॥ 
( १२४ ) दप्पथर ], (७१६ ) 
वाल दद्ध नर नारि मोप, दँ अथीं उन पाद सज ॥ 
नन्द गोप, उपरनद, ध्रव धरानंद, महरि जसोदा ! कीर 
तिदा “ दषभाच” ङग्रे सदहचारे ( वहराति ) मन 
मादा ॥ मधु, मंगल, सुबल, सुबाहु, माज, असन, 
श्रीदामा) मंडल ग्वाल अनेक श्याम संगी वहु नामा ॥ 
घोषं निवासिनि को कृपा, सुर्‌ नर वात आदि अज । 
वाल खड नर नारि गोपदं अर्थी उन पादरज 
॥ २२५८१९२) 


१५" महरि » = य, मदस्काखी। रप्रेमकी मुख्य शरदश भीक सुता 
चुवभानु कचरि धीसनिफाजो कौ जय, परेम जितना री उतवा पवि चीर निःस्वा 
होना, दे उसका चिन उतना एटिकाऊ चमक्रला छार मनोहर होमा) 
द ^" घो" =श्रहरौ का टोला, सो्तिया का पुरवा, हीर, धोषखी, परिः गोप। 
छ ५ श्रादि प्रज "अजादि, विरंचेध्रनरुख, चिि पथति, चह्मा श्रादि) 
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(१६४) मोपटन्द। 
“द्ध तरुन वालक अति सुन्दर गोप अथाइन वटे । 
कोह पाग लटपटी बाधे कोड भटा एठे 
कोई वधि मोरपखोवा कोड वधि जंगे। 
४ व्रपट आवत गैयन पादधे गावत तान तरगे ॥" 
वार्तिक तिलक । 
जिन घोपनिवा्तियों ( गोप, गोपियों ) की कृपा को ब्रह्मादिक 
स्र श्रोर नर लोग चाहते है, तिन वालक शद्ध ओर सखी पुरुप गोपं 
| के पाद्‌ रल कामे अथीं, अथात्‌ जांचता हं । उनमें सुख्यों के 
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नाम-( १) महर श्रीनन्दगोपजी, ( २ ) श्रीडपनन्दजी, (३) श्नी- 
ध्रवनन्दजी, ( ४ ) श्रीधरानन्दजी, ( ५) महरि श्चीयशोदाजी, (६ ) 
स्मरणमात्र से कीरति देनेवाली श्रीदरषभानुजी की ची ध्री. कीर्ति" 
जी, (७) श्रीघरपभानुजी, (८ ) सदा प्रसन्न पानन्दयुक्र मनाली 
सखियों के सहित श्रीदरपभातुनन्दिनी भीरधिकाजी, (६ ) श्रीम- 
¢ धुजी, (१०) श्रीमेगलजी, (११) श्नीसुवलजी, ( १२) श्रीसुवाहुजी 
# ( १३) भ्रीभोजजी, ( १२) श्री्नञजुनगोपओी, (१५) श्री"धीदामा 
४ ४ जी, तथा (१ ६ श्रीश्यामसन्दरजी के साथी, अनेक नामवाल्े, अनेक 
गालमण्डर्लो के पदे रज को मे चाहता हं ॥ 
{ धन्य गोल चज; धम्य धन्य वहां के वासी; ओर धन्य धन्य उन 
| सवकी चरणरज ॥ 
(१६५) श्रीयशोदाजी 1 
हरि श्रीयशोद।जी की कथा श्रीमद्धागवत, सुखसागर, जज- 
विलास तथा बरेमसागर प्रभति अन्यों म अति भरसिद्ध है । विशेष 
¢ कुड लिखने की आवश्यकता क्या है । हरिमाता की स्तुति क्या कोई 
साधारण वार्ता है ॥ 0 
९ (१६९६1 १६७) रानी श्रीकीत्तिजीः श्रीदषमायुजी । 
९ श्रां चृषभानपुराः के टाक्रुर (करिति' अर्‌ टेषभानरू । 
कर्थ च्णनि विखद श्चुवमण्डल उदित भये दृषभान्‌ ॥ 
2 


0 


~~ 99-29-3१ 3 
भक्तप्ुषास्वाद [तलक । ध २५१ ¢ 





तिनके आने अवतरो शराधाः अमित सख्प्की हैरी। 

कीजे काहि वराबर दूजो तीन लोक छविहेयी ॥” 
श्रीकृष्णप्रिया जगत्‌ जननि सुरमुनिवन्दिता भक्रजन इष्टदेवता 
"श्रीराधाजी के ही माता पितता, यदी तो सव स्त॒तियों की अवधि हैः 
वारसस्य रस के सुखो की खानि के भाग्य को पशंसा ओर वड़ा 


| 
कोन कर सकता हे ओर क्योकर सम्भव है 
(१६८1 १६९) श्रीसहचारंया; ग्वालमंडल । 


=, 


“जकत चकित चितवति तुम इत उत केहि ठग ठक ठगी हो। 
गति डगनि डगमग गति पगनि तुमकके रंग रेगीहो॥ 
कै काहू तोको भरमायो के चेटक कटु कीन्हो) 
कै कार तेरो चित चोरो के लै फेरिनशैन्हो ॥ 
(्रेमभरी गोपिर्योकी दशा) 
भियाजी (ध्रीराधाजी)की सहचरियोकी स्तुति प्रार्थना कियेविन,जो 
कोईश्रीभरिया धियतमके चरणे की भक्ति चाहे, उसकी बुद्धि खर्पहे ॥ 
जिन ग्वालिन तथा ग्राल मण्डल को भगवान्‌ ने अपना करके 
जाना माना, ओर श्रीब्रह्मा देसे वड के बड़ ने जिनकी कृपा चाही 
उनके चरणसरोज की रज अपने मस्तक पर धरने की वांछा करनी 
अतिशय वड़भाभी का चिह हे ॥ 
“'दमकत दिपति देह दामिनसी चमकत चंचल भैना। 
धृघट विच खलत खंजन से उड़ि उद्टि दीठि लभेना॥ 
लटकति ललित षाठ पर चोटी विचर सुमन सेंवारी। 
देखे ताहि मेर सो अवत मनहु भुजंगेनि कारी! 
कहं कहा तो सोंटो गधा दिल की नाहि दुराञं। 
चलि वेठा एकत क्ट ता श्चवनन सघा पियाऊ 1 


( १७० ) श्रीत्रजचन्द्रजी के (१६ ) षोडश सखा । 
( १२४ ) प्य 1 (७१ ) 


व्रजराजसुबन सग सदन वनःअनुग सदा तत्पर रर ॥ 
> 2 


ज त ० 


ध, 2 2०3१ 
२५२ भरीभक्रमाल सटीक ! 

रक्रफ, पत्रकं, ओर प॑ति, सवही मन भवं । मघुर्करटोः 
मधुव्ते, रसाल, विशाल, चहं ॥ प्रमकन्द, मकरन्द ह, 
सदा ्रानन्द, चन्द्रदासा । पयद्‌, वकुल, रसदान, साः ¢ 
। बुदिप्रकासौ " सेवास्रमय विचारिकै, चार चतुर 








"111. 


चित्क # संहं । व्रजराजदवन संग सदन चन, अनुग ९ 
सदा तत्पर रदं ॥ २६॥ ( १९१) 
पातक तिलक । 
व्रजराजश्रीनन्दजी के पृत्र श्रीक्ृष्णचन्द्रजी के साथ साथधघरम 
ओर सधे उनम ये सव पोडश सेव्रकं संदा सेवा मे तत्पर रहते हें । 
८ १) रक्कजी (२ ) प्रकजी, तथा (२ ) पनीजी, ये तीनों परुके 
मन मं भाते हे; (  ) मधुकण्ठजी (५) मधुषत्तेजी ( ६ ) रसालजी 
(७) विशालजी, प्रभ को बहुत सुहाते है; (८) प्रेमकन्दजी 
८ ६.) मकरन्दजी (१०) सदा श्मानन्दजी ( ११) चन्द्रहासजी 
(१२ ) पयदजी (१३) वकुलजी ( १४) रसदानजी (१५) शारदजी 
` % ओर (१६) वुद्धिरकाशजी । ये से्तहो चार चतुर अनुग अपनी 
अपना स्तवा का समय वचार कं भ्नानन्द्नन्दनजा के चत्तका राच 
को जान लेते है, सोई सोहं सेवा किया करते हे ॥ 
इन के भोग्य की बड़ाई किंसते हो सकती है ? ४ 


( १५७१ ) सप्रदीप के मक्त । 
८ १२६ ) द्प्पय । ( ७१७ ) 
सप्तदीप मे दास जे, ते मेरे सिरताज ॥ जम्बूं, नोर 
पलच्छै, सालमलिं, बहत राजऋषपि । कुर, पवित्र, 
पुनि कैच, कोन महिमा जनि ्िपि ॥ साकं विपुल 
विस्तार, प्रा्िध नामी अति एहकरं । पर्वत “लोकालोक 
¢ ओक { “टापू कंचनधर” ॥ हरिथृत वसत ज ज जहां, 


# “चिन्त षी लह" न्मन की खनि वो! सममः जाते दे । 1 “श्रोकर स्थान, च्ाधम ॥ 
[2 





भक्रिसुधास्वाद तिलक । व 





पिन सों नित प्रति काज । “सप्तदीप दासजे,तेः । | 

मर्‌ सरताज# ॥ २४॥ (१९०) 0 

वात्तके तिलक । ५८ 

सातो दीपो मे, ` जितने श्रीभगवदास जहां २ हैँ सो सव, मेरे 

मस्तके मुकुट है ( १) जम्बूद्ीप ( २ ) क्षदरीप (३ ) शालमाल्ि-' 

दीप इनमें बहृतसे राजिं भगवद्क्र है; (४) परमपविव्र कुशदधीप,' 

¢ तथा (५) करचदरीप भेजो भक्रपमृह हैँ तिनकी महिमा जो.अनेक 

¢ पुराणम लिखीहुईं है सो कोन जान सकताहै (६) बहत विस्तारवाला 
¢ 


23, 


>~ 


1 


‡ (द 


# 


शाकद्ीप ओर (७) उससे भी अ्रतिषसिद्ध नामी वड़ा पुष्करद्वीप; 

तथा लोकलोक पवैत एवं कांचनधर टापु के स्थानों ओर आमो 
¢ मे जहां जहां जो जो, श्रीभगवते सेवक वसते है उन्हीं ते निलय ही 
‰ भेरा भयोजनह; वे ही मेरे शीस के मुकुटमणि ह ॥. 












भवनि ० ०४ 





८ चौपाई। 

{ “मोरे मन पञ्च अस विश्वासा । राम ते अधिक रामके 

# १ जम्वष्ठीप ५ करोचद्वीप 

2 २ पक्षद्रीप £ शाकद्वीप 

६ २ शाल्मलीद्ीप ७ पुष्करद्वीप 

४ दुशृ्धीप (इति “सप्तद्वीप ) 
(१७२) जम्बृहीप के मक्त । 4 


( १२७ ) चप्यय । (७१६ ) 


५१ ५, न > 
मध्यदाप नवखड मं, मक्त जिते, सम भूप ॥ 
` % प्ताजन मोका, सुहृद्‌ । `; मकज्नधरू य्व त्म न्ड “कां चनधरः" टापू तथा “लोकालोक पर्न. 
दन सातो द्वीपो से वाहर्॥ 
‡ श्रपना चद्‌ “मारतयपे देश, ( मरतखंड ) जग्बृ्धीप दीम हे! वाः 
अथम ( ज्वर) दप सत, टूलरं दूना है; उशते उत्तर उत्तर दूना । श्रथात्‌ द्वितीयस्ति 
£ तृतीय दूना, नाम प्रथमसे चोशना देः प्व चौथा प्रथम से श्रा यना बडा है, पाचयां 
% सोतदयुना; चठा वत्तीलगुना; श्रौर सातां { पुष्कर ) दौप रधम (जम्बू) दप्ति 
चैपसट गुना वदः हे॥ ध 
भर्येक द्वीप मे शताचःि योजन का पक पक चश्च हे, सो उसी नामस वददठीपभी 
पुकारा जाता है जैक्ल ( १) जामुन, (र) पकड, (३) सेमर, (४) कुश, इत्यादि का । र 





(>¬ 2 22-39-9१ १ 
२५४ श्रासक्रमालं सटाकं । 


हलायत्त, अधीस संकषन, अलगसदाशिव । रमनंक ८ 





मद, # मव दास; हिरन्य, ङूरमः अजम इ ॥ कुरु, 
वराह भूभरत्यः वप हेरे, सिंहः प्रहादा । किपुष्प्‌, राम, ई 
कपि; मरत, नरायन, वीना नादा1 ॥ मद्राघ्च ग्रीवहय, 


(न) 


भद्रख्व; कर्त, काम, कमला अनूप ! ‡ मध्यदीप 
नवखंड मे, मक्तजिते, मम भूप ॥ २५॥ ( १८९ ) 


चात्ति तिज्ञक । ९ 
मध्यददीप अथोत्‌ ““जम्बृद्धीप" के नवो खणड मे जितने श्रीभग- 
वत्‌ के भक्त दै, वे सव मेरे राजा है, (मै उन सवका सुयश्‌ कहने- 
बाला बन्दीहू)1 
नवोखण्डा के अधीश्वर भगवरटरपों के, तथा उनके मुख्य भक्र 
सेवको के नाम कहते हैँ । ( १ ) इलावतेखरड के अधिपति, भग- 
वान्‌ श्रीसतंकपंणजी हे, ओर उनके सेवक्र श्रीसदाशिवजी हे; (२) 
रमणकखण्ड के स्वामी श्रीमरस्य भगवान्‌ ओर उनके थत्य श्रीमत 
जी ( सत्यव्रत ध एव ( ३ ) हिरण्य खण्ड के अधीश्वर श्रीकृभै भग- ¢ 
वान्‌, ओर उनके दास श्री्येमाजी ( ४ ) ुरुखणट के पति श्री. 
वाराह भगवान्‌ ओर उनकी सेवा-करनवाली श्रीमि देवीजी; (५) 














हरिषखण्ड के स्वामी, भगवान्‌ श्रीनृसिहजी, ओर उनके भक्त 
राज श्रीप्रह्मदजी; ( ६ ) किम्परुपखण्ड के महाराज, स्वयं शरीसी- 
तपति रामचन्द्रजी; ओर आपकर भियदास, कपिनायक-भ्रीहनुमान्‌, 
जी हे; (७) भरतलण्ड के पालक वदरिकाश्चरमवासी श्रीनारायणजी 
छ्मौर उनके पुजारी वीणा-नाद्‌-कारी श्रीनारदजी (८) मद्राश्वसर्ड 
के इश्वर श्नीहयय्ीव भगवान्‌, ओर उनके सेवक श्रीभद्र्वाजीः 
(६) केतुमाललण्ड के स्वामी श्नीकामदेव भगवान्‌ श्रौर उनकी परजा 
करनेवाली उपमाराहित श्रीकमलाजी हें ॥ 





भमु" =मस्स्य, मच्छृमान । 1 व्वानानाद्‌ा"=प्रीनारद्‌जी । + "मध्यदीपर=जम्बृद्धीष । 


भक ककव थ्दरथधय 


् 


(नि 























¢ , भक्रिसुधास्वाद तिलक । । २५१ 
ठ | जम्बृद्टीप कै इ ५ ष 
¢ ~ अधीशमगवान्‌ पजारी 
(3 इलावर्तरखंड ` संक्षणभगवान्‌ | सद्व ` - ५ 
२ |रमणकखंड मत्स्य भगवान्‌ | श्रीमनुजी 
३ | हिरण्यखंड कूम भगवान्‌ भ्री्रयैनाजी १ 
४ |( उच्तर ) कुरुखड | वाराह भगवान्‌ शरीशदेषीजी 
५ | हरििषखड यसिंह भगवान्‌ |श्रीषरह्ादजी 1 
६ | किम्पुरुषखंड शरीसीतारामजी |श्रीहमुमानूजी 
% | भरतखंड + | श्रीलक्ष्मीनारायणाजी श्रीनारदजी 
८ | भद्रास्वखंड हययीव भगवान्‌ | भ्रीभद्रश्रवजी ` 
& |केतुमालखंड | कामदेव भगवान्‌ | श्रीलक्ष्मीजी 
इसी ( किम्पुरुष ) खण्ड ही मे महारानी श्ीमिधिलेशललीजी की, 
तथा श्रीजानकी-जनीवनजी की सेवा, भीसीताञ्रननीदुलारेजी कई 
( ^कपिमहावीर, ° “श्रीरामदूत,” “श्री मारतिवीर कला,” “श्रीचार्‌- 
शीला," इत्यादिक, ) रूप से सदेव करते हे । एवं, वीं मुमृष्षु जनौं 
को श्रीकेश्रीनन्दन कपीशजी,ध्रीरामायसीय कयः ओर भरीसीतारा- 


माराधन सिखल्ला 


के सुक्र कराते हैँ ॥ 


( १२८) चप्पय । ( ७१५) 


4 


_ सेत दीपमेंदास 


6 


दास जे, श्रवण सुनो तिनकी कथा ॥ 


1 





४ (अरय देशकाल) यदतो विदितहैदीकिरमत्वप्लन--------- हम स्व 


इसी खण्ड 


( जवृटढीप भरत 


¢ 


सड ) के श्रारयावरत देश म ह! भरतख को 


भारतवर्ष 


को विदेशी “हिन्दोस्तान ८४.१५५ एवं "ध 
ह. “वेस्वन मन्वन्तर" ह । 


मन्वन्तर जिसमे दम सय वर्वमान 


मी पुकारते है तथा दसी 
डया? [0१19 भीक 


स मन्वन्तर फे श्रद्भस्व चतुयुंग का यदह “कलियुग” दै; जिसके ४ 


से फेवल्त थथम हौ चरण का ५००४ [पांच 


सवत्‌ १६६९ यद दै ॥ अस्तु ॥ ( जस समय यद क्िखा जाता दै ) ॥ 
म. ““शीदशरथ चक्रवताजी,? इयः जिनके 


इन्दी श्रीवैवस्वत मजी यंश 


खदख पांचवां ] संवत्सर, 


दते है । शरीर यद 


२२००० व्पौमे 


भ्रथौत्‌ धिक्रमी 


युवद 


स्वयं साक्नेतविदारी शा्धघर श्रीसौतापाति समरचन्द्‌ मदाराजजी प्रगट हुप ह ॥ 


४०ये पृष प्रधम दुप्पय (पोँचयें मूल) म॑, भ्रन्थकरन्त 


१: है, भिनमे स भ्रीवैवस्वत मजी [ वर्तमान 
नाम बारह मूल [ पृष्ठ १८४ ] म करते ६ ॥ 
श्नि 


ननन निध्नी 


स्वामी मन्वन्तरे की वन्दनाकर 


] की चन्दना, 


भाप रावी षट्पदी 


| 


निन 
श्रीभक्रमाल सटीक ! 


श्रीनारायण (को ) # बदन निरन्तर वादी देखे । पलक 
परे जो वीच कोटि जमजातन लेखं ॥ तिनके दरशन 
काज गए तह वीएाधारी । श्याम दई कर सेन उलार 
अव नहिं अधिकारी ॥ नारायण अाख्यान दृद, तहं 
म्रपग नाहिन तथा । स्वेत दीप में दास जे, श्रवण खनो ‡ 
तिनकी कथां ॥ २६॥ (१८८ ) 


भार्णकर {ल्ल | 
५““इ्वेतद्धीप' मेँ जो श्रीभगवान्‌ के दास वसते हें, तिनकी कथा 
कान लगा के सुनिये वे दास, श्वेतद्धीपवासी श्रीमन्नारायण के 
स॒खचन्द्र को सदा देखाही करते है, ओर नेत्रो में जो पलक पडते हे 
उस अन्तर को कोटिन यमयातना के सरीखा दः मानते ॥ 


उन भगवत्‌ दशनानन्द"निष्ठोके दशन तथाज्ञानोपदेश करनके हेतु 
र 


२ &> 





> 


वीणाधारी श्रीनारदजी गए; तव श्रीमन्नारायणजीने श्रीनारदजी के 
मनकी सुचि जान के, हाथके सेन से निवारण किया किं “व््राप 
उलटे पांव फिर जाइये, ये हमारे रूप-माधुरी के निष्ठ ज्लोग आपके 
ज्ञानोपदेश के अधिकारो नहा हे 

नारायण के रूपाशक्ति पेमाभक्ति का आख्यान जसा वेर है 
सही वहां के भको को भली माति दद्‌ है । जैसी अन्यच्च के भाग- 
वतां की '्ानसिश्ना भक्ति सें प्रशृत्ति है, वेसा घक्षग श्वेतद्धीप मे नहीं 
है, वहाँवाल्ते तो केवल शुद्ध माधुय्थ रूपके ही बेम उपास्तक हे ॥ 


(१७३) श्वेतदपके मक्त । ` 
( १२६ ) टीका । कवित्त । (७१४) 
श्वेतदीपवासी, सदा रूप के उपासी; गण नारद विललासी,उषदेश 
आसा लागी हे । दह पु सेन जिनि मावो इहि देन, हग देस सदा 
चेनःसति गति अनुरागी हे॥रिरे दुख पाड, जाई कदी श्रीवैकुएठनाथ, 


ॐ ष्क किसी ने चद्यया व म नदः॥ 
0०८५५ ५८९५८ 
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५) साथ लिये चलेलखो भक्ति भ्रंग पामी है देख्यो एक सर, खगरद्यो ध्यान 
5 धरि, ऋषि पृ कहो हरि+ कद्यो “वदो बड़मागी है"॥१०३॥८५२६) 


^) 
काचक पलक । 

 शवेतद्रीप के वासी भक्रजन सदा श्रीभगवत्‌ रूपही के उपासक 

है; वहां एक समयज्ञानोपदेशु करने की आशा करके सत्संगविलासी ट 
९ श्रीनारदजी गए; उनके मन की गति जान के प्रभ्मे सेन से आज्ञा 
९ की कि “इस्त स्थान मे मत आश्म, वों ये सक्त हमारे रूप अनुप 
ट ही फो देख कर परम आनन्व्‌ मानते है" ओर रूपही के अत्यन्त अलु 
# रागी है, इनको अव ज्ञान उपदेश का प्रयोजन नरह है ॥ 
8 यह सुनः उदास हो के, श्रीनारदजी रिरे, ओर श्रवद्भुरटनाथ 
& भगवान्‌ के यहां जाके सब वाक्त निवेदन की । भगवान्‌ बोले कि ‰ 
¶ "ठीक तो हेः ओर, उनकों अपने साथ ले चल के कहा किं "चलो, 
# हम दिखादं क्रि, यथार्थं म उन भक्तो के भ्रंग अग रोम रोम सव 

मेम भक्षिसिषगेरहं॥" 
१ दोन श्वेतदवीप मे पहुचे । वहां एक सरोवरमे एक भक्र पक्षी षु 
9 का ध्यान धरे हृष वेठा था; देख के श्रीनारद जी ने श्वीवकुए्ठनायजी 
से प्रश्न करिया कि "वमो! यह खग देखा शान्त स्यो वैठाहे‰ 
^ श्रीहरि ने उत्तर दिया कि ^'यह भक्त खग अति षड़भागीह॥ 

( १३०) टीका । कृवित्त (( ७१३ ) 

¢ बरषहजार वीते, भए नहीं चित॑चीते,प्य सोई रहत, एप पानी नहीं 
8 धीजिये । पावे जो प्रसाद जव जीभ सो सवादलेत,लेतनही मरियाकी 
र मति रस भीनिये॥ लीजे बात मानि,जल पान करि ढरिषियो, लियो ( 
† चंच भरि, दग भरि उपि पीजिये । अचरज देलि.उपलगे न निमेष ६ 
¢ किः चहं दिशि फिर; अव सेवा याकी कीति ॥ १०४1 (५२५) 


ख वार्पिकि ठिलक् 1 [५ 
५नारद ! देखो, इसको एक सहश्च (१००९) वर्य धीत गद्‌, इन 


भै 
ए 
ब 
ग्रे 


च । 


र) 
1 


श 


भनौ चिते चीते"=चित चिन्ता नदी न्यान न्न्य दन न निमेयः 
"चह दिश्चि किस्य "परिक्रमा करके, धर्मः 
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वित्त म चिन्ता नहीं, यह इतने दिनों से प्यासा ही रहता हे परन्तु 
ज्ञ नही पीता, केवल मेरे ध्यानात दी से जीता है; क्योकि जव 
यह मेरा प्रसाद पाता है तवी जभ सि खानपान का स्वादलेताहे 
इसकी मति भक्किरसमें देसी भीग गई हे कि प्रसाद विना रौर वस्तु (१ 
का यहण ही नहीं करता । मेरी इस वात को सत्य मानो; देखो; 
पसाद करके ` जले इसको देता ह, उसको पियिगा ।" भभु ने राप 
जल पीके प्रसाद उसके आगे रख दिया, तव तुरन्त ` ही उसने भर 
चोच पान कर लिया; व्रेमानन्द काजल भी उसकी आंखों में भर 
भाया तथा अधराप्रत के स्वाद्‌ से मति सन्नता से पर्ण हो गई ॥ 
श्लो° “यन्नशि्ठशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्तिपेः 
५ ते त्वं भषस्जते पापान्‌ ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ ‰ 
| 


(भण०्मी०३।१२) 
"भवेष्ण॒वे भगवद्धक्रो प्रसादे हरिनाम्नि च। 


अस्पपुण्यवतां राजन्‌ विश्वासो नैव जायते ॥ ” 
इस आश्वय्यं भक्ति को देख के श्रीनारदजी के नें में किसी 
घकार से निमेष नहीं पड़े उक्तकी श्रोर देखते ही गए; फिर चारो 
ओर फिर करके उसकी प्रदक्षिणा की । ओर षु से घले कि "भेरा 
तोजी चाहता हे कि मँ इसकी सेवा किया करं 1" 
१२९) दीज्रा ८ कषित्त ८७२२) + 


‹ चलो अगे देखौ, कोड रहै न परेखो; भाव भक्ति करि ले; गए ‡ 
दवीप; हरि गाये ! आयो एक जन धाई, आरती समय विहाई, सचि ॥ 


(जथ 


¦ लिये श्राण, फिरि चधू याक साहृये ॥ वही इनं कही, पति देख्यो 

नहीं मही पच्यो; हस्यो याको जीव, तन गिस्वयो; मन भाइये । एसे, 
पुत्र आदि आण्‌, साचे हित मे दिखाए, फरिके जिवाप, षि गाए ( 

चित लाइय ॥ १०५॥ ८ ५२४) । 
वातिक तिलकं । 

यह सुन श्रीभगवान्‌ घोल कि “चलो, अभी अगे-भोर देखो 

कोड्‌ परीक्षा रह न जाय, जिक्तमे उन मङ्गं की सव दशा देख के 

_ २ मपरेषीः-्नाच, पसा. पसंक्ला } २ 'लेखौण्=लेा करो, माने, मिन्ती म ज्लासो ॥ 
(= +> > 22 


1 


५ ~2 2-222-39 2 1 232 
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दुम -भावपू्वक उनकी भङ्गि को लेखा मे लाओओ" यों वति करते ह 
उस (श्वेत) दीपके मध्य सन्द्रि में दोनो गष, किं जहां सव भक्त 


लोग हरिके गण ओरनासदहीपेमसेगारहेहें॥ ४ 
देखते क्या हैँ कि.एक आती दृशेन का नेभी दौडता हा आया 
परन्तु आरती का समय वीत गया था । तीं का दशन न पाने के 
विरहसे उसने प्राण को खींच के छोड़ डी दिया ॥ 
उसके षीद्धे ही उसकी धर्मपत्नी भी आहं ओर पुमे लगी कि 
“क्या आती हो गड?" आपने कहा कि “ष्हाःहोगहं वरन्‌ तेरे पतिको 
भी दशन नहीं हु ! देख, प्राणत्याग के धरती पर गिरा पड़ा हे । 
आरती विरह ने इसके भी पाण हर लिये, उसका भी प्तक शरीर 
एष्वी पर गिर पड़ा ॥' 
इन दोर्ना का नेम तरेम देख प्रभ के ओर नारदजी के मनम यह 
अत्यन्त भाया ॥ 
इसी रकार से, उनके पुत्रादि सव आए ओर आतीके वशैन 
बिना षाण त्याग त्याग गिर भिर पड ॥ 
इस भांति, ञ्च ने इन सच्चे भक्तौ का भेम नेम नारदजी को 
दिखाया; जिससे श्रीनारद का प्रबोध हुमा ॥ 
पुनःजव आकीं होने लगी तो उस समय प्रु ने उन सवको 
सजीव कर आरवी दुशैन का आनन्द दिया ॥ 
यह आख्यान, “्वेतद्रीप-माहास्म्यःमं छषियो ने गायाहे। इभ 
कै प्रेम भक्ति में सबको चित लगाना चाहिये ॥ 

| 


(१५७४) १ ऋष्टङुल नाग । 
( १३२ ) छषप्पय } ( ७११ ) 
उरग श्रष्टकुल हारपाल् सावधान हराम यिति ॥ 
इला पत्र, पुख अनन्त, अनन्तकीरति विप्षतारत। प्च 
संकु, पन प्रगर ध्यान उरते नर्हि टारत ॥ अशुकम्बल 


“द्वेनद्धीप'* को भूर्मडल पर पक वेङुरड द जानिपे ॥ 
वमनषदनिननिवचतनन 








९५॥ 


(स 
२६० श्रीभक्रमाल सटीक । 





वायु्ी, अजितग्माज्ञा श्लुवरती । करकोटकं तर्क 
समर सेवा सिर धरवी ॥ आगमोक्क शिव संहिता 
“प्रगर्‌" # एक रस भजन रति । उरग ऋष्टङल | 


८5८८ 


हारपाल सावधान हरिधाम यिति ॥२७।८१२७ ) 


चात्तिक तिलक । 
इन अष्टकुली सहासपे। की श्रीभगवत्‌ के धाममें स्थिति हे, श्री- 


मुखो से श्रीयनन्त्‌ (श्रीभगवान्‌ ) की कमनीय कीर्चिविस्तार पूवक 
सदा वणेन करते हें । ( ३ ) पञ्चजी तथा ( ४ › शंकुजी की घतिन्ञा 
( पन ) प्रगट हे कि श्रीपर के स्वरूप का ध्यान निज हृदय सेक्षण- 
मात नहीं टारते हँ ( ५) अशकम्बलजी अर (६) वासुकीजी 
श्रीजित्‌ महारज की आत के सवेदा अलुव्ची रहते है । 
(७) कोटक जी तथा (८ ) तक्षकजी ये दोनो सुभट श्रीप्रभ्च की 
सेवां रूपी भूमि अपने शीसपर निरन्तर धारण किंए रहते है ॥ 


क 


स्वामी ्नीमभदेवजी कहते हँ फ यह““शिवसहिता तंत्र (खगम) 
म कडा गया हे ये अषटकुली महानागो की श्रीभगवत्‌ के भजननें ¢ 


सदा एक रस प्रीति (रति ) रहती है ॥ | 


हरिमन्दिरे के दारपालक हैँ ओर निज मिज तेवामे सदा सावधान | 


रहते ह- 
८ १ ) एलापत्रजी, ओर (२) अनेन्त (शेष ) जी, अपने 
ध 


श्लो नै > नई >~ 
पतेषां, प्रधानभरतास्ते, शेषशासुकि, तक्षकाः 
शखः, शवेतो, महापद्मः कम्बलौश्वतंसै तथा । 


१॥ 





ॐ श्रीश्चषस्वामी का यद चुष्वय मंगल आम धीनाभाजी ने यदा रक्ला दै श्रथवा 
भक्षमाल्न के सतपुग अता द्वापर नाम पूठ्दाद्धं के चन्द म स्तयं थोगाभाजीने ष्य श्रएने 
सुख श्वीध्स्वामी का चप रला दे, श्चस्तु । 


सतिथितवणननितकिथ0 नोत भनिट८ने 


॥३ +> 2222299 392 
भक्रिदुधास्वाद तिलक । २६१ 








एलापन्नस्तथा नार्भः, कर्कोट, धनजयो ॥२॥* 
[ दिष्णुपुयण, छश १, खध्थाय २९] 


इनकी चचा ^“ श्रीरामतापिनीयीपनिषद्‌ " सेंभीहे॥ 


१, एल्तापन्र । ७. कर्कोटक 

२. अनन्त [ शेष 1 ८, तक्षक 

३. महापद्य ६. धनंजय 

@. अश्वतर १०. नाग 

५. कंवल ११. श्वेत ८ 
६. वाक्चक्ति १२. शंखं 
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भिय पाठक} आप सव धर्मशीलो के शह गृह सब यज्ञादि्नो में 

# परोहित लोग अवश्य ही “अटडली नाग" की (ओर ओर देवतों 

# के समूह में ) पूजा करते करति है; वे नाग ये दी हे जिनकी बन्दना 
प्राभना श्रीभ्न्थकार स्वामी श्रीभक्रपाल के इस परव खण्ड के चंत ट 

९ मं कर रहेहें॥ ( 

 , श्रते इसलिये कि ये ““ द्वारपाल” हे; इनकी कृपा विन भीतर 

६ प्रवेश नहीं हो सकता; भीतर जामेवाल्ते को प्रथम आपहीकी कृषा ६ 

† की आवश्यकता होती हे # 

चित्र मय तथा मन्त्रमय ^ श्रीयन्त्र" का दशेन अवश्य 

9) कीजिये; देखिये कि यन्त्र कोट के बाहर ये द्वादश उरग कैसे शोभत 

० विराजते हे ॥ 

 श्रीमयोध्याजीमें “यन्त्रराजजी" कहं टिकाने निस्य पूजेजतेहै- 

# श्रीजानकीधारके स्वामी श्नी १०८पंडित रामवल्लभाशरणमहाराजजी, 

# श्रीहनुमन्निवास् के महात्मा श्चीगोमवीदासजी महाराज, श्रीकनक 





=, 


 श्रयमान स्र पेखा निश्चय दता दै कि इस परपद ( द्ृप्पय १८७ ) “श्गर एक रस 
५) भङ्खन रति । उर्य पृष्ठ" शपन्‌ युर स्वामी श्रौ १०८ च्प्रदेव एत फो, धीनामास्वापीजी- 
ने अति मेगल जानकर श्रैवमे यददो स्थापन सिया जेसेश्रादि्म प्रथम पटपर पांचवे 
मूल छप्पयफो भौ दै ॥ ५ 
“पादो जिन रम तिनप्रेमदीते पायो है” ॥ 
[क क 22 





4८ शलश ८-४ 15 ~ 6 


^ 


नानियमेन 
२६२ श्रीभक्तमाल सटीक । 





| ४१ 
भवन, के श्रीसीताश्रणजी महाराज, तथा परे जानकीनगर के 


-वकील अयोध्यावासी श्रीदुगाप्रलादजी (जिनके पुत्र वार हरनारा- 
यणुधतताद वकील हाई कोट ), ओर अपहर याम के वकील श्रवात्‌ 
स्यप्रसादजी वकील ( जिनके आरमज वावू मदनमोहन सिंह 
मोदमणि कवि ) गोदना श्रीञ्रहस्यास्थान, इन सव जगहों 
दशनीय ““श्रीयन्नराजजी ” विराजते हें ॥ 

«८ धन्य ते नर यहि ध्यान ञे रहत सदा लवलीन ॥* 
प्राथना--पाठक महोदय } ““श्रीभक्रि रस घोधिनी ” टीका कवित 
की माषा समभना इल दीन को अति कठिन हे तिक्त प्र तिलक 
्िखना तो ओर भी कटठिनतर है-- 

^“ बालन मराल कि मन्दर लेहीं 
श्रीगुरुेवों-की ही कृपा से जेसा तैसा लिखा हेः भरल चक सजन 
सुधार लेंगे ॥ 


इति पूवाद्ध, सतयुग; घेता, द्वापर) पर्यन्त, 


दोदे ४, चष्पय ३, भूल २७, टीका किन्त १०४ जैद १२२ ) ॥ 





> 4 





= 


३, ४, ५.४ ए. ट, 


५६४ 


दश्यत 





म 8 श्रीः + # 1 (~ 
2899 
ॐ > नासातारमि ् ॐ 
गस . 
श्रीहनुमते नमः। श्रीमते रामानन्दाय नमः) श्रप्ेम 
निधये नमः! रशाचन्द्रक्तायै नमः । श्रौश्यामनाय- 
कायै नमः । शरीहेसकलायै नमः ॥ 


{3 । > 2 33.17.11 (ए. ~ ५ 1 
29.9.33 
^ भ ५ 
; + १ ( / 
ध] क 0 (५; 4 5 , 
५ &€& ट श~ 42" ~ 1 ५ ड * 53 2 , 
< = ----------~-------~--~-~-~-~--~-- 
„12 -ज- -- क -9 --र- -प क-ख क, लो क के ७ “७. र कोको । & 
ङ 


अथः श्रीभक्तमाल खटी 


नी 
> को) खो “रो. रो दो“) को (ज, द “दो, > दो. सो दो चे 
स (च रो -स,-खे- क, क "च. ~> “क-ख ~> ~ द 







© 


२॥ 





(१३३) कप्पय | (७१० ) 


चोवीम प्रथम हरि वपु धरे, त्यों चतव्युह कलियुग 

` ¢ प्रगर ॥ “श्रीरामांच॒ज" उदार, सुधानिधि, अवनि 
| | कल्पत । “विष्ण स्वामि" बोहित्थ सिन्धुसंसार पार ( 

कह ॥ “मध्वाचारज मेव भक्ति सर उसर भरिया । 

 (“निम्बादित्य" आदित्य कुहर श्रज्ञान ज हरिया ॥ 

जनर॑म.करम भागवत धरम सम्प्रदाय †थापी अघट । 


* ॐ ५यपुधरे"=च्रवतार कतय अवतीरौ हप, परगट 1 ‡ "यापी"=स्थापित क्रिया 
£ ६ 


©| ( तथा ःसतिलक ) 
द -*6० > 
‰. , श्रथ उत्तर 
~, (कलियुग भक्तावली, पिक्रमीय सत्रहवी) शताब्दी तक ) 


अ >> 3-२१-3१ 





२६४ श्रीभक्रमाल स्दीक । । 
चोवीस प्रथमं हरि वपु धरे, त्यों चतुभ्यूह कलियुग ¢ 
प्रगट ॥ २८ ॥ ( १८६ ) ई 


निम्बादित्य, “^ सुनकादिकाः ” मधुकर, शर “यख 
चारि ॥ २६ ॥ #(१८५) 
श्री श्रीः सम्पदायश्ीरामानुज रामानन्द स्रामो सस्भरदाय ९ 
२ श्रीशिव सम्प्रदाय =धीविष्युस्ामी सम्पदा 
३ भ्रीसनकादिकसम्प्रदाय =ध्रीनिभ्वार्कस्वामी सम्प्रदाय 
। ९ धरीव्रह्म सम्प्रदाय =धरीमध्वाचा्यं सम््रदय 





वैष्णव चारो सम्प्रदाय । 
( १३४ › दोहा । (७०६ ) 
शमा" पद्धति रामा्जःविष्ण स्वामिति परार" 


वार्चिके तिलक । र 


(१) यतीन्द्र स्वामी श्री ६ रामानुज महाराजजी भाष्यकार, वड़े ¶ 

ही उदार, श्रीसीतारामभक्किरूपी अग्रत के सागर, कर्पषक्ष के ६ 

सार्मन जगत्‌ में सवेकामप्रद; 

८ १ ) श्रीविष्ा स्वामीजी महाराज, संसारसस॒द्र से पार करने ‡ 

"वाल्ञे दषे नाव ( जहाज ) 

(३) श्रीमध्वाचाय्यजी महाराज, ऊर के सखेसर समाने जीभ © 

। के हदय सें श्रीभक्रिरूषी जल वर्पाकरके भरनेवाले घनः; ओर 
(ग्‌ 





ॐ पाचवां दोदा ( वा उन्तीस्रवां मूल ) यद्र दोहा ॥ - 0 

नो - नास्तिक सेखार को श्रीभगवत्‌ ने शंकरराचयय्यैजी के दारा भापस्तिक सोर 
सनातन धर्मनिष्ठ स्माते वनाय ओर किर कृपा करत भीदिष्टुस्वामीर श्रौलिस्वाकं 
स्वामी, श्रीमभ्वस्वामी, श्रीरामाचजस्वामी ओर ीरामानन्दस्वामो इम पांस + 
श्राचायौः के द्वास स्मान श्नोर शदैतचादियो मै स भी बहतो को भागवत घनति की ` 
छपा फी, लिनकी कथा सब्रहयी शतान्दी तक की दस भक्कमालमद॥ € 

टिप्पर-क्तियु गमे अनेक सम्प्रदाय चोर पंय होते जान कर,गोस्वामी भीनामा 
ज्ञी ने केवल वैष्णव मक्त की ही "नाममाला" लि इसलिये नानकपंथो उदासी, 
दत्यपदेक, मदात्मा, अपने मन मे कुद ओर म समङ्गे ॥ 


भक्रिसुधास्वाद तिलक ! रद 


~~~ 





(४ ) श्रीनिभ्वार्कजी महाराज, जनों केः शअन्ञानरूपी छुेसे 
श्‌ करके उनके हदय मे ज्ञान तथा भक्ति प्रकाश्‌ करनेवाले सथ 
भागवत जन्म, भागवत कर्म, भागवत धमं, तथा भगवत्‌ धर 
के चारो सम्प्रदाय, आापही चारों स्थापित क्रियेहुए अचल हैँ ॥ 
जेस भगवान्‌ पिले चोवीस रूपसे अवतर, वसेह भगवत्‌ ही 


॥ 
९ 
कालयुगम इन चारा म्चाय्यरूर प्रगट ह्य चार सागवत सम्ध- | 


{ 
यैः 


24 


न्धः 
॥ 


& दाय स्थापन कयि ॥ 

¢ स्वामी श्रीरामानुज की पद्धति, श्रीलक्ष्मीजी की ओर श्रीविष्ण 
६ स्वामीजी की पद्धति भ्रीशिवजी की है । श्रीनिम्याकं पद्धति के 
चायं श्रीसनकादिक है; जोर श्रीमध्वाचार्य्यजी का मार्म, श्रीगुरु 


£ ब्रह्माजां का पद्ात ह ॥ 
( १) श्रीनिम्बादित्यजी। 8 


( १३४ ) टीका } कवित्त } ( ७०८ ) 

 निभ्वादित्यनाम जाते भयो अभिराम कथा, आयो एक दंडी थाम, 

 न्योतो करी, आए हैँ । पाक को अवार भई, संध्या मानिलई जती. 

# “तीह न पउ” वेद वचन सुना हे ॥ आंगन से नीब, तापे आदित 

५) दिखायो वाहि, भोजन करायो, पले निशि चिन्ह पाष हें । परगर 

४5 प्रभाव देखि, जान्यो भक्ति भाव जग, दाव पाड, नांव पस्यो, हस्यो 

£ मन, गाए ह ॥ १०६॥ (५२३) ५ 
वातिके तिलक । ) 

गवतधर्म प्रचारक स्वामी श्रीनिम्बादित्य ( निम्वाकं) जी के 

9 ग्रामे एक समय एक चंडी स्वामी आण्‌; आपने उनका न्योता ई 

५ किया, संन्यासीजी इनके स्थान में आए ! शिष्ठचार तथा रसो म % 

सध्या ( वरच अधिक विलम्ब ) हो गई; यतीजी ने वेदतचन का प्रमाण 

# देकर कहा के “रान्न मं रतोमन्र भा म पाता नहा हू ॥ 

॥ यहु भ्रून; आपका द्या अड ष्क भसररामजा के यहा अतिथे रप 

€ वास करे, (ओर सेशे ही असावधानता से } ) यह विचाश्छर आपने 








प १ “रती ठेमशिा॥ „ २ न्द्प=गच, श्वस्रः अचक्ाश्ठ, सन्धि, उुगपता॥ 
7 7-7-25 


१, 


(व 7 1, क > 35 2.3 
| २६६ ् श्रीमक्तमाल सर्दीक 1 








कहा फि इस्‌ आंगन में जो “निम्व"' का चकष है, उसपर देखिये कि 
अभी (शके वा “रादित्य ) अथात्‌ सूर्यं देव व्रिराजते हं, योर 


दसा ही दिखाके दैडीजी को सन्तुषटतापूवंक प्रसाद पवादिया । पीठे, ९ 
(वो तीनधद्गी) राति के चिहु पाकर, दंडीजी ने आपका प्रभाव प्रकट 


1 5 


<¢ 


देखातथा जगतमे सर्वत्र इनकी भक्रि भावकरी दाव एवं महिमा प्राख्यात ट 
होगर,- योर इसीसे आपका यह नाम (निम्बाक ) विरुयात्‌ हृ ॥ > 
इसी सेमेरामन हर गया, यर मैने श्रद्धापूवंक आपका यशु गान 
किया) 

समप, दक्षिण म ^“ श्रीगोदावयी गगा '' के तट ^ मुगिर ° नामके 
यामं के वासी महाराष्ट ब्राह्मण “अर्ण जी चर मता “जयन्ती. 
जी" के, पुत्र है ॥ 

भगवान्‌ ने “श्रीहंस"" अवतार लेके भरीसनकादिक को उपदेश 
किया ओर श्रीसनकादिक से श्रीनारदजी ने पाया, जिस्क्ते यह पम्प- 
दाय “सनकादिक सम्प्रदायः कहलाता हे; उसी को स्वामीजीने 
श्रीनारदजी से पके, प्रचित किया; जिसे वही, श्रीनिम्बाकं 
( निस्वादिरेय ) सम्भरदाच के नाम से विख्यात हञ्ा । गोलोकवासी 
श्रीक्कण्ण भगवान्‌ की माध्यं उपासना, इस संधदाय की स॒ख्य बात 
हे । आपकी गाद ( ९ ) अर्ण खोर (२) सकेमावाद इत्यादिक 
ए नगर मह॥ 

५ नेम्ाकं सम्प्रदाय तथा शो श्रासम्प्रदायकां ^ आ्रागुरुपरम्परा 
| अगे देखिये-- 


व १ थ 


१ प्रीनारायण & श्रीयाखुनाचा्जी 
प्रीलच्मीजी १० श्रीषूर्णाचार्यं 

२ आओविष्वक्सेनजी - १२ ज्नीमाप्यकार स्व 

४ श्रीशठकोपजी रामाञ्चज 

। : योपदेवजी १२ भ्रीरंसभगवान्‌ ` 

६ आ्रीनाधश्चुनिजी १३ आीसनकादिकः 

७ श्रीपुण्डरी कात्‌ १४ ्रीनारद्जी | 

८ रामसिश्रपरांङ्ध १५ श्रीनिभ्यादित्य ह 
< न 5 5 5 


॥ि 


४६ 


~> ¬> 2532 
माक्रघ्षास्वाद ।तलक । 1 २६७ 


(२) स्वामीं अनन्त (२) स्वामी अनन्त श्रीरामादजजी। ` | 


$ ( १३६ ) प्प { ( ७०७ ) 


( सम्प्रदायगिरमलि (सन्घजाःरस्या भाद्केवित्तान 





भ 


> 


““विष्वकृसेन “ युनिवस्य, सुनि “सरटकोपंः प्रनीता ॥ 
“वृपृटेव” भागवत लुप उघलखयां नवनीता ॥ मङ्ख 
¢ सनि'प्रीनाये' “डका परमजस्‌। ^राममिभर 
रस यकि प्रगट परताप “परांङुसः॥ “यांन,” धनि 
¢ "रामातुने" िमिर्‌ इन उद्य भान सम्प्रदाय शिरे 
¢ मि भिन्धुजा स्यो भक्ति वित्तान ॥३०॥ (१८४) 
( १३७ ) दप्पय । (७०६ ) 

सहश्च आश्य उपदेश करि, जगत # उधारन जतन 
% कियो ॥ गोपुर जे आरूट, ऊच स्वर, मन्त उचाखो । 
सुते नर परे जागे, बहत्तरि श्रवएनि धा ॥ तितनेई 
श्टेव पधतिं मई न्यारी न्यारी । ङुरूतारक शिष्य 
प्रथम सक्ति वु संगलरी ॥ कृपणपाल कषणा स 
¢ ध॒द्र,“रामाज॒ज" सस न्ह वियो। सद मास्य उपदेश 
¦ करि, जगत उधारन जतन कियो ॥ १॥ (१८३) 


वार्तेक्र पलक । 
श्रीसिन्धजा नाम ( श्चीलक्ष्मी ) महारानाजा का सम्प्रदाये, सव 
सम्प्रदायो का शिरोमणि, योर संसारताप स चचाने के निमित्त भक 
के मण्डप का चदोच्ा रचा हा हे । श्रीश्नीजी महारानी स, श्नीवि 


3. 


स्वक सनजा भगवद्यापद्‌फर उनस पुर्यपुज युन वस्यनश्नता-नीत 
१५ यो, 


५ शील “रीशटकोप" जी; श्री“"बोपदेव” जी कि जिनने श्रीमद्धागवत 





ॐ पारात्तर्= उद्र्च । य) 


भ 9 23 5-32-5 


२६८  * श्रीभक्तमाल सटीक । 


[+ 


खूपी"लुस्‌ मव्खन का उद्धार किया; मगल स्वरूप “श्रानायञ्घान 
# जी तथो परम यश्ृस्पी श्री “पुण्डरीकाक्ष” जी; भक्तिरस के राशि 
९ शरी “"रामभमिश्च" जी; शरोपरांङुशजीः कि जिनका प्रताप परगट ह; 
त -स्वाभी श्र ६ “वय्युनाचास्य'” जा; तथा मष्यकार स्वासा अनन्तरा 


"रामराञ्ुजजाक जा ससार के महान्धकार हरन॑वर्ल सस्यखद्य हष 


४ , ,.ऊचे गोपुर ( बृहद्वारकोइल ) पर चटकं, आतेउच्चस्वरस, भ्रोम- 
.ल्नजी का उच्चारण किया, सोये हये लोग जाग पड़; वहन्तर ने अपने 
¢ अपने श्रत्रण में रामकृपा से धारण किया; इस ल उतना हौ अथात्‌ 


/ बहत्तर न्यारी न्यारी पद्ातियां गुरुदेव की हई; जनस भयमश्तुष्य 


श्ीकरुरुतारक ( श्रीकुरेशजी ) को, मगलकार। श्रीभक्ति प्रेमरूपदही 
जानिमरे 1 दीनपालक ओर कर्णा के सागर, स्वामी श्रीधनः 
"रामानुज" जी के सरिस दरूरा को नही । आपने सहस सुखसे 
उपदेश करके जगत के उद्धारार्थं उपाच ८ प्रयत्न) क्रिया ॥ 
¢ (१२८) ठीक्ञा । कमित । (७०५ ) 

¢ ष्मास्य॑ सो वदन नाम, सहसे हजार एुख, शेष अवतार जानो, 
वहो साध आइ हं । गुरु उपदेश मन्त, कट्या “मीफे राख्यो" अन्व 
जपतहि ए्याम ज़ ने मूरति दिखाई हे ॥ करुणानिधान कच “सव 
भगवत पावें” चहं दरवाजे सो पुक्रास्यो धुनि दां हे । सुनि शिष्य 


^ (, = १. 


-लियो.्यो वहत्तर हि सिद्ध भए नए भक्ति चोज, यह रीति लेके | 
"गां हे ॥ १०७ ॥ (५२२) ॥ 
वातत्िक 17 1 
आस्य नमा वष्रन ( सुह ), सहस नाम सहस्र ८ १००० ) यह 


गुरु “गाठ पणाचाय्य जी ने आपको मन्व देकर अन्ञाकीकि 


१ ; जन लना चाहय क स्प्राप सहस मुख श्राशष के अवतार हं। श्ना. 
नड यत्त स अन्तःरुरण म गस्त तथा नात्र रच्च ॥ 


जपते ही श्रीभगवान्‌ श्याम सुन्दर श्रीरामचन्द्र ने दशन दिये 1 


कन १ 


थ 
[७4 
९ र.दया आई, जी भ कहा के सव लोग्‌ षश्च को जिसे पावैसो 


7 ---~-~- -- -- 





म ५खाभ्य "भह, वदन । २ ""लहस*=१००० ॥ ^ 
(८८५८८ व्व स 6८०८८०८२ ~ 


1 


न्तरकायह्‌ षञ्ाव दसः अआपकरा करणाकरं तहर उठी, जीवों 


(कौ ची च च च याच च चच दरम 





--------------------------- 





४ भक्रिपधास्वाद्‌ तिलक ` :२६६. 


सन्त्र सवकी सुना देना चाहिये ! यो विचारकर, रात के समय गोपुर 
$ (फाटक >) पर चहृगए ओर वहां ही से विद्ला के मन्बोचारण किया. 
अपव ध्वाने खाम्‌ ॥ 

, यह शशक्षा पा, ७२ वहत्र 1सद्ध हागए। "जसे चाहे प्या 
सातौ जगावः' ॥ परत्यक का पद्धति न्यारा न्यारा हई । यह चोज, 
यहं नङ राति गाने योग्य हं फि उधर पराहत के लिये आपने श्रगुर 
साज्ञा-उस्लेघन पापभार अपनं श॒सत पर धर लिया, आर इधर भाव- 

| ग्राही शुरुतथा भगवान्‌ ने इससे अपनी जतेशुय प्रसन्षता परगट की ॥ 
% 


चौपाई । 


> 


सव पंडा दूरि क्रियि है! सग के हजार शिम्य रंगं भरि सेवा करै, धरे 
हिये भाव गढ़ दरसाईं दिये हें ॥ बोले पञ “वेइ अविं, परि शअगीकार 
मैँतोःप्यारदहीकोलेत, कभ ओशन न लिये है" तऊ टद्‌ कीनी; 
फिरि कही, नहीं कनि दीनी; लीनी वेद वाणी विधि केस जात 
धियि" है ॥ १०८ ॥ (५२१) 

चाच्क तलकर 


श्रीजगन्नाथजी के दशन ॐ लिये (उदासा, पुरुपोत्तमपुश मे >. 


क 


एक वेर आप सहस शिप्यों सहित्त गए बहां धोनेर्मोजने तथा वर- 
तन चौका आदिक विचार आचार का ब्धा अभाव पण्डो मे देखकर, 
अनाचार को हुडाना चाहा; पण्डो को सेवा से अलग करके वड़े 
मरमसे पूजा सेवा करने लगे; महानुभावो के भाव बड़े गूढ़ होते है, 
उनका कहना ही वया हे ॥ 
परन्तु सीधे पडे दुखी हए 


९ “"नलिाचकल=नील्लगिरि, उसा अदेश म, जिस पर थीजगन्नाथजी का मष्दिरदै। 
२ ““स्थभरिपेममें पूरं दोके, पूरी रोति से, स्नेद म मरके 1३ “करे"=किये, षरचुकैः । 


(8 


धनद कान दौनीभण=न्यान नदी दिया, उलके अुलार चलन । ६ "जाव धिये ६"= 
क्षयवानष्टक्यिजातेदह॥ 





“रहति न भभरुचित चक कयि की । करत सुरति सो बार हिय की । 
"+ (१३६) धका । कवित्त । ( ७०४) ४ 
गए “नीलचज जगन्नाथ ज्ञ के दाखवे का, देख्या अनाचार, 


) 


(3 5 3-2-37 


(र्निवर्तिता 
२६८८ ` ` श्रीभक्रमाल सटीक । । 0 


~ ~ 


ण 
रूपी, लुप्त मक्खन का उद्धार किया; मंगल स्वरूप “श्रीनायसुनि (4 
जी;.तथा परम यशस्वी श्री “पुण्डरीकाक्ष जी; भकिरस के राशि 
श्री “राममिश्र" जी; भ्रीपराङ्ुशजी, फ जिनका प्रताप प्रगट हे; 
स्वाभी श्री ६ “यामुनाचाय्ये" जी; तथा भष्यक्रार स्वामी अनन्त 
"रामानुजजी, किजो संसारके मोहान्धकार हरनेवाले सथ्य उदय हुए 

उपे गोपुर ( बृहद्वारकोइल ) पर चटके, श्रतिउचस्वरसे, श्रोम- 

¢ 'स््रजी का उचारण फिया, सोये हये लोग जाग पडे; वहनत्तर ने अपने 
अपतत भ्रवण॒ में रामङ्ृपा से धारण किया; इसि उतनी ही अर्थात्‌ 

२ वहन्तः न्यारी न्यारी पद्ातियां गुरुदेव की हुई; जिनमे प्रथम शिष्य 
श्रीकुरुतारक ( श्रीकुरेश॒जी ) को, मगलकारा श्रीभक्ति प्रेमरूपष्टी 
जानिये । दानपालक आर करुणा के सागर, स्वामी श्री १०८ 

"(€ ` शमानुज जी के सारि दूसरा कोई नहीं । मापने सहस मुखसे 

उपदेश करफे जगत के उद्धारार्थं उपाय ( प्रयत्न) किया ॥ 


५4 


॥ 


"= 


् श्र 


। 

~ ." ` भरिघुधास्वाद तिलक ।  >.' "` ~ २७६. 
1 स 
, स्वामी अनत्तभीरामातजनीं का समय" ^ * ; 
= ॥ 





१.५ 
------------८-~, 


` ` `] कलि (६ $समी | शक [ गर्त. 
न्म |४११८।१०७४|१०१७[ ६३६ | ७६ 
_ .परधाप्न ।४२३८| ११६४।११३२७७| १०५६ ८८७ 

















वत्तमान |५००५।१६६१। १६०४ | १८२६ | वय १२प्र्घ्‌ |. 


ष्वायाते पिंगलाव्दे सवितरि च गते मेषराशिं ष्ठगांके १ आद्रस्थि 

कान्तिमत्यां हरितकुलमखेः केशबाख्यद्िजाग्यूच्छ्रीम्यां भतपयौ- 

मथ, धराणेतलिऽश्ररत रामानजास्यः ॐ ॥ १ ॥” 

| ( ^विष्याचिन्ह"' न्ये ) 
पेगल नाम सवरसर मं मेष शुक्रान्ति के पीट आद्रा नक्षसे 

कान्तिमती माताके गभस हारितगोत्री केशव नाम या्लिक बाह्मण 

से श्रीश्रतपुरी में श्रीरमानुजजी पगट द्ये ॥ 


, भाष्यकार सम्प्रदाय शिरोमे ( श्रीलक्ष्मीपद्धति ) के पतिद्धकत्ती | ६ 
सारसागरके क्तिये दीघनाव,भक्रननोक्े कलपतर, श्रीभक्रिरूपीममि 


“कस्यऽब्देषु भ्रयातेष्वहहवसुनिश्‌। नाथ चन्दा्ि्ड्ेये 






2. ५ 


(अ 
ॐ ५ 


~> 


1केङूपस श्न्यिषजा भमवान्‌ का अन्ताः प्रथ्वा पर दाति 


> 


= 


[= 4 


शमे कचिीपुराके पास भांकवेसेगगा के तर “"भतनगरी "यामन 


1, 





सच्वधेत्ता “दरभसाद शाखी प्म्‌० ८०" न भी ११२७ दी ( दंसवौ ) आपके परधामं 
कासमयक्िलाहे; 00. ए. पन पप्पष्छः फ 8. तथा ^ 4.९0. कणन, 
४. ^= सशी च्ीतपस्वी रामजी, श्रार 7. 0. 09८; इन सवद्दीने !ध201. च्य 
प्ण ( दस्यो चारदवीं शताब्दी )" लिखी हे ॥ 707. ४. फ, प्रप्य ने ,११३२७ 
फी जगद सोपे-सीये ११५० ज्तिख द्विया दे; केवल १३ वप्‌ माय का मेद्‌ (श्वम ) 
येष्षे ष्या" ्रपने भरन्यास रश्देऽदाटोकद1 ॥ 

भीयवीन्द्रजी र यथ ध्री “अपन्नाखत" म देसि `, , 


सि 


| ॐ श्रापके जन्म को “आठसौ वप से अधिक (=>७ ); इए । [ देविहासिक्षः 


[ स्यर्‌ रन के लय दग्गजः भसागतरतधते कं पचार तथा प्रकाश 

हेतु सयं के समान, स्वामी अनतश्रीयतीन्द्र॒ रामानुज महाराज | 
¢ 
य 


<स 
५) 


25 = 


1 ~ 2 नोन 
नू 
~प 
5 ति 0 
ग 4 


ए निमिना च च 6 


२७० ` ` ` +> , ^ श्रीभक्रमाल सटीक ` , -' -- 
4 ~ ------------- + --- ४। ४ [ 1 
"आपि येम के चाहवे पथमे स्वत दर्शन देकर.कहा 


को अेगीकार कर चकारं मे कदापि दोपों पर रि नही ५ 
को ग्रहण जिया करता हँ वेही लोग आकर सेवा कर" ॥ ९ 
आप अपने आचारकी रीति जं दद्र ही रहे) भीजगन्ना- प 
: पुमः आान्ञा की, पर पने युकः न घुनी; वरन भाथना तु 


् 


भो | देखिये चआयापकी सेवा-विधि वेद मं केसी वसिते, ‡ 





ए, 
2” 
2८ 4 
4 
क 


ताः 


2 ॐ - 
>:ओॐ =>. 
1 
44 ८4 


भला में उन क्यो कर सोडसकताहू ॥ ना 
८ १४० ) टीक्रा । कषत्त ! (७०२३ ) 
ओरावरे भक्त सें वसइ नदी, कह किती, रती ह न लतं मन 
श्वोज द्रसायो हे । गरड को आज्ञा दई, सो मानि लङ उन, ' 
शिष्यनि समेत निज देश छोड़ि खायो है ॥ जागि कै निहरे, सर 
शौर ही, मगन भए, दए यो धगट करि गदर भाव पायोहे। वे$ 
सव सेवा कर, श्याम मन सदा हर, धरं सपो प्रेम; हिय प्रभुज्‌ 


दिखायो है ॥ १०६ ५८५२०) { 
श 


[क 


त 


1 


= 


वासिक तिलक । 


" * प्रेमयुक्रमेम का वल भी केसा भारी हे, कि जिससे स्वये पञ्चभी / 
हार मान नति हं । प्रन कितनी ही कही, परन्तु श्चापके प्रमभरे 


0 प~ र पल 


{ह्दयं पक्र भीनलगी॥ 


१ ` प्रन्ततः, भ्रीजगन्चाथजी ने श्रीगरुडजी को आक्ञा दी कि “इन 


86 


को सव सेवको सहित रत्नि ही मँ श्रीरंगपुरी परहा आश्चो ।५ श्री 

% सगेशजी ने वैसा ही किया । नीद शटी तो आपने सवकों ्रीजगन्ना- 

यपुरामंन पाकर श्रीरह्नधाम मे देख के, शीलसंकोचसिन्ध प्रभके 
स्वभाव तथा गृ भावको देख कर, आपत्रेममेडव गए ॥ । 

व्हा, वेह पडा लोग सिर सेवापजा करनेलगे । सेवा के निरह- 

वियोग के अनन्तर्‌ जो पुनः मेवाकी प्राति हई, इसते उनकी पीति 

दूनी हागईं । पयु कों सदेव अपनी पुज से अति ही प्रसन्न रखने लगे ॥ 

५१ “जारावर°=यलवन्त, वल्ली, प्रवल । , > "“कितीग्कितनीदी १,.२ “र्ताग््स्ती, 

प्क माण्ेका द ( राटा ) भास्‌, बाति असप, छु मी न्दी । ` ~ 


(> 227 





१ ~ 9129. 2-3-32 22 
--" ˆ भूक्गुपास्वाद्‌ तिलक । , ^ † “ 


8, 
ह, 
६ ष 
(0 








५ स्वामी अनन्तभीरामनजनीं का समयः: * ,“ ' +" “ ¦ 


। ; 
ध कलि । सी | शक [ "गतव | £ | 
„ . जन्म [११८ | १०७४|१०१७| ६३९ | ७६७ 
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“कल्य.ऽददेषु प्रयातेष्वहहवंसनिश्‌। नाथ चन्दरा्र्धि्द््ये 
[न 


ष्वायात पगलास्दं सावतार च गतं मषराश्च खगाफ ४ आद्रास्थं 
ष 


| | कान्तिमत्यां हरितकुलमणेः केशवास्यद्विजाग्यूच्छीमत्यां भृतपुयीः 
[ 
| 


( 


मथ, धरणितलेऽभरसत रामातजाय्यः ॐ ॥ १॥ 
( «विष्रचिन्ह न्ये ) ट 


- पिंगल नाम सवत्र सं मेष शृक्रान्ति के पीट आद्रा नक्षसे 
कान्तिमती माताके गर्भ॑तते हारितगो्ी केशव नाम याज्ञिक बाह्मण 
से श्रीश्रतपुरी में भीरामातुजजी प्रगट हये ॥ 

भाष्यकार सम्प्रदाय शिरोमाते (श्रीलक्ष्मीपद्ति ) के प्रतिद्धकत्तो ( 
संसारसागरे लिये दीधनाव,भक्रजनोंके कस्पतर्‌  श्रीभक्िरूपीभमि श 
को स्थिर रखने के लिये दिग्गज, भागवतधमं के षचार तथा प्रकाश | 
के हेत सर्य के समान, स्वामी अर्नतश्रीयतीन्द्र रामानज महाराज. 
जीकेरूपसे श्रीशेषजी, भगवान्‌ की आन्ञासे, पएरथ्वी पर द्राविड 


अ, 


देश मे काँचीपुरी के पास भीकविरीगगा के तर ““भतनगरीग्यामभेः 








४. 4. भुशी शरीत्तपस्वी रामजी, श्रोर 7, 0. १६44, इन सव दी ने (120६. ९९ 
प्ण (दस्यो वारदवी शताब्दी )" क्िपी दहे ॥ 7 ४. ४, पण्णा ने ११२७ 
फी जग सीधे सीधे ११५० क्लिप देया दे; केवत १३ वय्‌ मात्र का भेद्‌ ( इतने मं ) 
भद्‌ दे क्या! ्रपने प्रन्यौसेश१्येऽदीठीकदेए = 

धौयतीन्द्रजी के यश भी “अपन्नारत" अ देसियि॥ ८ 


ॐ श्रापक्ते जन्म को “छाउ चप से श्रधिक (=७), इप । ‡ देतिद्ासिक्षः 
चत्वधेत्ता “दरपरसाद्‌ शाखी पम्‌ ८०८ ने भी ११३७ दी ( दंसवी >) श्रापके परधाम 
कासमयलिखाहे, 07. ४. एन प्ण त 4 तथा "५.0. णलु 

र 


(= > >>> 
(. १७२ ,\ + * श्रीमक्रमाल सर्टाक 1 ५ 


ष्‌ 


। श्रीहरीत छछषीश्वर के वैश (गोत्र मे, ) “ भरीकेशवजञ्वा ?, नामक 








या्ञिक त्राह्यए का धम पला "श्रीका तिमत" जी के गभ स पगल 


नाम्‌ सवत्सरम मेप सक्रान्ति कं पद्ध आद्धा नक्षत्रं म चतं शुङ्गः । 
४ 
८ 


%शेक्तप्रण जी ने आपकं सस्कार केयं काचापुरा म पाडत याद्व- 
गिरि स १६ सोलहवप की अवस्थामे वदाति पटृतथ । उसा अवस्था 
मै उनके पिता का वैकुण्ठ बास्त हा ॥ ॥ 

^ घहां के राजा की सुता एक बह्मराक्षस से पाडत धीः; राजा के 
वलने से यादव पंडित, अपने शेष्य भो १०८ रामानुजजा समेतः 


। पचमी गुस्वार को, अवतीणं हुए । भ्रीकेशवजञ्वाजी के गुरु श्चा 
वहां गया । जह्यराक्षस ने कहा “तुभे मे नही जानेका, पर श्रः 
तेर यह शिप्य श्रीरामात॒जजी अपना चरणाखत सुमेर तो मे अर्भ 
इस्तको खोड ” । राजा के विनयसे श्रीस्वामीजी ने अपन 
चरशंतीथ नदाराक्षस को दिया वह कृतकृत्य हो गया । लडकी 

.ट- सुखी. लेगई । 

, -. इस वात म, नोर “कप्यासं शुञ्द के अर्थ निरूपण, मं तथ 
अद्धेतमत के खंडन मे आपका महा पमाव देख, मस्सर से भर 


उक्क पण्डित यादव श्रापका शच्च वरन आपके प्राण का गाहकं हो 
गया ] बह अपने एक निज शिष्य स सम्मति करके, चुपचाप { 
त्रिवेणी मं इवा देने के निमित्त, आपको तीथं यात्नामिसु श्रीप्रवाग- ५ 
जी ले चला। ६ 
आपके मोरे भाईं ““गोविन्दजीः" भी उसी परिडत से पटृते ये; ई 
श्रीरामक्ृषा से इनको उस दुष्ट परिडत की गु इच्छा जनने म 
आग; इनने श्मापको सावधान कर दिया 1 आप मागं के एक बन ८ 
नं डुर .रहे ओर श्री “असहायो-के-परमःरक्षक” जी का स्मरण 
करने लमे 1 


करुणासिन्धु भक्रवरस्तल श्रीलक्ष्मीनारायणजी ने, उयाधा सिलल ६ 


2. 


ष्मौर भिद्चिनी के वेप से आपके पांस उस वन म रातभर रहके 
अापकी रक्षा की जोर धातःकाल आपके'हा्थो से एक कृप का जल ह 
53 


९4 


1 


>> 23 2-3-22 
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रणे के दैन कर इने सारा वृचान्व सुनाया । =“. 
‰ श्रीमातु कान्तिमत्तीजी ने उपदेश दिया कि ^“ वस्स | काञ्चीपुरी 
£ सव्यव्रत-क्षेत्र मे श्री “काञ्ची पूरण नाम वैष्णव महातमा ( 
( य॒सुनाचाय्यैजी के शिष्य ) श्रीलक्ष्मीनारायणजी के अनन्योपासः 
हैं । केटा ! त्र्‌ जाके उनसे मिल सव प्रसंग सना ओर महात्माजी 
जी श्राज्ञादे सो करना ॥ 
आपने तेसा ही किया । भाकाञ्चीप्ररजा से वत्ताया क (वस्त 
वे.भिक्धि्ती तथा व्याधे तवेषम स्वयं श्रीलक्ष्मीनारष्यणज्ञीये,, 
जिन्होंने कृपा करके तुके उस कूप के जल का माह्यल्य लखायो हे 1 
इसका राशय यह ह कि उत्त कूपके जलसे तु भञ् की (धरवर्द 
राजसगवान्‌ कौ ) सेत्रा कर, तेरे सकल मनोरथ पूरे होगिःश्रभ्ु 
तुखपर विशेष छपा करेगे 1” यह सुत, आनन्द मग्न हो, धन्यवाद 
दे; आपने एेसाही किया ॥ त 
श्रीञ्रालचन्दारस्तोत्र के कत्ता ध्रीयामुनाचाय्यं महाराजजीः जो ¢ 
ध्रीर्ग भगवान्‌ की सेवा मे उस समय ये, आपको ( श्रीरामानुज ट 
स््रामी को ) बड़ योग्य वालक समकर अपने एक्‌ शिष्य कोपः 


९ पीक दीनअन्त्ीन हो. गद; नौर अपने अपने को काञ्चीपुरी ९ 
¢ मँ णया; भरीजनरंक्षंक मगंवान्‌ कां धन्यवाक्‌ कर घर जा,.माता-के 
च 


॥ ५ 


(07 थ न 1 5:23 


के लानि के लिये भेजा । आज्ञानुसार आप श्रीरङ्ग नगर को चले.॥ ~थ 
परन्तु आट दिन के मीत्तर ही श्रीरेम भमवान्‌ की अक्ता 
श्री & याञ्ननाचाय्यं स्वामी शरीर त्याग कर परमधाम को चलते गष । ४ 
इस कारण यहां आने पर आपने श्रीस्रामीजी महाराज का -दशेन 
न पाया ; केवल श्रीरमान्र को श्रीकातेरी तट पर वड़ी भीड़ भाड़ # 
के मध्य देखकर प्रणाम किया । वड़े लोक मग्न हष ॥ =: 
धीस्त्रामीजी की तीन उद्वलियां सुधी देखकर आपने कहा $ 
“इतका :तास्यै यदि अमुक तीन. वतिं है, तो शरगुलियां सुल दु 
भै जावे 1" इस वचन केःउच्यारण के साय हा तानो अश्या एक पक ई 
करके खुल .ही'तो ` गई; ओरं इसी आश्चय संघट के समय से ` सव प 
लोग पका-अ्धिंकतरं आद्र करने ल्मे ॥ वे.तीर्नो वाते ये धी- 
1 





, 


४५१ 


वि 


२७४ श्रीक्रभाल सटीक । ५ 
, ८ १) श्रीसं्रदाय प्रचार । 





( २) ब्रह्मसूत्र पर भाष्व करना । 


© 


+ [१ [ (य (ल [4 
(३) ईश्वर जाव साचा की स्यास्य करनी । 


आपति शी ६ यासुनाचाय्यंजी के पांच शिष्यो से उपदेश लिये, 


[= 9 


६। 
८२.) श्रीकाञ्चीपूणैजी से, श्रीवरदराज की सेवा विधि; 
८ ९ भ्ीगोष्टपूरजी सेः श्रीराम षडक्षर सन््राज ; 


९. 
क 6. ९, [3१ 


`“ (४ ) भरीशेलपूरोजी से, श्ीरामाचण॒जी के सरथ ; 
. (५) श्रीमालाधरजी से, सहसगाति कं भथ ॥ 
¢ इक पश्चात्‌ विरक्त हो अपने त्रिदंड धारण किथा॥ 
चोप । 
नधे त्रिदण्ड उदण्ड पानि भ॑ । रति मचि्चजानकीजानि म ॥ 
४ आप श्ररंगनगर मं पर्हुच, श्रीरंगभगवान्‌ की सेवा में रहने लगे। 
यह्‌ वाक्त तो पूत ही लिखी जा चुकी है कि रात को गोपुर पर 
चदे मन्त्र उ्चस्वर से उच्च।रण करके आपने जीवों को कताथ कर 


2 


१ 


अथात्‌-- 1 धाः 
८ ९) श्रीमहापृणेजञी से? पच सस्कारयुत श्रीनारायण मन्तः 


५ 


६/००-१ 
दिया ॥ ~ 
श्रीजगन्चाथपुरी का चरित भी ऊपर ही कंहा मया हे ॥ 
` उपर के लिखे तीनों कार्यो मै लगे यर पूरा किया॥ 
= 9 ५3 =+ 


देश को कृताथ भोर लाखों मनुष्यों 


2 


दिग्‌ विजय म अनेक प 
भ्रीभगवान्‌के शरणागते कर दिया । जापक अतिभ्रिय शिष्य श्रीकृ 
देशजी" ने तथा "पण्डित यादव की माताजींने सी अपने पन्नकफो 
( उक्र पण्डित को ) वहत कुद उपतरेश्‌ किया कि “यतीन्द्र महाराज 


६ का शिष्य होजा,. नहीं तो तेरा कल्याण नही ।" तथ वह यापक 


4, 


& 
3, 
ध ० ~ 9 = । 


षिः 


शरणागत हुश्मा, आपने उस्तके पचरसंस्कार्‌ कर गोविन्द्‌ षपएनच्र उनका 
नाम सखा ¶ 

वारहसहख सेवक साथ रहा करते ये; चौह्तर वा पचहनत्तर तो 
%‰ सुख्य शिष्य ये, जिनसे जगते शरणागति उपदेश का पचार द्मा 
र ` दिज्लीपति यवन फे यहां से एक भगवनमूति लाकर अपने ( 


व 34397 


म~, ^ 
= 6 ^~ €> 
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तराजमाने कया । उस बादशाह की लडकी मी भगवत्‌ प्रेमिन 
कर परम परदे को ग ॥ 
¢ एक्‌ छ(भक्र विषयी को जिस प्रकार से आपने हरि सम्पख करके 
“धनुदासः' नाम रक्ला, वह चारत्र; तथा विषयी बनिये को | 
भ्त हान कं इृतान्त भी, सुनने ही योग्य हे ॥ 
आपकं यन्त श्रपार हें । "प्रपन्नापतः" नामक मधम, आपके 
जन्म स भगवद्धाम यात्रा पर्थत के स॒ख्य स॒ख्य चारित्र सव, संक्षेप 
से, वर्ित है । अपने सम्श्रदाय के परत्यक मृतिं को अवश्य देखना 
| सुनना चाहिय । कहते हें कि आप १२० (एकसो वीस) वषं प्रथ्वी 


ॐ > 


> 


पर विराजते रहे ॥ 
९ॐ आप कलि संवत्सर ४२३८ विक्रमी संवत्‌ ११६४ (क्ति 
युग की पांचवीं सदसाब्दी तें ) अथात्‌ विक्रमी ११६४ तक इस 


श 


श्रम पर चत्तमानथे एेसा महानुभावान तथा ए(तहासक विज्ञो 
14. 


ने लिखा हे ॥ 
(३) श्रीविष्णुस्वामीजी । 


श्राशवजा। न्‌ यह्‌ सम्प्रदाय पहिले श्रीषेमानन्द्‌ ( परमानन्द ) 
छ(नज। का उपदेश किया; इसीसे यह “शिव (रुदर ) सम्प्रदायः 
कहा जाता हे । 'श्रापरमानन्द सुनिजी” “श्ीविष्ाकांची" परीमं 
हए । जप भ्रवरदराज महाराज के मन्दिर में पजा सेवा क्षिया करते 
थे 1 भगवान्‌ श्रीवरदराज प्रसन्न हाक  श(न्िवजी को आज्ञा दी, 
जिन्होने मन्त्र उपदेश्‌ करफे (सात वर्धके ) बालकरूप का ध्यान 
वताया । इस सस्घदाय का श्रीविष्युस्वामीजी ते प्रचार किया, 
आ दाक्षण दशम बाह्मणवशमे हए । इसलिये “ पवेष्यास्रामी 
सम्पद्य" प्रसिद्ध हुमा ॥ 

परम्परा आप श्नावरदराज भगवान्‌ से पचसे, श्राप्रमानन्व्‌ 
सुनिसेण्तवेहे॥ 

आपव परहेत तथा उदार चित्त को समम श्रीजगन्नाथ 1 
अपने मन्दिर में चार द्वार कर दिये ॥ 


०००८ 


=>) 
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(४) श्रीमध्वाचाय्यजी । 
पहिले भगवत्‌ ने यह ८ माध्व ) सम्प्रदाय श्रानरह्लाजा को उपदेश 





तनिष्नचदनिषनोनिपिलनेनि 
( ६ श्रीभक्तमाल सटीक । ्‌ 

















किया । 
कविर इसका प्रचार भ्रीमध्वा- (~ 

चाय्यै स्वामीजी से दृता । श्रीमध्वा- श्रीभरदर्याचारय्यं | 
चारय्यजी द्राविड देश मै कचीपुर ते वर ६ 
पश्चिम दक्षिण (नेक्छैत्य) कोने पर क 
ष्ठरषी छृष्णा याम मे व्राह्मण प्ीविदव्यत। 
हए । आपने पजाव देशम राजञाको 
पसिविय दे, उसका अभिमान नष्ट र 
कर, उसक्नो उसके दत्त समेत हरि भी्रह्मजी 

„ त सम्मुख कर दिया ॥ न 

| । | प्ीहंसभगवान्‌ | 


““शतिधामां“'श्चतिउदधि”"पराजितः""व।मन'जेसे॥ 
श्रीरामाचज यस्वघ विदित जग मङ्गलकारय । 
“'शिवसंहिताप्रषीत ज्ञान सनकादिक सारी†॥ 
इन्दिरा { पदति उदारधी, समा साखि सारेग + कदे । 
चतुर महत दिग्गज > चतर, भक्रि मूमि दावे र ॥ 


(२) ऋषभ (२) एकर (३) पराजित (४) वामन । 
सदम '=यारण, करि, सिन्धुर, गयन्द्‌, गज, दस्ती, दार्थ । † “सारो""=इ्व, { 
रसि, नार, सरीखा, समान) -{ "इन्दि पद्धनि"=्ी भीसम्प्रदाय, श्रीलद्मीजी का 
माणं । ~+ "सारस "=प्रत्त गज्ञन्द््‌, पर्पट, भ्रमर, राप्रगुणयायक्रम भक्त । > “दिग्गज 
चतुर" चार दिशा्राके छाथ, नाम। 


> 





( १५१) छप्पय | (७०२) | 

श्यतुर यदन्त 

चतुर महत 1द्ग्गज्‌ चतर, भक्तेभूमि दावे र६॥ 

| तिप्त दव ` पम वम्‌ 'इभ। 
1 4 


एानिनिषषनििषिषविसरषनेषयेषनिषनिचछद 
भङ्गिस्ुधास्वाद तिलक । २७७ 
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| वाप्नन 
वातिक तित्तक्र। 
चारौ महन्त, चारे दिग्गजों की भांति, भक्गिरूपी धरती को 
इवाप रहते हँ । श्रीश्चविपन्ताजी तथा श्रीश्चतिदेवजी, “कपभ 
ओर्‌ “पुष्कर नाम के दिशागजीं के सरिस है; एवं श्रीश्चतिधामाजी ¢ 
तथा श्रीश्रतिउदधिजी, “पराजितः आर “त्रामन' सरीखेहे। 


| य चारा महानुभाव, स्वामा अनन्त श्रदरामासुज महाराजजा के 


ती 


गुरुभाईं जगत्‌ के बड़े मगलकारी ओर जगत्‌ मे प्रसिद्ध हे । शिव- 
सहिता मेँ जेसा वणन है, उसी रीति.से सनकादिक चारों भाईयों 
के समान एकतद्य ज्ञानी ह । श्वीलक्ष्मीजी के सम्प्रदाय मे अति 

दर बुद्धिषाले हें । सन्त सभा के ( पक्षपातरहित )साक्षी सजन, 
इन चारों भक्रिरक्षकरां को श्रीयमानुरागमें मन्त गजराज ही कहा 
करते थे; अतएव पने सजन सदाचारो से भक्रिरूपी भरभिको 


^ (~ 


दसा दबाए रखते हे कि किंचित्‌ डगने डोललने नही पाती ॥ 
( १४२) द्वप्पय । (७०१ ) 


श्री) आचारजजामांत की कथा सनत हरि दोर्‌ 

रति ॥ कोउ मालाधारी मृतक वध्यो सरिता में आयो। 

दाह कृत्य ज्यों बन्धु न्योति सव कुटव बुलायो ॥ 
नाकसकोचरिं विग्र तवदि दरिपुरं जन आए । जेवत 

देखे सनि, जात काट नहिं पाए ॥ “लाल्ाचारज" । 


+ 








र “जाम्रात'=सुत) का पति, दमाद्‌, जनाद । २ “"दरिपुर'"न्वेक्ररठ 1 


[ए ह 1. ता 


चेतिये चने नन चच ननि नकन 
शभिक्रमाल्त सटाक । 


लक्धं प्रचुर मई महिमा जभति ' (श्री ) आचारज (4 
जामात की कथा सनत हरि होई रति ॥३३॥ ( १८१) 





(५) श्रीलालाचाय्यजीं 


वाक्तिक तिलक । 


[1 


ह मालाधारी मृतकृशयीर नदी में वहता हा जारहाया ¢ 
श्रीला्ाचाय्यैजीने गरुभाहं सरीखा उसकी दाहक्रिया इत्यादि करे, २ 
ब्राह्मणों तथा सच्‌ करुटुभ्बों को न्योता देके बुनाया । भक्षर लोगो ने 
श्रनजाने मतक के भणएडारे को जानकर नाकसिकोडइ भोजन नही 
स्वीकार किया; तव वैकुण्ठ से हरिजन लोग हरिक्पासे यकर 
रसाद्‌ याने लगे । उनको जते तो सवो ने देखा परन्तु जाते हए 
उनको किसी ने नही देखा । इक्षपे श्रीलालाचाय्यजी का माहासम्य 
जगत्‌ में लाखों गुना अधिक प्रतिद्ध हो गया । आचारस्य स्वामी 
भीरामानुजजी महाराज के जामाता की यह कथा नो सुनेगा तिसकी 
श्रीभगवत्‌ तथा वेषधारी भागवतं मे अवश्य प्रीति होगी ॥ 

( १४३ ) टोकरा । कंवित्त | (७०० ) 
आचारज को जामात, वातताकी सनो नीके, पायो उपदेश 
¢ “सन्तं बन्धु करि मानिये । काञे कोटि गुना प्रति,” एेपे न वनति 
रीति ताते इति करौ याते घटती न आनिये ॥ मालाधारी साध तन 
सरिता में बद्यो आयो, स्यायो घर कफेरिके षिमान सव जानिये। 
गावत वजघ्वत ले नीर तीर दाह कियो, हियो दुख पायो ससर पायो 
तमाधानिये ॥ ११० ॥८ ५१६) 
वार्ति तिलक । 
स्वामी श्री १०८ रामानुजजी के जःमाता श्रीलालाचार्य्यकी ( 
कथा भली भाति सुनिये । शरीगुरमहाराज ने उपदेश किया कि हू 
“तन्तं को अपने माह मानना ओर मासे कोटि शनी धौति ॥ 
४ १ “लक्षधा“=लक्षगुणः लाल शुना! २ “जगति" लोकम) 
४ र 


> १'हति"=पयषद्‌।\ सीमा। 


(धिय - > न्न 





अ > 23 
¢ भक्रिद्धधास्वाद्‌ तिलक । 


। उनसे उनसे करनी” तव श्रीलालाचायृनी ते कह क "लान ज तव भीलालाचाय्यजी ने फहा। कि “ “स्वामेच्‌ आनना 





ता हहं परन्तु कोटि गुनी भ्रीति रीति बनती तो नही" तवश्री 
गुरुस्ामी ने कंहा। फि, “ ( तते ) भाई की प्रीति से, सन्तो मे 
न्यूनन हीने पावै इति 

एक थर आपने एक मालाधारी मृतक शरीर नदी मे बहते हष 
पाया } वेष्‌ से सन्त जानके उसने श्नाता ततु का माव मानक उते 
घर ला, विमान प्रविटा गाते वजत फिर उस नदीके तीर्ते 
जाके उसकी दाहक्रिया की । 

( १४४ ) टीका । कमित । ( ६६६ ) 

कियो सो महोच्छो, ज्ञाति मिप्रन को न्योतो दियो, लिध्रो ए 

ना।ह कथो शका दुःखदाय । भष. एक ठरे, मारा कीनी सव वीरे 

कटु कहं वात ओर मरी देह बही आये ॥ याते नही खात, वाकी 

जानत न जाति पांति, बड उत्पात घर ल्या जाई दाहियें । ग 

अवल फ उत पस्य सुनि शोक हिये जिये आह पच गुरं पसे 

निवाहियें ॥ १११॥ (५१८) 


। 


नह्यणा चखार अपन जातिवगं को नेवता दिया; उन्होने नेवता तो 
लालया, परन्तु आषए्‌ नहा; क्योकि इन महारमाजी की दखेनेवाली 
रत शका उन्होने की; शौर जात्याभमनरूप मद्‌ से वावरे वे सव इक 
हक चरका अ।रहयं करून लगे कि “देखो उस मृतक का श्रारनदी 

म चहक आया धा, उसका घर लाकेःधाट पर लेजाके,उस्तको जलायाः | 

\ 


९ 
वात्तक्र तिलके । । 
इनन अपन भां सराखा उसकी तरहा का महात्सत केयाः 


८4 


कम कया; उसका जातं पतिं कुद भी जानते नही, सो यह्‌ घात 


तो अडही उत्पात की हे ।" ठेला गठ के कषा फि “हम सव भोजन 
£ नदी करेगे ॥ 

९ "लिवो=न्वोत लियो । र प्नाया काकासन {लया । . २ “माया कीनीःनत्रसेडा गदा, मड खडा क्रिया, 
जाल कैलाया । २ "कद वात श्रारे"=दु खरी द वात्ता कहने लगे 1 ४ “सगद्मवलोफि" 








नवार देर, माम देयक्त, भतीक्षा करके ! ५ “पच्च युर“=परीयुख्जी स पृद्रू । 
|= ऋ 


६ "“केसेक ?"=फिस प्रकार से१॥ 


90५ ५८८५८९७८ ०4० ५५९८९6८ 


अ 
२८० भरीभक्रमाल सटीक । 


प 





भ्रीलालाचाय्येजी ने उनकी भतीक्षा की; पर जववे न आषु | ९ 
ओर उनकी दु सम्मति सुनने म आहं, तथ आपका हदय शोक. 
कुल हा । जी म यह वात आई किं च, श्री १०८ गुर्देव स्वामा र 
ते प्रू कि अव किस भांति मेरा निवौह होवे १॥ ५ 
१४५ ) टीका | कवित्तं | ( ६६८ ) 
| चले श्रीमाचारज पै वारिज वदनदेखि, करि साएाद्कवातकटि सो 


चः 


जनाइये)““जा नो निहशंक, वे प्रसाद को न जाने रक; जानं ज प्रभाकर, 4 
आवि नेमि सखदाइयै ॥> देखे नभ भृमि द्वार पहं निरधार जन वकुट- { 
निवासी पाति दिग हके आइये । इन्दे अव जान देवो जनि कच र 


कहो हो गहो करौ दासी जव धर जोड खाइये ॥ ९१२॥ (५१७) 


रने को चले; जाके मुखकमल का दशन कर सप्रेम सादर स्ट 
दण्डवत्‌ किये; च्यैर वे सव वाति निवेदन कीं । आ्रापते मत्ताकीकि 
भ्उन अभागे कँगन्तौ को श्री-भगवत्‌-प्रलाद्‌ का माहास्य त्रिदित भ 
नही ॥ ष ५ 


सि 0: ग्द एतल्लक्‌ । ६ ह 
ये श्रीश्नाचाध्येजी सहाराज ( भाष्यकारस्वामी ) से प्रधना क- 
4 
¢ ( श्लो० ) “श्रातिसासन्त्रतीर्थैष भेषजे वैप्णवे गुरो ५ 


८ 


९. (~~ १३ 


यारशी भावना यस्य, सिद्धिभेवति ताहश्ा ॥ 


८ 


( 
ॐ 


(अ) 


तुम निःशक जानना निशिन्त रहो; कयाकिं जो दिव्य महानुभाव 

श्रीप्रसाद का अनुपम्‌ पभाव जानते हं, वेही सखद शीघ्र स्पा ध 
करके आवेगे ।'* श्रीञख्ाचाय्यं स्वामी ने इतना कहके आकाश कीं 
मोर्‌ देख के फिर भ्रमि को देखा । त्तासपस्यं यह कि वेकुएठवासी 
पाषर्दा का ध्यात स्मरण करके आकाशके ओर देखके महीर 
अ्रावाहुन कया । पिर कहा क्रि "जानो श्रवेकररटिचासी भगव- 
ज्नन नभमागं स नसधार्‌ उतरक तुम्हरे द्वार होकेरहमे श्चगे 

एसो आज्ञा सन शिरपर धारण कर साछाद्ग करके अपने गृहमे ( 

त माषए। उसी समय श्रीवेकुण्ठनिवासी जनौं की पंक्कि उन विस्॒ला फे # 

%) निकट होके श्रीलालाचाय्पजी के षह मे आई । वे अभक्त लोग देखके ्ु 


५ 





५रङ्क ' (भ गवद्धक्षिसं पत्ति स दीन, दरिद्री ! > “श्रो =दे भष्दये ! \ 
[१ 45 
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परस्पर कहनेलगे के हे भाया | अभा इन स्वो को जनिदाः 
कख कलय मत, किर जब भोजन करके अपने घर जाने लगे तव प- 
कड्‌ के अपने समीप विटा के-अच्डे पकार हंसी निन्दा करो ॥” 
( १४६.) फा { कवित्त । ( ६६७) 

आए देखि पारषद, गयो भिरि भूमि सदं, हद करी कृपा यहः { 
जानि निज जन को) पायो लै प्रप्ताद स्वाद कहि यहल्लाद भयो; 
नयो लयो मोद जान्यो संचो सन्त पनकों) विदा हवे पधारे नभः, 
मग मै सिधारे; विश्र देखत विचारे द्वार, व्यथा मई मन को । गयो 
अभिमान आनि मन्दिर मगन भए नए हग लाजः; वीनि वीनिक्ञेत 
कनको ॥ ११३॥ (५१६) 

२ ६. वाक तिलक । ८. ( 

्ालाचाय्यजी ने अपने गृह में भ्रीभगवत्पाषदों रो आए देख 
मिमं भिरके, सा्टद्भ दण्डवत्‌ किये, ओर हाध जोड़ आप कहने 
गे कि “आप सर्वोने इस दीन को अपना जन जान के इसके 
ऊपर निःसीमलक्पाकी ) 

पर्ष ने प्रसाद्‌ लेके पाया ( भोजन फिया ), ओर उस्तके स्वाद 
का चखान कर कर श्रीलालाचाय्५जी को बड़ाही आनम्र दिया; इनने 


फेस यह मोद प्रमोद पाया क्रि जो अपूर्व था यर पहिले कभी भी 
प्रतिन हृ्रा था ! तच सल्ली भांति जाना कि सन्तो का प्रण कैला 
सचा होता है । ~ 
सरवन श्रीपार्षदघृन्दं बिदा होकरे आकाशमागंते चले ब्राह्मण लोग 
मगमेंद्धार पर खड़े खड़े देखतेही रहे । जब जानाकिवेतो ्ा- 
काशमागे से लौटे चनेजारहे रै, वेदसे आद्‌ ये, तत्र उन 


सव्राके मनम वड्ाहा पद्चच्ताप द्रा; अव उनका जात्यायसान 


शा 
ल 





गया र खललनाचा ई > नखर तथा ल्न हषः श्र श्रलाल्लय य 
चाय्यजा कणहु म क धमानन्द्‌ म मग्न मा हष ॥ य 
वादु धसाद्‌ क कण ज स्रतम्‌ मर्‌ ड्‌ थ, उनका चुन 

नक पनिलग॥ 
द "सद्‌ -तन्नत ( क्ीलाज्लाक्णय्थतो )। २ "दद्‌" =ति॥ य्‌) 


१.1 


(ध ८८ 96५८५८८८ ५८ 





२८२ श्रीभक्रमाल सटीक । 


( १४७ ) दीक्रा । कषित्त । ( ६६६ ) 
पाइ लपटाइ अंग धरि मे लुटाए कँ “करो मन नायो, जार 


० 


| दीन बहु साष्यो हे । कही भक्रराज “तुन कपा - मैं सम्राज पायो 
गायो जो प्राणन से रूप तैन चष्यो है" ॥ खाडो उपहास अव करो 


>) 
निज दास हमः पजं हए मस मन अति अभिलाष्या हं । कय पर्‌- 
शत माना हस्र य परम कार एस जस लल्ला भति घरे घर राख्या 


४ 7 > 3299991. 


हे॥ ११९॥ (५१५) 


की धरिम लोटने लगे, ओर यों बोले किं “श्राप महामा हँ जितत 
प्रकारसे हम आपको प्रिय लगे सो वैसा कीजिये, अथीौत्‌ शिष्य 
करके भगवद भक्त कीजिये ।' इसी प्रकार ते वहत सी दीनतापूवेक 
घात कहीं । श्रीभक्रराज ( लालाचाय्यं ) जीं ने कहा कि “्रापही के 
न आअनेसेतो इस्त दिव्य समाजकी सेवा का सौभाग्य ससे प्रात 
हंश्ा; अतः भापकी छृपा का में धन्यवाद करता हं करि जिप्तते मेने 
उन भगवतूपापदं के रूप के दशन पाए करि जिनका पुराणोँमेव- 
खान सना था।" 

तब उन विधो ने पुनः प्राथेना की कि “अव अषप हमारीरहैसी 
तो कीजिये नही; बरन दया करके हमको अपना द।स बना लीजिये । 
हम सर्वोके मन की यह अति अभिलाषा एणं कीजिये ।” तव श्री 
लालाचाय्येजी ने सवोको श्रीमंत तिलक आदिक पचसंस्कार करके 
लोकवेद मे परमध्रशंसनीय हंसो के समान वेप तथा किवकयक्र 
कर दिया । इर्यादि । इसी प्रकार श्रीलालावाय्यंजी के यश्‌, लक्ष 
विधि के, देशम घर घर सव कोहं मनम तथा मुखमेभी, रक्ते 
अथात्‌ गान किए ॥ 


बात्तिक तिलक 1 
वे ब्राह्मण श्रीलाल्लाचाय्यजी के चरणकमलं मं लपर गए, वरहा 


(६) श्रीशरुतिप्रज्ञजी । 


अप ब्राह्मण ये; लदड्कपनसेही वद नेरागी तथा नामान॒रा्गा 
प 2 > 3. प 


५ (क 
अभक्स्लषास्वाद [तलक । २८३ 





~ 2 


४१३ भ 


रहे, अर अपने मन मे वैष्णवों मे ज।तिभेद नहीं रखते थे। आप 
देशो म विचरके मगवच्चास का उपदेश करिया करते तथा मङ्घिही 
को भारी आचार समते ये! नील्लाचल के मार्गं मे एक अति प्रभी 
श्वपच को सादन करते पाके उठाकर उसक्रो अपने हदयमे लगा 
लिया ओर अपने पर से उसके भरेम की धरि फाड़ उक्ती । उस्तके 
हाथों मे महाप्रसाद थासो लेके सादर पागदु । रात भर उक्ष घेमी 

श्वपच को अपने साथ रखके सवेरे अतिश्यच्मादर-पूवेक चिदा 
किया! भ्रीजगदीश दशन कर, स॒यशभाजन रहे, ओर परधाम्‌ 
कोगषु ॥ 


हु 


4 


क क 


(७) श्रीश्रुतिदेवजी। 
अप बहुतसे सन्तो का समाज साथ में लिये, श्रीरामनाम 
कीर्तनपवंक विचरते, ओर सव लोगों को कृतार्थं किया करते ये । 
एक समय एक अभक्त राजा के नगर मेँ परटुवे जहां कोड नदी ता- 
लात नही, केवल वापी तथा कृं ही राजवारिका््ो म॑थे। 
जव साधु लोग उपवन के कृपो में स्नान करने गष, मालियो ने 
उनको रोक दिथा ) सन्त दुःखी हो स्वामीजी से कष्ट निवेदन करने 
लगे ! आपने कहा कि विन! स्नानही नासकीत्तन कर लो शरीर तब 
इस नगर को खोड चलो । यह ज्ञा सुन इधर सन्त हरिभजनमे लगे; 
उधर कदेःतथा वापियोमे जल ही नहीं । मालति ने जाके राजासे 
सव वात्ता स॒नाई; नरेशने मन्त्रय से पृछा; सचिव लोगों ने पएृद्धपाय 
वभो गिचारकर निवेदन किया के "महाराज! यहां साधुसमाज 
याहे, सन्तो कीही छृषपासे यह जलाभावका कष्ट जा सकेगा, 
इस समाज के सुखिया श्रीश्चतिदेव नाम महात्मा हँ उन्हींसि 
प्राधना करनी चाहिये! देसाही क्रिया गया । 
|) सव प्रजां सहित राजा श्रीस्वामीर्ज के शुरण्गत ह्ये तार्थं 
{ हए । स्वामीजी महारज उस देश को हरिभक्त बनाकर दूतरी योर 
चले । देसे एसे चररि अपके अनेक रहे ॥ 
वा १ 3 3222433 


तु 
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२८४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
[^ अकृत ०३ ह. 
(८) श्रीश्रुतधामज 1 
आप परमोदार ये ओर भगवत्‌ तथा भवगदूभक्तों मे अभेद 
[1 ५१ + 
बुद्धि रखते थ; भेष ( उद्धैपुणड्‌, कंठी, माला, छाप ) की महिमा 
भली भांति जानते मानते थ । आपके गुणो की गिन्ती कौन कर 
सकफे १ एक समय साधुसमाज सहित भ्रोभ्रयागजी ज। स्नान कर 


इस संगसं परं श्रीततरस्वतीजी का नामही मान्न तो सुना जाताहे 
देलने में तो आती ही नहीं 1" आप यह सुन ध्यानम मग्न हो गणु; 
शीघ्रही सवो ने देखा कि श्रीश्वेत गेगाधार, भ्रीर्याम यमुनाधार के 
बीच तेजमय अरुणुधार भ्रीसरस्वतीजी का भी वहीं दशनीय हे। 
मकर फे वासी दौड़ के स्नान करने लगे । सन्तो ने स्वामीजीसे 
निवेदन किया; अप भी उट पणाम कर साधुया सहित स्नान 


त्रिवेणी पर हरिकथा कहरहे थे; एक सन्त ने युद्धा करं "महाराज 
करन लग । षक्तं अर्नक सुयश कं साथ अपि जगत्‌ म षस्तद्ध 


रहे ॥ 
(६ ) श्रीशरुतिउदपिजी 

सव सद्गुणो के समुद एक दिन श्रीगगाजी की मोर्‌ जातेये 
मामेमे एक यजा की वाटिकामे रात्रि निवास किया) उसरतको 
शजाकं भवनम चारा इइ; चारन भागकर उक्षा उपवन म श्मापक्रो 
भान मपा, एक माल्ला पाहुरा दा । करातवालक भटान रउन्हु दाः 
वे अरापको पकड़ ले गए; राजाने बवन्दीघर म भेजदिया, तव शुच 
ही नरेश सीसकी पीड़ा से व्याल हुश्मा, किसी प्रकार न द्रटी, तव 
स्थिव के कहने से राजा त्राहि ब्राहि कर आपके चरणों पर गिरा । 
आपने तव अखि खोली गर सारा समाचार सुना । राजा को पीड़ा 
रहित कर श्रीराममन्त्र दे, कृतार्थं किया । 

करटा तक अपके यश॒ गाए जास्त ॥ 


2 


च, 








चारो मदासमा 
गाखुभा दे! 


(=, >>, 2१9 29 29 


१ ^ श्री्ुतिय्रल, श्दत्तिदेन, शीक्तिधाम श्नौर भरोशरुतिडद्रिसी य 


८५८ 


अ 


भङ्गिसुधास्वाद तिलक । २८१५ 





¢ 


(१०.११) यु, ओर शिष्य ( पाद्प्द्यजी ) 1 
( १५४८ ) प्य । (६६१ ) 
शरीमारग उपदेश कृत श्रवण घनौ आख्यान 
शुचि ॥ शह गमन कियो प्रदेश, शिष्य शरधनि 
टट । इक म॑जन इक पान एक हृदय बन्दना कराई॥ 
य गगा में प्रविशि शिष्य को वेगि बइुलायो। विष्णु- 
पदी भय जान, कमल पत्रन पर धायो॥ “पादपद्म 


ता दिन प्रगट, सव प्रसन्न मन परम रचि । श्रीमारग 
उपदेश त श्रवण सनौ याख्यान शुचि॥३।(१८०) 
विक तिलक । 

एक ओर श्रीसम्धरदायवानले भागवत का पत्त्र वृत्तान्त छनैये। 1 
इनके _ गु परदेश चले; इनको श्रीगंगाजी मेँ गुरु का भाव दृष ‡ 
रखने के लिये उपदेश दिया; इन्होने श्ीगुरुधाज्ञा को हदय मेँ ट्र / 
ध।रण कर जिया । तत्र कोई शिष्य स्नान किया करः कोड पान ट 
करिया करैः पटन्तु ये गुरुभक्रनी तो केवत हृदय ते ही बन्दन % 
भणाम मात्र करते थे \ जव श्रीगुरजी आष, शिष्यो से सव वातं 


+ 


व 3 3 ध 


सुनी, तव इनकी भक्रिमहिम। भगट कणन ऊ हेतु श्रीगेगाजीसे, 
जले भीतर जके वहीं शिप्य को ( इनको ) शीर बुलाया; इन्होने 
श्रिपुपश्च ( गेगा ) जी के जलपर अपना चरण रखने मे संकोच 
क्षिया; श्रीरामक्ृपासे जलम कमल के पत्ता पर पांव धरते दौइते हृष 
जा प्च । उसी दिन से अपिका नाम “पादपद्म जी हृञ्ा; सथ (१ 
वड्‌ अने हए आर श्ीगंगाजी मे तथा इन महात्मा तँ सवकी 
भारी द्धा हई ॥ 
( १४९ ) दीका । कवित्त। ( ६६४ ) 

देषधुनीतीर सो ङटीर, चट साधु रह, रह गुरमकत एक, न्यारो ‰ 

नहिं हे सक । चले पयु गांव “निनि तजो वलि जाव” करौ कही 5 


(०, 


ध, > 292१-१ ण 
यद श्रीभक्तमाल सटीक । 


दासतेवागगाने ही कैते द्र सङ ॥ क्रिया सव कूप करै, विष्णएपवी 
ध्यान धै रोप भरे सन्त श्रेणी भाव नहीं भष सके । आए इशु जानि 

दुखमानि सो वान कियो आनि मन जानि बात अग कले ष्वर ई 

॥ ११५॥ (५१४) { 

वत्तिक तिल । { 

इनके गुरु की कुटी श्रीगेगाजी के तट पर थी; उसमे वहत सन्त { 

रहा करते ये साधरसतवा हा करतो थी । ये बड़ गुरुभक्त थे, ओर 


7 


1 


श्रीगस्चरणएकमल से कभी अलम नहीं रह सकते थे \ एकः समय 
गर महाराज किसी याम को चले; इन्होने भ्राथना की कि '@पानिषे | 
इस दास को मत दोह्य मेँ आपकी वलिहारी जाऊं 1" श्रीगुरुमहा- 
राजने बडा की रार अत्ता दौ [ॐ "तुम यहा ही रहो, भगवः 
दासों की सेवा करो, तधा श्रीगेगाजी को मेरास्वरूप ही मानो, 
उनमें गुरुभाव रका । अप यह आज्ञा उद्लघन नहीं करके 
ओर सन मे विचार क्रिया कि “श्रीसुरसरिजी मे अपने चरणो का 
स्पशं क्योकर होने द" इसीसे श्रीगगाजी मे स्नान तक भी नहीं 
करते थे, शरीर की सव क्रिया स्नानादिक कूपनलते ही किया करते 
ये, ओर श्रीसुरसर्जिी को श्रीगुररूप मानक प्रणाम चौर हृदयम ही 
ध्यान धरते य ] प्रायः सन्त इनपर रोष रखते क्योकि इनके हृदय 
| भावको वेलोग परटरुच (जान ) नर्ही सक्ते थे । जव श्रीगुरुजी 
अए, तव सव दुःखित हो उन सवने इनके गंगास्नान न करने की 
वातां कही । स्वामीजी वातके मभेको समर गए कि इसने सचा 


2 
गरुभव रखकर यह सकाच ।क्याह्गा किं श्रगगाज्ञा मं सपना 


पनी 


अपावन शृरार कैसे धार पद्‌ स्पश केसे करू ॥ 
( १५० ) ठीकरा | कत्रित्त | ( ६६३ ) 
चरं लंक -न्हान सम, गर म भवंश कख, रग भरि बोले सा 


“गोदा वेमि स्यादयः । करत विचार शोच सागर न वारापार, 
गगा जू प्रगट क्यो “कजन पर अ।इये” ॥ चलते इ अधर पग धरे 
सो मधुर जाई पञ्च हाथ दियो, लियो, तीर भीर चाइये । निक्त 


22 










> 3 22 
ल तिलक । २८७ 





धाइ चाह पाड लपटाह गए, वड़ो परताप यह निशि दिन गइये 
॥ ११६॥ (५१३) 


(1 वाचिक दिलरू । = 
६ श्रीगुरुजी इनको साथ लेके, (इनकी भक्रिमहिमा को भरगट करने 
के निमित्त, ) शरीगगास्नान को चत्त; श्रीगगाजल् के भीतर गष 
श्रौर भरयन्त प्रेम सं पगकं शिष्य को ( इनको ) यक्ञाकी कि^भेरय 
† अगला शीघ्र लाकेदो।" ये चड़ही अपार शोच विचारे पड़ेकिं 
‰ इत तो ्रीगग।जी उतश्चीगुरुजी ओर दोनों ही मे इनकी भावभक्ति 
2 अपुत्र टहरी; अपार अप्रमंजसमें पड़े इतने तुरन्त ही भ्रीभगाजी 
४ इनको परगट देखपड्ी ओर कृपा करके वोलीं कि “यह देखो तुम्हरे 
१ पालते गुरुजी के समीप तक कमलके पत्ते परगट हो गद, तुम 
# निस्सन्देह इन्हीं पत्तों ही पर पांव रखते हए वेखटके चले आश्चो ॥” 
आज्ञानुसार ये अधर पर अथात्‌ उन्हीं कमलपत्रों पर पांव रखते 
हुए दौड चोर वहां पचर श्रीगुरुकरकंज मे अंगोा दी, मर आपने 
 छननदपूर्वफ उसो लिया यह्‌ परिचय, यह साश्चर्य्य, यह गरुभर्चि 
# माहादम्य, यह श्रीगगाजी की करा | देखने के लिये तट पर भारी ८ 
) भीड़ एकट्टी होगई । ज्योंहीये तीर पर लौटे, लोग दौड़ दोडके ट 
६ इनके चरणों म लपट लपट गण; ओर इस महत्‌ प्रतप को उस 
? दिनसे सव लोग दिनरात गान करते रहे ॥ | 
॥ 








(१२) श्री १०८ रामानन्दस्मामी। 
श्रीसम्प्रदाय 


( १४१) दप्य ।(६६२) 


श्ररमाडज पडत प्रताप अवातं अख्रतक् अयुः 
¢ स्यो ॥ "देवाचारज' हिताय महामहिमा ्हरेया- 


५\ > 


९१द्धितीय श्रत्‌, भथम मदामदिमायुकक धदेद्वाचाय्य (देवाधिपाचाय्यं), श्चौरः 
९ दवितीय महयमदहिमा से युक श्च १०८ हरियानन्द्‌ स्पषमो। 
>~ 3 > 239 





धच > 33 2-32-9 
एय श्रीभक्तमाल सरक । 


नद" । तस्य “राघवानन्द्‌" भए भक्तन को मार्नंद्‌ ॥ 
पत्रावलम्ब प्रथिवी कैरी व काशी स्थाई । चारि वरन 
त्राश्रम सवदी को भक्ति दृदटाई । तिनके “रामानंद 
प्राट, विश्व मंगल जिन्द वुं धो । श्रीरामादज प 


| 
दति प्रताप अवनि अमत क अनुक्षखो (३५) (१७९) ्‌ 





( १५२ ) द्प्यय | ( ६६१ 


श्रीरामानन्द रघुनाथ ज्यों इतिय मेत जग तरन 
कियो 1 श्रनन्तानन्द, कषीरं, सुखा, सरस्य, पद्मा- 
वतिं, नर्द । पीपी, मावानन्टं, रेदासं, धनौं, सेनं, 
सुरमुर की घरहरि ॥ ओरौरो शिष्य प्रशिष्य एकते 
एक उजागर । पिश्वम॑गल आधार स्वार्नद दशधा के 
्रागर्‌ ॥ वहत काल्ञ उपुधारकि, प्रणत जनन कँ पार्‌ 
दियो । श्रीरामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेत जग 
तरन कियो (३६ ) (१७८ ) 
। यात्तिकं तिलङ् । 

नन्त भ्रारामानुजं स्त्रासाक सप्रदायकाखअष्रतरूपा प्रतापभ- ‡) 


ह, 9 


मडल म रशष्य षस॒ष्यादद्वराः जवाक् सरणादिदहूम्खाकानश 
करता हु खरा जातश्च फल गया अर्‌ फल ताह जाता हं । कांड कांड 
अ ~ (न. 


लिते हैँ किं स्वामी श्रीरामानन्दजी महाराज इस संसारको स्याम | 
¢ संवत्‌९ ५०५ श्रीसाकेन परधामगये १४६८८145) वर्प यहां विराजेये ॥ ¢ 
स्र 











करीव '=करीव, समीप करके । “करी ः-क्रियाः “व= सन्रीर ॥३ ~चषदुघल्यो 
रा, च्रताखु हु, परग द्मवनार लया] 
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च 


भक्रिुधास्वाद तिलक । २८४ 








अथ श्रीराममन्त्रराज परम्परा 
१. सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी १२. शरीरमिश्वराचास्प्रजी 


(0 2 -324 स नवनि (८८4२ ~> 


२. श्रीजगल्ननी जानकीजी | १ ३. श्रीदरारानन्दजी 
३. श्रीहनुमानजी १४. श्रीदेवानन्दजी 
२. श्रब्रह्माजी १५. श्रीश्यामानन्दजी 
५. श्रीवशिष्टजी १६. श्रशचुतानन्दजी | 
३. श्रीपराशरजी १७. श्रीविदानन्द्जी ट 
७, श्रीव्यास्जी १८. श्रीपूणौनन्द्जी ( 
८. श्रीश्कदेवजी १६. श्रीध्चियानन्वजी 
६. श्रीपुर्पोत्तमाचार्य्य॑जी २० श्रीहर्यानन्द्रजी ¢ 
१०. श्रीगंगाधगावार्य्यजी २१. श्रीराघवानन्दजी 
११. भ्रीसदाचा्थजी | २२. स््रामी भीरामानन्द्जी * 
। (शोक ) नम अचार्य्यव््यीय रामानन्दाय धीमते। 
मोक्षपारग्रकाशुय चतुपरम्रदाय च ॥ १ ॥ | 
महामहिमा से युक्त श्रीहर्यानन्दाचार्य्य समी, उनके शिष्य 
समस्त भगवद्धक्ों के मान देनेवाले श्री १०८२ ववानन्दाचाथ्यंजी; 
जो, पिले, वेणवो के बृन्द साथ ले, भरतखण्ड की स्पुणं पृथ्वी. 
मे विचर, भगवत्‌ विभु को जीत, अपने रिजयप के अवलम्ब 
मेँ श्रमि को करके, काशौजी में स्थिर विराजमान हष; र चसे । 
वशे ( व्राह्मणः क्षत्रिय, वैश्य, श्र) तथा चारों आश्रमी (नद्चचारी, 


(1 देकर श्रीरामभक्रिरमे हृ स्थित कर दिया । 
‰ 


इन्हीं शरीराघतानन्दै स्वामाजी के शिप्य, साक्षात्‌ श्रीरामराघव हू 
जी अपी, श्रीरामाननदं रूप से परगट ह कि जो विश्व 6 ससार ) (4 
२) 

(५4 


हस्थ, बानभरस्थ तपस्वी, संन्यासी ) इन स्वोको उत्तम उपदेश ¢ 


मरके मङ्गल की मृत्ति ही दे, अथौत्‌ सपर संघार के जीवों का जिनने 
¢ मङ्गल किया॥ 
£ न 


व 17 -> 3-33-23 ~ 
२६० ीभक्रमाल्न सराकर । 





इस प्रकार श्री १०८ रामानुज की “सद्धाति' (शुभमाग) का ष- 
ताप, भ्रमिमरडल में सषतरूप होके फैल रहा मोर फलता जाता हे॥ 
श्रीरामानन्द सखामीजी ने श्रीरघुनाथजी की नाई, सतररूपी 
समुद्र मे, जगत्‌ के जीवों को उत्तर जने ॐ हे १ दूर सेतु (पुल) 
वाध दिया । तात्पर्यं यहं है कि जेसा अद भत जगत्‌ समुद्र था उसी 
( प्रकार का अदत सेतु भी बनाया । आपके मुख्य शिष्य सोई दद्‌ 
५ खंभे हए, अर पोत्र शिष्य, (“प्रशि०१०) भरपोत्रादि शिप्यगण, सोहं 


इस सतु के सवाङ्क हुए ॥ 
“वहूतक्राल" पय्यन्त शरीर को धारण करकं, आपने “श्र णत” 


( शरणागत ) जनतसमृहो को भंच्रराज भ्रीरासतारकरूपी सेतु पर 
चला के, ससारसागर के पार उतार, श्रीरामधाम में निवात्त दिया ॥ 

भवतिन्धुसेतु के खेभेरूषी उन मुख्य शिष्यां के नाम-- 

(ज्येष्ठ) भरी्नन्तानन्दजी; भ्रोकवीरंजी, भरसुखानन्दंजी, धी- 
सुरसुरानर्न्वजी, श्रोपद्यावतीजी, श्रीनरहरियानन्दंजी, श्रीपीपांजी, 
श्रीभावानन्दजीऽश्नीरमादातस (श्रोरासंजी ), श्रोधरनीजी, श्रीतेनंजी, 
भ्रीसुरसुरानन्दजी की खी ““ुरं्री"जी ॥ 

ओर भी शिष्य अथात्‌ श्रीगालवानन्दंजी; यर प्रशिष्य श्रो 
यो गानन्द्जा, जन सवाक नाममाश्चनामास्वामज। मपह समाग 
"करेगे; जो श्रीरामप्रेम पकाशुयुक्र एक से एक अधिक चद बके 


ए । विश्वके मङ्गल करनेवानज्ञे जो श्रीरामानन्दस्वामी, तिनकी 
कपा का अ्धार पाके सव ^'श्रानन्द युक नामवात्ते भ्रीयनन्ता- 


न 


नन्द्‌, सुरसुरानन्दादे शिष्य, परमानन्दरूपा (दशधा) पेमा परामाङ्ग 
४ के स्थानः श्रोरामभक्रा्गण्य परमभ्रवीर हए ॥ 

(छो ° ) “राघव्रानन्दं एतस्य रामानन्दस्तता.ऽभवत्‌ 1 
साद्धेदादशाशृष्याः स्युः श्रारामानन्द्सद्गरोः॥ १५॥ 
द।दशादेत्यसकाश्नास्तसारत्तिमि रापहः 
श्रीमदनन्तानन्दस्तु सुरसुरानन्दस्तथा ॥ १६॥ 
नरहारयानन्दस्तु योगानन्दस्तथेव च ।- 

(233 


+. ~> 9 


॥ 
॥ 


[> 


भाङ्रसुधास्वाद [तलक । 


१ / 
नि 
७ 





सखा भावा गालवं च सपतेते नाम नन्दनाः ॥ १७॥ 
कवीश्ध रमादार्सः सेयं पीषां धनास्तथा । 

पश्चावती १२३ तद द्धं च पडते च जितेन्द्रियाः ॥ ९८1 
येषां शिष्यप्रशिप्येश्च उ्याप्ता भारतभारती ॥ * 


शनो ण्य घत्र्मामीङृत परहस्य त्रय" की संस्फन टीका, ( ्राङपो २६३४ की पी), 
ये साद चार श्लःकद्‌॥ 
[ श श्रीश्यनन्तानन्द्रजी } [' सिद्ध परम्रमी स्ुनाथा 1 
सियज्‌ हाथ धरे जिन्द मावा ॥'] 
[ २1] ्री१०८ सुस्षुरानन्दजी 1 [“सन्तप्रतताद्‌ अभाव विदन प्रथमदि पाए स्वाद्‌] 
सोह याह तन सत करौ, महिमा मद।प्रसाद्‌॥'"] 
[३1 श्रीखुखानन्दजी } [“ च्राचारज सुर सक्तिः निधाना । 
निरत मन्त्र मन्वार्थं विधाना॥] 
[ ७ ] श्रीनरदरियानन्दजञी । ८ समभक्त कुल करव चन्द्‌! ॥” ] 
[५] श्रीद पीपी । [ ^ जगत तिदित क्ियसामपदर, पीपाप्रेम प्रताप! 
लणी भागय भुजन मर्दः जिन्द फी लाई छाप ४] 
[£] श्रीकीरमी । [“ चृक्ते राम नाम रस स्वद्‌ ॥" ] 
[७ 1} श्रीपद्मावत्तिजी 1 
[८] श्रीमप्रानन्दजी । (“ निस्त रवसेजा मतिमा । 
गूढ भरेम चिक्षान निधाना ॥" | 
[६] शरसिनाजी । [५ षदं सन्तकेव। मति पगौ ! 
अक्िशोम युत चनि वद्मामी #'' | 
[१२ ] श्रौधनाजी ।, (““ खुभरतिं सन्तद्ेव! लयलीना । 
सदूष्चार गुर-भङक पवना ॥' ] 
[ १९] श्वरेदासजी । 
[“स्मादस्त शाह्तन मति दृष्तो । सडह भागवत्‌ धमर प्रास) ॥ 
निरकरचन उदार गुख्सधा 1 भाविक्र रामतस्व फो मेधी ॥* ] 
[ ६२ ] देवी भीषस्सयीम श्चसुरछुयनन्दजी फी सा । 
[विषय विगत रघुवरं रति सानी । गुरुपद्‌ मा तन मन चनी ॥ 
प्म पुश्य गुनि राम चिदासो । शरोर सव्र जग जान्यो नारौ ॥ " ] 
[ ९३] श्रीमाल्तवानन्दजी [** उपदेशक येदान्त मिन, यो रतररुनन्दे 1" ] 


[~ ~ न 33220 


=> 


यद ना द्सदुप्पेमेनदीदे॥  , 

[ द्८ं } भवामनन्द । ("याम निधान नस्त स्पुरर्‌¶ | ४) 

द धवयेषगानन्दजये श्री भ्ननन्नानन्य कै पिप्य & 
सनिरनिप्ि८न ५ ५८८० ~ ~ 


~~ 
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देसा हितोपदेश पके, आपने भ्रीस्वामी राघवानन्दजी को 
प्रणामकर विनय किया करे "हे प्रभो! यह शरीर ओर. अघा 
आपको अधैत्‌हे इसकी दोनों लोक में रक्षा कीजिये" तथ श्रवा 
जीसे श्रीशमषरक्षर मंच भादि पच संस्कार कर रामनन्द नामा 
मीर पाणायाम आदिक रीति वता, उतारने की युक्ति भी सिखाके 
समाधि मँ स्थित कर दिया; काल आया देख ङे वला गया । थोडी 
कालम आप समाधिष्य हो गर्‌ यह कुद बड़ी वड़।ई नहीं हे भाप 
तो स्वयं परभुकेअवतारही है; परन्तु यह सवक्तीलाहैसोभः 
उ्षितहीहं॥ 

कुं काल मे जराप समाधि से उतर के श्रौमेत्र जाप आर गुरं 
सेवा मे तत्पर हए 1 श्रीराधवानन्द स्वामीजी महाराज तथा भगं 
वान्‌ रामानन्दजी के परस्पर सत्सद्घकां शोभा क्या कहा जव 

दो० दोउ महान मिलि सोहर, सम विष्ट रघुनाथ । 

_ उपमा श्रपर समुद जस, सदित त्रद्द्रव पाथ ॥ 

स्वामी भी ९०८ रासानन्दजी ने बहुत तीथौटन क्रिया । 

(श्ीकृष्ए्‌-चतन्य चिरजीवी" ( “श्रीङृष्णचैतन्य महप्रमु 
नदी ) की दय से अट सिद्धि को प्रपत दृष ॥ 


7 


जगत्‌ युर आचारज चपा } रामानन्द राम केरूणा) 


“श्रीरामानन्दीयपषम्प्रराय"। 


` अप जव पुनः श्रीगु दशन को गपु तो आचारी रामां 

ने आचार्‌ विचार का आप्रह न देख इनको दंड करने ऊ `ल्लये गरं 
महाराजस कदा 1 परन्तु श्रीगुरुजीने तो सापको यह आक्ञा दी किं 
तुम अपना सम्प्रदाय ही अलग षरचलितत कमं} 


% पेम ` ~ श्रीरामावतःवा “्ोरामानन्दोय" सम्भ 


१ 
॥ 


> %>) 


| 
| 
चौपट । | 
( 


-भ् 
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4 भ्गिुधास्वाद तिलक । २६५ 





द्द्‌ । 
'“अवतरे परेशा मनद दिनेश सुत द्विजेश ततुधारी । 
पलित शिवशेषा शम उपदेशा तारकमन्त्र धचार ॥ 
कल्तिकलुप विनाशौ परेमप्रकाशी सुखराशी दुखारी । 
प्रभइच्याचारी स्त्रवश विहारी जगजीवन उपकारी ॥ 
रक्षक श्रुतिसेत्‌ सतकुलकेत्‌ वन्दित सदा अमानं । 
निगमादिसमीतं चरित पनीतं व्रभयशमन निदाने ॥ 
सेविनवस्वरणं चातुरवरणं श्रणदङृपनिधानं । 
प्रदरसरामर्हिं स्तियवर संगहिं परमभक्ति वरदानं ॥ 


नच च 9 9 च चै 9 न > 
। चौपाई । 


(~ 


| 
| 
। 


(स 
२६४ श्राभक्रमाल सराक। 





कषित्त] 
< प्रगट प्रयाग भाग कश्यप ज्यो भूमुर के क्षत माघङरष्य 
मारतणड से अरामी हैँ । काशी-ते-अकश्‌ मं प्रकाश सुखरास किए, 
वारहौ सु शिष्य मान कलै वेजधामी हं । कलि.की कुचाल- 
निशा खम्डे ह पखडतस, दुरिगे अभक्त चोर पथ-घोर बामी हे । 
कैरयो वेप घाम, धाम धाम सन्त कंज खिले वदै “‹ रसतराम ” रवि 


रामानन्द स्वामी हें "॥ १॥ 
स्वामी श्री १०८ रामानन्दजी दयाल श्रीभ्रथागराज में कश्यप- 


( = 9, 


जी के समान मगवद्धमयुक्र वड़भागी कान्यकुव्ज त्रह्यए ^“ पुण्य. 
सदन "के गहर्म, विक्रीय संवत्‌ १३५६ के माघ कृष्ण सप्तमी 
तिधि मँ, सय्ये फे समान सवो के सुखदाता, स।त दण्ड दिनि चद 
चेन्ना नक्षत्र सेद्ध योग द्धुम्भ लग्न में गसुवारको, ““श्रोस्॒शाल्ल 
देवी” जीसे प्रगट हुए 1 
दो० चारि सहस शतचारि मी, गत कल्तिकाल मलीन । 
तेहि अवसर नरलोक हरि, निवसनहित चित दीन ॥ 
कलियुग के ४४०० वपं गत हां चुकने के अनन्तर- . 


विकरमी शके | इख | क्लि | स्वी 

| १३५६ | १२२२ | १३००१ | ४९०० | १२२२ १३००1 ४४०० 

श्लो ° )- “"रामानन्वमहामुनिस्समभवद्रगेधरमावनी-) - 
(१३५६) युके विकरमवत्सरे घट तनो साघातिते स्वाष्टूमे ॥ 


सप्तम्यां गरुवाघ्रे य॒जे तथासिद्धौ पयागाधमा. 
'ख्डीमदभ्रसुरराजपुणयसदनादामाचतारः कती" 


=< © 


| 








। । चापाद्‌ । 

1 नि, 

“्रिमलंसलिल, निमेलनम आ्आसा। शुचि सन्तन सन मोदं हुलाला ॥ 
परमटे रवि इव करुणाकन्दा \ सन्तसरोजन प्रद-आनन्दा? ॥ 


4 [7.४ , ४, [प्रप्त 21. 4 शरीर 4. ( -पश्णो! 2 \, 7 1, नेभी 
यद्टी लिखा 
> श्र धीतपस्वीरमजी सीनाराप्रीयजे मी संवत्‌ ए३९ददी देषः ` 
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भाङ्गपुधास्वाद्‌ तिलक । २६. | 4 
त 
छन्द । 
^“अवतरे परेशा मनहुं दिनश॒ा सुत हिजश्च तलधारी । 
ष ` परजत श॒वशषा शम उपदेशा तारकमन्त्र प्रचारी ॥ 


( 
¢ क(लिकलुष विनाशौ परमप्रकाशी सुखराशी दुखहारी । 
प्रथइच्छाचारा स्ववशु विहारी जगजीवन उपकारी ॥ 
रक्षकं श्रातस्त सतङलनकेत वान्दत सदा अरमान । ` 
निगमादिसुगोतं चरेत पुनीतं भवभयशमन निदानं ॥ 
सोविनत्ररचरणं चातुरवरणं शरणदछृपानिधानं । 
प्रदरसरामाहं सिथ्वर संगहिं परमभक्ति वरदानं ॥" 
चोपाई । 
वपु बुधि विमल बदँ केहि भाती । जस शशि, पाइ पक्षसित-राती ॥ 
आठ वप के भे मतिवाना। भयो यज्ञ उपवीत विधाना॥ 
आठ वप की अवस्था विया आरंभकर चार वर्पमेही देते 
परेडत हीगष्‌ कि प्रयागनिवासी पर्डित लोग अव आपको &- 
अधिक नहीं पदा सक्ते धे । तव वारह वं की अवस्थां प्रभ 
श्रीकाशौीजी आप्‌ । 


| ५ 


चौपाई | 

तहां वेद वेदान्त विशेषा । सकल क्रिये करतल अवशेषा ॥ 

श्राप संन्यासी के शिम्य होके “स्मार्त, रीति ते अपने धर्म 
मं प्रृत् द्वंए । प्रथम आपका नाम श्रीरामदत्त रेता था; किसी 
द्र्डी विदान्‌ के समीप रहे बह्म चस्यैयुक्त विया पडते ये । एक 
रिवस्त स्वामी भीराघतरानन्दजी के पास प्रप्त होके पणाम क्या 
आप छपा से देख भावी वातांको जान के कहने लगे कि 
“तुम्हारे शरीर का ता अधयुपभी पृणंहो चन्न पर अभीलों त॒म 
हरि शरणागत न हए |" । यह सुन, अके, उन दरडीजी से सव्र 
वात अपने कहीं । दंडी विन्न तो येही उस वात को सत्थ विचार के 
चोल किं “वात तो सस्य ह परन्तु उपाय मेरे क्रिये न हो सकेगा र 
¢ दुम उन्ही महानुभावजी के शरणागत होके शरीर की रक्ता करो । 
<> 


निन 


न 


२६.४ श्री भक्रमाल सटीक । 
कव्रित्त । ` 
^^ प्रगट प्रयाग भाग कश्यप ज्यों भूसुर के सतिं माघक्ृष्ण 


मारतरड से अरामी है । काश्ी-ते-अकाश॒ मे प्रकाश सुखरासत किए, 
५१३५६. १२२२ | १३००} | ४४०० 


वारहयौ सु शिष्य मानां कलै तेजधामी देँ । कलि-कीं कुचल 
1 

श्तो ° )-“रामानन्दमहामुनिस्सममवद्रागेषुरामाधनी- - 
(= 








रामानन्द स्वामी है ॥ १॥ 
स््रासी श्री १०८ रामानन्दजी दयालु भ्रीप्रयागराज मे कश्यप- 
जी के समान भगवद्धभेयुक्र वड़भागी कान्यङुचज व्रह्यण॒ ^ पुएय- 
सदन “के गृह मे, विक्रमीय संवत्‌ १३५६ के माघ कृष्ण सप्तमी 
तिपि, सूय्यै के समान सों के सुखदाता, सात दणड दिन चद 
वित्रा नक्षत्र तिद्ध योग कम्भ लग्न में गुरुवार को, ^“ श्रीघुशीला 
देवी " जी से प्रगट हुए । 
दो° चारि सहसत शतचारि भी, गत कक्लिकाल मलीन । । 
तेहि अवसर नरलोक हरि, निवसनहित चित दीन ॥ 
कलियुग के ४४०० वर्प गत हो चुकने के अनन्तर-- 
। 


विक्रमी | शाके | ईस्वी क्ति ` ` 








निशा खरुडे है परंडतम, दुरिगे श्नभक्र चोर पथ-घोर वामी हे । ` 
कैट्यो वेष घाम, धाम धाम सन्त कंज खिले वदे ^“ रसराम » रवि 
(१३५६) युके विक्रमवत्सरे घटतनो माघासिते स्वाषटरूमे ॥ 
सततम्यां गुर्वासरे युजे तथासिद्धो परयागाश्नमा- 
च्टीमद्भरसुरराजपुर्यसदनाद्रामावतारः कृती" ॥ 
0, दपं! । । 
“(विमलसरलिल, निमेलनभ आअाता। शुचि सन्तन मन मोद लास ॥ 


मगरे रवि. - इव करुणाकन्दा । सन्तसरोजन भरद-यानन्व्‌ा" ॥ 







र ऋष प प. पप्णन द, ५ शरीर ५. (पष्प 21. १. कत्म 
यदी त्तिला है । ॥ + ५ 
% श्योर धीतपस्वीरामजी सीनासामीय ने भी सवत्‌ ९३६ ह सिच द । 


१2 
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कलिक्रतुष विनाशौ प्रेमप्रकाशी सुखराशी दुखहारी 1 
प्रभडच्छाचारी स्ववश विहारी जगजीवन उपकारी ॥ 
रक्चक श्चुतितेत्र सनङ्लकेत्‌ वन्दित सदा अमा्न । 
निगसमादिसुमीतं चरित पुनीतं भवभयशमन निदानं ॥ 
सेविनत्ररचरणं चातुरवरणं शरणदकृपानिधानं । 
प्रदरसराम्हिं सिथवर संगहिं प्रममक्ति वरदानं ॥'” 
चीप । 
वपु बुधि विमल बदँ केहि भाती । जस शशि, पाइ पक्षप्ित-राती ॥ 
आह वर्षं के से मतिवाना भयो यज्ञ उपवीत विधाना॥ 
आट वर्षं की अवल्थामें विया आरंभकर चार वषमे ही पेत 
परिडत होगएु कि प्रयागनिचास्ती परणिडित लोग जच आपको 
अधिक नहीं पदा सक्ते थे । तत्र बारह वपकी अवस्थार्मे षञ् 
श्रीकाशीजी आप्‌ । 


25 नै25 5 95 25 = = 


भाङ्रसुषास्वाद्‌ तलक ) 
छन्द । 
५“अवत्तरे परश मनहं दना घत दिजश् तनुधारा । 
पाजतं शवशुषा शभ उपदशा तारकमन्त्र परचारा॥ 
% 
4 


चोषा । | 
तहां वेद वेदान्त व्रिशेषा । सकल किये करतल अवशेषा ॥ 
प संस्यास्ी के शिष्य होके “स्मातं' रीति से अपने धमे कम. 
म प्रच हुए प्रथम भ्रापका नाम श्रोरामदत्त एेसाथा; केसी 
दर्टी विद्धान्‌ के समीप रहङे ब्रह्मचय्थयुक्र विया पद़रते थे । एक 
दिवक्त स्वामी श्रीराघतरानन्दजी के पाच प्राप्त होके प्रणाम सिया; 
समाप कृपादृष्टि से देख भावी वातांको जान के कहने कलमे कि 
(तुम्हारे शरीर का तो आयुपमभी पृणं होक पर अरभीलोंतुम 
हरि शरणागत न हृष 1" 1 चह्‌ सुन, अकै, उन दीनी ते सव 
वात आपने कही । दंडी शिज्ञ तो येही उस वात को सत्थ विचारके क्री 
वौल्ते कि “वात तो सस्य हे परन्तु उषाय मरे क्रयेनहा ्षकगा 
तुम उन्हीं महातुभावजी के शरणागत होके शरीर की रक्षा करो" । { 
> > ~ > 7 3 592 


43547 


पिन्वन यमषनिनितनिनिर 
मक्तिघुधास्वाद तिलक । 








नव 


दो ०भस्वामिही सेवा वश किये, रामानन्द उदार । 
" दै सरवेस्त गुरु रामपुर, गवन दश्दे दार ॥" 

आपकी गरुसवा, भजन, साधुमुण, तेज, प्रताप, देख भोर 
श्रीप्रभ के अवतार जान,'सपनी सव भजन-सपत्ति सोप के, अपनी 
इच्छाहीसे दशुम दवार से यसन करफे कृपाल श्रीराघवानन्दजी 
` च प्ीरामधाम मँ परा हए ॥ 
तव सच्यरूपी श्रीरामानन्दजी काशीरूप आकाशम प्रकशु- 
मान, नोर पर्व छप्पय विपे कथित श्री्नन्तानन्दादि आपके शिष्य 
हए । वेड तेज के स्थान कला शोभित हई । इस पकार श्रीरामानन्द 
सूथ्य ने भरकर होके कलियुग की करुचालराश्नि को नाश किया तथा 
प्रवल पाखण्डरूपी उस रभि के अधकार को भी नाशु करिया; 
अभक्त भगवत्‌-विभुख प रहे ॥ 

श्रौ आप्र के शिष्य प्रशिष्य भागवत वेषधारी वैष्णव धप 
(धाम ) प्रकाश्‌ के सरीखा चारों धासो मे स्थान स्थानम भर गए। 
एवे महास्मा सन्तसमूह कमलो के सम व्रिकाशमान हुए 1 पेते 
सुर्यरूपी श्रीरासएनन्दस्वषसरा उष्देत हुए ए 

कावत्त। 

! (न्द्‌ कनिकाल की कुचाल ते.भमन्द्पाप केले पंथ निन्दे वेद भङ्गि निकन्द्‌ के | 
दैखे रधुनम्दं नव सै जन्तु दन्द दलले लीन्दं मवत्तार तव दायक श्रनन्दु के ॥* 
सेतु विसतारे मेन तीकमचरर रिष्‌ जव भव्रपरि देहधारक खच्छन्दके । सन्तिषु 
चन्द पेते करुणा के कद रपर प्रणि" वेद पद्‌ सामी रपानदके] ?॥ 


( रपानेद्‌ स्वापी से भएन के रौर होने मिनको विदित तीनो लोक प भतापरै । 


काम कतोष लोभ मोड मत्सरा सुएडादणद मर्दन को केशरी व्य रज करिद्‌'ए रै ॥ 
विमुख पसडी यान परप तपतोम रर, अभिमान सागर को पुपजसे श्राप दह 
रापभङ्कि शातिसेत्र पोपिवे को दारिद से आधित भपन्ननके एक मारं वापर ॥२॥" 


५ , चौपाई । 
ष्डधायो ' लाकं परताप प्रकाशा । कलिकर तब पातक तम नाश ॥ 
योर "दुय चोर ॒शिलखाने। युद करकादौ षडवनि ॥ 
रमभकि सरीर न्दा ! रषि लखि वरिकरिवसानन्दा ।1” 1 
3 


4.5. 


(स 
श्रीभक्रमाल सटीकः। 





२६६ 





फेसा हितोपदेश पके, आपने श्रीस्वामी राधवानन्दजी को सट्क 
प्रणामकर विनय कियाकि “ने ्रमो | यह शरीर ओर आत्मा 
आपको अर्पण हे इसी दोनों लोके रक्षा कीजिये" तव श्रीामी 
जीने धौरामपडक्षर मंत्र आदि पच संस्कार कर रामानन्द नामदििया 
चौर प्राणायाम आदिक रीति वता, उतारने की युक्रि भी सिखा के 
समाधि स स्थित कर दिया; काल भाया देख के चल। गथा । धोड़ेही 
काल मे आप समाधिष्यहो गए यह कु बड़ी धड़ाई नहह भाप 
तो स्वयं प्रभु के ्वतार ही है; परन्तु यह सवल्लीलादे,सोभी 
उावितदहीहे॥ 

कु काल म आप समाधिसि उतर के श्रीर्मव्र जाप श्रौर गुरु 
सेत्रा में तत्पर हए । भ्रीराघवानन्द स्वामीजी महाराज तथा भग- 
वान्‌ रामानन्दजी के परस्पर सरसङ्ग की शोभा क्या कही जत्र 

दो ०““दोड महान मिलि सोह, सम वसिष्ठ रघुनाथ । 

उपमा अपर समुद्र जस्त, सहित व्रह्मदरव पाथ ॥' 

स्वामी श्री १०८ रामानन्दजी ने वहत तीथाटन क्रिया । 

(्रीछृष्ण-चतन्य-चिरंजीवी" ८ “श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु" 
नदीं) की यासे अष्ट लिद्धि को प्रप्त हुए ॥ 


चौप।र । ; 
जगत गुरूः खाचारज भूपा । रामानन्द राम केरूग॥ 
“श्रीरामानन्दीयसम्प्रदाय 1 | 
साप जव पुनः श्रीगुरु दशन को गणु तो आचारी गुरुभाहयो 
५२1 





1 


५८५०८५८२ 


ने आचार विचार का आभरहने देशव इनको दंड करनेके क्लियि गरु 
महाराजस कदा । परन्तु भ्रीगुरुजीमे तो आपको यह अक्ता दीक्रि 
“तुम अपना सम्प्रदाय ही अलग पचलित के ।” 

& देसी किया; सो “व्नीरामावततः वा“ श्नारामानन्दीय" सम्प 

/; वाय अपक्ाप्रसिद्धहीदहे॥ 

2 > 2332-4 ~थ 


" भेक्गिपुधास्वाद तिलक । ५ ६७ 





दो ० ““स्वामिही तेवा वश किये, रामानन्द उदार। 
' दै सरवस गुरु रामपुर, गवने दशु दार #" 
आपकी गुरुतवा, भजन, साधुगुण, तेज, प्रताप, देख अर 
श्रीपरभु के अवतार जान, अपनी सव भजन-तपत्ति सोप के, अपनी 
इच्छाहीते दशम द्वार से गमन करफे कपाल श्रीराधवानन्दजी 
प्रीरामधाम से प्रात हए ॥ 
तव सूर्थ्यरूपी श्रीरामानन्दजी काशीरूप आकाशु ञं भरकाश- 
मान, मोर पूवं छप्पय विपे कथित श्रीश्चनन्तानन्दादि आपके शिष्य 
हुए । बेड तेज के स्थान कला शोभित हुई । इस भकार श्रीरामानन्द 
सूच्ध ने भ्रकट होके कलियुग की कुचालराश्रि को नाश किंया तथा 
प्रबल पाखणएडरूपी उस रात्रि के अधकार को भी नाशु किया; तव 
अभक्त भगवत्‌-विमुख छुप रहे ॥ 
शरोर आप्र के शिष्य प्रशिष्य भागवत वेषधारी वेप्णव भूप 
(धामे) प्रकाश के सरीखा चासो धामों में स्थान स्थानम भर मए। 
एवं महात्मा सन्तस्तमृह कमलो क सम विकाश॒मान हए । पेते 
स॒भ्येरूपी श्रीरामानन्दस्वामी उदित हृष्‌ ॥ 
कविक्त ! 
(न्द्‌ कलिकालं की कुवाल ते अमन्द्पापि फैले पंथ निन्द बरद भक्ष निकन्द के। 
देखे रघुमन्दं जय सवै जन्वु दन्द दले लीनं अवतार तव दायक्त उन्न्दु कै ॥* 
सेतु धिसतारे मेघ्र तारकमचारे करिए जीव भवपरि देहधारफ खच्छन्द्फे। सन्ततिषु 
चन्द ेपे करुणा के कंद रसस प्रणि” येद पद्‌ समी रापरनंदङे॥ १॥ 
रपरनद्‌ स्वामी से एन के।ई चीर दीने भिनक्ो विदित तीनो लोके परताप । 
काम करोथ लोभ मोह मत्सशादि सुएडादण्ड मर्दन को केशरी ज्यो राले करिदाप रै ॥ 
गिग पाखी आन ध तमक्तेम ररे, अभिमान सागरो दंमजसे च्रप्‌ै। 
रपभक्षि शाशिपेत पोपिये को वारि से प्ाभ्नित मपतनके षक माई वपं 17) 
0 चौपाः । 
+'द्ायो ॥ लाक परतप प्रङण) केलि तथ परत्तकित्तम नशि॥ 
धोरं दु चोर भिलखनि।दुषुद्‌ क्षकरंडी सटुचनि॥ 
राममकि सरसौरुह द्द । रति लले िकशितसानन्द्‌। |?) 1 ~, 
> 9 





॥१ 3 2 2 2 


9 


२६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


6 49 





चोपाई 1 ॥ 
४सहितं तेरो शिष्य श्वरामी । राजत श्री रपारनेद स्वापी ॥ 
शिष्य शिष्य उपशेष्य समेता } शोभित पनित दपा निकेता ॥ 


(=, > > 3 > १ 9 
नित भरति राम कथा सतरगा । कतः बहन, जतु द्रि गंगा ॥ 


शमा फहरत ध्वना निशाना । तदि पर चैठ वीर षटलुमाना।॥ 
जै जै सियाराम" धरनि दारं । चले विनय -कर शंख बजाई ॥* 
दो० खडन क्रिये कुपन्थ येः यथा योग दै दंड। 
सत माग शाने तिनर्दि करि उपदेश रद ॥ 
चौपाई | " { 
चारि वरण. ध्राप्रम परा । रीं ^'रापमक्क'' सवका ॥ 
राममन्त्र प्वरर्थ, बरिधाना,। चधायोग दीं मत्वा ॥ 
यहि विधि करि दिगविजय उदंडा । थपि ररदुवति भक्ति चषंडाः ॥ 
प्रघ जेदि देतु ह्ये यपतारा 1 सस्पसन्य सोई कपे प्रचारा॥ 
रामानन्द परताप शआपारा। को कविं लै कथने करि पार ॥” 
(शरारी प्रभाव परताप रापनद्‌ को) कीं कटि सकए 
जो प्रम प्रभु ्रवतार शारद वदत नस" जाको नगे ॥ 
श्रीरामख्प शनूष रामानन्द सामी हं सदा।' 
शच ज्ञान दयक्‌ पपन लायक हरन म्न पाया पद्‌ ॥' 
सोरडा | । 


+4शारदश्ठो समान) कीरति समानन्द्‌ की । 
पावन पए पहानः साशानि पातक इन्द्‌ कीं ॥ | 


तवव ५ ८९८८५ 


५ 


थ 


13 


परमाचायं स्वामी चीरामानन्द्जी का यह चरति शश्वीमगस्तयतेहिता भविष्योत्तर- 
खणड! स पांच ध्याय से वणित है सो रीकाशौ नगली के पास “हनारीलाल 
गणेशप्रसाद" फे यहां मिलता है, सूथ्रमाकरशिलारयत्र सं° १६३१ पे दपा । उसीसे 
भापा मे “श्रीरमानन्द्‌ यशषावलीः नामक्‌ प्रन्य वना रै मीरामचनन्यसखा, परमहस 
शरी दे सीताशस्यनी महाराजने) यीरपोच रामसर्मणिनी मदाराज से '4्रीराणानन्द्‌ 
यशावली" के नाम से भाषा मयन्ध कराङे दपवाया है, उत्ते, तथा परुशी श्री ६ 
वतरन निरि निि८नि 


+ 


तारत जीवन परत गण्‌ । सतदु तरते स्वामी उपदेश ॥ 

(शस प्रभु भगवत रामानन्दा । परम धरमततनु जनु सुखरन्दा ॥ 

हिय विचार छि कृपा निकेत । माहि दिग विन करन ङे हेत्‌ ॥ 

सेग॒शिप्य परशिष्य श्नन्ता। तिमि तिह स्म्यदाद्‌ बहु सेता॥ 
प 


द चद गर 0 च च च च नै च 05 चुट कीट ट च ` 


-भक्रिसतधास्वाद्‌ तिलक । 
४) 





तपस्वीरामनी छत (।२मूजे पिरव से लेक, सेपता यह कथा लिग्री गई । | 
श्लो० नम आचाय्य॑चस्याय रामानन्दाय धीमते \ 1 । 
मोक्षमार्भपरकाशाय चतुरव्मप्रदाय च ॥ १९ ॥ 
पाखरुडेन विदूपितान्स्विमु खाञ््ञाखा कलौ वै जनान्‌ 
ततकट्याणपरः* कपापरवशुःसाकरेतवाक्षी स्वयम्‌ ॥ 
| रामानन्दसुसंन्तया परयजने श्री पुगयसद्मद्विजा- 
ज।तस्तं विनमामि नारदयुतं श्रीरामचन्द्रं हरिम्‌ ॥ २॥ 
श्रीपुण्यसदनस्तातः सुशीला जननी तथा ॥ 
यस्यासीद्रामानन्दन्तं जगद्‌ गुरं नमाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
सो० रामभक्रि दातार, ज्ञान निरा त्रिधायनी । 
सुनतहि भली प्रकार, सुखद मोह तमहारिनी ॥ (कथा ) 
चौपाई । 
वहत काल वपुधारण कीन्हे । भूम भक्ति भाव भर दीन्हे ॥ ह 


संवत्‌ 
५ च इसवी सन्‌ 


4 















शआछापका | विक्रम 





परधाम गमन | ९४६०७| ४५११ | १४११ 





वैशाख शक्त ततीया 


पृथ्वी पर आप १११ > कथं पय्यैन्त विराजमान रहे 1 । 
श्लो° वेदा द्वन्दुधरासख्ये ( ११६४) वप वक्रमराजके । 
भ्रीमद्वामानुजाचारयो द्यन्तधौनमयात्स्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमद्धिकमवत्सरे.ऽश्वरसवारीशेन्दुसंख्ये ( १४६७) धरां 
द्क्सवा माधत्रसासके सुषि तृतीयायां तिथावुञ्ज्वलम्‌ ॥ + 
धमं भागवतं विमुक्रिफलकं विन्यस्य जीवपु वं ५ 
रामानन्दसुदेशिकस्समगमस्साकेतलोकं परम्‌ ॥ २ ॥ { 
प'वहुत्त काल 1 जिनका यायु १६ ही व्पं की छव्स्यामेः प्रणेष्ेचकाथा त 
सो मदायुनि यदि १११ वप विराजमान रह तो “वहुत काल इसको कहने ( 
मशका त्या? 
¢ परसिद्ध ही ६ क्रि चापकरा सम्रयसतकद्रलोदी (१४१० इसी, ) सेषु्रया  & 
दनि 


।>,2 >> 2 23 2-22-23 


| 


(2. ~>. 39 


(१६, 


( 





+ वपे सकठशत" लो लिखा है ( ग्रीरुगजसिहनी ने!) सो न नानू कपे १ 
१३५६ से ७०० तो २०५६ में होगे; यह भी भी सैवत्‌ १९६२ ही ६ै। सामी 
जी को अन्तर्धान हुए सेकं वष धत युके । न जादू उनने ७०० किस श्रभिपायं 
से्तिखा १ उपश्लेकपेतो १११ ही ( १४६७-१३५६१११) पष स्ट 
३॥ इसे श्रतिरिक्र दो प्रौरने भी ८१०० वैसे उपर लि ई ॥ इति- 
हासो से (८१५०० ईस 2 ) सेतत १४५७ प्रगट ६. ॥ वह भी इसके 
सपीप प्रिलता है ॥ 

( १ ) श्रीभगसत्यतेहिता मविप्योत्तरखणएड की कथ। तो भमिद्ध दै 8 ॥ 

(२) रेष्ाभी लिखाटैं के (एक कस्प में कलि ५८५७ की भाक्कृष्णा- 
एमी को) श्रौ १०८ रामानन्द खामी श्रीं एपिलदरैव भगवान्‌ के वतर, गल- 
वाश्रपके समप गीद़व्राह्मणके पुष्ये मगट हरः १०८ वषै की भव्स्यापे 
कति फे ४५५५ करै गत हने पर प्रधापर को सिधरे ॥' 

(३) रौर भविष्यपुराण के "वतीय परतिषगीरम्प'" के चतु्ैवए प लिला 
द किप्‌ श्रीमू भगवान्‌ के वतर) देवनः घुनि के पुत्र हगे-- 

भविष्यपुरष्णमये (चः) श्लोक अपके यशुर्मेहें- 

“इति श्ुस्वा रवेगाथां वेशाख्यां देवराट्‌ स्वयम्‌ । 

त्यक्ष भास्करं देवे ददश सहितं सरैः ॥ १ ॥ 
भङ्गिनन्रानतुरान्द प्र भगवांस्तिमिरापहः। 

उवाच चनं रम्यं देवकाय्यंपरं शभम्‌ ॥ २॥ 

ममांशात्तनयो परमो. भविष्यति सुरोत्तम । 

सृत उवाच ॥ इस्यु ्तास्स्य निम्बस्य तेजोराशि समन्तनः॥२॥ 
समुत्पाय कृतं काश्यां रामानन्दस्ततो भवत्‌। 

देवलस्य च विग्रस्य कान्यकुब्जस्य वै सुतः ॥ ४॥ -- < 
वाटयाल्रभृतिसन्ञानी रामनामपरायणः। 

पित्रा मात्रा यदा व्यक्तो राघवं शरणं गतः ॥ ५॥: 

तदा तु भगवान््षाचतुर्दशकलो हरिः 

सीता पतिस्तद्धदये निवासं कृतवान्मुदा ॥ ६ ॥ 

इति ते कथिते विभ्र भिन्रदे्वाशतो यथा । 

रामानन्दस्तु बलवान्‌ हरिभक्तेश्च संभवः ॥ ७ ॥ 

इति भविष्यपुराणे ठतीये प्रतिसर्॑पर्वणि सपमाध्याये इलोकाः॥ 


> 2 2 9 १११ 999 
३०९. श्रीभक्रमाल सटीक । 


। 


धवन ८०८।८५८्‌ धर) 


‰ 


। 
| 


, आप अभङ्ग से कभी वार्तालाप ( षरन्‌ चार श्रतं भी ) नकी 


री सि 
भक्किप्तधास्वाद तिलक 5४ ३०१ # ३०१ 


करते थे, परन्तु इतते पर भी, यदि भक्ति भाव देखते षफते ये चाहे 
क्षिसी जातिमे योन हो तो उसका बड़ाही आदर करतेथे॥ 
श्रीकाशीजीमे आपकी खड़ाऊं श्रीपचांगाधाट पर अभीतक 
विराजमान दहे॥ 
मापने श्रीगंगासागर संगम कपिलद्रेवस्थान को परगट किया 
जो लक्तहोगयाथा। 
द° शमानन्द उदार यति, कलिमल नाशनष्षर। सेव यङ्किषमेतशभःभुकि युक्ते दातार 
श्राचारजवर्‌ दिगप्रिजय) जेजन सुनहि सपरेप। विजय मिभ विविक्ते, ल्द भाकरियत प्म 
पारं । अस भमु जणपादन्‌ बुथार । कृपासिन्ध दासन दिवकरी ॥ 
ताते तासु जन्म दिन माक्ष । जन्म महोरसषर रचै उवाह ॥ 
श्रीश्नयोध्यावासी भायः श्रीरासानन्दीय ह ही, भोर अनेक 
जगहों मे आपका त्रत तथा उत्सव होताही हे, तथापि श्रीसीताराम 
कृपासे (१) श्रीकनकभवम के परमहंस श्रीदसीताशरणजी महाराज, 
(२ ) श्रीश्चवधभ्रृषण परिडत श्री ६रामवल्लभाश्रण महाराजजी. 
जानकीधाट (३) ओग श्रीरामकोट जन्मस्थाने, इन तीनों स्थानों 


( 
८ 
८ 
५ 
मँ प्रीरामानन्दजन्मोरसव विशेष करके होता है ॥ ् 














































श्रीरसपतु ज्ञी न 
जन्म | परधम | जन्म | परधाम 
` कलि (गत) ४११८ | ४६२३८ | ४४६०० | ५५११ , 
विक्रमीय | १०७४ | ११६४ | १३५६ | १४६७ 
सवत्‌ 
ईसवी सन्‌ | १०१७ । ११२७ | १३०० । १४११ 
| कितने वष १२० ५११ 
बिराजे ˆ| "` 
१६६२ श 
पय्यन्त; | एञ८ ७६८ | ६०६ ४६५ 
कितने चष 





दोनों आचार्यौ के वीच अन्तर १६२ वपं 1९.१11 
भनिप 
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॥ ३०२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
~~ ~ ~ _-__--_--__~_~-_ 1 
१. श्रीसीताराम ११. भरीविनोदानन्दजी १ 
२. श्रीहनुमेत १२. श्रीधरनीदासजी 
३. श्रीराधवानन्दाचाय्यं १३. श्रीकसर्णानिधानजी 
| स्वामीजी १४. श्रीकेवल्तरामजी 
४, भगवान्‌ रामानन्द १५. श्रीरामध्रसादीदासजी 
५ ५, भगवान्‌ रामानन्द १६. श्रीरामसवकदासजी परसा 
६. श्रीसुरपुरानन्दजी १७. स्वामी श्री १०८ रामचरण 
७, श्री ्रज्ियानन्द जी दास महाराज 
, श्रीसेडरियास्वामीजी १८. सीतारामश्रण भगवान्‌ 
8 ६. श्रीविहारीदासजी प्रसाद 
९ १०. श्रीरामदासजी ( वन्ना०स्तिं०) 
(म) मुन्णी श्रीतल्ीरामजी तथा श्रीप्रतापसिदजी (श्रौर ए प, (षण्णा 
श्रादिक श्र॑त्रजौ) ने, ध्री १० रामानन्द स्वामीजी कौ श्रीरामानुज स्वामीजोति “पांचवां” 
7 ही लिखा दे, श्रथात्‌ “(१) श्रीरामा स्वामा (२ ) थदिवाचा्स्यजी(३) श्री 


ट स्ामीजी"' प्नौर धाचके मदालुमवै ङे नामा का उन्दने दद्‌ द्वियादहे॥ 
{ ३) श्चनन्त भोसमानन्दर भगवान्‌ के अन्म फा समय तो नेक ( श्ाठ^नव ) रन्ध 
प्रं पाया जाता दै परन्तु शाप क्रितने दिन सारम्रे विराजे! श्रव परमधामको गप 


{2 हरियानन्द्‌ ( प्रधानानन्द ) जी (४) श्रोराघयानन्द्नी, शीर ( ५) श्नन्त धीरामानेन्व्‌ 
१ कठिनता यदि द्रै ते सीकर ठदरानि मै ॥ 
# (छ) द" मपर पिता का नाम, श्री रापानन्द यशावनलव मै ' श्रामूप्स्कमीजी' {केखा | 


है । भूरिकमा, तथा “पुरयसदन” ( श्चौ्रणस्त्वसदिता ) पफ दी चात दे ॥ 

(५) भ्रीश्चगस्स्यमददिता शरोर भविष्यपुराण कीकथाक्रीते इस धकार से पकता 

1जातीदे छि सरयंभरडल के श्रन्तरश्रीरामजी चिरजद्दी, 
( शलोक )“सूर्येमरडकलयध्यस्थं रामं सीतास्मन्वितम्‌ । 
नमामि पुरडसीकाक्षमप्रये शुर तत्परम्‌" ॥ ९॥ 

इसस, सू्येमडस दी स जन-हृद्य तिभिर-नाशार श्रीरामाशं अचतार इथा ॥ भौर 
†" काशी से अन्मस्यतन को भिन्नत। यो नदौ कि श्काशीजो मे भीगुदशरणागतद्रानित 
श्रपर जन्म दही जानिये काकि पसा कदर दीं जाता दे! रथं विचार सि “देवल तथा 
¢ पुरयसद्न { भुरििकमा ) क्रीपक्तामी मानिव} शतान कीनि । दोना ग्रन्थौ (थी 
छ्मगस्त्य सहिता तथा भविषप्ययुराणु ) री कूथा रक टी समभि ॥ 


(१३) महापनि श्रीदेवाधिपाचास्यं स्वामी । ५ 
¦ सहामहिमायुक्र श्रीदेवाचाय महाराजजी एक समय श्रीकाशी ¢ 
८ यात्नाकंमागमस क्तानां मं एक त्क्ष कं समाप दशुमस्कन्ध 

तनयया यिवथनकथ्ये भ 


(निमिना यितनितनिितिि 
भक्रिसुधास्वा तिलक । ३०३ 





( श्रीभागवत ) कह रहे ये; कथा में ““ यमलाङ्ख॑न ” का प्रसम था; 
उ्योही अध्याय परा हरा कि उसी क्षण पास का वक्ष, किसी भरत्यक्ष 
कारण के विन ही, अकस्मात्‌ शिर पड़ा अड़ररधपस्‌ { ऋर साथी 
आश्चय्यमय यह घटना भी हई कि एक विमान आर एक पुरुष सब 
सन्तो ने देखा; उस मनुष्य ने आपके चरणसरोज की वन्दना करके 
कहा कि मे बड़ाही पाषी, नरकसे हो अकि, यदी वृक्ष होके यहां था 

इस समय श्रीहरिकथा के श्रवण ते मै निष्पाप हो, श्रीभगवत्क्ृपा 


स इस विमान पर चट परधाम का जाता हू, यह्‌ भ्रापकंहा दशनां 
का पनवहं॥ 


( १४ ) श्रीदरियानन्द आचायं स्वामी । 


हरिञ्ानन्द मे सदा चके हए श्री & हरियानन्वजी ने एक समय 
पुरुषोत्तमपुर मे जा आषाढ शुक्त दितीया को रथारूढ श्रीजगन्नाथजी 
के दर्शन किये; चलते चलते रथ रुक गथा था; खीचे ठेते से हिलता 
बढृता'न था । आपने पुकारके कहा कि सव कों रथ को खोड दो 
श्रीजगदीश्‌ कृपा से रथ आपह चल्तगा” देता ही हु, सो पगत्तक 
रथ मपह दोड्‌। मया } ,जयजयकार ध्वनि छख गह । रेतसे देसे 
इतिहास आप के यशु के अनेक हें ॥ 
चप्पय । 


५भ"चरणुकमल वन्दा कपल इरिथानद्‌ स्वाभा । 
सरस सीताराम रहि दशधा अल॒गामी ५ 
बालमीक' वर शद्ध सत्व माधुयं रसालय । 
द्रसीरहसि अनादिपवै रसिकनकी चालय ॥ 
नित सदाचार मैं रसिकता अति अन्ुतगति जानिये 
जानकिवज्लभकुपा लहि शिषप्रति शिष्य वखानिये।" 
( श्रीयुगलप्रिया, रसिकभक्रमाल ) ` 


( १५ ) आचाय्यं स्वामी श्रा ९र= राघवानन्दजी 
कुद तो अप का प्रताप, स्वामी अनन्त श्रीरामानन्दजीके चरिति 
थव्य ननि ५०५५ 
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३०२ श्रीमक्रमालत सरीक । 
१. श्रीस्ीताराम ११. भ्रीषिनोदानन्दजी ` 
२. भ्रीहतु्मत १२. धीयरनीदासजी ` 
३. श्रीराघवानन्दावाय्यं १३. श्रीकरुणानिधानजी 

स्वामीजी १४. श्रीकेवलरापरजी 

%, भगवान्‌ रामानन्द १५. श्रीरामपरसादीदासजी 
५. भगवान्‌ रामानन्द १६. श्रीरामसेवकदासजी परसा 
६. श्रीपुरसरानन्दजी १७, स्वामी श्री १०८ रामचरण 
७, श्री बर्तियानन्दजी दास महाराज 
ल. श्रीसेउरिथास्वामीजी १८. सीतारामशरण भगवान्‌ 
६. श्रीविहारीदासजी प्रसाद 

९ १०. श्रारासदात्तजा { चन्नान्क्ि० 






` (>) मुन्शी धौतुलसीरामजी तथा धीप्रतापसिदमी (ओर्‌ स. प्र. पोऽ 
) आदिक प्रत्र) ने, श्री १०८ रामानन्द स्वामीज केः शरीरामाचुज स्पामीजोते ""पांचवां 
५ ही लिखादेः श्र्ीत्‌ ^{ १) श्रीयमालु् स्वाम (२ ) धद्दिवाचाय्यैली({२ ) ध्री 
¢} हरियानन्द्‌ ( प्रधानानन् ) जी (४) श्रोयघपरानन्द्‌ जी, चोर ( ५ ) घनन्त श्रौरामानन्व्‌ 
९ स्याभीज)" प्रोर वाचके मदाचुमवै फे नाम फा उन्दने चोड रियादहै॥ 

(२) छ्र्न्त भ्रीरामानन्द ममर्चान्‌ के जन्म कासप्रय तो छक ( घाठानव » प्रन्यौ 
मरै पाथा जाता; परन्तु आप कितने दिन संक्तारमे चिरा! श्रव परमधामकौ गप 
7 कटिनतः यदि दवै ते इसीक ठदराने मे ॥ 

# (४) कः माप पिता का नाप, ्रीसपरनन्द्‌ यशवतो मे ' ध्तमुस्कम्पजी, ¶किल) 

ई । भूरिकर्था, तथा ^पुरयस्वन" ( ्रोश्रगस्त्यतीदतः ) एफ दी घाति दै ॥ 

(५) श्रीच्रगस्थ्यमदिता शरोर स्विष्यपुरणकीफथाकीतेा इस परारि पकता 
दाजातीदे सि सूःषेभख्डल के श्नन्तर श्रीरामजी विरजद्रदी, 

( श्लोक )“खुर्यमएडलमध्यस्थे यामं सीतास्तमन्वितम्‌। 

नसमामे पुर्डराकाश्चममय खुरः तत्परम्‌ ॥ ११ 

इससे, सू्यमंडल दी स जन-हदव तिमिर-नाशक घ्रीसरमांश श्रचतार हृश्चा ॥ चोर 
, काश स जन्मस्थान की भिक्नतपय न्दी कि श्रीकाशीनी म श्रागुख्शरणागतषहटटानस्त 
रपर जन्म दी जानिये कणाक्रि सा छदा दी जता दे । र्थ विचार स “देवलः तथा 
€ पुरयसतद्न { भूरिकमा) की पकता भी मानिय।शंकान की । दोन प्रन्थौ (धी 
छखगस्त्यसादता तथा मष्टषुराण 2) क्राकूथा पक्त टी समश्छ्यि॥ 


(१३) महाधरूनि श्रदिकाधिपाचा््यं स्वामी । 
8 महामहिमायुक्र श्रीदेवाचायं महाराजजी एक समय श्रीकाशी ८ 
त यात्राक्मागम्‌ ऋ्तायम म एक चक्ति कं समाप दृश॒मस्छन्ध 

2, ~ 2 शच न 


त 


> 25 57  ) 





आशचय्यमय यह घटना भी हई किं एक विमान ओर एक पुरुष सब 
सन्तो ते देखा; उस सनुष्य ने अपके चरणसरोज की वन्दना करके 
कहा कि में बड़ाही पापी, नरकसे हि प्रकि, यही वृक्ष हाके यहां था 
इस समय श्रीहरिकथा के भ्रव्णसि मं निष्पाप हो, श्रीभगवत्क्रपा 
से इस विमान पर चद्‌ परधाम फो जाता दु, यह अपके ही दशनो 
का प्रभावहे॥ 


[^ अ > १ £ 8 
( १४) श्रीर्दरियानन्द आचाय स्वामी । 
हरिञ्रानन्द मे सदा चके हए श्री ६ हरियानन्वजी ने एक समय 
पुरुषोत्तमपुरी मे जा अषाढ शुङ्क दितीया को रथारूढ श्रीजगन्नाथजी 
% के दर्शन किये; चलते चलते रथ रक .गया था; सचि देते से हिलता 
वदृता'न था । अपने पुकारके कहा कि सव को$ रथ को लोड दो, 
श्रीजगदीश्‌ कृपा से रथ आपही चल्तेगा” देता ही हा, सो पगत्तक 
रथ आपी दौड़ा गया ) ,जयजयकार ध्वनि चा गहं) देते रेत 
% इतिहास आप फे यश के अनक हं ॥ 
४, , । चप्पय । 
, शवरणकमल बन्दा कृपालु हरियानद स््रामी । 
सपसु सीताम रहति दशधा अनुगामी ॥ 
वालमीक' वर शद्ध सव माधुयं रसालय । 
` द्रसीरहक्षि अनादिपवे रसिकनकी चालय ॥ 
नित सदाचार मेँ रसिकता अति अद्धुतगति जानिये । 
जानकिवल्लभदपा लहि शिपभ्रति शिष्य वखानिये॥” 


॥ 


म 


( श्रीथ॒गलपरिया, रसिकभक्रमाल ) 
( १५) आचाय्यं स्वामी श्री१०८ राघवानन्दजी। 
कुदं तो आप का परताप, स्वामी अनन्त श्चीरामानन्दजीके चरित 


भक्रिसुधास्वाद तिलक । ३०३ 

(श्राभागवत ) कह रहं थ; कथा मे “ यमलाज्ञन ” का प्रस्तग था; 
उ्योही अध्याय परा हखा कर उसी क्षण पास का वक्ष, किसी परस्य 
कारण के विना ही, अकस्मात्‌ गिर पडा अड़ररधाम | ओर साथही 
भिसि नवित 


३०४ श्रीभक्रमाले सटीक्र । 





८ म लिखादही जा चका हे एकसमय एक राजाने अपने लड़के को शिष्ये 
९ करने के जियेव हूत प्रथिना कहना भेजी; उसी क्षण ओर दो जनों 
ङी भी प्रार्थनां विनय समके, ऊपासिम्धजी एकही सपय सीन साम 
तीनसूपसे गप । उस्दिन तो किंसीने यहभेद न पाया, पर 
दुसरे दिन सव वार्ता परकषिड हो ही तो गई ॥ 
` आपके चरित का पार मला कान पासकृता हे, के जिनके शिष्यं 
स्वयं प्रय ( भगव्रान्‌ रामानन्द ) दी हए ॥ 1 
इष्पय ; ह 
^“ सिक राघवानन्द्‌ बस्त काशी पस्थाना। ४४८ 
, गुरूरूप शिव लये दये रसिङाई ध्याना ॥ 
काल करालहि हटकिं शिप्य.किय रामानन्दा । 
भरगदटी भक्कि अनादि अवघ गोपुर स्वच्छन्दा ॥ 
. ~, आचारज को रूप धरि जगत-उधारन जतन किय } 
महिमा महाप्रसाद कौ प्रगरि रसिक जनं सुक्ल दिय ॥ 
( श्रीयुगलप्रिया, रत्तिक भक्रमाल )" 


( १६ ) श्री ्रनन्तानन्दजी । 

२४६ खंप्पय। (६६८) ,. 
- , अनन्तानन्दपद परसिकेलोकपालसे तेभएषयोगा- 
नन्द्‌ गयेश करम॑चन्दं अर्ह पेहारी" । सारी रामदीस 
९ श्रीरेभं अवधि यण महिमा भारी॥ तिनके नरहरि उदित 
¢ ६ महां म॑मलत॑न । रघुषर यदुवर गाई विमल 
कीरति सच्यो धन ॥ हरिमक्ि धिन्धु वेलां स्ये पानि 
पद्मज सिर दए \ अ्नन्तानन्द्‌ पद परसिके लोकपाल 
सेते मए ॥ २७॥ (१७७) ` 


त 












१ "मेहा" लप्राठान्तर' महा" भी हेः "मेद" =तेध । रं "वला =मयपौदा, चेरा, नावेद, 
इति" २ "“पर्चजा"=घलदमीाजी 1 
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१ प व ननित चनि नेनेष्ल नेत्र न 
भ्कसुधास्ताद्‌ तलक । ३०५ 





वार्तिक तिलक । 
श्रीञ्चनन्तानन्दजी महाराज के चरणसरोजङे विमल रज को स्पशं 
करके अधात्‌ चरणशुरण होके, लोकपालो के सदश जीवों के लोक 
परलोक मे रक्षक श्रीभक्रये सव हए-श्रीयोगानन्वजी श्रीगयेशजी 
श्रीकमचन्दजी ; श्रीच्रस्हजी “¦ श्रीपयहारी कृष्णदासजी", भ्रीतारी- 
रामदासजी ; श्री श्रीरगजी; ये सव सद्गुणो के तथा मारी महिमा 
के लामा हए 1 1तेन्ह्‌ क* श॒ष्य मङ्लस्वेरूप आनन्द के मेधश्ना 


नरहारदासजा श्रकट हुए, जन्हान, श्वारद्ुवर्‌ कृपालजी तथा श्री 


१ 
यटुवरजी, ( दोनों ) के सुयश गान करके, निमेल कीर्तिरूषी धन 
का सचय किया ॥ श्री मनन्तानन्दजी नेये शिष्य देत्ते क्रिय कि 
ए 


त 


जो हरिभस्षिरू समुद्र के बेला ( मय्यादा ) ही हए; ओर पद्मजा 
अर्थात्‌ श्रीजनकीजी महारानी ने, आपके भजन स प्रसन्नतापूषैक 
प्रकट होके श्री भयकरकमल अ।पके मस्तक पर रक्ला ॥ 

कत्ते हे किं आप एक वेर संभर पवेश मे प्च वहां के राज- 
माली ने आपके साथ के सन्तौ को विहीके फलक्तने से रोक दिया। 
दुःखित हो सन्तो ने आप से कहा; दूसरे दिन विही एक भी न पाया 
गया } राजा ने सव वृत्तान्त सुन के कारण जाना । 

श्रीस्वामीजी के शरणागत ह्र । इस प्रकार॑से वह सारा देश्‌ 
भगवद्भक्त हो गय! ॥ 


= 








#तिन्द के च्र्थीत्‌ श्रीश्चनन्तानन्दजीमदायाजके शिष्यः श्योर कई रमदत्मायेस्ाभी 
षिते दकि धी श्नीरजी के सिष्य । 


{ कवित्त )""रामानम्द्‌ स्वमी ङ्‌ के सिष्य शरीश्ननन्तानन्द्‌, शीतल सुचन्ध्न समक्न 
श्रनन्द्‌ कर । सन्तन फे मानद, परारनेद मगन मन मानसी स्थरूप छुचि सरातिमसलवर ॥ 
जनकलली की छःपापाघ्र च।रुशाला श्रली, रूप म अभिन्न मुत्र रगभूमि लीला पर। 
ऊपर खम्रधि; उर अमित श्रगाध जन प्युवा सयत, उमगत माना सुधरासर 1" 

{ सक्त भक्तमाल ) 

4 छव, यहनी सपषदं क्रिः धीश्चनन्तानन्दजी ते (मक्ञिसिभ्युवत्ता" नामक 
षष ग्रन्थ दी रचः दो श्वच धसातपयम्रज्े क भहिरूपी श्रगधत्छर्पु म चिदषर्‌ 
कररानिवाले पला शर्थीत्‌ वेरा (नाववेया ) रूपी ये शिष्य सव हद । एन मदात्माश्रोसे 
भक्िफो दति दै॥ 

(अ 0 


भ का व 


प 


(सिन 
३०६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


( १७) श्री श्रीरंगजी । 
( १५४ ) का । कावित { ( ६८६ 
द्योसा एक गाव तहां श्रीरेग सनार्वे हुतो, बनिक्र सरावगी की 


कथा्ञे बखानिये । रहतो गुलाम गयो धर्मरान घाम, उहां मयो वड़ो 
दूत कही “सुनु अरे बानिये ॥ माए वनिजरे लेन देख तू दिख चेन, 
वेल शवङ्क मभ्य पैठि मारे पहिचानिये । विज्ु हरिभक्ति सव जगत 
की यही गति, भयो हरिभक्त श्री नन्त पद ध्यानिये 1९ १७५१२) 
वार्तिक तिलक । 
जयपुर मं ्देवसा' नामक एक याम है, वहां भरथम सरावगी 
मत्त के वनिये के घर मे जन्म श्रीरह्नजी का था, इनके श्रीरामभक्त 
होने की कथा यों हे, किं इनके एह मे एक टहक्ुमा था, वह मरके 
श्रीधमेराजजी के लोक में एक वड़ा यमदूत हु । 
वह एक दिन इसी देवता गोव मेँ, यमराज 'का भेजा आया; 
शमर पूवं परिचय से श्रीर्न के सामने रत्यक्त होके बोला ऊ ^^रे 
चनिया | सुन, तुभे एक कतुकं दिखाता ह; देख ये जो चनजारे 
यहां मन्नारिक लेने आए है, उनभेंसे एक का प्राणलेनेमे आया 
हैः सो उसके. वेल की सींग पर वेट के श्रमी अभी उसको मरि 
(डालता ह, तू देख के समभ लेना ओर जानना कि श्रीसीतारामजी 
की सङ्गि बिना सब जगत्‌ के लोगों की इसी प्रकार की नीच सस्यु 
होती है । इस घटना को प्रस्यक्ष देख चकने पर यदि तुमे हरिङ्पा 
से चेत हो अवे तो भी्नन्तानन्वस्वामी का शरण लेना ॥° 
श्रीरद्वजी उस ठिकाने उत्त सम्य गये ओर देखा कि बनजरेको (1 
उसके वैलने अपनी सींगों से, इनके देखते ही देखते, पेट चीर के 
मारडाल्ला 1 
यह घटना देख, इनको वस्तुतः भय तथा ज्ञानवैराग्य ह्राः 
` ओर अपने कुल के सव श्रनाचारों को त्याग के, श्रीभनन्तानन्द 
त स्वामी के चरणश्रण से आ, श्रीराममन्त्रादिक पच संस्कार हण % 
दनि ती 





(= > च ~: 
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"= 22 22 
भक्रप्धास्वादं तिनल्ञक । “ द = ७ 
व 
# कर, गृहस्थाश्रम ही मै रहके, आप वहे महाता आर परम भङ्छ 
हो गए ॥ 












(१५५) दीका । फतरित्त । (६८८ ) 
सुतको रिख देत भूत, नित सख्यो जात, पूदचै, कही वात, प 


जाइ्‌ वके ठोर सोयो हे । आयो निशे मारिवे को धायो यह | 


भस्यो, ““देषो गति मोको" उनि बोलक सुनायो है ॥ “ जाति को 
, 


सोनार पर नारि लभे प्रेत भ्यो, लयो तेरी शरण मेँ दहि जग पायो 
भ्र, 


। 9 भ १, 


,हे ” । दियो चरणा ले, कियो दिव्य रूप वाको अतिहीं अनूप, 
नो भङ्गि भाव गायोहे॥ ११८॥ (५११ 
स ध 


वार्तिक तिलक । 


इध कालान्तर को वात हे किश्रीरंगजीके पुत्र कोषएक मेत 
रात मं दिखा देता था; जिसके भय से बह लडका सखा जाता 
था; मापने उससे दुर्वैलता का कारण पृद्या । लड़के ने वातं सव की । 

जहां बह शत्र सोना था वहीं स्यं ्ापभी जा सोए; प्रेत जिस 
समय आया करता था अपने उसी समय पर आही तो पटुचा | 
अप क्राधयुक्र हो, कोह आयुध लेके, उसे मारने दौड । 

उल भतन कहा किं ^ सुभे आप इस दु्ट योनिसे इ्ड्ाके 
शुभ गति दीजिये; मेँ इसी याम का असक सोनार था, परद्ली 
मं श्रीति करने से प्रेत हमा । मे अपनी गतिके क्लिये सारम 
दृढता दृढता आपह को समथ जान के शरणागत हृ्रा 

यह सुनते ही, आपने दया करके श्रीचरणाण्रेत देके, उसो उस 
अधम योनिसि छुड़ाके दिव्य रूप कर दिया। 

आपक पास ध्रीपोपाजी भी कृपा कके आएये सो कथां 
श्रीपीपाचरित में आवेगी ॥ 

सुनिये, श्रा श्रीरङ्गजी की भक्रिभाव का अत्यन्त अनप प्रभाव (4 
इल धरकारसे गान क्रिय गवाह ॥ ओर आप के चरित्र वहत ह 

पर यहां इनने ही कहे गए ॥ 
ल शनि ००८ 


धनजन नेन च चै च चन्‌ 


(१५६) दष्पय | (६८७) 
निर्वेदे अवधि कलि ₹ईष्एदास, अन्‌ परिहरि पय 


(= 
श्रीभक्रमाद सरीक । 
(१८) पयहारी श्रीडृष्णदासजी 1 
# पानिय ॥ जाकं सिर कर्‌ धस्यो, ताश कर तर्‌ नई 


अद्ख्या ! ्रप्या पट्‌ सवान सकिरनभय करर त 
दद्या ॥ तज एज बद भजन महामन रउरधरता । 

सवत्‌ चरण सरराज राय रना भुवजता ॥ दाहमा 

वश दनकर्‌ उद्य, सन्त कमलल हिय संख दय 

नर्वद सरवि कसं कष्छटास अन पारहार्‌ पय पान 

किया ॥ ३८ ॥ ( १७६ ) 

व्रार्विक़ तिलक । 
कलियुग मे तीव्र वैराग्यकी सीमा भीकृष्णदासजी महाराज 

अन्न को तेथाग के केवल दूषही रिया कसतेये। यर योग ज्ञान 

भक्तिं निषान तिद्ध केसे हए कि जिश्त जनके सीस पर करकमल 

रयाह्वा, उसके हाथां के नीचे आपने अपना हाय नहीं ओोड़ा (प 
सारा ) भथोत्‌ उससे कभी कुद न लिया । 

नौर उस जन को संस्त।र के सव शोको से निर्भय ही कर चोडा, 
तथा अन्त मे मोक्षिपद दिया। { 

तेज के पुज, श्रीरामभजन के महाबल से युक्र, महामनि भोर 
ऊरद्ररेता थे । जिनके चरणसरोज की सेवा, परथ्वी के जीतनेवाल् 
अत्‌ राना राता एकया करतथ। "'दाहुवां व्रह्यणाः” के वशम 
स्रय्थं सम उदित होकर कमलसूषी समस्त सन्तोंकेहद्यको 
# अरप अनन्द दिया परफाल्वत्त क्रया । 


निचद्‌ वर्य, विराग । २ "निवन '=मोक्ष मुक्ति । २ "ऊअश्धरेता=जिक्तका 





~ 


यीय्थ कमौ न किर, बरह्मारड पर चलना जावे 1) पाडान्तर ° सोव» ( जम्क्नो ) 1 
४ "भुचिञेतव=दथ्वौ को जांतनेवाले। 
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‡ 
जोकि आपने सर्वदा अन्न को त्याग के दुग्व ही पान .किया, ॥ 
अतपव आपकी पयहारी ( पयोहारी ) संज्ञ परसि हई है । 
जोक्गि आपने किंसी शिष्य से कदापि कुयन लिया; जर । 
शिष्यो को जीवनमुक्र ही कर दिया, इसीसे ठीकाकार श्रीपियादास्त 
जीने आदि हीमं यहे पद लिखा है कि-- 
“शुरू गुरताह की सचाई ले दिखाई जहां गाई शरी पैहारीजी 
की रीति रंग भरी है" । ¢ 
दो° गुरू तो देसा चाहिये, शिख सों करट न जेय । ॥ 
शिष्यं देसा चाहिये, तन मन धन सत्र देय ॥ १ ॥ 
( १५७) टीका । कवरित्त । ( ६०६ ) 


` जाके शिर कर धस, तातर न ओवो हाय दीनो वड़ो वर, राजा 
कुसटर को जु साखिये । परवत कंदरा मे दरशन दीयो आनि दियो 

[^ सक्र 7 ८, „० 1 
भाव साधु हरिस अभिलालिये ॥ गिरीजो जलेवी थारमांभते 
उठाई बाक्ञ, भयो हिये शात बेन अर्पित चालये । ले करि लडग 
ताहि मारन उपा कियो, जियो संन भोट, फिरि मोल करि 
राखिये ॥ ‹ १६ ॥ (५१०) 


वापिकं तिलक । 


+ 


श्रीपयहाशेजी ने जि शिष्यकरे माये प्र हाथ खला उस्र हार्थो 
के नीचे अपना हाथ कभी न पारा (न चोडा ) ओर, बड़ा भारी" 
वर 'भक्गिुक्षि' सो दिया; उसमें कुन्दर देश का राजा सक्षी है, कि 
जिसको अपने भके परवत के कन्द्रे त दैन ओर राज्य दे, 
शिष्य कर, भावभङ्कि से उसको पृं कर द्विया, कि जिसते भी. 
सीतारामजी तथा भक्र सन्तो की सेवा सदा किया करता था; 
उससे तप नहीं होता था । वरथ सेवाभिलाप ही ते भरा रहता था॥ 
एक समय सन्तो का भरएडारा था; उसीमें जलेवियो का थार 
भ्रीसीतारामजी के मन्दिरमे जा रहा था, उसी थारे दो 
एक जलेवी भिर पड़ी; सो भक्र राजाके छोर स बालक च 
ने उटाके सुखम उल लीं राजा को देखते ही हय म अति सन्ताप ‰ 
ध ०५ 
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दा क यहं हमारा सत हाक, धिन सगृवदपयका दई जक 


वियां इसने खा लीं । इससे खड्ग लेके उसका मार डालना चाहा; 
तव सन्तो ने जाके उसको मांग के अपना करके, उसकी रक्चा की । 
फिर सन्तो ने का क्ति यह वालक अव हमारा होगया; इसका 
मस्य हमको देके इसको तुम अपने ह प्रास्त रक्खो ॥ 

- ( १५८ ) दीका ! कवित्त । ( ६८५ ) 
` ब्रृपसुत भक्त वड़ो अवलों विराजमान साधु सनमनमेन 
दूसरो वखानिये । संत वध्र गभ देलि उभे पनेवारे दिये, कही श्रैं 
इष्ट मेरो देलौ उर आनिये ॥ कोऊ भेपधारी सो व्योहारी पगदासिन 
को कही कृपा करो कहा जनँ शोर ब्रानिये । देप तजिदेवो 
क्रिया देखि जग बुरो होत जोतिवह्रदईं दाम रामं मति सा- 
निये॥ १२०॥ (५०६) 

वार्तिक तिक । 


कुष्ट के राजा का पुत्र वद्धा भक्त, साधुं की सेवा सन्मान 
करने मे अद्वितीय हे । 

भडार मे एकर हस्थाश्नमी सन्त की वध को गर्मवती देख, 
उसको दोहरा पारस ८ दो पनवारे `) देकर, अपने यह कहा किं 
इस गर्भम जो वालक हे, बह मेरा इट भरात्‌ भगवद्भक्त है, 
उत्तके ज्ये में इस दृसरे पत्र के पदाथ अपण करतां । 

कालान्तर मे वस्तुतः उस गभ से हरिभक्त पत्र ही हा । 

एक मनुष्य सन्तो का चेष वनाषए, पगरखियां ( पन्यां ) वेचां 
करता थोर अति दरिद्री वना रहत्ाथा। भक्त राजाको उसपर 
दया अग उतसप्ते वोले किं 'छ्याप.तो छपा करके कंटकादिसे 

्‌ रक्ता करने के देतु यह उ्यापार्‌ करते हे, परन्तु ओर जीव इस बात 

को केसे जान सके सव जगत्‌ के लोगो को यह उथवहार देखे 





१“ छ्यक्ते "=ग्रचतक रथात्‌ धा-यादाखजी के समय तक्र । 2 “ पनवारे °, 
पनं, पत्तेल । ३ ।' श्रम "प्रन, वालकं । ४ ^“ पगदासिन "“=पनद्री, पगस्लौ, 
अतिया । ५ `“ जातिवह दई 'द्दयमे बहुत थक्ाश द्विया, वहुव ज्योति द, वहुन ट 
उयवेयुक्र दान चण हदिया, जोत्न चोने को भूमि तथा सतकन सामधिवां द 
प 


[222 
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कहकर बहत जोति, भ्रामि जोतने बोने खेती करने को, (अथवा) 
क € १ [4 
बहत जोतियुक्त दाम सुव तथा ओर द्रव्य देकर फिर कहा कि 
“श्रीसीतारामजी के चरणों सँ मन लगा के भजन कीजिये? । 
वह वेष्णव-वेप-धारी उत्त कर्म को तज कर श्रीरामजी मे लग 


अरति अनुचित लगता हे, अतः इस्त कर्म को त्याग दीजिरेः। ् 
गया ओर सन्तं कीं सेत्रा सन्मान करने लगा ॥ भक्तराज की दया १ 


(9.92 -23 9 


की जय, भीपरय॒हारीजी महाराज के प्रभाव की जय ॥ 


उस राजा के वंश क राजङ्कमार ( ^व्पुत्तः ) श्रीभरिषादासनी महसन के 
समय ( सेवत्‌ १७६६ ) पयन्पै विराजमान था ॥ 


“पुनः श्रीपयहारीजी ने गलता तथा आरके कनफटे वैप्एवद्रोही. ५ 
गियौं [*8 र भ 
योगियों को अपनी सिद्धता से उस मठ से निकाला-- { 


रात भर रहने के लिये उस जगह आप गथेये परन्तु उन विमुख ए 
योगियां ने कहा “यहा से उठ जाव” तव आप ते भप्रनी धूनीकी 
श्राग कपडे में वाध ली ओर दूसरी ठौर जा वैठे, वहीं आग कपडे में 
से रख दी । कपड़े का न जलन देख के योगियों का महंत बाघ बत॒ 
कर आपपर पटा। आपने कहा तू केसा गधा है तुरन्त बह 
गधा होगया चर्‌ अपने बल से मनुप्य न वन सका । ओर सव 
योग्यो के कान के सुद्रे कानों से निकल २ आप के पास प्हुच 
ढेर लग गये । आमेर का राजा एथ्वीराज आपकी सेवा म जाकर 
घड़ी भरायैना करने लगा तव आपने गये को फिर आदमी वना के 
आज्ञा दी किडइस जगह को तुम सव चोड फे अलग रको नीर लक. 
डियां इस धरनी म पटवाया करो । उन सरवोनि स्वीकार किया ओौर 
राजा एष्वीराज भी श्रीपयहारीजी का चेला हो गया; भौर तभी से १ 
गलता आपकी परसिद्ध गादी हुई ॥ (३ 


वन में गङः आप से राप दूष ध्रीपयहारीजी को देती थी । आप (4 


5 चै चै 


क 


ने आमिर की एक गणिकाको भी चेताया था जिक्तने परम गति 
पाई ॥ 
ननन 





द्याप श्रीञ्मनन्तानन्दजी के शिष्य ये । ओर महात्माभों ने 
आपको सांख्यशाछ्र के कत्ता श्रीकपिल भगवान्‌ का अवतार भी 
लिखा है इसीसे आप योगानन्द नाम से प्रख्यात हए ॥ 


(२० ) श्रीमयशजी । 


भ्रीगयेशुजी श्रीश्ननन्तानन्दजी के कृषापाच्र अथात्‌ भीरामानन्द 
स्वामीजी के पौच शिष्यये। आपकी मत्रि की प्रशंसा फलसेहो 
# च 


& ३१२ = श्रीभक्तमाल सदीक । 
(१९ ) श्रीयोगानन्दजी । 
सक्रहे॥ ू | 
(२१) श्रीकर्मचन्दजी । 
श्रीश्यनन्तानन्वजी महाराज के शिष्य श्रीकर्मचंदजी बड़े नामा- 
मुरागी साधुसेवी तथा गुरुनिश्ठ ये ॥ 


(२२ ) श्री्द्हजी । 


श्रीञ्ररहैजी . श्री्नन्तानन्दजी के िध्यये । आपकी कथा 


श्वकी डाल शुक अने की, ५९ वें मूल;-र्थ्ट वँ कवित्त, मेँ 


५ 


आगे आवेगी ॥ 


(२२) श्रसारीरामदाक्षंजी 1 

कोई ““सारीरामदासजी"एक ही नाम ्तिखते है, 
श्नौर किसने “"सारीदास'' ओर “'यमदास" दो व्यक्ति कहै हे, 
स्तु, आप श्रन्ननन्तानन्दजी महाराज के शिष्य थे) एक समयं 
आप क्रपा करके भीचिचरकूटजीं के पास "त्वरा नामकेममः 
वहां के लोगो को विशेष करके चेताने गए, क्योकि उस गांववाल्ञ 

वेष्णवो के द्रोही ये। 

एक के द्वारपर आप पहुचे, उस अभागे ने खड़े भीन रहने 
दिया; आप नदी तट पर जा ठहर} उसी दिन वहा के राज! का पुत्र 


१ दुसरे श्रीभरदजी, धीकोरदजी के भाद का वरीन, १३६ चं श्रूलम दोगा ॥ तथा 
अीकमेचन्दजीं के पुज श्रीदिवकःस्जीका॥ 


{ =+ = = 
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लोगों से कहा कत "यदि तुम्हारा राजा ओर अ'मवासी लोग आज 
से वेष्एवसेवा की प्रतिज्ञा करं तो अनन्त शक्निवाले करुणाकर श्री. 
सीतारामजीसे हम इस लइकेको पुनजींवित होने की घारथुना करे॥ 

भरामवासिर्यो सहित राज। ने सुबुद्धि मन्तरियों के कहने से बही 
ढ़ प्रतिज्ञा की; तच साघुचरणाणरृत ( अपना पदती्थ › देकर आप 
ने उस लड़फे को जिला दिया ॥ 1 

इस प्रकारसे उस परदेश को आपने चेता कर हरिभक्त करादिया॥ | 


मर गया । जव उसक्रा लोग न्दातट परलते गये तो आपने उन ं 


= 0 

चपा | 
“श्तन्तभिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सवन्ह की करनी ॥ 
हेतु रहित जुग जुग॒ उपकारी । तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥'” 


सन्त कृपा की जय ॥ 
२७बे मूलम श्री चनन्तानन्दजी के शिर्यो फे नाम कह श्राप दे । 
१. धीयोगानन्दृज्ी ‰, श्रीपयदटारया कृमष्एदासजी 
२. श्रीगर्शजी ६. ध्ीस।रीरामद्ासजी 
३. श्रीकर्मचन्दजी ७. श्री श्रीरेगओी 
४, भ्रीश्रल्हजी 


ध ८ १ 
से); इन री चर्च उपस्दे चुकी, श्रव श्रीनर्दरिदःमजी की वाना सुनिये । ्ौर 


तप्र, शरीप्रवदारौजी के शिष्पे के नाम उत्वे मूनम।॥ 


(२४) श्रीनरहरिदाप्रजी । 


7 


किसी किसी ने श्रीनरहरिदासजी को श्री श्रीरंगजी का शिम्य | 
लिघा हे; ओर कों कोई आपको, ्रीश्ननन्तानन्दजौ का पोत्र 
शिष्य नहीं, वर्च स्वयं श्रीश्नन्तानन्दजी ही का शिप्य लिखते हँ ॥ # 
` क्रिसी का लेख ३ैक्रि यदी महाराज श्रीनरहरिदातजी श्री 
गोष्त्रामी तुलसीदास के गुरु ये; ओर किसी का मत है कि नही, 


भ्ीगोस्वामोजी के गुर श्रीनरहरिदासजी तो, सोर ही ये, वे श्री- 
गोपलदालजी वाराहकषेञवासी के शिष्य ये ।। न. 

अस्तु, श्रीनरहरिदासजी एक समय श्रीजगन्नाथजी के दश्वैन 

को गए, वहां आपने सोचा कि ^श्रीठाङ्ुरजी को यदि साङ्ग दएड- 

वत्‌ करू तो दैन से उतने समय तक असश्च पिपेष होगा,” इससे 
रण्‌ 


क 222, 
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प नमने नकिर 
३१४ = श्रीभक्रपाल् सरीक। 


श्राप उलरे हो पड़ रह; पण्डा ने यह शननाचार देख उनके पाव प- 
कड घसतीट के मन्दिर के बाहरकर दिया! परर, श्रीजगन्नाथजी 
की छरपायुक ्ाज्ञात्ते स्थो ने श्मापदना वड़ा श्राद्र सन्तान किया॥ 

( १५६ ) दणय | ( ६८४ )} 
( 


पेहारी परसाद तं शिष्य सवै भये पारक ॥ कीद्दं 
अगर, केवल, चर्ण, ्रतदठी नारायनं, । सूरज, पुस्पं 
प्रथं तिपुरं हरि मक्त पारायन ॥ पदाना, गोपाल, 
टक, दील, गदाधर । देवा, हेम, कस्यौन, गगौ 
गगासम नार ॥ विष्णु दां, कन्डर, सा, चांद 
सैवीरी गोविंदपर । पेहारी परसाद ते, शिष्य सवे भये 
पार्र्‌ ॥ ३६ ॥ (१७५ ) 


वार्तिक तिल । 
पयहारो श्राकृष्णदास्तजी के ये सव शिष्य, श्रीगरुपरसादते, 
जीवा कां सप्तारसागरसे पार उतारने ओर धीसातारामभक्रिमे 
परम परायण ए 





१ स्वामी श्रोक)टडदेवञी १५ शदेवापरडाज्ी 
ए स्यामीश्रारिश्रप्रदेवजी १६ श्रीदेमद्‌।स्जी 

„ ९ श्रीकेयनदासज्नी ७ श्र रूट्य।णद्एसजञ। 
४ प्ीचदणद्रानजा १८ सीटसीर श्रीगगा पानी, यीगङ्गाजी के 
४ श्रीच्रतहदटीनारायणजी समान, शथवा गङ्धादासज्े तथा 
६ ीसूरग्रदासजी खीगेगाद्ासकी खं! ममाजी के सद्दा 
७ श्रनपुरूपात्ती ( पुरपेत्तमदास ) १६ श्रीविष्णुद्रासजी 
द श्रीषृश्ु दासनी २१ श्रीकन्दरदासनी 
६ ध्रषन्निपुरदासजी ( पुरहर ) २१ श्रोरगागमजी 
१० श्रापद्मनाभजी २२ धा्चाद्रनजी 
११ श्रीगोप!लदासज्ञी २३ श्रीखवीरीजी 
१२. द्धि रामस्ी र पक महात्मान लिखादहे रि (छ) वै 
१२ ्रीरीलाजौ आीगोविन्ददास नामके भौ पक 
१४ प्रीगद्राधारौ ( गदाधस्दास) जती शिष्यश्रा पय्हारालाकेथ॥ 

्योचदपरनश्नीमोरिन्दपगायण, हग्भिङ्ं । ९ 


(ष्थनन 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक ! ` ३ धर 
(२५) श्रीकीट्ददेजी । 
( १६० ) द्यप । (६८३ } 
गांगेथ मलय मैञ्यो नही, त्यो कीट्द करन नहिं 
कालवश ॥ रामचरण चिंतवनि, रहति निशि दिने ‡ 
लागी । पव भूत शिर निमित, सुर, मजनार्नेद मागी॥ 
सांख्य योग मत सद कियो अनुभव हस्तामल। ब्रह्म 
र्रकरि गोन मये दरि तन करनी बल ॥ सुमेरदेवःघुव 
जग विदित, भर विस्ताखो षिमल यश । मागेय म्ल 
मञ्यो नदीं स्यो कीर्ह करन नहिं कालवश ॥ ०० ॥ 
( १७४) 
त्तिक तिलक । 


जेसे श्रीगेगाजी के पुत्र श्रीभीष्मजी को सत्यु ने श्रपसी इच्या 
से विनाश्‌ नरह क्रिया, तेतेही स्वामी श्रीकीरहदेवजी को काल 
पने वश नर्हा कर सका; क्योकि आपकी यह दशा थी कि श्रीराम 
सचचिदानन्दजी के चरणकमलके स्मरण सिन्तवन मं राधि दिन तेल- 
धारावत्‌ एक रक्त लय लगी रहा करती थी । सम्पृणं भाणीमात्रका 
सीस श्रापको देष्वके नमित हो जाता थः; आपमभी सवं प्राथिर्योमें 


| श्रीसीतारामजी को अन्तयामी जानके तवका सीस तचत ये; अर 


प्प माया मोह के वल को नाशु करने मै स॒रवीर सन्त, भजना- 
नन्द कं भाक्रा, भाग्यशाला थं) सख्य शुच तथा वागश्ाल्त इन 
दाना मता के सद्धान्ताका सट अनुभव अअ्पिक्रा एेसाथा क जस 
ऋअपनंहाथमं वतमान श्वि क कत का यथधथज्ञन हताह्‌॥ 

१.“ गगिर-धीमप्मर्त 1२ ' प्रस्य नदीन्‌ नश ङषा। ३ ''सास्य्णाख 
चोब्रौस तच्यनयप्रकृतकरा जानफे उश्से एथक््‌ पुख्प क्रो ज'नना। ४ * येम=उष्रांग 


साधन करम मूढ विक्षि घे.ग शन्त श्यौर श्रुराध इन पोच चित्त की इृत्तियौको 
समर फे केवल यक्त येण मे जाक्रे परमात्मा पराप्त दके भ्रसंप्रज्ञत समाधिम | 





रयत टे( जाना] 


[र 


३१६ भीभक्रमाल सटीक । 


ग्न" -------*------------_-~~~~~_~_~_~-~~_~____ ~~~ 





अन्तम अपनी इउच्छा-हा से सपम्ना माग होकर, ब्रह्माधर 
वेधके, हर्दिप से अपनी करनी के वलस श्रीरामरूप हा गप; 
अथात्‌ सारूप्पप्ुक्र का भरत हुए ॥ 


५] 


| [५ 7 2.2 22.3.22. 2.2.902 


श्रीसुमेरदेवनी के पुत्र ( श्रीकीर्हदेजी ) ने सं जगत्‌ में | 
विख्यात, इल प्रकार का विमल वशु भप्रणडल में केलाया कि, जत्ते 
श्रीभीप्मदेवजी ने दक्षिणायन मे शरीर नहीं स्यागा वरंच हरिक्िप- 
धिता अपनी इच्छा ही से श्रीभगवद्धाम को ग्‌; तपष्ठी, यथपि 
कालसप ने सापको तीन वेर काटा, तथापि पत्यु कीनो चातही 
क्या हे, किंचित्‌ रिषमात्र तक्र न चटा ॥ 


यदपि श्वकरत्दरेवं स्गमीजी विरक्तये तथानि चापर्ञो ""सुमरदेव-सुत'" कहने फा 
तत्य यह दै कि नके सस्गन्ध ते उनक्रा नाम कटके, धीं १०८ नामास्प्राभाजीने 
धीसुमर प्देवजी को म मकमा के मकान भिनती किया, सो घामे रीकाकार भगवद्धाम 
जाना धीएुपरेरेवजी का षणौन करदीगे ॥ 


( १६१ ) रीका । फेमिति। (६८२ ) 
श्ीसुमेरदेव पिता सवे गुजरात हुत भयो तनु परत सो विपान 
चदि चले ह । वेठे मधुपुरी कीर्ह मानि राजा दिग, देखे नभ 
तात, उढि कही “भले, भते, दं" ॥ पृ नरृप"्वोले कांसों ?५ “ते 
के प्रकासो;" "कहो; क्यो हठ परे, सुनि अवरज रले है । मानुस 
पट।ये, सुधि स्यापए साच, श्राव लागी, करी साष्टाङ्ग चात मानी 
भायफलेहं॥ १२१॥(५०य) 
बरा्सिक् तिज्ञक | 
ध्रीकीरहदेवजी के पिता, शरीप्मेरदेवजी, स्वै गजरात के 
“सवा” ( स॒चादार ) थः; यदाप खृहस्थाश्रम ही मे रहै, तथापि परम 
भगवद्धक्र थ; सो आप वहां ही (गुजरानमें ही ) शरीर त्याग कर 
विमान पर चढ्के श्री रामधाम को पधि; उस समय श्नाकीरहदेव 
जी मथुराजी में राजा मानसिह के पास वेठेये | अपने पिताजी की 
विमानं पर आकाश मे जाते देख, उठ, प्रणम कर बोले फि 
¢ बहत ्रच्छा, सले, पधारिये ” 
भ = + 


५ 
१ “श्रच्रमजे रेह = श्रये ण श्म यययुक्त इय श््यःय कः सदत 
दुष ॥ >“ श्रा "= ताप। 





(1 
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यह संन मानसिंह ने पाकि ^“ आप कसते चोन्ते १” आपने 
उत्तर दिया कि “प्रगट कटने की चात नही हे” परन्तु राजाने 
धडी नस्नतापुत्रेक बड़ा हठ किया क्रि “कषा सरके अवश्य सनाइये ।" 
तब आपने पिताजी के श्रीरासधाम पधारने की सव वात्ता कहं 
सुनाइ ॥ 


बडा श्राश्चय्यै मान, सेडनी पर मनुष्यों को भेज के राजाने 
सपि सेगवा ॥ 
, शनरातसेल्लोद केउनलोर्गाने कद्‌ किं “हा, सस्य है, उती 
दिनि उशीक्षएअपकात्तनङ्टाहे + 
-यह सुन मानसिंह अपनी अश्रतीति का पश्चात्ताप कर, श्रीकीरह- 
देवजी के समीप गया आर उसने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करे यह चि. 
चारा कि रेते च्रिकालक्ञ महानुभात्र का सग तथा सेवा भभे प्राप्त 
हे; सो मेरा प्रहोभाग्य ओर पुवं सुकृतो का फल, तथा श्रीफरुसाकर 
प्रभकी विशेषकपादहे॥ 
( १६२ ) रीका | कप्र्त । (६८१ ) 
रेषे धमु लीन, नहीं काल के अधीन, वात सुनिये नवीन, चर 
रामसेवा कीजिये । धरी ही पिटारी फूल माता, हाथ डास्यो तहां 
उयाल कर कल्यो, कट्यो ^“ फेरि काटि लीजिये ” ॥ पेतेही कटायो 
चार तीनि, हुनसतायो हियो, कियो न श्रभाव नेक सद्‌! रस पीजिये। 
करिकै समाज साधु मध्य यों बिराज, प्रान तजे दशे दार; योगी 
थके; सनि कीजिये ॥ १२२॥८ ५०७५) 
वातिक तिलक । 
, - श्रीकील्हदेवजी इस प्रकार परव्ह्य श्रीसीतापति प्रभु मे लीन 
रहतेये रि काल आपको शपते त्राधीन करही नहीं सक्राथा। 
एकर ` समय की यह लोक्रोत्तर नवीन वात्ता सुन्यि कि प्रभातम्‌ 1 
आप श्ीसीतारामजी डी पूजा सेवा करने लगे; सो, सुगन्धित पुप्प 1 
प 





मालार्भो की पिरि ज रदहिले,स बर्हा रक्खी थी, उर 





नव द्धारन् ! २नेत्र, ३1४. कण्‌, ८। दे मासिका; ७ सुख, ठ मलार, ६ मूत्र { 
: द्र १० वां“ देशं ठार "=त्यागण्ड, बह्मरध मस्शक॥ 


कि रि ८५९५८०६१ 
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३१८ श्रीभक्रमाल सटीक । 





एक काला सर्पं शीतनता तथा सुगन्धिके लिये आ बेटा था। आपने 
जव, श्ीपरमु को स्नान चन्दनादि अर्ण करम पून लेने के अथै, 
उत्त पिट मे हाथ ड।ला, तव उस सपने हाथमे काट जिय द्धिर 
हाथ उक पह के समीप लेजाके आप बोले कि (फिर काटे, तेरा 
विष क्या सुमे चद थोड़े ही सकता ह चयो मेरे तन मन मे श्री- 
सीतारामध्यानाप्त उयाप्त हे ।" इस परार केवल एक क्या वरन 
आनन्दपूर्वक तीन वेर कटवाया, परन्तु किंचिन्मात्र भी उस काले. 
सर्प के विष का परमाव आपको व्यात्तनहुत्रा, काहे कि्ापतो 
सदा श्वीरमरूपाष्टतरत्त को पान कर मग्न एहते ये ॥ 


पुनः कालान्तर मे जव आपने अपनी इच्या ही से श्रीरामधाम 
को गमन करना चाहा, तवर समसन सन्तमग्डली को बुना, श्रौ सीता- 
राममन्दिर में समाज वेढा, सरकार पूजन कर, मध्यमे विराज- 
मान हो, दशमद्वार से ( बह्म।एड फोर के ) प्राण को राग, श्रीराम- 
धाम को प्रात हए ॥ ईस बात को देष सुनके योगी लोग आधर्थ्य- 
मान, (इस गति से ) थक के रह गप ॥ 
रसे श्रीरापोपाक्षक की कथा सुन स॒नके जगत्‌ जीना योग्यहे ॥ 
(२६ ) श्रीसुमेर्देवजी । 
शरीपुमेर्देवरजी श्नीकीरहदे बजी स्वामी के पित्ता, वद्धे सक्र ये। 
प्रापकी कथा १२१ वें कवित्तर्मेलिषीहे॥ 
ह _ डद जाकी कपा श्री पयहारीजी की कथाके अन्तर्मतहे॥ 


(२७) स्वामी श्रीञ्ग्रदेषजी 1 


वः 


वित्तय ॥ सदर चार जथो सन्त प्रप्त जमे करि आये। 
सेवा एुभिरण सव्धरान, चएणए राच चित लाये ॥ प्र 
सिध वाग से प्रोति यहं 5 ¶ कात निरत । रसना 





{ १६; ) चमप ॥ ( (६ ) 
(श्री) अप्रदास्र हरिमिजन मिन, काल इथान्हि ` 


7 'पूनुहव' =स्यदस्, अपने भाति 


ध ~ ~ 3 
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निर्मल नाम मनं पपत धाराधर ॥ (श्री ) कृष्णदपि 





करपाकरि मङ्कि दत्त, मन वच करम करि टल दथी। 
(श्री) अग्रदास हसिमिजन पिन. छालदखथा नह पिं 
तथां ५ ४9 ॥ (१७३ ) 


श्री १०८ अग्ररास स्वामीजीने श्रीसीतारामजी के भजन 
विना फचित्‌मात्र भी काल ठयं नही पिताया । अपकरा सदाचार 
फि्त प्रारकाथाक्रि जेला पुवरीचार् सन्तोँका हुखा करता; 
श्र घातःकाल सेवे पूवं के महारमा लोग जेते सम्पूण भगवत्‌ 
कमं कर अपहे, वैसेही आपभी मानष्ती नथा प्रत्यक्न सेतर पजा 
आओरनामरूप गुण स्पर्श करत हए अपने चित्त की वृत्ति साव- 
धानत्तापूचंर श्रीयुगल्तसक।र के चरणकमले! मे एकरस लगाए रहा 
करतेयेष 
शौर जो आपके स्थान के समीप पुष्प फलादि युक्र वरिका यी 

उस्तको “श्रीसीताराम विहारस्थल अशोकवन ओर प्रमोदवन" ही 
भावना से मानकर उसमे प्रीत्ति करते ये; सो भीति आपकी लोक 
प्रसिद्ध हो गह, क्योकि आप निज करकमलों से ही उसकी सव 
कृत्य, अ्रथीत्‌ श्रीतुलसी आदि वृक्षो का कोड्ना सीचना सृते पत्र | 

कों का बहारना इत्यादि, निरन्तर करिया करते घे; ओर रसना" 
( जिह्वा ) से “्रीसीत्तारामः निमल नाम इस प्रकारसे सप्रेम 
उच्चारण रिया करते ये, छि जेते कोई प्रलोकिक अनन्द का मेध 
मधुर २ शुर करके बप्सता हे ¶ 

स्वामी श्री १०८ श्रय्रदेवजी की इत भ्रकार की चाद्यान्तर मेना ९ 

परा दशु केसेन दहो ! क्योंकि अपके श्नीगद्देव पयोहारी श्रीकृष्ण- ८ 
दास्तजी ने कृपा करके, मन वचन कमे तीनों पकार कीं भङ्गिभाव, 
अपना सवसव, देफे अटल ( अचल ) कर दिया था) श्रीमयदेव ५ 
स्वामीजी की अष्टयामीय भावना-रीति-मक्कि की जय ॥ 





श्वधाराधर=मे 7, जलद्‌ । २"द्यो=रियः । ३८दरेत्तये=वरिदाया, व्यनीत (स्व) १. 
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३२० ` श्रीभक्रमाल सटीक । 





~ ( १६४ ) टीका | केत्ित्त | ( ६७& ) 

 द्रशुन काज महाराज मार्नाततह आयो, दायो वाग मः, वेठे 
£ दवार दारपाल हं । भारक परतावा गये बाहिरल डारषे का, दस्रा 
† भीरभार, रहं वेटि ये रसाल हें ॥ राये देवि नाभाज् ने साङ्गः 
# करी, ठाद, भरी जलत आंखे, चन्ति अंशुवनि जाल हें । राजा मग 
0 चाहि, हारि, आानिके निहारि नैन, जानी आप, (जानी भए दास- 
९ नि दयाल" ॥ १२३॥ (५०६) 

वार्तिक तिलक । 


पक समय श्रीखयदेव स्वामी के दशेन करने के किये ( मेर 
¢ जयपुर के ) महाराज मानत्िह राद; उतत समय श्राप वाटिकाही 
¢ की सेवा ये; इते राजा अपने सम।ज सहित (घाटिकाहीमें) 
गया । अततः दरपाल्ञ लोग वारिकाके द्वार पर वेढा दिये गणु, 
† जिस इतर मनुष्यों की भीट़ भीतर न शमने पवे । श्रीश्चग्रदेव 
सरासीजी उस क्षण वाटिका के सूखे पत्ते आदि वहार के रेक्ने के 
, निमित्त वाहर निकल चुकेथे; ङ्डे की रफेककेजो देखा तो राज- 


भ 


ˆ सवका की {इ भाइ हा रहाहं आर दाररक्षक भा द्वारपर चंरह॥ 


दरतएव श्रीरामरसिक शिरोमणि स्वामीजी बाहरही एक आभर. 
वृक्ष के नीचे वेठके श्रीप्रभ्ु की मानसी सेवा ध्यान मँ मग्न होयये। 
^. विल्लव देख श्री ६ नाभाजी आके सांग दण्डवत्‌ कर सन्मुख खड़े 
# हो, आपकी निस्सीम निरभिमानता सरलता तथा प्रेम-मग्नता 
देख प्रेमसे विहत होगए, नें से प्रेमाश्चु की धारा चलने लगी । 
र उधर राजा मापके आने का मार देख देख हारके, आप ही अकि 
^ दोनों महानुभावो की प्रीति की यह त्रिलक्षण दशल अपने नेतं ते 
¢ देख, कृतकस्य हो, उसने यह जाना क्ते साक्षात्‌ जानशिरोमशि श्री- 

रामजी ही अस्मदादिक दासों पर दयालु होके “श्रीगसदेव" रूथ 
ऽसे प्रगट हष दं ॥ 


मप 'श्नुह्धाररस के आचाय "श्रौञ्रम्रमली' के नामस घसिद्ध है । 
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मक्रिसुधास्वाद तिलक । ˆ ३२१ ॥ 


शाप का अष्टयाम, अपक (श्यानसजरी'" पके कुण्डलिया 
पदावली इर्यादिं प्रख्यात ही हं । आपके विशेष भ्रभाव आदिर 
मँ मानसी का वशुन, हो चुका हे; ओर यहां बाटिकाभ्रीति प्रसंग 
कख लखा गया ॥ 
श्री्यस्वामीजी के घेमकी प्रभा कर्हातक हो सकती हे जिनके 
 इपापाच्र, श्रीभक्रमालजी के कत्त श्री १०८ नाभास्वामीजी हए ॥ 
आपका श्नाजानकोजी महारानी ने कृपा करके दशन दिया। 
४ आप अपनी इच्छा से तन तज के श्नीसाकेत को पधारे ॥ 
४ यु 244 


ध ॥. ~> 92992292... 
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1 स्वामी भी ६६ 


नामाजा | 
+++ 3 
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पु 
\ स््रामी श्रीश्रयदेवजी ¢ ` 
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2.४४ | २८६५. दनद | 
प्री श्रीकृष्एदासजी 
॥ +++ 
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 श्रीश्ननन्तानन्दजी 
+++ 
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11 वनी तर) 
¶ भगवान्‌ रामानन्दजी 

ट्‌ +++, 

4 भमोध्यामी शी०द नाभार्ज महाराज का नाप श्रीनारावणदासजी. भी (प्र 
५० मं) लिलानानचुमा हे) ्रापङ़ी चरा पूतरद्रोचुकगी है श्रौर यहमी फिभक्र- 
माल यिक्रमीय संवत्‌ को १७ बीं शताग्दी म, अधात्‌ १६४० शौर १६८५ के 
कीच मरं तिरी गर्‌ ४॥ व 
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३२२ £ श्रीभक्तमाल सरीक । 
भगवान्‌ ध्रीरामानन्द कासमय, "पन्द्रहवीं शतारदी' लिखचुकेहें । 


पश्रीराधाहृव्णदास सम्पादित भक्तनामावनी" मे भी यही चर्णित्हे। 
चछस्पष्टहे किस्वामी श्री ६०८ अयदेवजी, विक्रमाय सवत्‌ 
सन्रहवीं शताब्दी म विराजतेये ॥ 
श्री १०८ नाभास्वामीजी ने, पहिले चारों भागवत सम्पदाये 


८4 
¢ के चाये आचार्यो का वरन क्किया; किर अपने निज सम्प्रदाय (श्री 


"श्रीसम्प्रदाय!' ) की वात्ता उटाड; पनः श्रीगहपरम्परा का वणन, 
स्वामी अनन्त श्रीरामानुजजी से लके, श्रीख्नन्तानन्द दारा, अपने 


च 


गुरु भगवान्‌ तक, अरात्‌ श्री १०८ श्रयस्वामीजीपयन्त गान 
किया; जय जय जय । जव श्रीग॒रुयश गा चके, तव पुनः पचे 


लौटकर, अव सवस पुराने ( कलियुग ३२८६ ) आचाय, श्रो 
शङ्कर स्वामीजी का वरन करते हे- 
(२८) श्रीस्मते त्ाचायं श्रीशङ्कर स्वामी। 

( १६१५ ) दप्पय । (६७८ ) 

कलियुग धमपालक प्रगट, आ्राचारज शङ्कर 


मट ॥ उतश्वङ्कल अरन्नान जिते अनईश्वरवादी । बुद्ध 

कुतुक सन्‌ ओर पाखणटहि द ५ वियएखनिक्छे 
¢ दियो दण्ड, पवि सन्मारग आने ' सदाचार की सीव 
विश्च कौरतिदहि वलाने ॥ इंश्वरांश अवतार महि, मर- 
जादा मदी अरघट । कलियुग धमपा्तक्‌ प्रणर, आ 
| चारज शङ्कर मुमट ॥ ४२ ॥ (१७२) 


चातक तिलफ़ । 
कराल कक्ियुगमे अधे ओर अधर्मियो से धर्म को अर्थात्‌ वर्स 
१ "उतम्भहल"~द्ला को उस्मान करनवाल्ञ। र"ध्रनदरवरवाद।' "वे नास्तिक लोग, 
प्िजोसंह्ारक्रा कत्ता किसीका, ईर नर्द मानते वरन कदने ह कि स्म स्या 


नः सवदोनास्दतादि श्रार विनता ह। ३ “बुद्ध षौद्ध। ४ "्याच'ोचकर ! 
* *'माडूय मय्‌ डन एकरया॥ 


| + 22 


(स 
[4 क ३ 
भक्रिसुधास्वाद्‌ तिलक । ३२ 





धर्म, आश्रमधर्म, तथा भागवतधर्मको पालन रक्षण करनेवाले परम 

सुभट श्रौशु्करचायजी प्रगट हए । किंस प्रकार से आपने धमं 
> पालनकरिया सो सभटना वणन करतेहेँ कि जितने उतश्च खल अथात्‌ 
६ वेद्विदित सनातन-धम-परम्परा के उठा देनेवाले अन्ञानी अनीश्वर 
 बादीये, ओर वुद्धमतावल्लम्यी तया कुनर्को जनमतवादी एवं पाल- 
# राडपरायण॒ आदिक जितने विमुख ये, तिन सवको यथायोग्य दण्ड 
देके उन कुमार्ग से खींच सनातन सतमा्मे मँ लाके, ( स्थापित 
5 करके ) चलाया; इस घकार कौ घम सभटताक्मे॥ 

श्रति स्प्रति-विहित सजन-परिष्हीत समीचीन आचरणकी सीमा 
(मय्यादा) ही हए। 
४ ८दग्वरके(शङ्करजीके ) अंशावतारप्रगट होके, वेदध्ममस्यादा 
5 को आपने डन किया करिजो फिर घटे नहीं एक रस वनी रहे आ- 

पी देसी सत्कीति सम्पण विश्व वखान करता है ॥ 
¢ श्रीशुङ्कराचार्यजी ( श्रीशङ्करांश्चावतार ) दक्षिण देशम भगट हुष। 

स्मातं प्रत्त रक्षक दणएडी संन्यासी थे । मरडनमिश्च नामक एक चाह्मण 
५ जिन को किंसीने श्रीनह्याजीका अंशावतार भी लिखा हे, बड़े कम॑- 
६ काएटीं मीमांसामतवादी ये मानो कम ही को वह ईश्वर मानते थे 
+ उनको श्रापने ( श्रीशूकरस्वामी ने ) शुाचरारथं में निरुत्तर कर शिष्य 
# ( भगवत्‌शुरणागत >) फिया ॥ 
9 दाो० “विन सतस्त॑गन हरि कथा, तेहि विनु मोह न भाग। 

माह गर्‌ चनु राम पद्‌, हाय न दृद अनुराग ॥" 

{ शिवजी की श्राप पर बड़ी कृपा थी । आपने प्रायः सव बड़े बड़े 
# देवतौं की स्तुतियां लिखी ओर वहत देवतों के मन्दिर सी बनवाए । 
 स्मात ्ापको अपना आचाय्ये, ओर अद्धेतवादी अपना सानते हे 
९ निर्थणमरतावल्षम्बी अपना तथा शौव आर शाक्त भी अपना अपना 
१ आचार्य आपको पुकारतहें । शव विष्णुभक्ति"; “मज गोविन्द; 
# ५ प्रिश्वेशुपाद्‌्वजदीधनोका ” इत्यादि उपदेश आपही ; 
५) ८ बह्यप्त्रमाष्य ° तथा 'ध्तुिह तापनी भाष्य,” आदि आप 
पस्यात ही हँ । अपके मुख्य शिष्य चार परसिद्ध है-- 
छिन्धि 1 
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३२२ - ` श्रीभक्रमाल सटीक । 














भगवानृश्रीरामानन्द्‌ का समय, "न्द्रहवी शतदः निलन । 
धध्रीराधाङष्एदास्त सम्पादित मक्कनामावली " मे भी यही व्णितहे । 


ध्छस्पएटहेकिस्वामी भरी ६०८ अथदेवजा, विक्रमाय सवत्‌ 
की सव्रहवीं शताव्डी मे विराजते थे ॥ 

श्री १०८ नाभास्वामीजी ने, पहिले चारों भागवत सम्प्रदाय 
के चारों प्राचार्य का वरन क्रिया; फिर अपने निज सम्प्रदाय (श्री 


। "्रीसम्प्रद्माय'' ) की वार्ता उठाई; पुनः श्रीगुहपरम्प्रा का वणन, 
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स्वामा अनन्त श्चरामानुजजा स लंक, श्राखनन्तानन्द्‌ द्वारा, अपन 
गरु भगवान्‌ तकः अथात्‌ शना १०८ अअव्वामाजापयन्त गान 


शङ्कर स्वामाजा का वरय॒न करत ह- 

(२८) श्रीस्मातं आचाय श्रीशङ्कर स्वामी। 

४ १६५ ) द्प्यय । (६3८ ) 

कलियुग ध्मपालक प्रगट्‌, श्राचारज शङ्कर षुः 
मट ॥ उतश्वखल ज्ञान जिते अनईश्चरवादी । दध 
कुतकी जेन श्र पाखण्डहि आदी ॥ विभुखनिको 
¢ दियो दण्ड, पचिं सन्मारग अने । सदाचार की सीव 
¢ विश्व कीरतिहि बान ॥ ईश्वरां शं अवतार महि, मर 
जादा मइ ( मरवट । कद््युम धमपाल्लक प्रमणट, सा 
| चारज शङ्कर सुमट ॥ ४२ ॥ (१७२) 


वार्तिक तरिलफ़। 
कराल कल्तियुगमें अधमे चर अधमि्योसिधमको यं 


१ “उतम्दहन्े"="टद्बला बौ उत्सादनं करने बालि । स्"्मनदश्वरव। दानवे नास्तिक लोग, 
६ जो स्सारका कत्ता 1रुसाकः, इश्र् नहा प्रानने वरन कहनहं क्रं स्ववस्ठभा 
£ वतः खव होना रदनाह श्रोर धिनश्तादे। ३ बुद्ध ~ बाद । ४ “पच'"=खायकर)। 










४ "मदा '=मर इन एकया ॥ 


किया; जय जय जय । जव श्रीशरुयश॒ गा चुके, तव पुनः पीय 
लोटकर, अच सवस पुराने (कलियुग ३८८६ ) आचय, श्र 


। 
। 


ध 


(स ननेननिनिनेनिषछजट 
भक्रिुषास्वाद्‌ तिलक । † २९२ 





धर्म, आश्रमधर्म, तथा भागवतधर्मक्तो पालन रक्षण करनेवाले परम 
सभर श्रीशङ्कराचा््रजी धगट हए । किस प्रकार से आपने धर्म 

? पालनक्रिया सो सभटना वर्म करतें कि जितने उतश्रखल भथात्‌ 
वेदविदित सनातन-धमे-परम्परा के उटा देनेवाले थन्ञानी अनीश्वर- 
वादी ये, श्र वुद्धमतावलम्बी तथा कृनर्की जनमतवादी एवं पाल- 
रडपरायण॒ आदिक जितने िमुखथे, तिन सवको यथायोग्य दण्ड 
देके उन कमार्भो स खींच सनातन सतमाभे म लाके, ( स्थापित्त 
करके ) चलाया; इस प्रकार को धम सुभरताका॥ 

श्रति स्प्रति-विहित सजन-परिश्हीत समीचीन आचरण की सीमा 
(मय्यादा ) ही हए । 

५५३ ए्वरफ ( शद्धरजीके ) अशावतार प्रगट होके, वेदधमेमय्यादा 
को श्रापने मेडन किया किजो फिर घटे नही एक रस वनीरहे। आा- 
पकी एसी सकत सम्पूणं विश्व चखान करता हे ॥ 

श्रीशङ्कर वार्यजी ( श्रीशङ्करांशवतार ) दाक्षिण देशम भगट हुष्‌। 
स्मार्तमत रक्षक दण्डी संन्यासी ये । भरडनामिश्च नाक एक ब्राह्मण 
जिन को किसीने श्रीनह्माजीका अंशावतार भी लिखा हे, वदे कम- 
काणएठी मीमांसामतवादी ये मानो कमे ही को बह ईश्वर मानते ये 
उनको आपने ( श्वीश्करस्वामी ने ) शालां में निरुत्तर कर शिष्य 
( भगवतशूरणामत ) कया ॥ 

दो० “धिनु सतस्तंग न हरि कथा, तेहि चिनु मोह न भाम। 


५ 


मोह गए विन्‌ राम पद, हाय न टद्‌ अनुराग" 

शिवजी की आप पर वदी कृपा थी । आपने प्रायः सव बड़े ब्ध 

देवतां की स्तुतिथां लिखी ओर बहत देवर्तो के मन्दिर भी बनवाए । 

स्माते जापको अपना आचाय्यः आर अद्रतवादां अपना मानते हे; 

निगेणमतावलम्त्री अपना तथा शच आर शुक्त भी अपना अपना 

आचाय्य आपको पुकारतहं । “शशव विष्णुभक्ति; “भज गोविन्द; 

५ तरिश्वेश॒पाद्/म्जदीधेनौका ” इत्यादि उपदेश आपही के ह; 

५८ बह्मस॒त्रभाष्य ” तथा '्ृर्सिहतापनी भाष्य,” आदि आ 
पर्यात ही हैँ । आपके मुख्य शिष्य चार परसिद्ध है- 

(2 3722222 तः 
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१. पद्माचा्य॑जी ३. स्वरूपाचार्य्यजी 
२. पृभ्वीधराचायजी ४. तोटकाचाय्थजी 





केसा कहते है कि आप इस मत्यैलोक मेँ केवल ३२ ही वर्धं रहे। 
लि सवत्सर | विक्रमीय सवत्‌ ¦ इसवी तन्‌ 
८८६ ८४५ । प्य 











1. 0. 04१. ( श्रारनसी० दत्त), ^" 0. प". (वर सी मुज); 01. 4 

3.1. 701. ए. ००६९" ( डाक्टर इन्र ); तथा भीतपस्यी समजो सीतारामोयने 
भी पसाद लिखा दे । किल ने कलि संवत्‌ २५०० दी लिखा दै॥ 
“्रीशड्धरदिग्विज्नय"' नामक श्रन्थ म श्रापरक्रा समस्त जीवनचररिवद् । यदभी 


^ =, 


¢ कथा उसका] 
¢ उन्होने चार धाम भी निश्चित किये- 
५ छव श्रीप्रियादासजी महाराज की टाका ( फवित्तौ>) पर भयान कीज्िवे-- 
# ( १६६ ) शक्रा } कत्त | { ६५७) 
विमुख सम्रह कै किये सनमुख श्याम, अति अभिराम सीला 
जग विस्तार हे । सेवरा प्रबल वास केवरा ज्या फैतिरहे; गहे नटी 
जाहि, वादी शुचि वात धारी हे ॥ तजिकै शरीर काह उपमे पवश 
कियो, दियो करि अन्ध, “मोहमुद्र ' स॒भारी है। शिप्यनि सों कल्यो 
५कभ देह में आवेश जासो तत्र ही वानो आय सनि कीजे न्यारी 
हे" ॥ १२४ ॥ ( ५०५) 
ति वासिक तिलक । 
श्रीश्‌ङ्कराचाय्यजी ने भगवत॒विमुख ८ सेवड़ा, अघुध, अन्ञानी, 
ह दध, नास्तिक, अनीश्वरवादा, चावाक, जेन, इत्यादि समहं को 
वाद्‌ भ परास्त करके दंड देके, श्रीमन्नारायण श्यामसनन्दरजी के 
सन्मुख कर दिया, ओर श्रीषदरिकाश्चमादिक भगवद्धामो फे माहा. 


क) 


£ त्म्यं को प्रासिद्धकर भगवतस्ता्ादि श्नीविनष्यमसहस्रनाम माप्य” 
गाताभाप्याद्‌ अति सन्दर भगवतरयश्च लीलाको जगे विस्तार 
1केया । उस काल भं सवरा आददेक प्रवल नास्तिक समह इस 
भ्रकारसे लोकें फले ये कके जंसेव्राटिकामें फलते केवडेकी वास 
१।य्यचि'गङ्गाररस । ( यपर काश * ग्टजार. एचिदज्ञगलः') ॥ 





क कक कवि 
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फेल जाती हे; ओर बड़े ही विवादे, कि वेदवाक्य के यहण सें ९ 
किसी प्रकार से आ नहीं सकते ये ॥ 

एक समय श्राशुद्धराचाय्यजी स शाछारथ मे ओर २ विवाहो से 
पराजय होके, आप को वालतरह्मचारी जानके "चि अर्थात्‌ | 
शङ्गाररस ( खोपुस्षध्रसङ््‌ ) की वाक्त का वाद्‌ करने लगे। तव 
आप उत्त वात कं जानने के अथं कु अवक्रास नेक किंसी राजा (५ 
( “अमरुक”) के गतकश॒रीर मे, परकायशवेश॒ सिद्धि के बल से 
युस गए; आर अपने शरीर की रक्षा करने को शिष्यो से कह गप्‌। 
तथाः? अवश करने कं पु ही एक ^“मोहमुद्वरः नामक अन्य वना 
श्यां को पके कह गए कि “कदाचित्‌ विषयाशुक् होक चपदेह 
वप भरा ममल वश्‌ देखो तो अके यही भय सुभो सुनाना, 
सुनते ही मं दृपशरीरसे न्यारा होक (तज के 9 निज देहमें चला 
आरऊगा" ॥ 


(५६७ ) दीका । कमित । (६७६ ) 


जानिके आवेश तन शिष्यने, भरवेशु क्षियो रक्ेमें देलि सो 
शूल।क सं उचास्यो हे । सुनत हि तजो तन, निज तन आय नियो, 
कियो यो प्रनाम दात, पन पृरो पलो हे ॥ सेवरा हराए घादी 
आद्‌ दृप.पास, ऊचे यात पर वेटि एक माया फन्द्‌ उास्यो है । जल 


च।९ आयाः नात भाव से दिखायो, कहे “ध्व, नहा चुट; आप 
कातुक सो ध।स्यो हे ॥ १२५॥ ( ५०४ ) 


पात्तिक प्िलङ् । 
4 


)शङ्कराचाय्यजी जितने काल की अवाप शेप्यासे कह गप 
॥ काल ञ्थत्तातहा गया; तत्र शिष्यो ने जाना कि “जो स्वामीजी 
श्याज्ञाकीथी सो काल तो वीत गया, अतएव अव जाना जाता है 
किरजाकं तनमे ममल का आवेश आपको कुलं हा गया हू; तव 
राजा क ह मं जाके श्यो ने “मोहमुदरः के शलोक उचारण 
करक चूपश्ररस्थस््रामाजी का सनाया । घनत ह अपने नलम - उवा । सुनते ही आपने वपत 

१ रावले=रजाका शह 
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ह. 





त्याग के अपने शीर को हण कर लिया । शिष्य सा्टंग प्रणाम 
कर कहने लग कि "हे स््रामी] जो पन करियाभा सो आपने प्रा 
करियाः'आप चाले “तुमने भी मरी मन्ना भज पाली ॥" 
¢ श्रीशङ्करचाय्यजी ने उस कामङेतुफ़ वाद को, टस ठगसे 
समभ के, कवादी सेवडों को वाद में पस्न क्रिया ॥ त 
जव स्वराने जाना कि “अवता हम सव हार गए, राजा 
शु्धएचास्थजी ही का मत रहण करेगा, अतः राजाको शङ्कराचार्य 
सहित माया ते मारडन्ले” तव, मत करके, निज शिष्यो सहित 
मायापरी सेवड्ा का गुरु राजा तथा श्रीशङ्कराचास्यजी को ल्के ऊवे 
छत परं जा बैठा भोर अपने मायाफन्द का प्रयोग क्रिया कि 
जलसं चाय आर स परलवकलिन स्पुद्रप्तराखा जेल छत के 
समीपतक चह अआयाश्रोर उसी जलमें दतके सभीपही मायाकी एक 
बहत वही नौका भी श्रा पर्ुची; तव सेवां के उस गुरुने राजासे 
कहा “भङ्गि शीघ्र इस नार पर चो, नहीं तो इव जाश्ममे 1* राजा 
ने भय से चना चाहा; परन्तु भ्रीशुद्भराचार्स्यजी ने इस माया- 


( 
कातुक क अपन मन म पथ्याहा धारणु क्रिया ( मठ सममा) | 
( १६८ ) यका  केपित्ते | (६७१५ ) 
अचारज कहीं या चदान इन सव्रराने; राजा ने चह्मए; गिरे 
टक उड़ि गण्‌ हें। तव तो प्रसन्न चप, पवि परस्यो, साव भ्यो, क्यो 
जोह क॑स्यो धम भागवत लषएहं ॥ भाक्रे ही प्रचार, पारे मायावाद 
डारे दीनो, कानों पञ्च क्या, क्रते मुख ह भषहं। एेत्तेसो 
भैभीर सन्त धीर वह्‌ रीति जाने, प्रीतिहीमें साने हरिरूप गन 
नष्‌ हं १२६ ॥ (५०३) 
वात्तिक तिलक । 


उस्र मायाजाल के जलम वह मायारूपी मिथ्या नौका देखकर 
राजा वदा चाहता ही था तभी श्रीशकराचाय्येजी ने राजाको चठने 
से रोक के का कि“ "पहिसे इन सव सेवड़ को चदाशओ्रो" । राज्ाने 
सेषराश्नों से कहा कि “हां अगे राप सव ही चद्धिये" यह्‌ सुन 
थिर ० ५0५४ 


11. 
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सवड़ ने विचारा कि“जो अव हेम इतत नोका.मे नहीं चते तोभी 
तो राजा हम सवक्रो मार ही उाज्ञेग।;" इससे वे सव सेवदर राजा 
के भयसेचदे। वहनाधतो देखने मा्नकीयथी दही, भूमिम गिर 
के सव सेवरे टकडे ट कड़े होके सर गर्‌ । फिरितो न वह नावदही 
रही, न बह जलल ही रह गया । 

तव तो यह सब कौतुक देख राजा अत्यन्त प्रसन्न हो, धन्यवाद्‌- 
पूरक श्रीशंकरस्वामी के वरणो पर गिरा; तथा भक्तिमित्रमे भर | 
गया ! अर, आपने जो उपदेशं दिया राजानेसो ही करिया, अर्थात्‌ 
उसने वेदविहित भागवत धम की अपनी परजा समेत हण करिया) 

इस इतस धकार से श्रीशं ङराचा्यजी ने प्रथम तो श्रीभगव 1 
द्धक्कि तथा भागवत धर्मही का भलीभांति पचार किया था; परन्तु ¢ 
पीडे कालाुबतीं कोतुकी पथु की प्रेरणा से, अपने मतम स्वयं 
उन्हीने दुखं मायाव्राद इल दिया; कि केवल निर्विशेष अधिः 1 
तीय त्रह्म दी सत्य है मौर सव मायाहे, श्रथोत्‌ इश्वर को भी विय 
मायायुक्र कहा शौर ज्ञान, भक्ति, वेद, मन्त्र इह्यादिक मोक्ष 
साधर्ना-को भी केवल व्रि्यापायामय घताया, तथा जीवे रौर संसार 
को अविद्यामायामय, ओर दोनो मायानां को तीनो कालम मिध्या 
क्रहा । अतः केतन जति नगवत्‌ स खरि भगवतधमस विभुता 


हि 1 


गए श्रौर होते जाति भी द । ( यथा, दोहा ) “जह्यक्ञान धिनु नारि 


हि । 


नर, कँ न दृस्सरि वात । कोड लागी लोमवश्‌, करहि विप्र 
गर घातं ॥” 
श्रौर जो धीर गम्भीर (श्री श्रीधर स्वामी श्नादि सरीखे) सन्त 


हैसोतोश्रीशंकराचा्य्यजी की प्रथम भक्तिमति रीति को यथाथं 
जान के अपने मनको प्रीतिहीमें सान के निस्य नवीन भगवत्‌, 
॥*। 
रूप गुण लीला भें लीन हए हँ तथा होते हं ॥ 
५. ^, 


इन कथाश्च का कसा कप्तान प्रकारन्तर समा लला 
परन्तु यहा ता श्राग्रयादासज(कं अन्तक अनुतारहा लागयाप 


ह 


क) 


क मसे, ये पाच शलाक 


श्रीशुकराचास्यनी कृत “'मोहमुह्?” के -१६ ८ सोलह ) 
| श्लो 
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सज मोवित्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज सुढमते ॥ 
“करा तव कान्ता कस्ते पुत्रः, संसारोयमतीव विचित्रः, 
कस्य स्वं वा कुत आयातः, तसं चिन्तय तदिदं भ्रातः ॥ ३॥ 
तसं चिन्तय सततं चिते, परिहर चित्तं नश्वरविते । 
क्षणमिह सजनसद्भतिरेका,भवति भवाणैवतरणे नौका ॥ ६ ॥ 
सुरमन्दिरततमृलनिवासः, शय्या भूतलमजिनं वास्त: 1 ~ 
सर्वपरियहभोगस्यागः, कस्य सुखे न करोति विरागः॥१०॥ 
वालस्तावत्‌ क्री इासक्रः, तरुणस्तावत्तरणी रक्रः । 
वरदधस्तावत्‌ चिन्तामग्नः, परमे बरह्मणि कोपि न लग्नः॥ ११॥ 
यात्रजननं तावन्मरणे, तावनननी जटरे शयनम्‌ । 
इति संसरे स्फुटतर दोपः, कथामिह मानव तव सन्तोपः१२।१३॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ 


(२९-३० ) श्रीनामदेवजी; उनकी माता । 


१६६.) चप्पप | ( ६५४ ) 


“नामदेव प्रतिज्ञा निर्वदी, उयो तरेता नरदरिदिपि 
की ॥ बाल्लदसा “बीठल्ल पानि जाके, पे पीयो ॥ मृतक 
गडः जिवाय पर्चो असुरन कों दीयो ॥ सेज सतित तें 
कादि परित जेधीदी हेती ।दैवत उलस्यो देखि सङकुचि 
रदे पवदी सोती ॥ 'पडुरनाथ" कत अग ज्यों ातिं 

१ छक लाई वाठक । नामदेवप्रति्ा नि, जयो चेता 
| नरहरि दासे ॥ ४२ ॥ ( १७१) 
श्4्ैट 


व्रातेन प्तेलक्र । 
भगवद्धक्र नामदेवजी की प्रतिज्ञा श्रीहरिद्टपासे इस प्रकाससे 





~ (१ 


पानि "न्पाकि, कर, दाथ । २ ब्दोती' =थी । ३" सेनी रचरो, येदपाटी 


॥ । वा 


प्राह्ण ॥ 


ध लिश 0 


| ` ~ 1 = चण कोकोकनिनन गहि 2.9, 


॥ 


भक्कनषास्वाद तिलक ।- ----------- ~ जक । २२६ २६ ५ 





॥ | 


( के जसे अता में श्रीनरसिहजी-के दास श्रीप्रह्वदरजी 
की (प्रतिन्ञा निवही थी 91 
देखिये, वालयवस्था ही की भ॥तदशामे जिनके हाथोंसे श्री 
बहल भगवान्‌ ने दूध पिया । नौर रीदे गाय को जिला ॐ असस 
( यप्तन म्लेच्छों )को पराक्ञा परवा दिया। तथा, उस यमनराज् 
की -दी दृह सेज ( पलंग ) को जो आपने नदीके जल में उल दिया 
था, क्षा उतत जलम से वेसे ही अनेक पलंग निकाले दिख। दिये । 
अर , जव श्रापने मनकी दुचिनाई के भयते पनही कमरमें 
षाध लया, उसको देखके पुजारी पडो ने आपका तिरस्कार फिया 
सल जप मन्द्र के पदे जाके भजन गान करने लगे तव “श्री 
पण्डपान।थ "जी के देवालय का द्वार उलट कै आपहीकी योर 
हा गथा जिलको देखकरे अत्यन्त सक्वाफरे सव पूजक्र श्रो्री लोगों 
ने भानासदेवजी से विनय कर श्चपना अपराध क्षमा कराया । 
पुनः भक्तवत्सल श्रीपडुरनाथजी को आपने अपनी प्रमपुज 
भक्ति के वल से, अनुग (सवक ) सरीला केर लिया, यहो तक कि 
भभु ने स्वयं अपने करकमलों से आपङ्ा दप्पर दाया ॥ 
दो० ““जिन जिन भक्रन प्रीति का, ताक वप्त भए मानि। 
-सन हह चष टहल किय, नामा खाई सानि ॥" 

( शरीश्ुवदासजी ) ¢ 
श्रीशिवलम्पदाय ( विष्ुस्वामीस्प्रदाय परमे भालक्ष्मणभटूजी 


+ 4 ~ द 


न्‌ 


शेव 
से भोर श्रीवल्लभावचा्यजी से आप पहिले हयः; आपके गुरु श्रीज्ञान- 
देवजी; शिष्य त्रिलोचने, ओर आपके नाना ्वामदेवजी ये। 
आप सुकत्रि थे; पकी कत्रिता उदा्ियों के न्थस्ताहिव » मँ 
भी संष्हीतहै। यह वात तो प्रसिद्ध ह। ह के अप श्रीकवीरजी ¢ 


५ 


भ 
फे समकालीन ये। 
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लिमा इसक्रा तात्परथे यह दे किः उक्त श्रवतार स्तयुगरत्रताके संभ्यामे दुध्रा तः 
पव त्रेताही कृदाः दिर्श्यकरिपुनेवरदटी तो मांग यवा क्ति "न प्त्ययुगमे 
मरं नत्रेतामे *॥ 


(सीर ८५८८५ न 


(व १ ( 
श्ष(सहाचतार सत्यगरुय का कदा जाना, श्रौर धानाभास्याभीर्ज ने तरेना 1 
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~ ~ विक्रमीय सेवत्‌ ईंसवी 
५८६. १५९५ नई | १४४८ 
श्रीरयधाद्ष्णजी ( काशोनागराीप्रचापरंण। सभा ) तथा श्रांतप' 
स्वीराम सीतारमीयजीनेभो पएसाहा लखा हं; आर उस समय 
¢ 











भारतवप म ''वादशाह सकन्द्र लदा. था॥ 
( १७० ) 4 का । कव्रित्त | ( ६७३ ) 


खीपा † वामदेव हरिदेवू को भक्र वड़ो, ताकी एक बेटो पति 

हीन भई जानिये । दादश वरष मांस भयो तन, कदी पिता सेवा 

सावधान मन नीके करि आनिये ॥ तेरे जे मनोरथ हँ पुरन करन एड 

जो पे दत्तचित्त इफ मेर वात मानिये । करत टहल भभ वेगिही 

प्रसन्नमए, कीनी काम बाना स॒ पेलि जन मानिये ॥१२७॥ (५०२) 
वाति तिलक्र । 

“ पराडरपुर ( दक्षिण ) मे, जाति के दीपा, श्रीवामदेवजी श्रीहरिजी 
के परम भक हए; तिनकी एक कन्या थोड़ीही अवस्था में क्िघवा हो 
गह । जव उसकी अवस्था वारह वं की हई, तव उसके पिता शरी 
वामदेवजी ( श्रीनामदेवजी के नाना) ने कहा कि “श्रीपणएडरनाथ 
(श्रीदिदलदेवजी ), दी जो मेरे गृह से विरालसान हे, इव सेव 
पजा सावधान मन लगा के भली भांति से किया कर, तेरे जितने 
मनोरथ हँ उन सवके पुरे करनेहारे येही प्रमु हे; परन्तु जो मेरी घात 
म पिश्वास करके चित्त लगाके प्रेम सहित सेवा करेगी तोः । 

इतत धकार पिताकां उपदेश सुन, बह बड़ भागिन सप्रेम सेवा- 
टहल दिन रात करने लगी । उस पर शत्र ही पन्न हो दियतम 
प्रभ ने अति अनूप किशोररूप से साक्षात्‌ दशन दिया, जिन्हें देख 
उसको कामवात्तना हर । सतेकामपूरक परसुने उसकी कामना पुश 
की, यहां तक किं वह गर्भवती होगहं । इत कलिकाले भी देसी 
अनोखी प्रकट कृषा श्रु की हुड, इस्तको वरिश्वाप्तपूत्रक मानिये ॥ 


ॐ किसी ने सवत्‌ १५०० हा लिमाद्‌। 
† "वानीर वख छप्नव्ति ( दोग दस्नी नदी) 
च 23 41 
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तव विधवा के गभ की बाती जहां तहां ल्लेग मुहा महीं करने लगे, 
| दृटशसेमणि निन्दको की मन भाई वात हई; क्योकि वे निन्दा 


भक्रिसुधास्ादे तिलक) ३३१ 





दो° “कल्िय॒ग सम नहिं आनयुग, जो नर करि विश्वाक्ष 
गाइ .गाइ हरि भक्त यशु, भवतरुविनाहे प्रयासा 
८ १७१ ) टीका } कत्ित्त । 

विधवा कों गभः ताकी वात चज्ञी ठटोर ठेर, दुष्ट शिरमौरनि की 
भई मन भ।इये । चलत चलत वामदेवज्ञ के कान परी, करीनिर- 
धार प्रस खाप अपनाइये ॥ भए ज्ञ प्रगट वाल, नास "नामदेवः 
ध्या, कस्यो मन भायो सत्र सम्पति ज्लटाइये । देन पिन 
वब्चो, कल्क ओर रंग चद्यो; भक्तिभाव अंग मच्यो, कल्यौ, रूप सुल- 
दाइये ॥ १२८ ॥ (५०१) 

चात्ति तिलक । 
कुद कालास्तरमे जब लक्षणसे उनका गभ परस्यक्ष जान पड़नेलग।; 


करने के किये भिद दृते ही रहते हँ से मिल गया । वातां चलते 
चलते श्मीभक्रवर वामदेवजी के कानों तक्र प्ुची; तच आपने 
एकान्त में पत्रीसे पुखा फ “ध्यह क्या चात्तहे ? इने, वाञ्डछा-पूरकः 
कृपा-युक्र ष्च के दशन देनेका तथा अपने को अपना लेनेकी सत्य 
सत्य वात, प्री पूरी कह सुना; श्राप ( श्रीव्रामदेवजी ). सुनके ८ 
अति हरित हुए । धन्य आपके माग्य्‌ । 

भरसवक्रालकी पूरोता पर अनूपम बालक गट हष; श्रीवामदेव 
जीने वालक का नाम “नामदेवः रका ओर सनमाना जन्मोरसव 
कर, घर की सम्पत्ति को जराया; जय जय । 

बालक दिन दिनप्रति वदने लग।; इनमे लोक के रेगोंसे इख { 
जञैरही रग ( श्रीरामानुरागस्य ) चदा; ओर प्रेम भक्तिभावरसे लेटा ह 
हा भति सुखदा सुन्दररूप का अकाश निकलने लगा, क्या 


कहना ॥ 


(1 24 


[ॐ [थ 


~ 








ए "करीनिरवारनिश्चध निरय किया; पुष्ा 1 २"मटुचे।"=मद्ा, छाया, जपा । + 
"कदुश्यो "निकला । 


ब 7 


[इ १ 


श्राभक्रमाल सरक । 








( १७२ ) दीका । कतरित्त | ( ६७१) 
प [> ए 


सन्नत खलोना प्रातिरातं सत सवाहकः पट पाहुराकः पून भग 
भन 2 


व > 2 
¢ ग लगाचहीं । चरा जे बजि, नीके ध्यान मन लावे, स्था स्यां अत्ति 
ह खल पर्व, नेन नीर भि आवहीं ॥ चार वार्‌ कहं नामदेव वामदेव 

जञ तौ "देवो मोहि सकामां, अतिहा सुहावही"1 “जाऊ एके गाठ, 
एर अऊ रन तनि मन्य, दू का पिवत्ा; मत पताः माहं 


भावहीं ॥ १२९ ॥ (५००) 


29. 


£. ^ 4 


जव श्चवामद्वजा क पाच व कं नकट चाल्यतस्था हुई; तन 


| 
आप खल खेलने लगे; सो शमर संसारी खेल नहीं; किन्तु जेते अपने 
नानाजी को पजा करते देखते ये, वैसे ही, श्रीति रीति से सव सेवा 


[५.4 


पूजाही का खेल खेलते यथे । कोई पापाणादिक की मक्त करिपत 
करके उनको स्नान कराक्रे वचर पहिराते, पष्प चट्ाते, मोगल गाते, 
घटा वजाके धूप शरारती कस्ते रोर भगी भाति आरं मृदङ्गे ध्यान 
लगति ये; बर॑च ध्यान करते समय आपको श्रीप्रथकरषा सस्कारश 
अपूव सुख उत्पन्न होता ओर नेत्रो मे मेमानन्द का जलल भर आता 
था । यधा- 
चोपा१। 
“ललं तहां बाल कन मीला । करो सरल रघुनायक लीला ए" 
कद्ध कालान्तर ' मे श्रीनासदेवजी श्रीवामदेवजी से बारम्बार 
कहने लगे कि ““नानाजी | मुभे अपनी सेव्रा अरथौत्‌ अपने राङ्कुरजी, 
पजा करन के लिये, दीजिये; सुका उससे वड़ा ही सख प्राप्त होगा 
क्योकि समको सेवा अत्यन्त धिय लगती है" ॥ 
इस प्रकार सचाईं सहित अति अभिलाषा देख, श्रीवाभदेवजी एक 
दिने बोले फि“सुभे तीन दिनो केलियि षक यामको नानाह; सो 
जव जाङगा तव तुम पृज। करना, शोर दूध ठाकुरजी कौ पिलाना, 
परन्वु प्भ्चको भोग लगाए विना तुम आपन पीना | श्रीनामदेव 
जा न सनकं कहा कि हा बहुत अच्छा, यह्‌ तो सुमे वहुतहा भला 
लगता है” ॥ 
१ "स्वा"=द्चीवत्तार भगवत्‌ को परिचर्या, दादरी । 


22 


, 





म 
भक्रिघुधा्वादं तिलक । ३३३ 





¢. ( १७३ ) दीका । कषित ( ६७० ) 


ठ कौन 4 वे १ जेहि वेर दिन फेर हीय, फेर फेर कहँ “वह वेर 9 
(1 ७१) ६७ 7 जलै ४० = ् 
¢ नहा आइये?" खां वह वेर, ले कराह। मांक हरिर दूध डस्वो युग ( 
भ्र 2 क ० 
(६ 


( 
{ सेर मन नीके फै वनाय ॥ चोपति के ठेर लागि निप ओर, 


दग आयो नीर धेरि, जिनि गिरे धरैदिजाश्ये । माता कहे ठेरि, 


५.४ 
¢ “करी बड़ी तै तरेर, अव करो मतिं भो१०..अजन चित दै ओंटाइये"॥ 
१२३० ॥ (४६६ ) 

बि तिलक । 

जव धीवामदेवजी आपको सेवा देके उस थाम को चले गए, 
तत्र भीनामदेवजी को रात्रि ही से दटपटी लगी ओर आप मनसे 
यह त्िचारने लगे क "वह वेला कौन है १ क जितत वेल्यमें किर 
दिन आवे श्नोर वारम्बार मातासे पदन लगे किमा | अभी सेवा 
कासमय नही चाया ¢" 

[१ ५ ष ९ १ [१ ५ 

होते होते बह प्रभात वेला भग; अप" उठ के स्नानादिकं 
ओर पूज। करे, दो सेर दर देख भाल चानके कड़ाही छोड़ 
भटने लगे । मन मे देती अभिलापा कर रहे है कि “भक्त प्रकार 
ते दूध को वनाऊं" । वित्तम पसुप्रेम चाहचौप की अतति अधि- 
कता हे, ओर त्यन्त श्ौतेर अर्थात्‌ चिन्ताभी है कि“ भुभसे 
ध केसे उत्तम वने जितने प्रमु परेश" । देती चिन्ताः करते मे | 
नेतर मं भेमजल्ल भर आया; तप जपने उत्को रोका क्रि कही कोहं 
वृर दूध मं न टपक पडे । ५ (~ ८, #५ [र 
` माता उकार के कहने लगीं कि “शटा तूने वड़ा विलम्ब लगाया, 
अव अधिक मेलन कर, शीघ्र भोग लगा । सनके आप षोक्ते क्रि 
| सेने चित्त लगा के दूष ओंटा हे इस कुड विलम्ब हो 
गया ॥ 
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१ "वेर च्ञ, समथ । २ * देरि"-देपमाल क । द “चौपरनि"रेम का चाच । 
४९ रपि, समूह । ५ ° निपट" अयन्त 1 ६ “भोतेरण्=चिन्ता । ७.“घूटि- 
‰ जाद््र"=ठेकः लु, रे कलेन। चादि । = “वे ए"=विलम्व 1 ६ "मोर मल, व्रिलम्व । 


त्न 


| पिनि 
३६२ श्रीभक्रमाल सटीक । 





( १७२ ) शका । कवित्त । ( ६७१ } 
५ = ० ~ ^ ए [* च, [^ क १ 4 „भ 
चल्नत खलोना भीतिरीति सव सेवाहीकी, पट पिरवे, पुनि भाग 
को लगावहीं । टा जे वजि, नीके ध्यान मन लव, स्थां त्यों अति 

ह सुख पवि, नेन नीर भरि आ्रावही ॥ बार बार कहँ नासदेव बामदेव 
ज्ञ सो “व्देवो मोहि सेप्रामां क, अतिही सुहावर्हीः1 “जाऊं एक गार्द, 

फिर आङ दिन तीन मध्य, दूष को पिव, सत पवा, मो।हं 
सावी ॥ ६२९ ॥ (५०० ) 

{ जव श्रीवामदेवजी की पंच॑ वप करे निकट वास्यावस्था हई; तव 
आप्र सेल खेलने लगे; सो ओर संसारी खल नही; किन्तु जेसे अपने 
नानाजी को पूजा करते देखतेथे, वैसे ही, प्रीति राति सें सब सेवा 
पजाही का खेल खेलते थे । कोई पाषाणादिक कीं भत्ति कल्पत 
करके उनको स्मान कराक्रे वख पहिराते, पुप्प चद्ाते, भोगलगाते; 
घटा वजके धूप आरती करते ओर भगी भांति आति मृंद्ङे ध्यान 
लगाते ये; बर॑च ध्यान करते समय आपको श्री प्रभ कूपा सर्कारवश्‌ 
अपु सुख उसन्न होता ओर नेरौ मे तरेमानन्द्‌ का जलत भर आता 
था यया- 

चौ१।६ 1 
“लतो तहां बाल कन मील्ला । करो सकल्ल रघुनायक लीला # 

कख कालान्तर' मे श्वीनामदेवजी श्रीवामदेवजी से बारम्बार 
कहन लगे के “नानाजा मुभे अपनी सवरा अथात्‌ सपने उातक्रुरजो; 
पजा करने के लिये, दीजिये; मुखको उप्ते बड। ही सुख पराप्त होगा 

क्याकं सुमःकीा सेवा अस्यन्त श्रिय लगती हैः 
इक प्रकार सचा सहित अति अभिलाषा देख, श्रीवामदेवजी एक 
दिन वोतते कि*ुमे तीन दिनों के लिये एक याम को जानाहि; सो 
जव जाऊंगा तथ तुम पूजा करना, ओर दूध ठाकुरजी को पिलाना, 
परन्तु प्रञ्चको भोगलगएु विना तुम आपन पीनाः । श्रीनामदेव 

५ जीन प्ुनके कहा कि “हां वहूत अच्छा, यह तो मुभे बहती भला 

लगताहै 

र १ "सवा" श्रचावतार अगचत्‌ क्ते प्गिन्विर्यौ, खक्ुग्जी | 


2 
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‰ 


2 6 ८४८४८८५८ 


० 


2 


क निनि 
भक्तेसुधास्वंदं तिलक । ३ 





(८ १७ ) दीका } करित । { ६७० ) 


(211. 


कोन वह वेरं ? जेहि वेग दिन फेर होय, फेर फेर कँ “वह वेर 
नही आयै१"। आई वह वेर, ले कराह मांक हेरि" दूष दास्यो युग 
सेर मन नीक्ते कै नाये ॥ चौपने के र्‌, लागि निपरं ओसेर, 
हग श्रायो नीर घेरि, जिनि गिरे प्रंदिजाइयें । माता कहे टेरि, 
करी बड़ी तें ॐग्ररः अव करो मति भो१.“अन्न चित दे ओट (ये 
१३० ॥ ( ४६६) 


55 


वातिक पलक । 
जव श्रीषासदेवजी पको सेवा देके उत्त धराम्‌ को चकते गष, 
तत्र ्रीनामदेवजी को रात्रि दहै से डटपटी लगी अर आप मननं 
यह विचारने लगे क्कि “वह वेला कोन हे? कि जितत वेल्यमं फिर 


दिन अवे; खर चारन्प्ार मात्तासे पृते लगे किमा | अभी तेषा 


¢ 
का समय नही आया? 

होते होते बह पभात वेला आगर; अ(प' उट के स्नानादिक 
शरोर पजा करके, दो सेर दूध देख भाल उन फे कड़ाही में छोड 
टन लगे । मन मै देसी अभिलाषा कर रहे हं स्ति (भते भकार 
से दरूध को वनाऊः पित्तम भभुपरेम चाहचोपर की अति अधि 
कता है, ओर अध्यन्त श्रतिर अर्थात्‌ चिन्ताभी हे कि "सुकते 
दूध केसे उत्तर वने निपतनं भ्रमु पीले" । देती चिन्ता करते मेँ 
नेरौ मे म्ेभजललल भर आथा; तवर आपने उसको रोका कि कहीं कोहं 
वृद दूधन न रपक पड़ । 

* माता पुकारके कहने लगीं कि “वेदा | तूने वड़ा विलम्न लगाया, 
अव अधिकं भेल न कर, शीघ्र मोग सगा" । सुनके आप बोत्तेङ्गि 
“माता ! मने चत्तलगाके दूध अटाहं इस्त ऊढं विज्ञम्ब हं 
गया" 





१ "वेर नरा, समय । २ हेरि'-देपमाल फे । ३ “वनिम्‌! चाव । 
५" देए, समद्‌ । ५ “ निषट"=अव्यन्त 1६ “्रासेरण्चि्ता । ७ "टिः 
जाद" ल्‌ र कलना चाध । = "च्रवरेए"=विलम्य । ६ "मर भल, प्रलम्ब । 


(ननि ८१०0८ 
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३३४ ध्रीभक्रमाल्ल सटीक । ( 








( १७४) टकरा । कव्रित्त । ( ६६६ ) 


स्यो प्रभु पास्ते कटोरा छविरास, तामें दूध सो सुबास-मध्य 
मिसिर मिलाइय } हिय म॑ दला, नैज अज्ञता का चातः एप करं 
जो पै दस मोहि, महासुख दाइये ॥ देख्यौ श्वदु हांस+कोटि चांदनी 
की भाक्त, क्रियो माव का ्रकास्त, मति अपति सरसाइये । प्याइवे 
की आस, करि ओट कु, भ्येसखास; देलिकं निरास, कल्यो 
“पीवरौ ज्ञ अघाइये” ॥ १३१ ॥ ( ४६२८ ) 


(व) 


वात्तिक तिलक । 


जव दूध सिद्ध हो गया, तव एक वद सुन्दर कटोरे म सुगन्ध 

य तथा भिश्रौ मिलाया हूुखा बह दूध लेके श्रीनासदेवजी, मग- 
वान्‌ श्रीचिष्टलदेवजी के पात चले । हदय मे अतीव प्रेमानन्दे का 
हुलस ओर साथ ही साथ अपनी अन्ततः का जासमीः अथात्‌ यह 
किं “सुमते दध वनति वना करि नहीं १ प्रभु योग्य हा पि्ेगे ? 
कि नही १ अहा ! यदि सुभे अपना दास वनान्तं ओर कपा करके दूध 
पीले । तो मे सदा सेरा करके सख पाडः ॥" 

योही विचार करते,. समीप जाके, आपने श्रीभ्रभु का श्रीगु 
अवलोकन करिया । तो देखा फर श्रीविग्रहजी म कोटिन चांदनी के 
भाक्त के-समान रदु सुसक्यान भरगट हो रही है; क्योके श्रीमामदेव 
न्जी के म्ेमभाव का प्रकाश प्रसु ने अपने त्रिप्रहमे प्रकट दिखाया; 
तब तो नव अनुरागी भीनामदेवजी की मति अतिही सर्तहो 
आई! ओर दूध पान कराने की आशासे कटोरा आगेरख, किसी 
वछ्र का ओट कर, प्रेमलाहित स्वांलभर, चित्त एकाम कर, अप॑सा 
केभ्या- द्ध पात का ब्राधनाका ॥ 

पुतः आवणं वख को कुड्‌ अलग करके देखा करि सव दूष अभी- 


= न 


तक्रल्योंकाव्योदी रक्लाहे; तव कुं निराश से होके प्राभना 
करने लगे कि“ 'धभो ! आप अरति पाके दघ पीजिये नि्तेमे मी 
प्रेमानन्द से अघा जाडं ॥" 


१ ^मस्योसवाल'"=सप्रेन प्वत्त एकरात्र क्रिया | # 
93231 





भक्ररसुधास्त्राद तलक ! ६३२५. 





( १७५ >) टीका । कवित्त | ( ६६८ ) 


फेस दिन वीते दोय, राखी हिये वात गोय, रद्यो निशि सोय, 
फे नीद नहीं श्रावहीं। भयो ज्‌ सवार, फिरिवेेदी सधार लियो हिध 
[\ क 9 3; 


~+ 23-33-93 
करिया गाद, जय रथा पिया मावह ॥ चार वार्‌ "पतो कट; अच 


तरय 
> 


तुष पीबो नाहि, अवै मोर नाना;गरे दूरी द दिखावहीं। गहि लीयो 
कर, ''जिनिकर ठेसी पीवो म" तो पीवेकों लगेडे, “नेक राखो, 
सद्‌ा पावर्ही"? ॥ १३२ ॥ ( ४६७ ) 
वासिक तिलक । 
श्रीनामदेवजी ने वहतत प्राथना की परन्तु परभुने दूष नहीं पिया; 
तथ आपभी उपवासी करर रह गणदूषरे दिन किर वैसेही दू 

अंट,अगेरख अनय किया तव मी प्रसेनेनहीही पिया 1 दोनों दिन 

दूधन पीने की वात मातास्तेनं कही; भ्रखेही चुपचापरत्रिें पट्‌ 

रहे; परन्तु नींद किंचित्‌ भी नहीं अइ; केवक्त प्रभुकेदूषन पीने की 

चिन्ताहीमे सारी रात व्यतीत हुई ॥ 

तीसरे ईन का प्रातःकाल श्रा; फिर उसी प्रकार सेपूजा मादि 

करके दूध को शट, सुधार, पुरे अगे ला रक्वा; भौर जो, प्रथ 

कै दूधन षीनेके सोचसेमन सिथिलषह्ोरहा था, सोद करफे 

दीनतायुक्र कहने लगे कि “हे प्रभो | दूष पीलीजिये; जिम मै. 

शोक से सुक्र हो आनन्द पाड” । इतने पर भी सकोरमे. जव दध 

नहीं ही पिया, तव तो श्रीनामदेवजी अति अधीर हो गए, क्योकि 

बाल्यावध्था के मुग्ध मधुर ब्रेन विश्वास वस्त अप देसा ही समयते 

थे कि श्रु नानाके हाथां से नित्यही दूध पिया करते हं" ॥ 

मतः परम प्रेम की विलक्षण विदह्धलता से, आप कहने लगे कि 

9 2 


“भं बारम्बार सविनय कहता क दूष पीजिये पीजिये, परश्राप अव 
नहीं ही पीते; ओर कर्ह सवेरे नाना अर्वरेगेमुकसे आपकेदूधन 





"सवार"=सवरेरा, अ्रभात, भोर । २ “दयौ "पन । ३ "गाद टद्‌ ॥ 


| (क ~ 2 


धि 23322 


३३६ श्नीभक्र माल सटीक । 
। | ते का समाचार सन, से आपकी सेदा पृजासे अलग कर 








ही दमे; इससे भला हे किं मे मरही जाऊ” इतना कह तीक्ष्ण सूरा 
त, परुको दिखा के, अपने गले पर लगाही तो दी । 
तव ता, वही, भक्रवस्सल कपसिन्ध विश्वासतवद्धक परमने 
श्रतीव आ्रतुरता से नामदेवजी का दछ्ररीनयुक्र-हाथ पकड लिया ओर 
कहा कि “अरे प्रेय वालक | पसा मत कर; दंख मं दूध परय लता 
ह" । फेला सतश्ा के प्रभु कटारा हाथ मक्त, दृध पीने लगे । जव 
थोडा सा दृष रह गया, तव श्रीनामदेवजी बोले क्षि “महाराज ! 
मेरे लिये भी तो कुं रहने दीजिये; क्थोँकि आपका प्रताद नाना 
का दियामें सदाही पाता थाः'॥ 
तव छपासे वर्हे के अपने अधरापरनका अवशेष प्रथने 
अपनहार्थोसतही नामदेवजो को पिल्लाके भक्ति परमानन्द सेतत | 
कर दिया । 
, शोक “ध्याने पाठे जपे होमे, ज्ञाने योगे समाधिभिः। , 
विनोपासनया सुक्तिनासिति सत्यं व्रवीमि ते" ॥ १1 
( १७६ ) टीक्रा | कवि । (६६७9) + 
माये वामेव, पधं पूय नामरेवज्‌ सो, दष को परसग, भति 
रह भरि भासिर्ये । “मोस न पिद्धानिः, दीन दोय हानि भह; तव 
सानि डर, प्रान तज्यो चाही, अभिन्नापियें ॥ पीयो, मुख दीयो, जव 
वेक्ु, राखि लीयो, म तो जीयो,” सुनि वाते, कही “'्यायो कौन 
साखियं ?२। धस्या, पे न पीय, अस्यो, प्यायो, सुख पायो नानः 
यामे ले दिखायो भक्र-बस-रस चासिं 1 १३२ ॥ (४६६ ) 
* वतक तिलक | 
५) 
1 


जव श्रीवामदेवजी घर आए । ओर श्रीनामदधेवजी से पने 

लगे कि "पुजा सेवा नीके करके दृध भोग लग्णया करते ये {1 

तव श्रीनामदेवजी अति प्रेमानन्द रङ्कमंरगे हर्‌ दूध पिलानेका 
(1 


साय नरस कहन लभे; किं (नाना | सुभक्तं ठकुरजां सर जान 


१, पिद्ानि"=पदिचानं । २ '"धरसो =्हे, हट क्रिया ॥ 


पन शव 











(1 


न 
भङ्किस॒धास्वाद तिलक । २३७ 





पहिचानतोथी ही नही, इसे दो दिन तो बड़ी हानि हह किरु + 
ने दृध नहीही पिया; तव आपके भयस मेने दूरी लेके अपना भ्‌ 
गला काटना चाहा; सो देखते ही पच ने यति अभिलापसे दूध ९ 
पान कर सुमे बड़ा सुख दिया; थोड़ा सा मेने प्रसाद भी मांग लिया; ६ 
इसं माति पुने दूध पी पिला के सु जिलायाा" 

1 


1 
५) 4, 


यह वात्ता सुनके श्नीवामदेवजी वले कि दूष पिलाने का साली ‰ 


कोन हे?" 
श्रीनामदरेवजी ने कहा किं स्वयं ठक्ुरजी ही सक्षी हें कितं 
निन्होनि पियाहे। नानाने कहा कि भला पिलिके एकेभीतो + 
दिखा दे!" ततर श्रीनामदेवजी ने उसी पकार से दूध वनाके सामने ‡ 
रख धने की प्रार्थना की, परन्तु घञ ने न पिया । तव आपने अत्यन्त ९ 
हट पूर्वक कहा कि ““कर्ह तो तुमने पिया चरर आज न पीके मुके ( 
गडा बनाते हो ? बह द्यी अभी मेरे पस रकल ही हेः" यह सन ह 
मन्द मुसक्र्यान सहित रभु ने फिर दृध पी लिया॥ 
यह देख श्रीत्रामदेवजीं ने अत्यन्त सुख पाया । ओर प्र्चसे रे 
कहा कि “नाय { इसको अपनी सेवाही के किये खपने प्रगट ¢ 
कियाष्सो खव इसीसे सेत्रा जिया कीजिये उसी क्षएसे 
भ्रीनामदेवजी को सव सेवा पजासोपदी॥ ५ 
देखिये ! इस चरिघ्रमे पुने यह दिखाया कि हम भक्रेकि प्रेमघस २ 
ही होके भोजनादिकं रसोको चखते है, तासपथ्यं प्रेमहीको चखते हें ॥ 

( १७७ ) दीका ¡ कव्ित्त } ( ६६६ ) 

चष सो मतैव, वोक्ति, कही “मिले साहिवं को, दीजिये मिलाय 
तनात्‌ दिखशडये !° “होय करामात तो पे काहे को कस करे ? 
दिनि पेये बांटि सन्तन सो खाये ॥ ताही के पताप आप 






2 2 


तौ बु्तायो हमे; “व्वीजिये निवाय गाय घर्‌ चलि जाइये 1” 


५) 


ह 
¢ ई से सिवाय गाय सहज सुभाय ही सै, अति सुख पाय, पांय 
पश्य, सन भाहये ॥ १३४ ॥ (४६५) 





१ सादि -->1 स्वामीव २" करामात ~पर तुता, सिद्धा, प्स्चौ, 
धमच, परीका । ३'कसव -न्परात करना, कमार ॥ 


> 


2 


न> 3333 








न्व श्माति फला, आर सव रजसा का राजा-म्लच्च ( सिकन्दर 


लोदी बादशाह ) के यहांतक भी आपकी सिद्धाङ्की वाता जा 
प्हुची; तव उतने आपको चुलाके कहा कि हम सुनते ह कि पराप 
सा्िव को भल ८ परहवे ) है; सो हमको भी सिल्ला दीजिये अथवा 
शअरपना कठ्‌ करासात दिखाई य।'` आपने उन्तर दया कि “व्यदि सभ 
मे कोई करामातही होती तो में अपनी जाविकाकेहेतु छीपाकाकाम 
कथो करता ! दिन भरके परिश्रम से जो कुड मिलता हे सो, सन्तों 
केसाथर्वार लाता द्रुः इसी के ताप से श्रधात्‌ जा साधर लोग सुम 
पर कृपा करके सुमे दरशन दते है. इला स लोगों मे मेरी वड़ा 
हो रहीहे, यहां तक कि आपने भी अपने यहां सुभ बुलाभजा हे ॥ 


यह सुन भूष ( वादशाह ) ने कहा कि “इल मरी हहं गड को 


श्राभक्रमाल सरक 1 
वात्तक्र तिल्‌ । 
श्रांमगतवत्‌ककपा स जव श्रानामदवजा का प्रीति-प्रतीति-भङ- 


जिला दाज्ये; वस अपने घर चले जाड ॥'” 
खेप का हठ देखके, श्रापते सहज स्वभाव ही से, अथात्‌ एक 
विष्णापद सप्रेम गान करके, गर को जिला दिया । 
श्लो ०“हरिस्ध्ति पमोदेन रोमाथितततुयदा । 
नयनानन्दस्लिलं स॒क्रिदासी भवेत्तदा ॥ १॥ 


यह प्रभाव ( करामात ) देख, भूपति (वादृशाह ) बड़ाही प्रसन्न 
खा आर सुखपूवक सादर आपके चरणो पर भिरा ॥ 


( १७८ ) सका । कचित्त ( ६६५ ) 


'व्लेवो देश गांव, जाते मेय कड नाव होय,” “व्वाहियै न कलु ” 


दह्‌ सेज मानेमहं हे । धरि लई सीस, ्टेदं संग दसवीस नर,” 





> विनती खुन्र जगदीश हमारी । तेयो दास, श्चास मोदं तेरी, इन कर कान ¢ 

सुपर ॥ दीननाथ दरीनद्धेटेरन मायि क्यो न जियाश्नो ? श्रद्ध स्तै श्रगु याङ्ग भद 
भर यशदि षद्ाश्र॥ जो क्‌! याकरे प्म नादि जीवन ्िरपे विधाता तौ श्च 

नामदेच श्रायुव तं दोह तुमां परभु ! द्‌(ता ॥ २॥  “जति"=जिससे ॥ ¢ 

| 22233 


(न= > 323 भ 
- भाङ्गसधास्वाद तिल्तक । ५ दर 





4 


नाह। कार आये, ज मा्‌ डारि दई ह ॥ भष. सनि चौक्ति पस्यो, 
स्याव फार; आये “कहौ; कही “नक्‌ आततिके दिखा कीजे 


नइ । जलत निकासि ब्रह भांति गहि डारा तट लीजिये 
पिद्धानि" देखि सुधि बुधि गर हे ॥ १३५ ॥ (४६४) 


बात्तिक्र तलक (\ 


भरकर जाड के कहा किं “राप सुपर कपा करके को$ गाव ॥ 


चा दशराञ्य लाजिय जेससे श्राप सरीखे सन्तो की सेवा मेय 
नाम सुयश हौ” आपने उत्तर दिया के “भुमका कु नहीं 
चाहिये ॥ 


कथ 


२ल।० “नह्यभ्रतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षिति । 
समः सवषु भूतु मद्‌ माकर लभते पराम्‌ ॥ १॥ 


4 

दिक्लीषति ने बड़ प्राना करके एक सवर्णरचित मरिर्जा 9 
सज ( पलंग ) दिया फे (इपर अपने साहिव को शयन ‰ 
कराहयेगा ।'' तव श्रीनामदेवजी ने अपनी सुता सरलताति उसको 9 
अपने ही माथे पर रख लिया ॥ 


~+ 


न्‌ 


लीस पर रखते देल, यवनाधिप ने धाना की क्रि “नँ दस 
वीस मनुप्य साय दिये देता हू पटा देंगे, आप पर्दुक को अपप 
मस्तक पर न रासखय ` आपने इनकार कर दिया किः सुकमनष्योकी 
छद = ज्रावश्यकता नहा हे ।” यर श्राप अपने स्थान को चल 
पय । षन पाचल कु लाग रक्ताके निमित्त मेजक्ष तो दिये । आप 

नदी ( युना ) तट आए जहां अति अगाध जल था; वहां उत 
1 सेन को श्रीभभ को अपण करफ़े जल में डाल दिया # 


४१ 


इल कोतुकको देख के उन राजभू्यो ने (जो पे २अआरहेये ) 


¢ चपाई | 
1 “ससे सो दुलेम सुनि राया । रानभक्ति रत गत मद साया ॥* # 
कनि + 


वनिन नियिवनिचचन नचर न) 


[श्‌ 
( ० श्रीभक्तमाल सटीक। ~ 
शीर लौट के म्जेच्छुराज से समाचार कह; जिसे सनते ही सप 
६ चोँक पडा; जीर न्ना दी किः “नासदेवजी को फिरालाओ्रो ॥' 
[श्रीनामदेवओी के “गुरुभाई' श्रीच्रिलोचनदेवजी ये ॥ ` 
॥ फसा लिखा है फं जव श्रीनामदेवजी की माता ने अपने 
द 


च 





६७ [4 


पिता श्रवामदेवजी से अपने गभकाीवा पूरी पूरा केह सुनाई, 
तव उसी दिन स्वप्नमं भ्रष्रभ्ने मां वामद्वजो स अत्ताकीं 
कि “हां, इस निष्कलङ्क के स्व चात टाक हे, सत्य हे, तुम कूर 
शुका संशय मत्त करो, सुता तुम्हारे सकत रान खानी ॥] 

सां सनः अपलार आए अ।र पडा क "किसलिए फेर बलाया? 


"कहो" उसने कहा क ^उस सेज को तनक लाके (सनारों को ) 


२, 


7 


दिखा दाजिये, क्योकि व॑साही नया प्यक बनवाना हे ॥” 


न 


आपने आके उक्त जलल से वेस आर उससे भी चद्‌ वदृ के यनेक 
सेज निकाल निकाल तट पर डाल दिये ओर कहा “लो पहिचान कै 
अप्रनी ज्ञेलो र” यह प्रभाव देख नरेश की सध बुध जाती रही 
चकित हो गया॥ 

( १७६ ) टीका । कवित्त | ( ६६४ ) 

४ श्राने प्या फय, "श्रम पास्त ते वचाय सीजे;' “कौजे एक 

घात कश्च साधुन दुखाइयें । लद यहा मानि; "फेरि कीजिये 
ए न सधि मेरोः" “लीजिये गुननि गाय मन्द्र लो जाइये” ॥ देखि 

ह्वर भर, पगदसी करि वांधी धीरः; कर सों उशीर करि, चाहं पद 

गाइयं । दाख लीनौ वेई, काहू दानी पांच सात चोट } कीनी धका 
९ धकरी | रिस मन में न अहये ॥ १३६ ॥ ८४६३) 

चातक तिलक । 

यह दूसरा वद्ाभारो चमर्कार देखकै, भ्रूप फिर चरणो पर पड़; 

ह।थ जोड, प्राथना करने लगा किं “ख्ापते ग भी जिलादी तव 
४) 





पक पयर यचनधिपको लौट देकर शेव पलंग को श्चीयमुनाजीम श्रापने दोद्ददिया। 
१ पाटमन्तर "लीनते" । > "उरछधीर= नीड चद, चना नदी, सलग श्रज्लस । “कर 

से। उच्छीर कपि'"्दाथासे लोगो की कुच इधर उघ" सरक्रा योढ़ा यवकराश्च करके । 
"सिनः "=सेष, क्रोध ॥ 


> 23322 


श 


सथन ८०८ ६४ 3.35. 
भक्िपुधास्वाद तिलक । ३४१ ॥ 


= 


रा अपराध जप क्षिमक्रिरके अपतं प्रसुसे मुस वचालाजये जक्तमं 


, ५“ 


ती मेरा अपराप क्षमा करदः श्रीनामदेवजी ने आन्नाकी कि 


म 


जोमेरे प्च की क्षमा चाहो तो एक बात करना कि कदापिसाधु 
माच कों दुख मत देना +" 
° "साधर सताए तन हानि अथं धम अरु चस। 
“टीला नीके देखिये कौरव, रावण, कंस ॥ १॥ 
यह्‌ चात उसने मान ली । पुनः चलते समय शआ्ापने यहभी 
कहा कि “गरव फिर मु्को अपने यहां न वुलाना;' र वहां से 
‰ सपने स्थान ( पणडरपुर ) को चले आए ॥ 


4 10१ 


भ 

# आपका प्रभावन जानके मेने पलंग को देखना चाहा, सो यह 

2 

# 

४ 

५ 

# 

र 

9 मापने विचारा कि “प्रथम्‌ श्रीपरडरसनाथजी के मन्दिरमे जा, 
| प्रापक गुन गा, तव णह को चल्‌ ॥” 

{¢ आके देखातो विहटलदेवजी के दारपर लोगो कीवद्धी भीडहै 
# ^ध्यदि पगदाक्ती ( पनही ) बाहर छोड़ जाऊंगा तो मन में उसका 
॥ खरका, दशन तथा पदगाने मेँ विक्षेप करेगा; इससे धीरे से कपडे 
४ मे कर, करिमे वाघ, भीतर जा, कांस हाथोमे ले, तच आपने पद 
ग गाना चाहा ॥ 

 इतनेहीभे किंसीनेज्ञ॒ती का कोर देख लिया, सो उसने आप 
॥ पांच सात चोट लगा, धक दे, बाहर निकाल दिया । परन्तु, 
¢ आपके क्षमा-ताधरुत। युक्र मन में किचित्‌ भी कोध न आया ॥ 

0 दो० “उमा ज रघुपति चरण रत, विगत काम मद करोध। 

1 निज भ्रशरु भय देखहिं जगत, कासन करहि विरोध ॥” 

4 ( १८० ) रीका । कवित्त | ( ६६३ ) 

¢ वैठे पिदधवारे जाइ “्कीनी जू उचित यह, लीनी जो लगाई 
0 चोट, मेरे मन माइ । कान देके सुनो अव चाहतन ओर कष 
॥ ठोरं मोको यही; नित नेम पदं गाहे 1" सनत हीं आनिकरि करना 


+ 


विकल भए फेस्यो द्वार इते गहि मन्दिर फिराइये । जेतिक वे सोती 


/) "ठडोरणन्संव, टिक्राना, स्थान 


पनज चछकचेत नेत्य च नेल्छधये् नप्र नयेधनह 





एनमियियमिसििनवयिसिि मतन 
३९० श्रीभक्ृमाल सरीक । ~ 


५. 





शीघ्र लोट के म्लेच्छराज से समाचार कह; जिते सुनते ही रप 
¢ चौक पडा; ओर आक्ञादी कि “्नासदेवजी को रफिरालान्नो ॥' 
[श्रीनामदेवजी के शुरुभाई' श्रीच्िलेो चनदेवजी थ ॥ 
| एसा लिखा है कि जव भ्रीनामदेवजीकी माता ने अपने 
पिता श्रीवामदेवजी से अपने मभ की वार्ता परी प्री कह सना, 
तव उसी दिनस्वप्नमें श्रीप्रभ्ने मी वामदवजी से अक्ञाकी 
कि “हा, इल निष्कलङ्क की सव वतिं टीक है, सत्य हे, तुम कध 
शुका सशय मत करो, संता तुस्हारें सकल गन खानी ॥] 

सी सनः अ प्लांर आए अर पद्धाके मकेसलिएाफेर वलाया? 
सो कहो उसने कहा कि "उस सेज को तनक लाके (सनरों को) 
दिखा दीजिये, क्योकि वैसाही नया पर्यक बनवाना हे ॥" 

आपने आके उस जल से वैसे ओर उसतते भी वहू षट केः अनेक 
सेज निकाल तिकाल् तट पर डाल दिये ओर कहा ““लो पहिचान के 
अपनी लेलो ‰'” यह प्रभाव देख नरेश की सुध बुध जाती रही 
चकित हो गया 

( १७६ ) टका । कवित्त ] (६६४) 

¦ 
) 
| 


शानि परयो पाय, श्रश्रु पास तें चचाय लीजे; “कीजे एक 
वातकश्र साधु न दुखाइये ।" लइ यही साने; "परि शीजेये 
न.साध मरी; लीजिये गननि गाय मन्दिर लो जाश्ये” ॥ देखि 
द।र भार, पगदासौ कटि वधी धीर; करसं उद्टीर करि, चहं पद 
गाईयं 1 देख लानो बे, काहू दीनी पांच सात चोट † कीनी धकरा- 
धकी | रिति मनम न आईये ॥ १३६॥ (४६३) 
वार्तिक तिल । 


यह दक्षसा बह्मभारा चसक्कार देलक, भूप फर चरणा पर पड 
हाथ जाड, पाथना करने लगा के “नपस गऊ मी जलादा तच ट 


पक परप्रक्‌ यवना्रिपक्रा लाटा दृङ़रः शष प्ह्णगा को श्रयस्मुनाजाम श्रापने छोद्द्िया। 
१ प्राठान्नर “लानि? 1 २ “उद्वीर'=भीदु नटा, घना नहा अलय अलग | "कर 
६३ = ~ 


सा उचछछार करि 'दाथास लोगो को कुच दर उधर सयका थोड़ा अवकाश करके । 
३. "^ स्स "न्योचरकोध॥ 


्विवनिधविरधविनिरथकि0वि८८ ५८८८८५८ २८ 


) 





(1 
भक्ेसुधास्वाद तिलक । ३४३ 





रहिगंई सोऊ डारिवै । कै अहौ नाथ ¡ सव कीजिये ज़ अंगी. 
कार, हंस सुकुमार हरि माही कों निहारिये ” । “तुम्हरो भवन 
अर सक कान आइ इहां !” भए यों प्रसन्न छानि खाइ आपसा- 
२९ । पू आनि लाग “कोने छोई हो १ वाइ लीज दीज जोई 
भावि; ' “तन सन प्रण॒ वारये ” ॥ १३८॥ (४६१) 
वार्तिक पिलक्र । 

एक दिन साम्‌ के समय अचानक ही आपके घर मेश्रागलग 

गड, आप तो बडही अनुरागी थे पैचतलादि सवको सान॒गग 


भगवत्‌ रूषटा देखा करते थे, अतः जो २ वस्तु उस आग से प्रथक्‌ 
भी रहगहथो, सोभी सव उटा२के आप अग्नि मे डालके 
भयनाकरने लगे कि “हे नाथ [चे पदार्थमी संगीकार कीनिये॥ 
शा नामदेवजो का एेसा सवात्मकभाव देल, तथा सप्रेम वचन 
सनः सुकृमार-शरामणि श्रीहरि भगट हो, विहंसके पने लगे &ि 
€ नामव ! कया अग्निम भी समको ही देखते हो ? शरधीत्‌ तुम 
ग्निकोभीमेराही रूप जानते हो १" आपने हाथ जाड निवेदन 
किया कि “प्रभो } यह गह आपका है इसमे भ्रापवो चोट दसरा 
कौन चा सक्रता है १॥" 
इस पर अत्यन्त प्रसन्ने होकर रात्रिही भरमें सम्पुणं हका 
येप्पर्‌ ्रापने अपनेही हाथो से सुन्दर श्रति व्रिचित्र छा दिया ॥ 
सवर्‌, लग छप्पर को सुन्द्रता देखे २, चकित हो हो, आपसे 
4? पूछने लग किं “यह खप्पर अति सन्दर किसने छाया हे !? जिसने 
याया हा उसको वता तो हम भी चवर, जो मंमि स्तो 


= 


खंवाइ दें ॥" 
मापने उत्तर दियाकि "'भाडयो ¡ वह दान खान्वाला तो 
रुपणु पसे लेनेवाला नहीं हे, किन्तु उसपर जव पहिलेही तन मन 


५ अ 


८ राण सवेस् न्योद्धावर कर दीजिये तव वहं एसा छावनी चा- 





दताहेी > 
` १२ "पनरा । चमन न ल्ल ^मेष्ठी का निदारियै १" स्यात्‌ खयन भूभेदी 
% दैपता दे १ सवम शुभमय ही समना? सश्कामगादास्पजानतादै१॥ 


"5 52 भ ५ 


5 


| 


| 


न >> 3 3 39५93 


३४२ श्रीभक्रमाल सटीक । 
मोती आव सी उतपि गड, भई हिये श्रीति, गहे पावे सुखदा. 





द्ये ॥ १३७ ॥ ( ४६२ ) 
ओर जाके, मन्दिर के पी वेर, परभु से विनय करने लगेः^हे 
प्रभो ! यह अपने वहूतही उचित वातकीकिंजो मेरे दो चार 
पोलधक्े लगना दिये, क्योकि मेने अपराध किंयाहीथा;सो दण्ड 
देके आपने शद्ध कर लिया; मे यह वहृतही अच्छा लगा । परन्तु 
अच मेश प्रार्थना कान लगाके स॒निये;मे ओर कुश नहीं चाहता; 
केवल यही चाह सुभे दे कि निस्य नेम से जो पद गाया करतां सो 


गाके सुनाया करू; क्योकि आप का शरण चोड मुकको दूसरा ठार 
सिकाना ही चह 1" यही प्राथना इस पदभ भीरहे- 


~, ५ 


ठीन है जाति मेरी, याददवययर ! कलिपरै “ नामा ” यददो कदि को पटाय ॥ पातुरि 
नाचे, त।लपस प्रान वज्ञे" दमारी भक्ति योल छदि का राजे ॥ पाडयथरथु जू कचन 
खुनीजे। “नाप्रदरेव स्वामी ' देस्णन दीजे'॥ 


इस पद के सुनतेही भक्रवरसल श्चीकस्णात्तिध प्रधने, कृपसे 
बरिकल हो सम्पणं मन्दिर को नीचे से(जड़से) फेर के उसका 
दवार फिराके, ध्रीनापदेवजी के सन्भ्रख हो, दशन दिये) (उस 
मन्दिर का द।र भव तक दक्षिण मुखहे) 
सप्रक्त स यह्‌ नखपदाद कजा मृति श्रव ठलद्ष क॑ः श्ापरापिदेच जा 
ने सेवा निमित्त श्रपना पुर ( श्रानमदरेवज्ञी की प्राता) फोततथा भ्रीनामदेचज्ती 
करोरदू थी, से। न्दी प्रधान तूति का दितीय विग्रह, उनके गद के आवान्तरमे था॥ 
यह अतिविचित्र चरित्र देख, जितने श्रोत्रिय वेदपाढी पंडा 
पुजारे ल धके द्विये दिलाए्‌ थे, तिन सवके सख देसे सख 
गये रि जसे मोती का पानी उतर जाय 1 ओर सुखदाई श्रीनामदेव 
जी के धिषे अति प्रीति भाव कर, चरणोंमें पड, अपराधकी क्षमा 
करां । भ्रीनामदेवजी की जय ॥ 
(१८१) दीका । कपित्त | (६६९) 


अचिकहा धरमाभ्‌ः समह अगेन लागा, चड़ अत्तरागा, 


८ 





गद्याय (1 "=वनी, युति कान्ति, चमक ॥ 


(धिनि निनेथ ० 


न 


भक्रेस॒धास्वाद तिलक । 
रिग सोऊ डारियै । करै हो नाथ | सव कीजिये ज । 
कारः" हसे सुद्ुमार हरि मोही को निहारिये १५॥ “तुम्हरो भवन 





अर सके कान आइ इदां १ भए यो प्रसन्न खान खाइ आप्‌ सा- 
रय । पू श्रानि साग “कोने छाईंहो? छवाइ लीजे, दौज जो 
माके; ” “तन मन प्राण वारिये ' ॥ १३८॥ (४६१) 
वासिक पिनक । 

एक इन सक्‌ के समय अचानक ही आपके वरस्ते आग लग 
गह, आप तो बडेही अन॒रागीये पचतत्वादि सवको सानुराग 
भगवत्‌ रूपही देखा करते थ, अतः जो २ वस्तु उस आग से प्रथक्‌ 
भी रहगईथी, सोभी सव उटा २ के आप अग्नि मे डालके 
प्राथना करने लगे फि “हे नाय | ये पदार्थं भा खगाकार कीजिये ॥ 

शा नामदेवेजा का एसा सवात्मकभाव देख, तथः स्मरेम वचन 
सुन, सुकुमार-शिरोमणि श्रीहरि प्रगट हो, बिसे पृने लगे कि 
“हे नामदेव | क्या अग्निर्मे भी मभको हा देखत दहा ? श्रथात्‌ तुम 
अननिकोभीमेरादी रूप जानते हो १" आपने हाथ जोट निवेदन 
कया किं “प्रभा | यह णह आपका है इसमे भ्रापको चोट दसरा 
कोन भा सक्रताहै?॥" 


0 5 


इस पर अत्यन्त प्रसन्न होकर रात्रिही भरसे सम्पुर्ण ह का 
येप्पर्‌ श्रापने अपनेही हाथो से सुन्दर अति त्रिवि छा दिया ॥ 
# सवर्‌, लाग छप्पर का सुन्दरता देख २, चकित हो हो, आपसे 
¢ 
| 


पन. लग फे “यह छप्पर अति सुन्दर किसने याया हे ? जिसने 


©> 


सायाहा उसको वताम तों हस जा उवल, जो मामे सा 


1 


तपए पसे लेनेवाला नहीं है, किन्तु उसपर जव पािलेही तन मन 
१ अक 


श्राण सस्व न्योल्ावर कर दीजिये तव वह एेसी खावना दा- 
दताह॥ ~ 


` १५ य्हिगद्‌ वचस्वी र न्केक्ष क निस्त रिग "'=चर्दी 1 > “मेषी क निदारियै ९ या च सवम भुकेदी 
॥ देखना ह १ सवक्रो मुभमय दी समना? स्का मगा स्पजानताद्ै?॥ 


श > ~> > 





छखवाई देँ ॥ 
श्रापन उत्तर दिया करि “भाद्यो | वह छान खानवाल्ला तो 
यं 


दनि ननन च च चै च 26 चत 
३४४ श्राभक्रभाल सटाक् । 


दो? “पर्ता को सब कोड चरै, प्रभु को चंहै न कीय। 
तलसी जो प्रभ ङो चहं, श्राप पथता ह्य ॥ 
( १८२.) ठका । कावित्त । ( ६६१ ) 


सुनो ओर पर्वे जो ्राए न कवित्त मामि, वाम भह माता 
क्योनजौन मति पागीहे। हुतो एक साह, तुला दान का 
उद्वाह भयो; दयो पुर सवे, द्यो नामदेव रागी हे ॥ “यावो जृ 
वुक्ञाइ" एक दोईं तो फिराई दिय; तोसर सा आप्‌ “कहा कहौ ? 


वट्‌ भागा हे” । ““कीनिये ञ्ज कदु अगाकार मरा भलया हाय; 
1. चर. ण्ट 


“भयो भनो तेरो, दीजे जो पे आस्ता लागी ह ॥ १३६॥ (४६०) 


[+ क) 


९ अव श्रीनामदेवजी के परचे पभाव, जो श्रीनाभास्वामीजी के 
खप्पर नही कहे गएहे, सो सनिये; देखिये पेते भक्रिभरे भोनाम- 
देव चरित्र सनक श्रीसीत्तारामजी में तथा श्रीसीतारामनाम में 
जिसकी मति प्रेम से न पगी, उसकी माता वाम क्यों न हुई ?इस 
निज-योवन विरप-कठार पुत्र को व्यथं ही क्यों उसन्न किया ?॥ 


पगडरपुर भं एक चड़! साहु ( सेठ ) था, उत्साहपर्वक सोने का 
लुलादान करके उसने सवको सुवणं दिया । परमातुरागी श्रीनाम- 
देवजी ही पकरहे गप ॥ 


आपके पास भो सादर वुलाने को मनुष्य भेजे; परन्तु आपने 
एक दा वेर तो उनको कोरही लेाखागदेया के "शुभे नहीं चाहिये ।" 
तीसरी चार बड़ी प्राथनापूषक उसने बुलाया तो आप जाके वोले 
कि “दहु वड़मागी सठ ! कहो क्या कहते हां ?” उसने वित्तय किया 
कि “आप छवाकरके इसमे से कुच सवणे अंगीकार कीजिये कि 
जिसमें मेस भला हो ॥* 
आपने उत्तर दिया कि “तेरा भला हा ही हे, यथो 
् सव को दिया,।जसकी आशा लगी हों उसको दे; ओर यदि.सु्कं 
के देने के हेतुं तेस आशा लगीही है तो दे॥” ॥ 
५^रहोु "श्ण! २ "करद्वये लारादिये॥ 


2225 





॥ 


7 
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१ 
+ 








+ 





व 
भक्रिसुधास्ाद तिलक । ३४१ 





द: 5.5} 


८ १८३ ) रीका कवित्त | (६६० ) 
जाके तंलसी हं ठेत तुलसी के पत्र मांक, लिख्यो अधो राम 
नाम; “यासो तोल दीत्रिये” । कहा परिहास करो ? दरो, 
दयथाल;' “"दखि, होत केसो ख्याल याको, परे कये, रीभियेः ॥ 
( स्यासो एक कारो, ले चद्रायो पात सोन। संग; भयो घडो रंगं, सम 
होत नां दीजिये । लड सो तर्ज जा सों तुले मन पांच सातः 
( जाति पाति हू को धन धसाः ष न धाजये ॥ १४० ॥ (४८६) 


व, 


वातिक तलक 1 


इतना कहकं, श्नातुलत्ता्जा कं पचम आधा श्रीराम नाम 
| 0१३ ( 


अर्थात्‌ ““रा मात्र ल्िखके, आप बोले फ ^्यदि दिया ही चाहता ॥ 
हितो इसी भर तोलकेदे।" सुनके सेठने कहा कि ““अपरहैसी 
क्था करते हे, इत पत्रह्षभर प क्या दं १ घुमर दयालु होके कु 
` त अधिक अद्खीकार कीजिये |” श्रीनामदेवजी ने उत्तर दिया कि 
“नै ्हसी नरह करता, देख तो इसका केसा कौतुक होता हे; इस 
भर तोल के पुरातो कर, तव में टु पर अतिशय प्रसन्न हग ॥" 
एक तोलने काकांरालाके उसके एक ओर वह तुलसीदल 
( र दरी ओर सोन( साह ने चदय! परन्दु वङ्ा ही रग मचा क 
वह सोना श्रीपन्र के तुर्य न हा, वरन घट मथा । तदनन्तर, साहु + 
एक एसी तक्ता ( तयज्‌ ) मगवाईं जसम पाचस्ान मन रस्तु 
तुल सके; अर उससपर वह श्रीनामपच् रख कं अपने घर मर का 
स्वणौदिक सव धन चदूाया तव भी श्रीपत्रवाले पल्लेने भूमि न दोड़ी॥ 
फिर, अपने जातिभाहइयों का धन मी मांग सांग के पञ्ञेपर 
चदराता गया, तथापि पूर्‌ न पड़ा धन का पल्ला अतीव हलक ही 
रहा । उन सव काश्रियन हुंमा ॥ 
1 
श 


(। “ {६ “कै तुलसी ट एल =दसका श्रथ कोद्र र मदामायो करते दः-ज्ञिर श्रता 
९ देवजी फे, भ्रीतुलर्खली पेते इस पकार, सर्वस्य ६, ( जला पे के सर्घर्से 





4) घ्ररपक्च दै, ) सं। भ्रीनामदेवजी म प्रावुलरसं.पत्च पर “रा ज्िखा.) ( भीवुलसीजी 

1 पेप्एवामन्र के रूधस्थ ह व्रिशषतः -श्रीनेमदेवजी के । > ^“स्याल'्सा; खेल, कालुक्रः। 
३^रग' "ख्याल, खल, केतुक, तमाशा ।-४-व्सन्‌->7ः = तुल्ला । -५ "न धीजिये"्त र 

च प्रिय नदह्ुश्चा, पणन दुश्षए परयनप्ड़ा॥ 

£ 


22225 


(निचमनेन नपे 


श्रीभक्रमाल सटीक । 
( १८४ ) दीका । कररित्त । (६५६ ) 
पो सोच भारी, दुप्ल प नर नारी, नामदेव ज्ञ विचारी 
"एक श्रौर काम कीजिये 1 जिते चरत दान चओओर स्नान किये तीरथ 
ञं किय संकदप यापे जल इरि दीजिये ॥ करेऊ उपाय, पात 
एला भृमि गे पाय, रहे वे खि्ताय, कष्मो “इ तनह लीजिये" 
“लिक कहा > करं १ सग्वरह न करे, भक्रि भाव सोंले भरं हिय, 











१ [+ 


मति अति भीजिये" ॥ १४१॥ (तय) 
वात्तिकर तिलक । 


यह शद्धे रामनाम युक्त तुलसीपत्र ॐ गौरव महत कां कोतुक 
देखके, सेठ के धर फे सव्र स्री-परष-बगा को बड़ाही सोच श्रीर 
दुल हआ कि कैसे पूरा हा ॥ 
श्रीनामदेवजी ने विवार क्रिया कि ^ श्रीरामनाम के सामने 
धनादिकों की तुच्छता तो दिखा ही दी, परन्तु अव यह भी दिखा 
कि श्रीनामके आगे सव धर्म कर्म मी हलके (न्यून) हीह; 
अतः आपने कहा कि “सुनो एक काम ओर करो कि तुम लोगों 
ने जितने नत उपवा, तीथस्नान, दान इरयादि सुकर्म धमं किये 
हों, उन सथको भी सकस्प करे वह जल इसपर छोड दो अर्थात्‌ 
। सव पुंएय भी चद्ादो ॥ 
यह उपाय थी क्रिया गया; तथापि श्रीनामपत्र वाल्ला पल्ला भा 
मे पांव जमाएही रहा; यथा-- 
दो० श््रमिन छोडत कपि चरण, देखत रिपुमद भाग। 
कोरि विष्न ते सन्त कर, मन जिप्नि नीति न व्याग ॥१॥ 
तध तोवे सव अति ललिनसेङुदित होके कहने लगे कि“भहाराज | 
श्राप इतना ले लीये ।'* श्रीनामदेवजी ने उत्तर देया फ “यह 
स धन्‌ ओर पुरय लेके भे क्या करूंगा ? क्योकि तुम सवने स्पष्ट 
देखा ही किमेरा घन जो श्रीरामनाम है, उसके आधे के भी तस्यये 
सव नहीं ठहरे; इसते भ्रीरामनाम ओर भ्राभक्किही से मे अर्धने हदय 











“"व्िखाय'=लजाप्र ) २ “सरयर"-तमत। ¡ ॐ पाडान्नर "कहां धर ??॥ ~ - 
सनन धपयपवननि्थथिरथयेटक्धयिद४८च 


„ भाक्रसुधास्वाद [तेलक । 





क. 


को संतुष्ट रता हूं ओर रकघ्रंणा; किंस लिये क्रि मेरी मति प्रेमभक्रि 
रसदहीसे भीगीहै। इससे तुम लोग भी धनधभ्मामिमान खोड 


स 
श्रीरामनाम की भक्ति रस मे अपनी बुद्धि को भिगाके भव 


परहा ॥'" 
दो० “शादय रजनी हरि भगति, राम्‌ नाम सो$ सोम। 
अपर नाम उडुगणु ्रिसल, वसे भक्त उर व्योम ॥" 
( १८५ ) टीका | कवित्त । ( ६५८) 

यो रूप त्राह्मन को दवरो निपट अंग, भयो हिये रंग, ब्रन 

रे यें । भई एकादशी, अन्न मागत "वहत भूष," 

५ राजु तोन देहौ भोर चाहो जितो दीजिये" ॥ करयो हठ भाश 

मिलि दौऊ, तको शोरे पस्यो; समाव नामदेव याको कहा खी- 
जियें । वीते जाम चारि मरि रहे यों पारि पाव, भावये न जानें ¢ 


। बीते ज 
द्‌ हस्या नहीं कीजिये ॥ १४२ ॥ (४८७) 
ू वार्सिकर तिलक । 
व्रजित पकार स्वयं प्रभने एकादशी चत का पन श्रीनाम- 


देष द्वारा ददाया, सो आख्यायिका कहते है- 

प्रसके हदयंमं यह रण (कंतुक) आया कि “ एकादशो 
निष्टा की परीक्षा ल; ” इस हेतु अर्यन्त दुषेल व्राह्मण का रूप वना, 
एकादशी को सत्ररेही आ, श्रीनामदेवजी से बोले 8. ‹में कंडं दिनों 
का वहुतदहीमभूवाद, मुककोञन्नदो।*' आपने उत्तर दिया किं 
“ आज एकादशी चरन हे, इसमे श्रन्न भोजन न दंगा; कल स्वरे 
जितना मांगोगे उत्तनार्दूगा॥ 

त्रदशजीने बड़ा भा? हट किया छि ^" अच्च श्भी अभी 
लृगा; अपने भी हट पिया क्ते “व्राज तोम अन्न नहीं दीदरंगा। 
दोनों के हठयुक्र उनर श्युत्तर का बड़ा हल्ला मचा, सुन के षटुत 





२“ बर्च' =तक्राज काच, पत्य, परभावः प्रसुता ।र "र उर्दना, कोेलादन, 
घने शष्य्‌ ॥ 


(= 


| 
| 


(णः >~ 


ह 
३४८ . श्रीभक्तमाल सटीक । । 
हइ मरणध्राय बाह्मण पर करोथ करके क्या कर १ पर तुम्हे सम्ताते 





ह किदेदो।” तथापि, एकादशी को अन्न देना निषेध जानके, 
अपने नहीं ही दिया ॥ ~ 


(थ 


जव चार पहर वीत गए, तथ अच्नाभिललाषी भूखे ब्राह्मण देव, 
पवि फेलाके मर गद्‌ ॥ 

लोग आपके माव निष्ठाकोन जान के, कहने लगे कि “नास. 
देव को ब्राह्म ने ब्रह्महत्या दी, इनको दूना न चहिये, अव यह 
हत्या क्रूटनेवाली नहीं हे ॥" 


। ( १८६ ) दीक्रा | कत्रि । ( ६५७ ) 

रचिके चिता को, क्षिप गोद लेक, वेठे जाइ, दियो सुपुकाह्‌ 
“म परीक्षा ललीनी तेरी हे । देखि सो सचाई, सुखदाई, मन भाई 
मेरे; भए अन्तर्धान, परे परयै प्रीति हेरी हे ॥ जागरन मां, हरि 
भक्तन को प्याप्त लगी, गए जैन जक; प्रेत शानि कीनी परी हे। 
ˆ © केदं तं निकासि ताल्ल, गायो पद ततकाल; बडे कृपाल रूपधरधो 
| खचि देरी है ॥ १४३ ॥ (४८६ ) 


चातिक तिलक । 


तदनन्तर; श्रीनामदेवजी चिता रव, तक विषके शुरीरको गोद 
म लेकर वितापर जा चेठे, ओर किसी आान्नाकारी जन से कृहाकिं 
““अग्नि-लगा दो ॥॥* 

तव तो श्रीएकादशीपति भरु ने मुसुकाके कहा कि ^“ प्रिय 

भक्त ! जलो मतत, तुम्हारे हृदय के शीतल करने ने ही तुम्हार 

परीक्षा ली हे, तुम्हारे त की तथा ब्रह्मण्यता की सचाईं देखी, सो 

ह मृखको बड़ीही प्यारी सुखश्रई लगी 1" यह कके श्री प्रभु उस 
२ चिताही पर से अन्तर्धान द्ये गए ॥ 

„ इस धकार, वेष्णवधे तथा ब्राह्मण्‌, श्रीतुलसी, श्रीरामनाम, 

ओर भीरु में नासदेवजी की परमप्रीति देख, एवं भसु के चरितो 








१"केट्‌ "=कटिवन्ध्रनयेख ॥ 4 
‰. निवन. 





2 23 2-2-25 
भङ्रिप्तधास्वाद तलक । ३४६ 





का विाच॑त्रता विचार, सवं लाग जय जयकरार कथनपएवक श्रानामदव 
जाके चरणा म पड्क प्रसा करन लम) 


अन्य एकादशी की रातिम आपे गृह विव जागरन उत्सव 
1 रहा था; उस्म हरिभक्रां को प्यास लगो, आप स्वयं जलाशय 
जल लने गए; क्योकि वहां एक वड़ा प्रत रहता था इसते आर्‌ 
सीकोनभजा। सो जव आप वहां पहुचे तो कई प्रतो को साय 
लिये वह परेत वड़ा भारी विकराल भयंकर रूप धारण कर आपके 
सन्मख आ खड़ा हा ) उसको दख, आपने उसमें भगवद्‌ भाव 
ही आरोपण किया, क्योकि श्रापको दषिमेत्तो ओर भाव रहही 
नही गया; इससे अपने फेट से ताल अर्थात्‌ कांश्यताल ( मांभः ) 


वा करताल 1नकाल कं तर्कालहा यह्‌ पद्‌ चनाक सपम्‌ गान लग) 


# 


> 22 4 


५ श्चा मरे लम्बकरनाथ । धरतो पवस्य ला माधे जोजन मि भरि देथ ॥ 
शव सनक्रणदक् पार न पाच, तमर ससा वराजत साथ । नामदेव स्वामी 
प्रलनयामा कन्या माद्‌ सना ॥ १॥ 


सुनतहा सवान्तयासा परम कृपालु न प्रतरणा का विनाश्‌ करकः 


कडा क “"जेल्ल ज्षजाव । जलत लाक अपन भगवद्‌ भक्राका पि्लाया 
श्रानामदवजा का जय ॥ 


ष ४, 


परम उवतरा रूप धारण कर दश्यत दया! नज रूपप्रत पिलाके 


( १८७ ) दप्पय ( ६५४६ )} 


जयदेव कवि दप चक्रव; खंडमंदलेश्वर मान कषि॥ 
प्रचुर भयो विहलोक "गीतगोविन्द" उजागर । कोक 

तव्यनवरससरससिगारकोसागर॥ अष्टपदी अम्याप्ष 
करे तेरदिं बुद्धि वदटविं। (श्री) राधारमन प्रसन्न यनन 


प््यक्वे"" चक्रवर्ती, सातोद्धप क्र रान्नराज्जप्रचर 1२ “खरडेष्वर"=नव रम 


(३१ ) श्रीजयदेवजी । | | 
८) 





१ ~ ५ 


सपक खग्डा क्रा महाराज । र^मर्‌डलण्यर^=ताद्रो-प्ा कोाप्तकफे मगडलप्ा राजा॥ 


23 > 7 





छखजनक रवि जयदेव कवि प चक्षे सडम॑डउलेश्वर 
रान कवि ॥ ४४ ॥ ( १७० ) 


वराक तिलक 1 


` कतल्िय॒ग मे सस्छृत के कवियों मे, श्रीजयदेव कविराज, चक्रवर्ती 
महाराज सरी दए; ओर, ओर सव कवि खणएडेश्वर वा मएडलेश्वर 
। 


[44.73 2 > 29 9 90 ल 


३५० श्रीभक्तमाल सटीक । 
निश्चय तँ आं । संत सरोरदंड कों “पद्मा"पति 
रजात्नों फे सरिस हे । उक महा-कवि-कृत अति उजागर श्रीः 
गीतगोविद"” काञ्य, देव मनुष्य नाग इन तीनों लोकों में प्रचुर 
विर्यात हया; केसा ^ गीतगोविंद ' हे ङि, कोकशास्र का, 
काथ्यके सम्ग्णं अर्गोका, नवो रसो का, तथा सरसश्चगार का 
रल्लाकर समुद्र ह हे ॥ 
ओर, श्रीमीतगेविदे की उष्टपदियां जो कोई अभ्यास केरे 
(पदे ), उ्तकी वुद्धि को वहाती हे । तथा जो सप्रेम गान करता 
हेतो श्रीराधावल्ञभजी षहां उसके सुनने के लिये पसन्न हके धगर 
चा गप्तरूप से अवश्यही अति दहै ॥ 
सन्तरूषी कमलसमहों को सुख उत्यन्न करनेवाले, श्नीपद्मात्रतीजी 
के पाति ( भीजयदेवजी ) सूय समने हए ॥ 
( १८८ ) टका । कर्रित्त | ( ५५) 
किन्दुषिल्त याम, तामे भए कविराज राज, भस्यो रस्राज्न हिये 
मन मन चाखियं । दिन दिन प्रति रुख स्ख तर जाइ रहै, गहै एक 
गरदरी, कमेडल क, राखियें ॥ कही देवै विप्र सरता जगन्नाथदेवज्ञ 
कों, भयो जच समे, चस्यो दैन प्रभ्र भाियं । ^"रसिक्र देव 
नापे रोई सूर, नाहि देवौ ततकाल अहो, मेरी कहि 
¢ साख्य” ॥ १४४ ॥ ( ४८५) 
ए वार्तिक तिलक । 
६. सव कविराज के राजा श्रीजयदेवजी एवदेश मं ““किन्दुवि' दु 


1 








~ स्वग्जि ररभ्मा का स्मजा म्नद्धारि रस 


“खणड "= कम्म च्रथान्‌ समूह । “सतेषद-खग्डः'नकमल क सप्र । ८ 
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नामक याम में “मोजदेव” पिता ओर ““राधादेवी माता सि ब्रह्मण 
कुलमें उसपन्न हए; सो श्रे हृदय मे पु सवन्धी रसरान (श्र- 
द्वाररस ) भरा था, परन्तु उसका स्वाद्‌ मनहीमन में लिया करत 
थे । ओर विरक्र ( वेराग्यवान्‌ ) केसेये कि णह को त्यागके वने 
भी एक बृक्ष तलति एकही दिवस रहतेये दो दिने भी एक के नीचे 
नहीं; ओर तनुक्रिया-निवांह के हेतु केवल एक गुदो (कन्था) 
ओर षक कमण्डलु माघ्र रखते थे॥ 

उसी काल की वाती हे कि एक ब्राह्मण श्रीजगन्नायजी को 
सपनी कन्था प्रततिन्ञापूवैक देने को कह गया ; जव बह लड़की 
अवश्या मे उस योग्य हह, तो उसको देने के लिये बह विप्र भी- 
जगन्नाथजी के पात लाया ; पश्ुकी आज्ञा दई कि ““जयदेवजी 
नामक आश्चर्य रत्तिक भक्त मरही स्वरूप है, सो इसी क्षण लेजाके 
शौर मेरी आज्ञा उनसे सुनाके, यह अपनी सुता उन्हीको दे दो ॥* 

( १८६ ) टीका । कवित्त । (६५५) 

चरथो द्विज तहां, जहां वैटे करत्िंराजराज, “अहो महाराज | सेरी 
सृता यह लीजिये । “कीजिये बिचार, अधिकार, विस्तार जाके 
ताहि को निहारि, सुकुम!रि यह दीजिये” ॥ “जगन्नाथ देवन्न की 
आज्ञा पत्तिपाल्त करो, ठरो मति धरो हिय; नाततो दोप भीजियेः। 
४“उनको हजार सः हमको पहार एर; ताते फिरि जवो, तु 

>, 3; 


कहा कहि खीजिये" ५ १४५॥८ ४८४) 


वार्तिक निल । 





. श्रीजगन्नायजी की याज्ञा सुन, कन्या तिये हए ब्राह्मण जहां कवि- 
राजराज श्री नयद्ेवजी श्नीपरभ का स्मरण करते हए बैठे ये, वहां 
जाके आपसे प्राथेना की कि "हे महाराज ! यह भपनी कन्या में 
आपको अण॒ करता रं इसका कर महण कीजेये !"* आपने उत्तर 
दिया ऊ “खाप विचार कीजिये, जिसको कन्याल्ेने का अधिकार 
ओर खहस्थाश्चम का विश्तार हो, उसीको यह सुन्दरि कुमारी २ 
दीजिये ५" 
~ 425) 
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निनिन्द 2 
ब्रह्मश बोले किं "महाराज! म जा अपनी इच्छां कन्यादान ॥ 
करता तो विभव विचार अवश्य करतः; परन्तु मेँ तो श्रीजगन्नाथ # 
देवजी की आज्ञा से आपको कन्या दे रहा ह, इससे उनकी आक्ञा 
को अपि भी पतिपाल कीजिये; ओर कन्याको महण करना हित 
मान, अरपनीमतिमे धारण कर, पकी आनना अनुवतेन कीजिये; 
नहीं तो 'धरञ्म्माज्ञा-भग का वड़ा मारी दोषश्मापको लगेगा ॥ 
इसपर श्रीजयदेवजी वाले कि "मं श्रोजगन्नाथजी को एसी आ्त। 
पालन करनेमे समथं नही हू! वे पसु समथहं उनका सहस्रो ( हजारों 
सन्दर चियां शाभा देती, परमुभे तो एकह खी पहाड़ हे, अथात्‌ 
जसे टुवेल निवेल मनुष्य को पहाड़ का चटृना उतरना लोचना अगम 
होता हे, अथवा पहाड़ का उटाना असक्य हे, वैसेही सुभको एक 
ही खी का संभाल अतिशय अगम असह्य हे, इससे आप यहा से 
च्ेही जाइये; हम श्मापको शरोर क्था चात्‌ कहके रित्ये ४" 


( १६० ) ठका | कवित ) ( ६४३ ) 


सतासो कहत““तुम वैहठि रहय याही यर, आन्ना स्तिरमोर मोप # 
नाहीं जाति टार हे" । चर्यो अनखाह समाई हारे वातनि स; 


2) 


“स्मन ! त्‌ सम; कहा कीज ? सोच. मारी हे" ॥ बोले द्विज-बालं- 
कीस "खाप ही विचार करो, धरो हिय ज्ञान, मो पं जत्तिन 


संभार ह" । बोली कर जारि “मेये जोर न चलत कद्‌, चाहो सोई 


होहु, यह वारिफरि डरी है ॥ १४६ ॥ (४८२ ) 
+ मात्तिक्र तिलक । 


तच, भक्त जाह्ण्‌ नं अपनी कन्या सर कहा किं “न्‌ इसी ठर 
इरा के पास वेर रहः क््याके जयलाक्य-शिसमणि श्रीजगन्चाथजी 
की आज्ञा सुशसे टारी नही जातीः * पेता कह, कन्या को विटला 
( चैठाय ); ब्राह्मण कुद अनलाके चज्ञ दिया । आप वहत भकार 





१ “सिर्मार=शिर्परयि 1 २।श्रनयाद्र-श्रमध करके, सक्रः५॥ ३ "वालव 
चालिका, कन्या, लडका । ४ "जार 2; =वल्ल । ४ ' वारिकरे डरो '=न्योच्धाचर दुद्‌ ॥ 
ॐ पाडप्तर""मर"॥ 


[> > 121. त 


(निचय जनिन चेय ने 
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की वाता से व्रह्म को सममा के हर गदु, परन्तु ह्मण ने नकी 
ही माना, श्रापकी एक न सनी ॥ 

रपं अपने चत्त म कहने लगे के.^रे मन] व्‌ सम, विचार 
कर, कि अव क्या करना योग्य हे ? यह वद्र मारी सोच की वाती ६ 
श्रा पड़ी ॥' 1 

स्मर, वरिप्रसता से घोलते कि “त॒म श्रपने पति की योग्यत्ता तथा ९ 
योगक्षेम निरीह आदिक को विचार करो, जषा करना उितहे 
वैान्नान हृदयम धारण करो; मेरे पत्त मत वेदी रहो; क्योकि 
तुम्हारा सारसेंभार सुते नदीं होने का ॥ 

श्रीपद्यावतीजी आपकी पू्वजन्म-तम्बन्ध-सोभाभ्यवती तो धा 
ही, यह्‌ सुन, हाथ जोड़, चोली किं (नाथ | मेरा कुद वत विचार 
नही चलता; अव जो चहिसोहोःमेतो पित्ताकेदेनेसेत्तथाप्रमु 
आज्ञा से, आपको श्रीजगन्नाय ही जान, अपना नाथ मन, अपि 
के ऊपर तन मनसे ्योदवर हो, आपकी हो चुकी 1" 


(१६१ ) दीका । करवित्त | (६४२ ) 

जानी जव “भह तिया क्रिया, प्रभु जोर मोषे, तोप एक 
मोपड़ की साया करि लीजिय' । मई तव हाया, श्याम सेवा पध- 
राह लईे,““नह एक पोधी मेँ वनाङं मन कीजिये ॥ भयो ज्ञ प्रगट 
"गीत" सरस “गोविन्दणजुको, साने प्रततगसीप्त भंडनसो 
(को )दीजिये" ) एही एक पदं मुख निकसंत सोच पस्यो, ध्या 
कैप जात ? लाल क्लिख्यो, मति रीनि्ये # १४७॥ (४८२) 

वाक विलक्र । 

इसत परार जव श्रीपद्‌ मावतीजी से सुवद्धि-विनय प्रीति-पतिनत- 
भरा हुआ उत्तर श्रीजयदेवजी ने सुना, तव जाना कि यह मेरी 
परती हई, क्योकि भीजगन्नायजी ने सुभ पर अपनी भसता का वल 
करिया, अव मेरी कुद नहीं चलने की । इसते उचित है कि एक 

शैणटाषा"नवह करीर, भोपष् एद । २ "धसा केसे जति ?'" नफ प्रह्ारसेि 
क्षिपा जास १५ 
द्विसिद्धिः ०८५०य८४य९ ६७८ 


८ १, 
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मोपड़ी की चाया कर छं” देला विचार सजनो से कहकर एक कुटी 
वनवा ली ॥ 
जच लाया हो गई, तव श्रीश्यामसुन्दरजी की मृतिं वाके हेतु 
पथरा ली; क्योकि हं कुटी मं रहके, जो भगवतपरतिं कौ पूजा कर { 
¢ अन्न.को भोग लगा के घ्रलाद नहीं पाते, अषनेही लिये घनाके 
खालेतेहे, वे पाप ही भोजन फरतेहे (देस भ्रीमीताजी मे जिखाहे ॥) 
श्छे० श्वज्ञशिषाशिनः संततो मुच्यन्ते सर्वकिस्वियैः । 
युन्नन्ते तेत्वं पापाये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥(३। १३) 
कुं काल मँ श्रीप्रभुप्रेरणा से आपके हृदयम इच्या हुड कि 
“प्म ध्ी्रसुचरित्रिमय एक नवीन पुस्तकबनाऊं”' तव “श्रीगोविन्दः” 
जी का अतिसरस "गीत" अथात्‌ ““्रीगीत्तगोविन्द्‌” प्रगट हुञ्रा ॥ 
उसमें जव श्रीराधिकाजी के महामान का प्रसङ्ग आया, ता उस 
स्थान पर ष्यानमावना मेः आपको श्यामसुन्दरजी का विनय श्री 
प्रियाजी परति यह पद स्फुरित मा कि“स्मर-गरल-खणडनं मम- 
(~, ५, ५ १ ^, (~ =, | ^ क 
शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवमुदारम्‌” ८ हे प्रिये | कन्दर का विष । 
४ 


~ 


खेडन करनेवाला ओर मेरे मस्तक का मरन, भूष, अपना उदार 
पद्पन्नव भरे शीस पर रल दीजिये );इसी एक पद के मुल से निक- 
लते ही, श्रीजयदेवजी को सोच संकोच खाः कि “इस प्रकार का 
पद पोथी में केसे लिख ¢ 

तव सोच विचार करते स्नान को चले गए । इतने में श्रीरयधा- 
रमणजी ने, जयदेषजी के स्वरूप से आकरे, जयदेवजी की मतिम 
रीफके, जो पद्‌ स्फुरित हु था वही पद्‌ पुस्तक म बापही 
किख दिया ॥ 
. पुनः जब जयदेवजी स्नान करफे आद्‌ ओर पुस्तक मे वह पद । 


८ 


व १ >> > > > 5 


0. 1 क ^) न [० 1; [4.3 न 
लिखा देखा, तव पद्मावतीजी से पृष्ठा कि +“'यह पद किसने लिख- 
दिया ?” उसने कहा “अभी अभी आपह तो श्राके लिख गये हे" 
जयदेनजी ने कहा रि “ने तो नही लिखा?” तब यह निश्चय.हुखा 
फि पमु मापी लिख गए हें ॥ 


+~ 323 


(06८0८99८ ५८५२ 
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। 3 2293 2. -2233 1 
भक्षि॒धास््ाद तिलक ) ३५१५ 





( १६२) टीका । कवित्त | (६५१) 


चल धाम ताँ पडित-दरपति एक, करी यही नाम धरि 
भस > । ०1 & क 

ख दाइये } द्विजनि बुल्लाइ्‌ कही “वही हेः प्रसिद्ध कसे, 

पटे देश देशनि चलाय” ॥ बोले मुसुकाइ वि 

५ ए ५ [९ १५५५ क 

इ दई ८“नङं यह कोठः मति अति भरमाइयै") परी ५ 

( 


2 


; 2, 
1 
1 


नवयन 55 = 
> = ५ 
4 2 
न्न 


$ 
५५ ०4, 73 22 4, । 
4 & ॐ 
= 
[श] 
८ 


नञ 


1 


1 
देर मेँ जगन्नाथ देवज के; दीनी यह डारि, वह हार लप- 
४८ ॥ (४८१) 
वातिक तिलक । 

जव श्री “गीतगोविन्द” जी वन के पृण हो गद्‌ शौर प्रथ अनु. 
हीत जान सव्र कोहं पटने गाने लगे, तथ इसको देखके श्रीजग- 
न्नाथधाम का राजाजो परिडत था, सो उक्तने भी यही ८ गीत- 
गोबिन्द ) नाम रख कै दृ्तरी एक सुखदाई पुस्तक वना, व्राह्मण 
परिडतो को बुला, पुस्तकं देकर, कहा कि ““यह वही गीतगोविन्द 
हे इसको लिख २ के पटो, ओर देश देश्‌ मे प्रसिद्ध करो चलाश्नो ।।" 

यह सुन, पणिडतो ने श्रौजयदेवजी कृत गीतगोविन्द्‌ राजा को 
दिखा के मुलतवयकरि उत्तर दिया कि “राजन्‌ | वह गीतगोषिन्द तो 
देखिये यह है, ओर यह दृ्तरी किती ने नई वनाह है, हमा मति 
मे अत्यन्त श्रम होता हे ॥” । 

. इसपर, दोनों पुस्तक श्रीजमन्नाथजी के मन्दिरमे रख दी गई । 
तव प्रभु ने इस राजााली पुस्तक को अलग कैक के, श्रीजयदेव- 
करत गीतमोतरिन्द' को पदिक हार की नाई अपने हृदय मे लपटा 
जिया ओर कोई कहते हैँ किं जयदेवजी के गीतगोविन्दमे हार 
लपेट दिया ॥ 

८ १६३ ) दीक । कषित्त । (६५४० ) 
पश्यो सोच भारी, चुप निपट खिप्तानो भयो, गयो उटि सागर 
म, धूद्खो वही बात हे । अति अपमान कियो; कियो सें वखान ठ 
सोई, गाई जात कैं १ आंच लागी गात गात हे) अन्नञ्च 1 
दई “मत बहे तू समुद्र मांक, दूतरो न मन्थ फेसो, ब्धा तनुपात्‌ द 
दिय 


(व, > 23 2-29-22 29 2 ११2 
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य 
हे । दादश सुश्लोक लिखि, दीजे सर्गं द्वादश मै, ताहि संग चतत 


जाकी ख्याति पातत पात हे” ॥ १४६ ॥ ( ४८०) 
रत्ति तिलक | 


` जु श्रीजगदीशुजी ने उस पुस्तफ का आदर करके राजा की 
पोथी-का निरादर्‌ कर द्विया, तव राजाको बवड़ाही शोक हु, 
तथा अति संकुचित गततित मान होकर, उरक समुद्र की दिशि चल 
दिया; ओर मन मे यह निश्चय किया किव में समुद्रम इव के 
मर जाऊ, सो भला हे; क्योकि जो जयदेवजी ने कहा सोई मने 
वखान क्रिया ओर भभु ने मेरा इस्त प्रकार का अतिशय श्रपमान 
किया; ति्तको में कैते चिपाञ। ” इस प्रकार राजा सर्वाङ्ग संतत 
। होकर इवने ही तो लगा ॥ 
सो देख, भक्रवरसल करुणाकर श्रीजगन्नाथजी ने प्रगट होकर, 
आज्ञादी कि “तुम समुदमें मत डो, मँ सत्य सत्य कहता हँ 
जयदेवजी के म्रन्थ सरीखा तुम्हारा तथा ओर कोई यन्थ दहे ही नही; 
तुम बथा ही शुरीर स्याग करते हो । एक वात करो किं अपे यन्य 
के शरह शेक, जित गीतगोविन्द की प्रसिद्धता. विराटरूपी दृक्ष 
के पां पत्रो म है अर्थात्‌ मुष्यों मनुप्यो मे हे, उसी में लिख दो; 
उसीके साथ साथ तुम्हारे भी दादश श्लोक चक्लैगे (परसिद्ध होगि )॥" 
“ रोजा ने हवैपूैक प्रमु की आज्ञा मानकर एसा ही किया ॥ 


(१६४) टीका । फषित्त । (६५६ ) 
सता एक मालौ की ज्ञ वेगनकी बारी माक तेरे, “वनमाली 
(क ० भ (्‌ १९ (6 
गवे कथा सं पांच की । डोलत जगन्नाथ प, काच अद्ध निह 


[+ नि 


८) मगा, “द्धे” कहि घ्म छथि वे बिरंहांच की ॥ फच्यौ पट + 


॥ दे नरप पृद्धी “हये भयो कहा ?” “जानत न इम"; “शच कहो 

|) बात साच की" ।प्रभही जनाई भन माह मेरे वही गाथा ल्याए 

ट वही वालकी कौं पालकी म नांच की ॥ १५० ॥ ( ४७६ ) 

( ~ १ शपात्‌ पात्त"सर्वं सारि, सवे । २ ' विरहांच"'=वस्द की वंच, विरदाम्नि, 
ताप। इ "नांच कौशचरत्य स्वि॥ = 

(> 


9 


(निरिन्धन. 


1, 











भ्कसुधास्वाद्‌ [तलक । २५.७५ 





वार्चिफ़ तिलक । 


0 किनि नि विकि ने यि तिसने 
पक दिन माली की कल्या वगत (भांटा ) कीवारीमें वेगन 


1 


कहती है कि हे नितम्बिनि ! अव गमन में विलम्् मत करो; उन 
प्राएषिय के समीप चलो । बे वनमाली वनत्रिवे यमुनाके कृलमे 


५ ~ 


धीर समीर फु म वसते ह ।) इसी पद को सुनते हए उस साली 


छर ५ 


की सता के पीछे पीठे श्रीजमन्नाथजी निज अगम भीना मगा 
स, ९ 


(जामा ) परहिने फिरते डोलते थे; आर जव वह तान तोडतीथी 
तव प्रेममादकता से मम के “वहूत्रच्च्‌।* कहते थे, क्योकि पर 


< ९ 


सुनते ही उस समय के दिरहाग्नि की सधि आजती थी, अथात्‌ 
विरहाभ्नि से संतप्तो के उस दती को प्रियाजीके पास आप्हीने 
भेजा था॥ 
जवर वह कन्या अपने घर को चनी गईं तव बैँगन के कंटकों से 
भगा फाड्‌ के आप मच्विर में आए योर उसी समय पुरुषोत्तमपुरी 
का राजा दशन करने अया; सो रूटे दप वस्र को देख के पडासे 
पद्या ““कयोंजी ] श्रीजगन्नाथजीके ये वच कैसे फटे हैं ? सत्य कहो 
क्या हु्रा हे १" पंडा ने कहा “हम नहीं जानते कि क्या ह हे ॥” 
तब, परभ्चही ने जनाया क “बह साली की कन्या वेगन की वारी 
मेँगातीथी, सोहम सनते थे; इससे वल एट मए हमको वह कथा 
अति ही प्रिय लगी हे" ताद्पथ्यं "उसको बुला के गाश्च ॥"" 
देसी आन्ञा सुनके उसी क्षण पालकी पर चदृाके उस कन्या 
को लाए । आकरे गान ज्रौर्‌ सरस्य करे उसने प्रभु को ष्तनच क्रिया ॥ 


{ १६५ ) टीका | कविते । ( *६४८ ) 
1 
नीकी ठौर जानि कँ) अक्षर मधुर ओर मधुर स्वरनिहिसों गिं 


१ १ श्दही"नगददिरी, मभीार॥ # 


> 22 





& 


तोड़ती हृं श्रीगीतगोविन्द के पचम सग की कथाका यह पद गाती 
थीत कुरु निततम्विनि गमतविलस्वनसनसर त हृदयेशम्‌ ॥ धीर- 
समीरे यमुनातीरे वसतिचने वनमाली" (्रथ-दूती भ्रीराधिकाजीसे 
॥ फेरी नप डीड, यह शओओह्वी बात जानि सहा;कही ^"राजारक प 
५) 
¢ न 


22: 
5 ४८ श्रीभक्तमाल सरी । 








जवं लाल प्यारी दिग हिले मानिक" \ सुनि यह रीति एक मुगल 
ने धारि लद, पह चह घोडे आगे श्याम रूप टामिङ्ग। पोथीकोौ 
प्रताप स्वग गावत हें देववध श्रापही ज्ञ राभ लिखो निज कर 
अतिक ॥ १५१॥ (४७८) 
या्िक तिलक । 
श्रीगीतगोषिन्व इस प्रकार पञ्च को प्रिय जानकर श्रीपुर्षोत्तम 
पुरीके राजान सर्वत्र डंडी (र्देढोरा ) फिरवा दिया, क्योकि उक्त $ 
यन्धके गान की वातो बड़ी ही गहिरी जानी; मौर यह पुकार करा 
दिया कि “राजा हो अधवारंक हो परन्त श्रीगीतगोषिन्द को अच्छ 
ठोर हिकानि पर पदर आर्‌ सधुरतासे सक्षरोको उचारण कर 
मघरश्ी स्वरे गानकरे, तथा गाते समय अपने मनम पेता 
भिश्वय मानततेक्रि भरोराधक्ा श्यामजी भेरे समपहीमे सन 


भर 


हि ॥ 


चटा चला जाता श्रीगीतगोविन्द का पद गान करता था। इसके 

विश्वास्त पर री के भरीश्यामसुन्दरजी ने अनूप सूप धारण कर 

पणे आके दशन दिया; तथा सस्तारसपर से उसको सक्रशी 
कर दिया॥ 

गीतगोविन्द पुस्तक के परताप को सगे मँ देववध गान करती 

हँ वयोफि जिकत्तसे रीभफके स्वयं प्रभुने आके निज करकमलसे 


कथित ( ““स्मरगरलखणडनं” इत्यादि ) पद लिख दिया । इसे 
। ‰३ 


इस महसा जहा तक कहा जाय सा सव युक्ररहाह॥ 


५ 


( १६६ ) शका कवित्त ¦ (६५७ ) 
पोथी की तो चात सव कहींभं सुहत ष्दिये; सनो मौर वात 


१५ भ्त 


| राजाका पुकार कराह हरं इस व्राता काएक मुगल जातिके 
यवन नं सुनकर अपन मनस स्श्चय कर धर लया; मार षाड्पर 


मि खत आधकाइय । माठ म मुहर मय चलत मदटग मलः 


म. ( १ ० 


2 


$ "कहा कहां जात ?” “जहां तुम चाले जाइय ॥ जानि लइ बात, 
०५ = भ ९ , म 


(१ 
¢ खोलि दन्य पकड़ा दियो, लियो चाहो जोड जोई सोई मीक स्या- 
प॑ 


£ 





१ “मुग्र , {+~ श्वन जति विशेप॥ 


[2 
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कन 


भकसुधास्वाद्‌ तलक । ३५६. 





1 इ्टनि समुमिः कही ““कीनी इनी विद्य! अहो अवे जो नगर इन्हें 


र) 


॥ 


मि पकराद्ये'” ॥ १५२॥ ( २७७ ) ् 
चातक तिक्र । 
श्रीगीतगोकिन्व पुस्तक की रचना ओर्‌ भ्र धिय होने की, पने 
तथा सन्ना के हृदय की, सहाती चात तो मैने हही दी; 
रन्तु श्रीजयदेवजी के चरित्र की ओर वातस जिम 


(४ 


ट 
उनकी शान्ति, सहनशीलता, साधुता की रति अधिकाईं है ॥ ८ 
एक समय आप सन्ततसवा मंडरा के वास्ते अन्नं घृतादि सामी 
लेने को द्रन्य मोहर गांठमें वपि हूए ग्रामान्तर को चल्ञे जातेये, 
देवयोग मामे कं ठग (चोर , मिल गण; तव आपने पा किं 
“कहां जते हो १ चोरों ने कहा “जहां तुम जति हौ †' तच ्री- 
जयदेवजी ने जान लिया कि “टगर देसानहोकि दन्यकेहेत 
मेरे भजन-सहायक शरीर का घात करर" इससे गाठ से दोर 
( खोल्ञ ) के सव द्रव्य चोरो को दे दिया) परन्तु दु इस साधुना 
को उलटा ही समः राप मै कहने लगे किं देखो इसने यह अपनी 
बुद्धिमानी की हे फि अभी द्र्य दे दू; जव नगर यापर अवि तव इन 

स्वा को शीघ्र पक्डादूं) 
( १९७ ) टीका । कवित्त । (६५६ ) 


एक कहे "डि सार, भले हे विचार यही,” एक कहे '“मारौ 
मत, घन हाथ श्यो हं" । “जो पे ले" पिद्धन कटर काजिये निदान 
कहा” हाथ पांत कारि चड़ो माड पधरायो हे ॥ अयो तहां सजा 
एक, देखि के वित्रेक भयो, उयो -उजियारे, ओ प्रसन्न दरसायो 
है ! बाष्िर निकास मानो चन्द्रमा प्रकाश्‌ राशि; पृद्धयो इतिहास 
क्यो “'ेसों तज पाया हः ॥ १५३ ॥ ( ४७६ ) 

वार्तिक तिलक । । 

दसा सुन एक ठग बोला किं जघ इसने दे चातुरी की हे, ता 
इसको मारडालना ही अच्छा विचार है ” यह सुन ओर ठग कहने 
लगे कि “मारो मतत क्योंकि धनतो हमारे हाथ आही गया अष 
भनिप्थननिष्ननयनरनि ४9४५५८८ ५८९५८्‌९५ य 
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¢ 


३६० श्ीभकरमाल सटीक । 





मार डालने काक्या कामहै?" तन दृप्तं दु बातत कि भलाजो 
कहीं पहिचान के पकड़ा दे तव क्था करोगे १” इत्यादि कतकं कस- 
मत करके ्रीजयदेवजी के हाथों तथा पोको काट कर बड़भारी 
गृह म ल दिया श्योर चलते गए ॥ 

तदनन्तर उस वनमें अके एक राजाने श्रीजयदेवजी को 
देखा; उी क्षण उस्तकरे हृदय में ज्ञान उदय हा भर चमत्कार 
क्या देखता हे कि हाथ पग तो कटे हैँ परन्त॒ आपके तेज की उनि- 
यालीहो रही हे ओर मुखारविन्द पर्तन्न हे । तव राजां ने आपको 
गहे से निकलवा कर चाहर वेटाल्त के दृशुन फिया भानो अनेक 
चन्द्रमाध्रां के राशि काप्रकाश्‌ हो रहाहे। दविर आपतते हाय पम 


कटने का च्रत्तान्त धृद्धा । श्राजयकैवजी ने कहा कि (सुमे इसी प्रकार 
का शरीर मेला ह ॥" 

इस प्रसंग मे कोई महानुभाव इस प्रकार का भाव कहते है 
कि श्रीजगन्नथजी ने जो कहा था किं ^रस्तिक जयदेव मेरो स्व 
रूप जानो" सो भी अपने वतमान विग्रह की सदशता कराफे लोक 
को दिखा के फिर अच्छा केर दिया॥ 


( १६८ ) टीका । कवित्त | (६४५ ) 
क 


वेह प्रभाववान, सके को वखान ? अहो मेरे कोह भूरि भाग, 
दरशन कीजिये । पालकी विटाालिये, किये सव दढ नीके, जीके 


भाए भए “कषु आन्ञ। मोहि दीजिये ॥ “करौ हरि-साधु-सना, 
नाना पकवान मेवा; अवे जोह सन्त तिन्ह देखि देलि `भीजियै"। 


[ %.9 [^ १ 


भाष्‌ वेर ठग “मालौ तिलक चिलक क्रिये, किलि के कहि “वड, 
वन्धु लेखि लीजिये ५ ॥ १५४ ॥ ( ४७५ ) 

श्रीजयदेवजी के इस पकार गभीर वचन स॒नके राजा अपने मन 
म विचारने लगा क्षि “थेतो कोई वड दी पावयुक्तं अकथनीय ‡ 
महानुभाव दहै; मेरे के।ई बड़े भाग्य उदय हुए फ मेने इनके दशेन 





1 


६ "मीजियै" = भेमाश्ुयुककः प्रमस्स म भोगा) ^<" माला तिलक चिलर किय" 
कर माला तिलक श्रादि स-त मेप वनाद्‌ ॥ 


(न 





0 
मकतिसुधाराद तिल्तक ! ४६१ 





प 


पाए 1 दसा विचार कर आपका पालकी पर विठाके अपने धर 
मेक्लि्राल्लाया चर कटे हुए हाधपगोंके दृष्ोको ओंपधत्े 
अच्छाकराया॥ 

फिर, आपके पास आरा, प्रणाम कर, राजा बोलला कि “हेस्वामी 
जी | यह आपका आ्ागमन भोर हाथ पम का अच्छा हो जाना 
अति उत्तम हंखा परन्तु अव सुभको छु हितोपदेश तथा मल्ला दी 
जिए । राजा की विनय सन श्रीजयदेवजी ने आज्नादी कि देव्य 
मन्दिर चनवाके भ्रीभगवानूकी मूर्तिं पधराओ, ओर नित्य सेवा पृजा 
मेवा मिटाइं मोग अर्पण करो, तथा म्रञ्चुके आगे सन्तशाला.बनवाकरे 
उसमें अति प्रेम से साधुतेवा करो । ओर, जो सन्त भवं तितका 
दशन करके प्रेमरस में भीजि जाया करो ॥" 

आपकी आन्ञा मस्तकपर धारणकर राजा इसीप्रकार करनेलगा॥ 

तन, मन, धन अपणपृवक राजाङत सन्तल्ेवा सुनके, बे सव 
ठग भी चमचम-ति्तक तथा माला धारण कर साधुवेय चना के 
आषु । श्रीजयदेवजी उन सवो को देखते ही अति प्रीतिहपाकुल 


नै 
होके बोले कि "आइये २ ओर समीपके लोगो से कहने लगे कि 
^“ सव मेरे बड़े गुरुभाई हे । इनको दशन ओर ध्रलाम करो ॥ 


द 


( १६६ ) टीका । कत्रित्त 1 ( ६४४ ) 

तपति बुलाह कही हिये हरि भाय भरे, “दरे तेरे भाग, अव 
सेका. एल लीजिये ”। गयो जे महल मां रहते लगाए लोग, लभे 
होन भोग; जिय शका तन दीजिये ॥ माभ वार चार विदा; राजा 
नहीं जान देत; अति - अद्लाये, कही स्वामी “व्वन दींजियेः 
दैक बहु भाति सो, पठाए सग मानु हू, “अविं पट्ुचाय तव तुम 
पर रीभिये” ॥ १५५ ॥( ५७४) 

त्रात्तिके ।तलक् । 


श्रीजयदेवजी ने राजा क्रो बलवा के कहा कि “हे राजा! श्री- 





१ गदशन, पधदरर्द। २ पाठान्तर “श्रुता प्रतित्वयाको, श्रति 
शीघ्रता खाद। । ३ "मानुस ह '=पमयुज हः मचुष्य भो 
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३६२ भरीभक्रमाल सटीक । | । 





भगवत्‌ के प्रेमभावतते भरेहुए हृदयज ये सन्त तुर्हार भाग्यवश 
श्राज पधरे है, आज तक्र तुमने जितनी सन्तत्तेवा की हे तित्तका 
फल अव इनकी सेवा करके लो ॥ 

आपकी आाक्ञा मान राजा ने अतिहषं से उनको लेजा कर श्मषने 
राजभवन में स्वो का आसन निवास दिया; चर वहतं मनुष्यों 
को सेवा ठहल मे लगा दिया । निस्य नदीन भोग पदाथं अपश करने 
लया । तथापि, वे दु तो अतिही अपराधी भे; इससे जीमं यह 
शूका हो रही थी कि “'जयदेवजी हम सवो को मरवादी उति । 
अतएव स्वो का शरीर सखा जाताथा। वे ठग वारंवार विदार्मागते 
परंतु भक्त राजा नही जाने देता; जव ठग लोग अतिही अला गए, 
चड़ शीघता मचा, तव श्रीजयदेवजी ने उनकी शंका जानकर 
राजाको आह्ञादीक्षि ध्ये सन्त है, रजोगुणी फे यहां इतनादही 


चहु रहै, अव धन वचत्रादिक देके विदाकर द ॥ 
आपकी आज्ञा सुन राजा नें रल सुवण सुद्रादि वहत प्रकार का 
वहत से मनुप्य साथक्रर उने कहा कि““शरच्दे भकार सन्तों को 
एहुचाकर श्रा्वांगे तव तुम लोगों पर मं आतेही भरसन्न होकर वहत 
द्रव्य दूंगा 1 
५ 
ॐ 


( २०० ) टीका । कप्रित्त | ( ६४३ ) 
पुय नप-नर““कोऊः तुम्हरी न सरंघर, जिते आए सादु ठेसी 
>) 


+; 


वानहीं भह । स्वामीज्‌ सां नातो कहा? कहो हम खां हहा” 
"राखया हराः यह चात आति नङ्गं हे ॥ हते एक ठार नृप चाकरी 


मः, तहा इन कियाद धेगार ““मारेडारो” आज्ञा इइ हे। राखे हम 
षित्‌ जाने, लं निदान हाथ पावः वाही के इसरान अव हम भरिलइ 


ष 


हे” ॥ १५६ 1 ( ४७ ) 
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् 


वतक 1रतलक् । 
इस प्रकार जच चल कं मागमे रए तत राजा के सेवक लीग 


धन देके विवा किया, ओर वहं धन लेजानेमें रक्षा करने के ज्लिये 





“सस्वर "तुर्या । > ' इसन? '=द्रदसान, उपकार, मला र ॥ 


सवथयिरकनतथनित कनति ५८ 











न > 
भक्तिपुधास्वाद तिललक ! ३६३ ४ 
उनसे पने लभे कि.महाराज | जाप सवाके समान कोई महात्मा 
नहीं हे; क्योकि यहां जितने सन्त खाए हें उनमें किसीकीभी 
देसी सेवा नहीं हुड; प कृपा करके कहिए हम लोग अदि विनय 
करके हाहा खाति हँ स्वरामीजी से ओर आप सवोंते क्थानाता 
सम्बन्ध है " यह सुन दुष्ट बोले कफि“हम कहने तो हें परन्तु यह 
ात्त वहतत नतीन ( त्श्चस्येमय ) है, इससे चपा रखना, कहीं 
कहना नहीं । प्रथम हम सोग ओंरये स्वामीजी एकी राजाके 
चाकरथे; वहां इन्ठोनि बहुत ही बुरा काम कियाथा; राजाने आन्ञा 
दी कि इस्तको मारडालो' तव हम लोगो ने अपना हितू जानके 
|) इनके प्राण॒ की रक्षा की, केवल हाथ पग काटके राजाको दिखा 
दिये ये । उक्षी उपकार के पलटे म अक्र हमने यह सेवा सतुक्रार 
धन सवते तिया हे ॥" 
(२०१) टीका । फवित्त। (६४२) 
फाटि गह भमि, सव ठग वै सम।इ्‌ गण, भए ये चकित दरि 


स्वामीज्ञ पे आहें! कही जिती वात सनि गात गात कापि उदे, 
हाथ पाव मीडु भर उ्योके सयोँदुहाएहं ॥ अचिरज दोऊ चष 
पासजा प्रकाशु किये जिए एक सनि आए वाहीरोर धाएे। पुदचँ 
चारवार सीस पांयनि पे धारि रहे किए उवारि केसे मेरे मन 
भष हें॥ ९१५०॥(०७२) 

वातिक तिलक । 


श्रीजयदेवजी ने इस पकार की क्षमा साधत की; परन्तु दुष्टं 
के चित्तम एक मी न ची, उल निन्दायुक्रही वचन कहै; इस 
१८१ 


से यदयपि श्नीभ्रमिजी का "सव्र॑तहा" नाम हे तथापि इन सन्तद्रो 
| हियों की न सहि सकीं; जितने म ठग थे, उतनी भमि फट गड | 


>€ 


र्ट 


दए रसातल कमं चल गए }} ॥ * 
राज। के मनुष देखके आतेचाकित हुए अर्‌ दइ के स्ामीजी 
के समीप त्रा सपूशं इन्तात कह सुनाया । सुनके श्रीजयदेवजा 


“उ्रारि '=पगर करर, स्वालके ॥ 


वनित 








त) ६। (८ 


तथा चरण खन्दर ज्यों के स्यो निकल आए ॥ 

दशे का भ्रमि मे समाजाना तथा आपके हस्त पद्‌ ज्योँके स्यो 
हो जाना, ये दोनों आश्चर्यं देख राजा के सेवकजर्नो ने राजाको 
शा सनाया; आपके हाथप्मोका यथार्थं हो जाना सुनकर नूप 
देखा प्रसन्न हमा कि जेता मरणघ्राय पु्प अर्त पीके जी उठे, रोर 
दौडकः श्रीजयरेवजी के पातत अके चरणोमे सीस घर वारेवार 
पद्धुन लगा के ह महारज ! मरे मन भावत अपकये हस्त पद्‌ 
कैसे अच्छेहो गए? ओरवे लोग भ्रमिमें वर्यो समा गद! इस 
आश्चय्यचरित्र का ममं खोल के कहिए कृपा करके ॥"” 

( २०२ ) दीका । कव्रित्त । (६४१ ) 

राजा श्रति रि गही, कही सतर वात लोल्लि, निपट अभोल यह 
सन्तन को वेस है । केसो अपक्रार फर तञ उपकार करं रं रीति 
श्मापनी ही सरस सुदेसषे ॥ साधुतान तजे क्जसे दु दुता न, यदी 
जानि लीने मिलेरल्तिक नरेसदे। जान्यो जव नांव ठाव “रहो इहां चलि- 


=) 


निनिन्दि विन तच 
श्रीभक्रमाल सटीक 1 
स्वीक कंपित होकर हाथ पग मीने लगे मीइतेदी माप्केकर + 
जाव भयो मे सनाथ, प्रेम भाक्त भं देत हे 


॥ १५८॥ ( ४७१) 
वार्तिक तिलक । 

जव राजा ने, श्रीजयदेवजी के चरणो मे सिर धर के, अतिही 

हठ म्रहण करके, पदा तव अप, अपना नाम प्राम, तथा ठर्गो 
की करनी सव वात्ता यथार्थं कहकर, हितोपदेश करने लगे किं 
“राजन्‌ [ वे ठग अत्यन्त अयोग्य सन्ताका वेष वनाके प्रापु, 
इतस मेने उनका अतिशय सत्कार कर।या; भयवद्‌भक्र को. रेसा 
ही उचित हे, किं कांड केसेहू अपक्रार करे तव भी उसका उपकार 
(4 ही करं, अपनी सरस सुदेश रीतिदही से चलँ, कभी साधृताकी न 
व्याग करना चाहिए। जेसे दु अपनी दुष्टता कभी नहीं स्याग करता 
यहे निश्चय जान ला ऊ इसी प्रकार की साधुतासे असु-रतिक- 
नरेश मिलते हे ॥ ५ 
"आरि" टट । २ “वोलि-स्प करक. युत्तन नर के, मग ॥ ए 
पवथ नन िवदरिलरवयीतथध कनि 


च 








„ भक्रसुषास्तराद्‌ तलक । ६१५. ५ 





जव श्रीजयदेवजी के कहने से राजा ने जाना कि किन्दुविल्व- 
वासी श्रीगीतगोविन्द्‌ काव्य के कत्ताश्ापही हे, तव तो अतिही 
प्रेम भावम भरके पाथना करने लगा कि “हे पभो! भँ आपके 
ऊपर न्योछावर होत ह; अव आप श्रीपद्मव्रतीजी सहित यहां ही 
रिप; में सनाथ होऊ; जवसे आप विराजे तव से इस नगर तथा 


देश मँ भगवद्भक्ति उसन्न हह; अव्र उसो वदाइये, श्ओीर मुमा 


ॐ 29 2१ 5 2 5 32 1 
पर कपा कोजिये ॥ 
(२०३ › टीङ्गा | कपित्त | (६४० 


गये जा ज्ििवाय ल्याय कविराज-रान-तिया, किया सै मिलाप 
माप रानी डिग आइ दहे 1 मस्यो एक माई वाको, भरं यो भोजाई 
सती, कोऊ अङ्ग काटि, कोऊ कूदि परी धाइ है ॥ सनतही सपव 
निपट अचंभो भयो इनः न भयो फिरि कही समाई है । 'श्रीति 
की.न रीति यह बड़ी विप्रीति अहो चुटे तन जे प्रिया प्रान चयूटि 


99 


जाइ हं” ॥ १५६. ॥ ( ४७०) 


वातिक तिलक । 


राजाने अपनी प्राथैना भ्रीजयदेवजी को अङ्गीकार कराकर 
किन्दुषिल्व से सादर भ्रीपद्यावतीजी को लार दोनों मतिं का मिलाप 
करा दिया; च्रोर भक्रराजा की रानी भी श्रीपद्मावतीजी के दर्शन 
सतसङ्क को अया करती थी। एक दिव्रस कविराजकान्ताजी फे 
पात रानौ कठी थी । उसी समय कित्ती किंकरीने सुनायाकि 
““ज्ापक्ते भाइ का शरीर छट गया; सो आपकी भोजाहूर्यो कोई 
सती. दाग, कारं शख्रसेञअंग कारके मर गह, कोई दौडकर 
चिता कूद पड़ीं ।” रानी यह सुन, उन सवो के प्रीति पातित 
का परम आश्चय्य मान, विस्मित ड; पर श्चीपद्यावतीजी ने इस 
चात का कुव सधश्य्य न क्रिया; ङिन्तु रानी को सममकर कहने 
लगीं किं ““यह प्रीतिकी रीति नहीं हे, शख सते मर जाना, जर जाना, 
वड़ा विपरीति गत्ति हे; पीति की रीति तो यह है फिभ्रिय पतिका 
‰ शुरीर छ्रृटते ही प्रिया के पाण छट जार्यै ॥' 
(> 22 
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चर. 


२६६ भ्रीभक्रमाल्त सटीक । 
(२०४ ) रीका । करि । ( ६३६ ) 
"सौ एक आप" कहि, राजायं वात कही “लेक जारो 
एग स्वामी नेक, देखो पीति को” । “निपट विचारी बुरी, देत मेरे 
“आपं पाय कही यही भांति आय, चेटी दिग तिया देखि सोटि 
गड्‌ रात्िका) वाला “भक्रवध्‌ अज्‌ [वेतो वहत नक्र, तुम 


गरे लसी,” तियानहटड मानि कर वेसेही पर्वीत्ति कों ॥ आनि कै 
कहा शआ्ओचक ही पावतिहो माति को ॥ १६० ॥ (४६६) 
बरार तिलक । 


श्रीपद्मावतीजी के वचन सनके भक्रराजाकी सखी वोत्त उटीकि 
“देसी बरममूर्ति तो जमत्‌र्म एक खापदही हो” दसा कहके, किरि 


र 


उसने राजा से जाके स वाती केही; ओर साधही यह बातमी 
आयह-पुवकं कही, करं “आप स्वापीजी को वाटिकामे तनक लेके 
जाइये, ता मेँ मला इनकी प्रीति देख तो ।” भक्र राजा ने उत्तर दिया 
कि “^तूने देता विचार बहुतही बुरा क्ियाहेःत्ूमेरा गलाही 
काटा चाहती हे ।" कुमेगसि कहां हानि नही हहं ? दु रानीके 
हठ आयह वस्त उसके वचनम प्रतीति करर, राजा ने वे्ताही 
किया । उसत्रियाने एक उहलनी को सिखा रक्खा था; जव वह 
श्रीपद्यावतीजी के पास बेटी हई थी, उसी क्षण वह लेडी आकर 
सिखाहं बनाई दुख की रीति से बोली क्रि “स्वामीजी तो वैकुण्ठ 
घाम पागद्‌;" सह सुन राजाकीलीरेरोकर कुरीति सेभ्रमिमें 
लोट गहं ॥ 
पर, श्री जयदेवपरियाजी ने कहा 1 भक्तवध्र ] तुम उयधेही 
घोल मे षड्ती ओर..जयभीत होती हो, श्रीस्वामीज्ञ महाराज तो 
बहुत रच्च विराज रहे हे 
(२०५५ ) ठका | वित्त । (६३८ ) 
मई लाज भारी, पुनि केरिके सवारी विन वीति गणु कोऊ, जव 
९ घ्‌" =ते) श्वयो, इल सत्ति) २ दव्राप पायो" स्रापने श्रोदस्धाम पाया। 
2 *दश्ाचकः दा" -ञ्चानक्+धालेम॥ 


६५ 
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व 
भक्रिसुधास््राद तिलक । ` ३६७ 





कही “अजू पाष; सुनि तजी देह भीनी हं ॥ भयो सुख स्रत रानी; 
4) 1 > 0, =, ८, „¢ 
राजा माए जानी यह रची चिता “जरो, मति भई मेगी हीनी ह" 


तत्र वही कीनी हे । जानि गई (भक्रवध्‌ चाहति परी लियो, 
© [न न ष, क, कदे, क अ, क मुरं 
भई सुधि खापके, सु आए वेगि दौरि इहा; देलि सरदयु प्राय नरप, ( 


४१ ^ 


कद्यो “मेरी दीनी हे” ॥ १६१॥ (४६८ ) 
वार्तिक तिलक । 
जव श्रीपदूमावतीजी इतत भुटाई को जान गड तवतो रानीके 
मन मे चढ़ी भारी लज हुड; परन्तु उस दुमंति को घोड़ा नही, कुश 
दिनि वीते फिर पूर्ववत्‌ कपट का ठाट रच कर वेतेही किया । तथ 
श्रीपञ्चावतीजी जान गई किं “यह मेरी परीक्षा क्लिया चाहती है | 
इससे, जव उसके सुखसे सना ङ्ग स्वा्मोजी श्रीहरिधाम को 
पास हए,” उक्ती क्षण स्नेह से भीजी हहं निज देह त्याग दी | 
श्रीपदमावतीजी की यह प्रलोकिक स्वछन्द-त्यु देख, रानी का मुख 
श्वेत हो गया; जोर राजा श्र यह चरित्र सन देख वो कि “केरी 
मति नष्ट हो गड इस स्री के संग से, इससे मेँ जल जाऊंगा,” ओर 
चिता रचाकर जला ही चाहता था ॥ यह वार्ता श्रीजयदेवजी सुनते 
ही दौड़े आएु। राजा को देखाकि शोकसे घरत्युप्राय हो रहा है 1 
आपका दरशन कर कहने लगा कि “्वामीजी ! मेरही दी ह्र 
सप्यु से माताजी मरी हे || ध 
। ( २०६ ) शका । कतित | ( ६३७ ) 
वोल्यो रूप “अन्न मोहि जरेई बनत जव, सव उपदेश लै भूरि 
मे भिलायो है” । क्यो बह भांति दषे वति न शन्ति किः गाई 
अष्टपदी, सुर दियो, तन ज्यायो हे ॥ लाजनि को मासो राज) चाह 
अपघात कियो, जियो नहीं जात, “क्रि लेहं न आयो ३" । ऊ 
करि समाधान, निज भाम आए ““किन्दुविद्लु,” जैसो कटु सुन्यो 
मो हे ॥ १६२ ॥ ( ४६७ ) । 
वार्तिक तिलक । 
(1 शरीजयदेनजी ने राजा को निषेध किया फ “लुम जसे मसो 


> 22 


यह्‌ परचे लै गायो 


‰ ६६८ श्रीभक्तमाल सटीक । 








मत; तथ राजा वोला किं “अरजी महाराज ! सुमे अत्र जले विना 
नहीं बनत्ता क्योकि आपका समस्त उपदेश लेके मने धूल मिला 
दिया ।” यह सुन भरीजयदेवजाने बहुत प्रकार स समाया तथाप 
राजाकेहदयमें किसी घकार शान्तिनही ही आङ; तव सआमपने 
जाना कि "विना इनके जिवाए्‌ राज। नहीं जीवेगाः' इसते आपने 
सजीवन मत्र सम गीतगोविंद की अष्टपदी गानकर, शरीर मेँ स्वर 
भर दिया; सुनते ही श्नीपद्यावतीजी. उठफे साथ मे आपी गान 
करने लगी । यह चरित्र देख के सच “"जयजयकार करने लगे ॥ 

इत प्रकार आपने अपनी सक्रिभाम्यवती को जिला दिया; 
तथापि लजाके मरि राजाको श्रपना जीना भलान लगताथा, 
ग्लानि से एसा विंचारता कि "हाय; मेरे मनम भक्तिकालिश 
भी न राया; इसत त्ात्मघात क्या चाहता था, तव श्रीजयदेव 
जीने बहत भ्रकार्‌ उपदेश देकर उसको सावधान किया; सौर 
शाप अपने किन्दुविख्व ग्राम को चले आषु । 

श्रीनाभास््रामीजी के चप्पय से उपरान्त, श्रीजयदेवजी के ये 


परिचय चरित्र-चमत्कार जिस प्रकार बद्ध ल्लोगोांसे सुने ये, तित्त 
भति गान किये ॥ 


>> > 3 >> >>> 2 
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( २०७ ) दीका । करित्त । (६३६ ) 


देवधुनी सोत हो अटरि कोस अ्राश्रम तै; सदाहं अस्नान कर 
धरं जोग्यताइ कं । भयो तन वृद्ध,तङं छोड़ नहीं निस्य नेम, प्रेम 
दाख भादरा नश्च कहा सुखदाई का ॥ “आतो जने ध्यान करो, 
करौ मत हठ तसो” मानी नहीं ““्राञं से ही" “जानें केसे आई 
” १ । "च्फूज्ञ देखा कज तव कोजयां प्रतीति भेरीः" भडईं वही 
भांति, से अवल सुहाई कों ॥ १६३ ॥ ( ४६६ ) 
ब्रातिक तिलक । 


श्रीजयदेवजी राजा के यहां सेः-आणए-। श्रीगेगाजी की धार 


स 
१ ('देवशुन्भे" नदेवसिता, श्रीगन्नाजी । २ "सेत" "खेत, धारा , २ “होया, 
र्दी = 
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योगघिद्धिवेग से गसन कर, नित्यही गगास्नान करते थे। जव 
श्रापका शुरीर वृद्ध होगया तव भी निस्य स्नान का नेम नहीं छोड़ा । 
दा भारी परेम नेम देख, श्रीगेगाजी को दया लगी; क्योकि ययपि ~) 
योगावेश॒ से जाते अत्तिये तौभी श्रीरको परिश्रस होताही था; इस 
श्रीर्भगाजी ने निज सखदाता श्रीजयदेवजी कों रातिम आन्नादी 
किं “अव षृद्ध शुरीरसे नित्य स्नान को मत भावो, इस हटको 
। छोडकर ध्यान ही से मेरा स्नान कर तिया फरो ।" परंतु आप 


 भक्गिसुधास्वाद तिलक । 
अपके आश्रम से अरारह कोस थी, परन्तु आप श्रीपष्रञ्यङ्कपा से 
वातत मानी नही; आते ही थे; तव श्रीगगाजी नै कृपाकर कहा 1 
"तुम्हारे आश्म के निकट की नदीसे हीमे माङगी उती मे.स्नान 
किया करो । आपने पुद्धा किं “में केसे जान्‌ किश्माप अाडहो? 
भ्रीगगाजी ने कहा किं 'ष्देखो उसमे कमल नहीं हे; अव जव 
र कमल फुले देखना तव मेरे जा जाने की प्रतीति करना ।” 
दूसरे दिवस देखें तो कव्य कमल एूले हे, जल भी दिव्य मगाजलके 
तुल्य अमल सि हो गय; तव श्रीजयदेवजी ने जीवनावरधि उसी 
मं स्नान र पान किया । अभी तक किन्दुषिस्व माम मं अति 
सुहाई “"जयदेई-गेग” नाम से श्रसिद्ध ह । सनन लोग श्रोगगा 
तुल्य मानकर सेवन स्नान पान करते हं ॥ 
सशी तपस््रीरामजी सीतारापीय ने श्रीजयदेवजी की माताका 
नाम शश्रीराधा देवी" जी लिला हे, ओर भीराधङ्ृष्णद्‌ासजी की 
-मक्रनामावलीः ( काशी नागरीभ्रचारिणी समा) मे “रामादेवी 
हे । इनका सपय “सन्‌ १०२५. ईसया सं १०५० इंसवातक नियय 
किया हे, अथात्‌ विक्रमी संवत्‌ १०८२ तथा ११०७ के मध्यहे। 
इनका थाम किन्टुविल्व, वेमाल देश मे बीरभूमि से प्रायः दस कोस 
दक्षिण की यर अजयनद के उत्तर था ॥ 
दो° प्रगट भयो-जयदेव मुख, अदुमुत गीतगुविन्द्‌ । 
क्यो 'महाश्रुगार रस," सहित प्रेम मकरन्द ॥ 
= ( श्नीधुबदास्जी ) 
ब 22222 


(यि 
३७० ` श्रीभक्तमाल्ि.सरीक । वि ¢ 





(६२) भ्रीपद्यावेतीजी। ; 

प्रीमाज्ञा से जव पिता ने आपको श्रीजयदेवजी के पास बोड + 
दिया, तव श्चरीपद्यावतीजी ने अपने कों आपकी दासी जानकर 
पातिव्रत उक्षी समय त्ते धारण पिया, श्रौर श्र,जयदेवजीके तरर 
चमर प्रकार से समाने पर भी आपकीदीसेवार्मे ट रहीं । जव 

श्रीकविराजराजेश्वरजी स्नान को गप प्रभ नेप उनके रूपमे + 
अकर श्रीपद्मावतीजी को दशन दिये, तथा इनके हाथ का भोजन 
सराह सराह के पाया; ओर वह पद पोथी म लिखकर चल दिये 

धन्य धन्य श्रीपदृमावतीजी । जव दुष्टा रानी (भक्रवधु)ने पुनः पुन 
परीक्षा ली आपने शुरीर दौड़ ही हिया या । अापकी प्रशसा कहा 
तककी जा सके॥ “पद्यावति जयदेव प्रेम वस कीने मोहन” ॥ 

( श्रीधरुवदासजी ) ( 

९ 


(३६ ) श्रीश्रीधरस्वामी । 
५ ( २०८ ) षय | ( ६३५) 

श्रीधर श्रीमागोत मे, परम-धरम निने क्षिय ॥ 
तीन-कांड एकल पानि, कोउ अज्ञ षखानत । कमठ 
ज्ञानी एचि अथक अनरथ- बानत॥ परमद संहिता 
षिदेत टीका विप्ततास्यो । षरशाञ्चनि अविद्ध बेद- 
संमतिं बिचाखयो ॥ “परमानन्द प्रसाद ठ, माधौ 
एुकर्‌ युधार-दियौ । श्रीधर श्रीभागोत ५, परम-धरम 
निरने करिया ॥ ४५ ॥ (१६९ ) 


| 


रधर जीने श्रीभागवत सथ विषे परमन्धम ( श्रीभगवद्ध्म ) 





१ ` वानत" रयेत । जेते, कनक घान चदे जि+ दाह । अरथात्‌-जघ दहते कनक 
म चण चदृ । पुनः मि, माजत श्थत्‌ गजंत । रू" खनत"एाठ, नवीन करिपित द ॥ 


(न 


८ >> 9 229 222 2 23 3 
भक्किसधास्वाद तिलकं ३७१ 


का यथाथ, निणेय किया श्रथात्‌ श्रीव्यासजी ओर ध्रीशुकजी ने 
जिस ठिकाने जो भागवद्धमं जिस महत तथा जिस आशय से 
कथन करिया धा वहां वेता ही स्पष्ट अथं करके दिखा दिया । रौर 
अन्य टीका ( अथं ) करनेवालों ने यथाथ नहीं कहा कोई ज्लोग 
कमेकरड, उपासनाकारएड, ज्ञानकाण्ड, इन तीनों कारएडो को एक 
ही मे सान (मिला )के अथं चखानतेहं, “वयोंकि वे अक्तानी हे," | 
0 








ती्नोका स्वरूप ही नहीं जानते। शोर पु-मीमांसासक्र कर्मठ 
अर्थात्‌ क्मकाणएदी तथा उत्तर-मीमांसासक्र वेदान्ती ज्ञानी जन 
इस भक्ति मरथ भागवत को, कर्मज्ञनकी दिशि खीचके ्र्थकों 
पन्थं करके वर्णते है । ओर श्रीश्रीधरानन्दजी ने जेसा"पारमहंस- 
१ संहिता?” यह विख्यात ग्रन्थ हे, वेसाही परमर्हसधीतिवद्धिनी टीका 
विस्तारकर बणैन किया कि जिसमे मीमांत्ता, वेदान्त, योग, सास्य, 1 
न्याय, वैशेपिक, इन चदं शारो के अविरुद्ध वेद के संमत विचार { 
पर्वक वखान क्रिया । उत्त “श्रीमद्‌भागवत भावार्थदीपिका नामकं 
टीका के प्रारंभ का मह्लाचरण यह है ““नमःपरमहंसास्वादितचस्ण- 
कमलचिन्मकरन्दाय भक्रजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्वाय ।" सो ¢ 
इस प्रकार की रीका रचना आपको योग्यही हे, क्योकि आपके 
ऊपर गुरु स्वामी “्रीपरमानन्दजी"ने अति प्रसन्न होकर कपा की । { 
इसी हेत से उस टीका को श्रीविन्दुमाधत्रजी ने स्वये श्चीकरकमलों 
स सुधार दिया स्थात्‌ सतवापार सवं टकार्सा क्री शिरेमणि वनाकर 1 
स्वीकार किया ॥ # 
दो०“श्रीधरस्वामी तो मनौ, श्रीधर परगटे प्रान 
तिलक भागवत को कियो, सथ तिलकन परमान ॥ १ ॥" | 
( श्रीधरुवदासजी ) 
(२०६ › टीक्रा | कत्रित्त । ( ६३४ ) 
पंडित समाज वड़े वड़े भक्रराज जिते, भागवत टीका करि-आपस 
म॒ गाखयं ' मया-ज वचार काशीपरी अवनशा मार, सभा 


९“मगल्ल का राश परमार्था खानि काशा पवर बनार्‌ पाध कशव वमषददे॥ 
प्रन क! सव्व शूत्तपासि नपर" ॥( प्रमारो कवित्त श्रास्वामी कत न ॥ 
| 


+ 


१, 


(५ 





> + 2 2 > २-9-१2 
३७२ - - श्रीभक्रमालसटीक। ` 





अनुतार जोई सो लिखि दीजिथ ॥ ताको तो परमान भगवान 


“विन्दुमापोजौण है, सापो यही वात धरि मन्विर मेँ लीजिये । धरे 


सव जाय, प्रच सुकर वनाय दियो कयो सत्र-ङपर्‌ स चर्यो मति 
[* अ >, भूप 


धीय ॥ १६५ ॥( ४६५ ) 
वारि विलत । 
जिस सप्रय श्रीध्रीधरस्वामीजी ने “श्रीभागवत” पर रीका रची, 


उस समय सीर वद्धे वड पेडित भ्रौ ने भी इस मन्थ की टीका 
की; ओर सवके सव अपनी अपनी टीका प्रन्य टीकार्ो जे 
नष्ट कहकर निज निज सति पर रीभकर आपस से तिंवाद 
करते ये ॥ 

फिर सवका समत विचार होकर, प्रलय काल मे भी अवि. 


नाशिनी देसी श्रीकाशीपुरी के मध्य इकडे होकर, सव टीकार्चयो के 


[> 


। ठीकाकायोते सभा की कि इस सभाके मतानुसार जो टीका उत्तम 


मध्यम जेसी हो तेसी लिख दीजे । निदान अन्तिम सिद्धान्त यह 
हा कि“इसम्‌ महा पंच-पडित भगवान्‌ भ्रीषिन्दुमाधवनजी है, जो 
ठ टीका आप अङ्गीकारकर सर्वोपरि करं सोहं पमाणहे 1 अव टीकाकी 
6 न्रएठता जानने के देतु यही वातत सार्धे, प्रथम सव राका मंदिरे 
रखकर फिर लेले 1” देसाही किया; मध्याह्न भोगके पश्चात्‌ प्रभुके 
गे सव टीकार्‌ धर मंदिर के क्रिबाडदे, दो सुहृत नँ खोला; तो 
देखते क्या हैँ कि-- 


“स्वामी श्रीधरजी कृत दीका? श्री विन्दु माधवजी निज करकमलों 

( से सव टीकां फे उपर, घरकर, बह्मा के भालमें भाग्य ज्िखनेवाले 
हस्तकंज से उक्र पर लिख दिया कि “श्रीसागचतपर ध्रीघरी टीका 
सर्गेोपरि.हे ।. इस पकार अ(पने अद्गीकार करके सुधार दिया । $ 
इसी से श्रीश्रीधरजी की रीका चली ( फैत्ी ) मौर उस पर सव 
सजने की मति षसन्न हई ॥ 





4 १०मानेध्राजिये' प्रति भ्रसन्न हद्‌ ॥ 
(2 455 थधन धरनी ४३ ध धद 





२०) श्रीपरमानन्दजी। 


(4 स्वाम श्रापरमानन्दज। घभ्रीपरस्वामीके गुरु सन्यासी | 


॥ £ 


~ भक्रेसधास्वाद्‌ तिलक । ३७३ 
1 


नन्द्‌ पस्तादते ॥" 


-श्रापरमानन्दजो †” सुकवि, भजनप्ीन, शान्त श्र्न्दावन 
के संन्यासी सर्व्वत्यागी ये ॥ 
(५ ) श्रीविस्वमङ्धतजी । 
(२१० ) धपय । (६३३ ) 


कृष्णक्पा का पर प्रगर, ¶विल्वमंगल" मङ्गल 
स्वरूप ॥ ^करुणाग्रत” सकवित्त युक्ति श्रयुचिष्ट 
उचारी 'रसिकजनन जीवन ज॒ हृदय हारावलि धारी ॥ ( 
९२ पकराया हाथ वृहरि तदै लियो टाई । “कहा 
भया कर छै बद जो दिय तं जाई” ॥ चिन्तामति ८ 
सग पाय के, व्रजवधू केलि बरनी अनूप । कष्णक्कपा 
कापर प्राट, ^ चल्वमङ्गल ” मङ्खनलस्वरूप ॥ ०४६ ॥ 
(१६८) 
वातिक तिलक । 

धीकृष्णजी के बहे कृपापात्र तथा परम मङ्गल के स्वरूप श्री 

¢ चस्वमगल"" जीने श्री शश्वकृष्णकरुणासरतः नामक मन्थ देता 
रचाहै किजो श्रीकृपा को परत्व मगलस्वरूप हे; जिसमे न 

कवि की छायाहीहे न किसी काव्यका अनुवाद हे; वह्‌ 

सिकजना का जीवने; कि जो उसको हारों की नाई अन्तर 


1 रमी कपना द वन व- क परमानन्दजी दुष द । जिनमे से, डास्टर प्रियसन्‌ साहिय ( 101.6 
^.6116150 }ने श्रटकृपगलिकी, शोर भासधारृष्णद्‌(सजीने चार कीन्वरचाक्री दै॥ 


5 


१ 


च| 





( १ “शनुचिएट” = उच्छ नटी, श्रमनियः दयाक्प्तीकी नदी, श्रवद्‌ नदी । म 
“कोपर = पान चिशचेष पराति । ३ “पर '=परत्व, सवौ परि ॥ % 
सथिते (५.3 


क 


६. 


एमन निन ५८५८ 
३७४ श्रीभक्रमात सटीक ।, - ~ 


. स 
। हृदय म धारण किये रहते हे । श्रीहरि ने अपना हाय पक्डाके ओर, 
& फिर (उस देशकाल्लमे ) दुडा भी लिया; तद आपने कहा कि “भेरा 
करतो छटकाए जाते हो, परन्तु वदां तव ज्जि नव मु टुषेल्लके 
हृदथमेसेभीदंटक्रजा सङो ” ५1 “चिन्तामथि नाम प्रमदा 
(वेश्या) केसंगसे, व्िपयसे विरफ्रहोकर आपने श्रां च्रजवधुन 


की केलि का अनूप वर्णुन किया है ॥ । 
| 





(२४१) टीका] करित्त | (६३२) 

ˆ “ध@रुष्एवेना" तीर एक द्विज मतिधीर रहै हे गयो अधीर संग 
'ध्चिन्तामणि" पाडकै 1 तजी लोकलाज, हिये वाहीकोज्ञु राजे, 
भयो निशि दिन काज, वह रहे घर जाड ॥ पिता को सरा, नेक 
रद्यो मन साधि, दिन शेष मे अवरेश॒ चस्यो अति अकुलादकै । नदी 
चद्वी र्ट भारी, पेये न अर्वारी नाव, भाव भस्य हि मो जात 
न धिजाइ्किं ॥ १६५॥ (४६४) 


नाम की पक वेश्यानारीके प्रेस ह अतिशय शुक्र थे, यर्हा 
तक फि लोक की लाज पेथ्यं इ्यादं साक [वन रातत उक्लाकं धर्‌ 
जा उसनद्ाकं टूल श्नार्‌ था; रहा करत; उनक हुरय्म उसीका 
पृरापरारन्यथा । प्क दन पताक शाद कं कारण जत तेस 
मन सार क दनभरता उक्ता कास्य मत्तम रहं षरन्तादन कं अन्त 
म षड खधर हकं सर्कुलर उसके घर क अरि चल ॥ 
सारता तार पटच त्‌ा दसा क नदाता्चह्ाचद्राहूदंहे अ।र 
उसपार जानक कद्‌ सामा; नाव चड़ कृद्धुनहा ह । ्रत्यन्तं 
सभाव म इनक्रा हृद्य इन लमा ॥ 


५टस्तमुत्िप्य नियानि वल्लात्‌ कृष्ण ! किमनूमुतम्‌ | 
हद्ुयाद्‌ यद्धि निगराज्ि पसप यर्यामि ते॥" 
मेन "वाह चव्य यान दौ, निवल जानि कै मोदहि। 
ह्यते ज हुदाद्रहौ, मदै वो तगो 
१५८ शरारी "= पयर । <" धिजाद्क *न्तरेषम मीगके॥ 


[2 





व्‌।तक्र 1 {ल । ं 
दक्षिण में “्ृष्एवेणा" नदी के तट पर बह्मएकुल में श्री 
विह्वरमेगलजी का जन्म धा; परधम 3 प्रति धीर धे पर चिन्तामति 


५ +> 09 9१22299. 
+ भाङ्कप्ुधास्वाद्‌ तिलक । ३७५ 








(१२ ) टीका ¡ कतित ! ८ ) 


४१ 

¢ क 

| करत धिचार चारेधारमं नरष प्राण, ततिं भली धारिभिन्र | 
£) 


सनम जाहयं । परे रूदि नीर, कहु सुधि न शरीर की है, वही एक ‡ 


परि कव दरसन पइव ॥ पयत न पार, तन हार भयो वू काः 


श्रतके गचहारि, माना नाव मनमाइुय । लगड केनार जयः 


[५ 


चल पगं धाय चाय, आएं, पट लागे, ननाश आघा सो .चहा- 


५ 


इय ॥ १६६ ॥ (४६३) 
त्तिक तिलक ! 


इन्होने विकार किया किन भरियाविरह धारहीमे पराण वच सकते 
गर न जल धारही मे, इसते यही भला हे कि प्रेमी के सन्मुख 
ही प्रण ३३। इतना मनसे लाके, नदी में कृदही तो पड़े; शरीर 
की कुद सुधिन रही, केवल प्रिया बियोग करा दुःख तथा यह 
उरेकणडा गह गज कि कथ अपने प्रेमी का दशन पाऊं । पैरते परते 

थक के उरयोही तन जलमण्न होने पर श्रा, त्यां ही अकर्मात्‌ एक 

मृतक (सुरदा) को देखके समभे कि प्रेमीही ने मेरे अथं नाव 

भेज दी हे । उसपर चषके दैव इच्छा से पार होके तीर लगे । उतरके 

प्रमातुर होक दौड; जव चिन्तामशि के द्र पर पर्टुचे, रातत आधी 

से कुं अपिक्र वीती थी; अतः पट लगेये॥ 

ति (२१३) टीका । कवित्त 1 ( ६३० ) 

" अजगर घूमि भूमि भ्रमि को परस कियो, नियो सहारो, चद्रयो 

छाति पर जाय कै । ऊपर किवार लगे, पस्यो कदि आंगन मेःगिच्यो, 

यों गर्तराग जागी सोर पायक ॥ दीपक चरा, जो पे देखे, विल्व. | 

मगल हं, “्वदोडं अमंगल, तं किया कहा सायके” । जल अन्ह- 

वाय, सखे पट परहिराय, “हाच | कैसे करि अयो जलपार दार ॥ 

धायके?॥ १६५७॥ (४६२) 

घार्तिक तिलक । 
चिन्तामेयेही, कि इतने में एक लटकी हृ वस्तु पर इनकी 

ष्टि पड़ी; वह एक अजगर था जो एष्व के पास तक पंचक भूल रहा 

थ। परन्तुये अति षेमान्धतो यष्टी, यह समभे कि प्रेमिन नेमेरेहौ लिये 
शमथन 609८५८५४ # य 


एनमिति निः 
३७६ श्रीभक्रमाल सटीक । = 














नि 


9 रस्ता लरकाय रक्ता है, चट प्ट आप उक्तके सहरि से चषके खतं 
9 पर पर्हुच गण्‌ ॥ 

६ उपर किवाट लगे देखे ये आगनमे घम त्ते कृद्‌ पड़; घमा 
का शव्द सुन इनकी प्रेमिनी जाग उठी; लोग दीप जलके उत्त 


के 
४ 
# प्रकाशमें जो देखें तो आप हे श्नीषिस्मेयल महाशयजी ॥ 
चिन्तामणि तमत्त के चोली किं “हा | तुम चड़ ही अमंगल 
९ हो | तुमने भके क्या किया?" अस्तुः स्नान कराः सूखे वल 
} पहिरा, उसने पा कि “वताश्ूये तो आप नदी पार कर्योकर हृष 
‡ आर उपर चद कंसे ?॥ 
† ८ २१४) रीका | क्रि (६२६ ) 

| 


 ^ननाका पठा, द्वार लाव लटकाहं देखि मेरे मन भाईेःमेंतो 
# तवे ल जानिके । ““्वलो देखो श्रहो यह कहा धां प्रलाप करे" 
9 देख्यो विषधर महा, खीजी अपमानिके ॥ “नेषो मन मेरे हाड 
.% चाम सों लगृयो, तेस स्याम सौं लगाच तोपै जानिये सयानिकै। 

१ में तौ भये भोर भजौ युगल्षकिशोर अव, तेगी तुदही जनि चाहो करौ 


{> 4~2) 


†# मन मानिक ॥ १६८॥ (४६१) 
वार्तेक तिलक । 

इन्होनि उत्तर दिया कि “मैने जभी देखा कि तुमने मेरे लिये नावं 
भेज दी खत से डोरलटका रक्ली हे, तो मैने तभी तुम्हारी 


[^> , 


पाति आर शा की बेलक्षणता जान सी ।* वह्‌ बोली रि धे 


3 


[१ 


) ज। के देख फ बह बड़ा विषधर सजगर हे ॥ 

8 यह देख चिन्तामणि भमला उटी ओर अपमान तथा.करोघ- 

९ पूवेक कहने लभी किं--““मरे हाड चाम मं जता नोला.अत्तराग. 
{ किया, यदि केसा एयामखुन्दर मुरलीधर, शोभालिन्धु, करुणाकर 


# सं लगाते तो तुरहारा सयानापन थ। । अच तो तेरी वात्‌.तृही जाने, 
9 जो चाहेसो कर; परमे तो भोर होतेही श्रीयुगल सकार के भजन 


हम व लगारंमी प $ । 
न > # 


2 


5 


ह भाद्रुधास्वाद्‌ [तिल । ३५५ 
| 
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सखधुन जप कोटि [विष कारम ॥ बातत गट राति भ्रात चले अषि 
आपकोंजहिये वही जाप हग नीर भरि डारियि) “तोमभिरि 


( २१५ ) रोशन ! व्रि ! ( ६५८ ) 
शूल गड्‌ शरस यासलाल स्प साधुराक्यच ररम 
¦ 
नाम शअभिरामं गर कियो आनि सकफे कौ षल्लानि ल्त भवन ५ 


| उमंग अंग स्यारिये । धीन ले वज!हे गाई बापन नकुज कराड भया 


तिहारिये ॥ १६६ ॥ (४६० ) 


ध बरर्तिकर फिनक } 

1 शरीभगवतूकरपा से चिन्तामाणेजो के वचर्ना से भरीविस्वमेमलजी 
कै फी आंच यल गई; श्रीयुगलपसरकार के रूपके माधुवी 
ससिलापा बहुत हा वी, प्रमरगमं रग गदु; ततं मनमें पूर्व 
विलक्षण उमम दा गय); चिन्तमणि वीणा चजाफे श्रीविहारीजी की 
विस्वमगल्लजी पसि श्यानन्द म मग्न हप कके जिक्लपर करोड़ विपथ 
के सख स्यवदलात्रर करना चाहिये इसी प्रकार भगवतूष्रपाके 
अपना रस्ता पकड । श्रीरूपहद्यमे धरे, सोर नामरटते पेमाश्र / 
वहाते चकते ॥ 

५१ ५ +. 


^, 


वन्दा्रन कज की लतीला रूष धाम नाम्‌ कीतेन करने लगी । सुनकर 
अलमवरमे नव सारीराति कीत गर, तो भोर दोनोंही ने अपना 
आकरे, <तोमगेरिः जी कों तरिल्वमगनजींने गस क्रिया ओर 1 


उनसे उपदेश लिया ॥ 
इनके प्रम का वणन किससं हा सक ? आप सवत्र धरौनन्दलालजी 


ह को देषत्ते थे-- 
+ “जरह तहं देख लली अह लालहि॥ 
४४८ (२४६ ) शद्भा | सपरित | ( ६०७) 


र्हेस्ो चर्त, रस सागर मगन भये, नये नये चज के श्लोक 
>) 
ज 


पा 


9.93 


जि । चले बरन्द्राजन, मन कहे कव देखो जाइ, आइ मग 





१ ध्वोजणयनोमामात॥ 


(नध धरी 


० -कतविनिष्ननेनिाय निधनेन 
३७८ श्नीभक्रमाल सटीक । 








थनी ऽः 


मामः एक दौर मति भीजियँ ॥ पस्थो बटो सोरदग कोर फे न चाहै 
काहू, तहां सर तिया न्दाति, देखि आंख र्यं । लगे चाके 
पि कादं कोडेकी न सधि क्क्‌, गड घर आद, रहे द।र, तन 
दीनि" १७० ॥ ( ४५६ ) 
मरात्तक्र तिलक । 

एक वप श्रीगुरु कौ सामे रह कं, भमरस सिन्धु मं मग्न दए, 
कं रसीलेि रसीले काञ्य पदे, तथा गुरं कृपा से आ्आप भी अनेक 
भाव भरे श्लोक रचना किय; आर जीवन का सुख लिया 1 फिर 
श्रीश्न्द।वन को चकते; दशन की उसकण्डा मन को जसा विलक्षण 


| हे, कही नहीं जा सक्ती । एे्ी चटपटी हो रही हे ॐ कव देख ॥ 


> 


मागे एक सरोवर पर शआआए। आपकी श्रीप्रभ-प्रेमोन्मादकी 
दशामें मति मग्न हो गहु; अश्युपातादिक सालिक प्रगट दृष । 
आपकी यह दशा देख के गारे वड़ी घूम मची; खाप क्रिस्ती की 
ओरदष्टि भी नदीं करते थे; केवल प्रभुकेरूपकी माधुरीमें के 
ये । परन्तु माया के कोतुक से, उसी सर मेँ एक रति रूपवती छी 
को स्नान करते देख उस स्रगलोचनी के नयनवाण इनकी शंखो में 
चभही तो गये, श्चौर पेता खटकने लगे कि वेप कीमी लजा 
जाती रही; तन मनकी सधि खो, उसके पी पीले लगे, ओर 
उ्तके द्वार प्र जा जमे । “व्देखन को अति व्याकुल नयना ॥ 
निरहं से तन क्षीण होने लगा । बह सुन्दरी अपने घरमे चली गहं ॥ 
८ १७ ) टीका 1 कात्रित्त । ( ६२५६ ) 
आयो वाको . पति, दार देखे भागवत दादे, बह्म भागवत; पृष्ठी 
वधू सो, जनाइये । कही ज्ञ ““पघारो परव धारो रह पावन को; 
पावन पारो जल ठरो सीस भाय” ॥ चलते मौन मां, मन 
आरति भिरायवे कौ, गौयवे कों जोई रीति सोई के धताहइये । नारि 
¢ सो क्यो “हो तं सिंगार करि सेवा कौन, लीने यो सुहाग जामे 
५ 


{२ प्रु पाड्य” ॥ १७१ ॥ (९५८) ४ 
0 
१ "काछु काच कौ" =प्रागचच्‌ वेच धारदु किय वो । २ ' गाने छं =कदने को ॥ 


+= 22 


ए निनि चयन श 
भक्रिसुधास्त्राद तिलक । ३७६ 





वीत्तक तिलक । 

उस चीका पति कही बाहर गयारहा । वह च्डा हरिथक्रथा, घर 
आके सन्तको दारपर खड़े देख,अपने धन्यमाग समस, दर्डवत्‌कर, 
आसन दिया । खी से पृद्धा तव उसने सारी वात्ता कह समाई ॥ 
उस भक्त ने. अपके पास आके कहा कि “आप भीतर पधारिये 
मेरा शह पविघ्र होने के हेतु अपने चरण उसमें रखिये । मेँ आपके 
चरण धोके जल सीत पर धारण करके कृताथ होड ॥ यह सन 
श्राप उसके साथ घर्म जाके अपने मनकी आरति मिरनेके 

लिये जो कहना था सव वाक्त वतादी॥ क 
उसने अपनी पतिच्ताल्रीको श्र्ञादी कि "तुम श्रद्धार करके 
महात्माजी की सेवा करो, इसको परम सुहाग मानकर ठेसी प्रतीति 
रक्खो कि परम भागवत की निष्कपट सेवा करने से भगवत्‌ शीघ्र 


ते मिलते ह ॥" 


४ 


+, = 


गहा मति देखि, देखि वरून वृत्ति भागी हे॥ की युग सहं स्याव, 
स्याह, दइ, लद हाथ, फोरि डारी आंख, “अहो यड़ी ये अभागी हे" 
गहै पतिपास स्वास भरत न वोल्लि अवै, बोली, दुख पाय आयु 
पाय परेरागाहं॥ १७२ ॥ (४५७) 
बार्ते तिलक । 

पति की आक्ञाही को परम धमे मान, वह सोभाग्यवती सज 
धज, वन ठन, श्रीभगववपसाद करा थार हाथमे ले, उस ठिकाने 
ची जहां चियसारी यकर उची अटारी पर विस्वमगलजी उसकी 
चाह में विराजते थे; गहना के शृष्द्‌ तथा प्रमदायां के स्वाभाविक 
हावभावयुक्र सुन्दरी आपके अगे पु्टुंचकर कर जोड़ के खड़ी होगङ्क; 
अथात्‌ विस्वमेगलजी की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी ॥ 

विष्वमंगलजी की मति जो कामवशः वही जाती थी, उक्तको 

9 9 > ¬ 322 


८२१८ ) दीक्रा | कवित्त। (६२५) 
चती यै प्तिगार करि, थारे प्रसाद लके, ऊंची चिद्रस्ारी 
जहां वैठे अनुरागी हें । मनक मनक जाइ, जोरि कर टष्टरी रही, 
| 


नवनव निस८अधय 





{र 
( ३८५ श्नीभक्रमाज्ञ सटीक । 9 
¢, 
विवेक से ये पकड़कर वारवार उसका रूप देखने लगे, मुख्य प्रमु- ॥ 
छपा रौर निष्पट सक्र तथा पतित्रताखी के दरशन से, इनकी न्यून 
८ विषय-वृत्ति ) भागी, निम॑ल मति प्रात हृ विचार किया कि इन 
घनो की जड़ यदी निगोड़ी आच हैँ । उस स॒लोचना सुलक्षणा से 
कहा कि “दो सु लाद” वह ल आई, इन्होनि शीधरही उन दोनों 


भे 
न, 0 ०.१ 


लेती कापती उरती अपने पातिके पातत गड; अतिशय दुःख के साथ 
टूटे फटे स्वरसे सव धत्तान्तं नितरेदन क्रिया; सुनते ही वह्‌ अनृरागी 
वडमागी भी घवराया हज दाकर आपके चरणो पर आ गिरा॥ 

् (२१६ ) दका] कमित (६२५) 
शकेयो श्रपरध हमः, साधु का दुखायो,' “ब्रह वड़े तम साधु 
हम नाम सानु घ्या हे” । ^रह्‌। अजु सेवा कये" “करी तुन सेषा 
एल जेत्ती नहा काहू मा, मेरा मन भस्यो हे” ॥ चले सुख पाई 
हग भतसे छटा दिये, हिये ही की ंखिन सों अवे काम पस्े। है! 
््. 


वटं चन मन्य जाहः भरल जान आप आइ माजन कराइ ^“ चलां 


दाया दिन दस्यो हे" ॥ ९१७३॥ (४५६) 
चा्तिकर तिलक । 


ग्याङ्कुलता से वाला ङ ^“हम्‌ दोनों से वड़ा अपराध हु; हम 


सुह रो से अपने दोनों नेत्र फोड़ उलि । वह भक्निवती श्रोक से श्वाक्ष | 


"~ 


२ 


$) । ~>, 3.3 99 


¢ 


स सन्तन दण्पायाः इम वड अभागा हि| ? ग्रन।सन-प्वंफ 
खापन उत्तर देया “रहा, तुस वस्तुत्रःबट़सघहो; भतो साध 
वेव ठा मह्‌। कलक लमानत्राल्ला कास्तवमं वड अस्ताघ द [धकरा 
तो क्रैबल नाम मात्र ममेह वास्तवमे साधतो त॒म हा।' तव 


भक्तने विनय किया कि सहारा | आप रहिये, मै आपकी सेवा 
श्मपधि करू ।" अपने उत्तर दिया के"तुमने तो रेसी सेवा करके 


[१ 


मेरा मन्‌ हर तिया कि कसीसे एसी कहां होसकरेगी; तम हरिकषा से 
वने रहो, भगवदूमजन- तथा सन्तता किया करौ ।” श्रीनिख- 
मगलजो नेत्र रूपी प्रेतांका अपने शुगर से डाके, सखपश्रक 


श्चषरन्द्‌(वरन्न का चल खङ्-दुए ॥ 
र 9. 


र. 


0 


ति भवनिन 
¢ भङ्गिसधास्याद तिलक । १८१ 


रक 


अच चाहुर की आंखों से तो स्थल भेोतिक वर्नु्ाकं देलनेका 
कापर रहगया हो नहा हृदय के नयनपत सखपवक्र भ्रयोजन साधते 
चलके एकं वन कं मध्यजावेठं । श्राविल्वमगलजा को भख दख 
श्रीषृन्दावनविहायेजी ने स्ये आकर प्रसाद पवायके कहा फ 
“दिनि हर चला, सध्या समीपे, दायाम चलो 1 


(२२० ) शका | कवित्त। (६:२) 


3 

चलते लै गाई कर, खाया धन तरु तर; चाहत द्ुटायो हाथ, खो 
स ? नीको हे । उयो उयो बल क स्यो त्यो तजत न एऊ अर, लियो 
छशइ, गद्यो गष्टोऽरूथ हीको हे ॥ देते ही करत दृन्द्राबन घर्श्माह 
लिय पियो चहं रस्त, सव जग लाग्यो फीको हे । भह उतकट, 
भारी, अये श्रीविहारीलाल, मुरली वजह के सुक्रियो भयो जीको. 

हइ ॥ १७४॥ (९५५ 

व्राततिके तिलक्र | 

¢ 


श्रीभ्र्च करुणाकर भक्तवत्सल ती हाथ पकड़ा के आप्रको एक | 
घने वृक्ष फी सखद द्वाया के तल्ञे वेट। के; अपना करसयेज अपके 4 
हाथमे से इड्न लगे; आप भला रेत दोड्ना चाहते; क्योकि वह 
करकमल् अति पिय तद्म्षशं सुखद्‌ था परन्तु बल करके हड़के 
प्रभ श्रलग हागए्‌ । आप चाले शहाथोमेसि तो निकले जति होः; 
पर यदिमनमेसेसरकोगेतेोदेदेगा। इसी प्रकार प्रमुके सहार 
से बृन्दावने आकरश्रीदृन्द।वन के कुज मे जमके रहे; संसार फीका- 
लगने लग्‌।; सव भोर से चित्त की दृत्ति इकटी कर के श्रीक्पासे 
भगवत्‌ का प्रेमरस पीना चाहा ॥ 


। 


पोपादे 
“सव के ममता ताग बटोरी । ममपद मनहिं बाध वट डोरी ॥ 
युगल सरकार के दशन की उच्कण्ठा प्ररल हहं ॥ 
¢ चपि । 
£ “राम चरण्‌ पकज जव देल । तव यह जन्म सफ़ल करि लेखौं ४५ 
नितिन निनि धवन 


| „> 23 5 
३८२ श्रीभक्रमाज्ञ सटीक । 


न्त 


€^ 








श्रीविहारीजी कृपा करके आए । वेशी की मीटी तान सनाई; 
इनके हृद्य का भावता मनोरथ पृण किया॥ 
(२०१) रीका | कप्रत्त । (६२२ ) 


सजि गए नैन ज्यों कमल रवि उदै भए, दलि रूप रासि बष्री 
कोटि गुनी प्यास हे । मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरि मानो ढरि 


क 


मायो कानने में, आनन मे भास हे॥ मानिक प्रताप चितामनि मन 
मासि भई," चतामान जति स्माद वाजे रसराक्तषह। “करतात 
पि यै ह्रे यथि का विदारि डरे, वाये रस यथ पन्थ युगल प्रकस 
हे ॥ १७५ ॥ ( ९५४९ ) 
त्रासिक्र तिलक । 

श्नीविहारी्जी ने आकरे मुरली बजाई; उसकी तान सुन, आपने 
जाना किं यह तो विहारीलाल के सुस की ही वंशी हे; इससे स्वरूप 
माधुरी देखने की अभिलाषा हर ॥ 

तव जेप सर्य्यौदय से कमल खिल जातेहे, वेसेही आ्ापके नयन 
खल गण्‌ । सामने करुणासागर शोभाराशि भगवान्‌ के दशरन प्राप्त 
हषं से फ़ल, आनन्द हदयर्म ओटता नी था, दशंन ते मल्ला कव 
तृप्ति हाती हे १ दवे्तमुद्र का मुखचन्द्र देखते रहने की प्थासकीटि. 
गण अधिक बदृती चली ॥ 

श्नविशा का वह मधुर स्वर सुनकर सनन्द मम्नहां गए उत्त 
श्रवणाप्रत ने इनके कानों में पहुंचकर इनक्रो मतवाला कर दिया, 
मुरली ध्वनि की गन सदा बनीही रही; यर मुखारदिन्द के प्रकाश 
काकहनाहाक्षाहइ॥ 

च्ापने चिन्ताम्रथि के.उपदेश्‌ का प्रताप जान, मनम गरु तल्प 
मानः “"जयतिचिन्तामणेःः खादि शुष्द, उव्यारण किये, रसराशे 
श्रेणार मन्ध, जिसका नाम 'श्रीङृष्णकरणाश्रत "हे सौर जो जीव- 
मात्र की हदययन्थि के खोलनेके क्लिये अतिअयपृवै है देती चमर्छृति 
दिखाई ह, के वह यन्य श्रीयुमलसरकार (प्रियध्रियतम) कं रूप. 

& 


माधुरी प्रेमरसमं गांठ वांषदेताहैः त्था षस्चुक प्रातक् चन्द्र साग 
का प्रखाश्कखहे॥ 


= 
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> 2 3 3 3 
भाङ्त्तधास्वाद तिल्लक्र। ` २८्द्‌ 








( २२२ ) दीका । कत्रित्त | (६२१) 


चेन्तामनि सनी "वन माम, रूप देर्यो लाल," ह्वे गहं 
| श्राह नेह नातो जानिके । उटि वहू मान क्रियो, दियो दृध 
भत दोना, “दे पटाद निन हरि हित्‌ जन मानि के" ॥ लियो केतं 
जाइ, "तुरम भायसो दियो जो प्रभ, लहो नथ हथसौजोदेहं 
सनमानिरके"' । वैठे दाङ जन, कोऊ; पे नही एक कने, री 
श्यामघन, दीनो दसो हं आनि के ॥ १७६ ॥ (५५३) 


वात तिलक्र } 


चिन्तामाणेजी को यह बिर्देत ह्र [कि शश्वाेसवमगल्न पर 
विशेष कृषा श्रीयुगल सरकार की हृ; अर श्री्रजचन्द्र महाराज 
के दशन पाए हं ।” वह अति ह्पको प्राप्त हृ, निहाल ह) गई, 
पिद्धला नेह नाता सुरति कर अनेक सनोरथ करती वहमभीश्री 
वृन्दावन में अपकरे पास वड़े भाव से अइ । देखते ही आप उठ 
खड़ हए, वड आदर भाव्र स सत्कार कया; भ्रौयुगल सरकार 
( ललील्लान्त ) का -पस्ताद दूध भातजो क्ति षश नित्य ही अपना 
स्नेही जन मान के मेज दिया करने थे, सो दिया ॥ 

इन्हने पदा कि “यह प्रस्राद का दोना कहां से केसे आया किसने 
दिया?” आपने उत्तर दिया किं “स्वयं भगवत्‌ कृपाकरं अपने कर्‌ 
कमलो से मेज (देया करते हे ।” यह सुनतेही वोल उटी फ “जवं 
रे करषा करके आप अपनेहाथासहीदेगतोस्गी।' अत्न प्प 
पावें न चिन्तापराणे पाञ, दोना रक्खाहे रोर दीर्षो भजन कररहेहें॥ 

श्रीविरमगलजा का भक्रिमाव तथा श्रीचिन्तासणिजी कासन्चा 
पन जान के श्नौमाववश्‌ भगवान्‌ मे दशने दूध भातकादूलरया 
दोनाभीकपा किया ही 1 कृतकृत्य हा दीनां ने धन्यवाद गुखानु 
चाद-पुवक मिलकर भसाद्‌ पाया। आगेक्याकहू? प्रमकांजय| 
प्रेम (रय प्रमु की जय | परम प्रेमियों की जय|। 


१ बहनि लोगभूलने इन्दो नृर्दासजा समभन द्र । यद श्रन्यथादहैः 
खस्दासजी की कथा श्रन्यच हे ( कुप्पय ७३ देखिये )॥ 
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(३६ ) श्रीविष्ुएरीजी । 


( २२३ ) दप्पय । ( ६२०) 


३८४ श्रीभक्तमाल सटीक । | 
चि जीव जजाल्ती कारन, (केष्णएपुरा" षाड 
{न्प सचा ॥ गवते धम उतम त्रान धस अननतं 
रखा । पतर पट तर्‌ नगत, [नर्पर्‌ स्या कदन सा ॥ 
कृष्छ॒कृपा काह वाल फाखत सतसग दाया । काद | 


ग्र॑यको अर्थ, तेरह विरचन में गायो ॥ सहा सघ्द्र 
गोत रदः “ मक्किरतन-यज्जी” रची । कलि 


[> 193 


जीव जंजासी कारन, “ विष्णुपुरी” बाड निधि 
ची ॥ ५,७॥ (१६५७ ) 


वार्ति तिलक । 


श्नावंसपपुराजा नः कालयुगकं जजान ककटम उलभ हुए, 
क 9 = 


भगवद्भा्रः सम्पात्तहनि दर, जाकवाके उपकाराध वहत वटाधन 
( महानेधे ) संचय किया ॥ 
। श्राभगव्दधम ( नवध प्रेमा, परा सक्रिया) को सव ध्मास 
ऊचा जानक वंसाही वणेन क्रिया; स्मार प्न्य धसा ( वश तथा 
्राश्रमक भ्रमा) कासुखमा ८ नन ) शपथ करक्रे नहा दंखा 
[किंस प्रक्रार कि जस्त सनर कां केस्तारा म पातलाघसन से उसका 
रमरेखा विगत हो जाता हे अथात्‌ कसोटी किमित भी ब्रहण॒ नहीं 
करता, अ।र ऊन्दन सुत्रखयकं रगरखला अति चमकथुक्र उपटं खानषहः 
८ इसा प्रकार आपक्रा मात तथा भाणतम मगवद्धमं चमर्कारय॒क्र 
चमकत हइ।॥ 
श्छ्यान धमे श्रननन देखा = प्रन्य धमो का तुंदभी नदी दृष्या । “दयान धते त्रन्त 
देखा" = छ्रान (शुर } क्रकं रान [ शस्य] धरमराक्रा नदः देख{। चा, द्यन्व चप्रके 
छपनो मतिमेश्चनङ [लाके ] खामी न्दी) २ ्य्रान्ननदृखा मुहन देखा 
२ ^ पतर श्न्पत्तल । ४ ^ पटनर "= तर्स. उव्रमा, 1५ “ निषक्र "=कसीरीा 
( सुनरक्री)। ६ (्िरन्न" लर, मालःा-कालङ्थां [ ७ ""राजीगन=पङ्धि, माला ॥ 


(क 3 2 





निनि नयिन्त गि 


¢ 
सङ्किपुपासराद तिलक । ३८५ 





१ श्रीक्रएचन्द्रजी की कृपारूपिणी वेलि ( लता ) का एल सरतत 

को कह दिखाया ॥ 

४ उक्रयन्थ “श्रीभक्गिरत्दावती" के तेरह ही विरेचन ( मालाकी त 
लद्धियों ) म करोड अन्धो का तास्पय्ये सग्रह किया गया है । श्री- % ` 
मदूभागवत रूपी महा समद्र में स निकाल के ““भक्किरलवली" 


> 


| भक्ते फी मालत पांचसो रल ( श्लोकों ) की अपुत्र रची है॥ 


ऋऽ जै 


२२४ ) दीका कचित्त। (६१६) 


जगन्नाथ दत्र माम वैठ महाप्रभ्चज कश्चहू रर्‌ सक्र भष ओर 
श्रति खाई हे । बोले “°विष्परी, पुरी काशी मध्य रहै, जाति जानि- 
यत मोक्ष चाह नीकी मन आइ है" ॥ लिखी परञ्च चीदी “पु ‰ 


५११ ४ 


] 


मणिगण माला एके दीजिए पटा, मोहि लागत्ता सुहाई ह 
जानि लं वात, निधि भागवत, रलदाम दइ पटं आदि मुक्ति खे ह 
वहाहं हे ॥ १७७ ॥ ( ९५२ ) † 

चात्तिफ तिलक । १ 


एक दिन श्रीविष्युपुरीजी के सतगुरु महाराज श्रीकृष्ण चैतन्य 
महाप्रस्जी श्रीजगच्चाथपुरी मे भक्रजों की भीड़ फे मध्य सन्त. 
समाज मे विराजमान थे, उन्हीमें स कोई कोइ कहने लगे कि"व्रिष्ण- ट 
परीजी ने काशी परं .वाप्त किया हे इससे जान पड़ता हे कि स॒क्तिकी 
इच्छा भलेषरकार भनमें रखते हं 1" महाप्रभुजी ने सबको समाया { 
किेसानदींहे, वे उनपेंसेहैँकिजो, “कति निरादरि भक्ति 
लोभात्ते" ईस प्रकार फे अनुरागो हें ॥ 

रोर उन लोगों के समाधानाथं यह काम किया कि इनको 
एक पन्न लिखा किल की एक माला सेन दो; सुमे परिय { 
लगत्ती है ॥” 
- आआपनेभ्रीमद्‌भागवतमे से रलररूपी ५० ० श्लोक चन श्योर समह 
करकं; पूच साल्लाहूपा एक पाधा "भाक्ररलावली" नाम रख + 
भेज दी, किं जिप्तमें रुली मुक्ते सृखे मोक्ष को तो जड्सेही खोद ५ 
क वहा दिया हे खोर भागवद्धमं हरिभक्रि भगवत्‌ बेम की महिमा ९ 

(नि ५८८५८ 


निनि विनिम ४८ 
३८६ श्रीभक्रमाल सटीक 1 





तथा सी विलक्षणना प्रकाशित की है भि जिस्तको पटटृते ही सव 


"साधु साधु"कह उरे । उक्र न्थ भरक्राके देवन ही योग्य हे ॥ 
(२८२८५ ) दप | (६१८) 
¶्वेष्एस्वामसप्रदाई "दृद ' ज्ञानटत" मभीरमति।॥ 
"नाम" (तसाच रशाष्य, सूर्‌ शश सदश उजा 
गर्‌ 1 गरा गग उनहार्‌ काव्य रचना प्रमाकर्‌॥ 
श्राचारज, हशि प, अज्ञ बल्ल आ्र्नददायन्‌ । तेहि 
मारम.वंज्लम ववीद्‌तः एथुपधावे परायन ॥ नवधा 
प्रधान सर्वा घदृट, सन वच क्रम हार्‌ चरन रति। 


“ विष्छुस्वामसप्रदाइ " दृद “' जानदव " गभीरः ८ 
माति ॥ ४८ ॥ ( १६६ ) 
% 


८5 ० 95 95 3 "2 च 


वार्चङ़ तिलक । 


श्रीविष्णस्वामीसम्प्रदाय मे, मम्भीरमति ““श्रीज्ञानदेवजी " प्रसिद्ध 
ह; जिन के शिष्य ( १ ) श्रीनामदेवञजी ओर (२) श्रौचिलोचनजी 
सय्यं तथा चन्द्र क सरिस उजागर हए ्रोर ्रीक्ञानदेवजी की 
गिरा (वारी ) श्रीगेगाजी की नाइ निमेल शरौर संप्तार को पवि 
¢ करनेवाली हुई, जिप्त अणी से परम की खानि काव्य की रचना कर 
हारियश्‌ गाया । आचाय्ये ( गुरुषगं ), -तथा हरिभक्त का, अतु 
¢ क्षित वल विश्वास आपके हक्यमें धा; जिन सवे को अति 
+ अनन्ददाता हष ॥ 
) शरीन्ञानदेवजी ३. श्रीव्रिललोचनजी; 
२. भ्र(नामदवजा ४. श्रविद्लभाचस्यजां ॥ 
इसी भागं ( सम्प्रदाय ) मे, जगविख्यात, प्रधुपदति अर्थात्‌ 
प्रभु पूजन अघन मं परायण, “श्रीवह्लभाचाय्य जी" हए; कि जिनो 
मे नवधाभक्रेहीको प्रधान मान, प्रभ्चकी सेवा मस्यन्तं दद्‌ 
होकर मन वचन कर्म सेश्रीहस्विरणों मे प्रीति की॥ 
2, 
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भङ्कपुधास्वाद एतेक । „, ३८५ 

२९६) टकरा । करतत । (६१७) ॥ 

विष्णुष्ामि सम्प्रदाईं बड़ोहं गेभीर मति, “ज्ञाने नाम 
ताक्रोचात सुनि लाजये। पिता खृहत्यागि, आह यह सन्यास 





थ 


क्रियो, दियो चोलि मूढ तिया नही, गुरु कीजिये ॥ आई सुनि 
न 


वध्र पाच्च, कन्या जन्या [मथ्यात्राद, <" शुनि पकरि मेरे संग करि 
=, १ ् 


दीजिये ” । स्या सो लिंत्राइ, जाति अति दही र्वि, दियो पकरि 
मेते रि, रहँ द्रि, नही बीजियं ॥ १७८] (४५१) 


(३७) श्रीज्ञानदेषजी । 
मारतिक तिलक । 

विष्णस््रामीसम्प्रदाय में वड गम्भीरमनि श्रीन्ञानदेषजी, उमक्री 
कथा सनिये । आपके पित्ता ने अपना घर छोड आके संन्यासे 
निया । पृदने पर गरुजी से भूठ कहा था कि "भिरे पली नही हे, 
मुभे शिष्य कर लीजिये" ( क्योकि छ रहते संन्यासी वैरागी वनाने 

ब्रा्ञे को बड़ा दोष हता हे) 
परन्तु पञ्चे उनकी ची पटुची ओर विगड़ के कहने लगी कि “हे 
महाराज | बलक्ते हाथ पकड के इनको मेरे सय करही दीजिये, 
अरर आपको श्रपने साथघरलते ही आहं । जाति कै व्राह्य्ोने 
अत्यन्त कोध करके इन दोनोंको पनी पगतिसे निकाल दिया किं 
“अव मिन्ञने योग्य नदीं है,” इससे जाति पानि से प्रथक्‌ रहने थे ॥ 

८ ८२७ ) टीका । कवित्त । ( ६१६ ) 
ए पुत्र तीन, ता स॒श्य वड़ो ज्ञानदेव जाकी छकष्णदेवज्‌ सों 
हिये की सचाई हे । वद न पदात्रे कोऊ केँ सव “जाति गड,” लङ 
रि सभा अहो कहा मन आई हे ॥ ““विनस्यो व्रह्म" कही “धत्ति 
धिकार नाहि," केट्यो यो निहारि “टे मला" ले दिखा ह्‌ । 
¢ खि भक्रिभावे, चाव भयो, आनि गहं पकरि, जियोई सभाव वही 
४ } दीनतां रे ॥१७६॥ ( ७५० ) = 
नो वासिक तिलक । 
॥, उनके तीन पुत्र हए जिनमे सवसे वद्धे “श्रीक्ञानदेव ज" हे जिन- 
& 
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भति साधु अवतार तोये ही, अतः सभ। करङ़े इन्टोने सव 


32223223 2-9-32 
ब्राह्मणो स कहा फि राप ज्लार्मो के सनम हमारा क्या न्यूनता 


इत्य ` . श्रीभक्तमाल सटीक । 
छो श्रीभगवत्चरण मे क्षस्य भेम था द्रे “ महानदेव; ” तीसरे 
('सोप।नदेव ॥* 
१ किप ण 
"जव श्रीन्ञानदेवजी पदृने योग्य हुए, तव ब्राह्मणों के पास वेद 
"तुम्हारा ब्रह्मण नष्हा गयां ।' श्रीज्ञानदेवजी भगवद्‌ वि- 
आ हे, क्यो वेद नही पाते ?" ब्राह्मे ने वही उत्तर दिया कि 
तुम्हारा ब्रह्मत नष्ट हो गया, वेद का अधिकार नहीं रहा ॥'” 
स्पते कहा क्रि 'व्वशंब्रह्म श्रीभगवान्‌ को मन क्म वचन से 
सप्रेम जाननेवाहा वास्तविक त्द्यण हे, न कि केवल वेद पाटी ही; 


पटने गण; परन्तु किंसीने पद्राया नही; कारण यह कहके कि 
“तुम्हारे पिता संन्यास लेकर पुनः आय के गृहस्थ हुए इसत 
वेद तो एक भसा भी पटू सकता हे" इतना कह कर जिसके श्वास 
सेवेद्‌ हए दँ उन श्रीयुगलक्तकौर (ललौलाल) का स्मरण कर, 
पसकेएकभसेकोकिजो संयोग से वहांही आ गया था, आज्ञा 
की कि "वेद्‌ पट, सुना ।'` वह पशु, शिक्षित बाह्मण से भी भनी 
रीति तथा उत्तम मधुर स्वर से स्पष्ट ओर शुद्ध वैद पट्‌ चला । सन- 
के सवश्री बुद्धि चक्कर में आ गहे, लनित हए, ओर भगवत्‌ की 
भक्ति मे पतीति की; श्रीभक्ति महारानी का प्रभाव ओर प्रतापजाना॥ 
श्रीज्ञानदेवजी के चरणाम पटकर अपन दृह्‌ जात्य।ममान का 

| 
॥ 9 


त्याग, आपके शुष्य; तथा सनुमत सच स्थत; द्‌(नतापूतक्‌ 
भगवद्‌ भाक्त अहणका॥ 


स 
(२८ ) श्रीत्रिल्लोचनजी । । 

(२०८ ) गीक्रा | वित्त । (६१४) ^ 

ये उभै रुष्य नामदव श्रातनाचनज्‌, सर शशिना कयां 
जग भै पका हें । “नमिः कातो वात सुनि प्‌, सुनो दरसर 
॥ सुन वनत भक्रकूथा रस रास्तहं ॥ उपञजं वानक्‌ कल सवं 
"नाम" नथ न्प्देव्े ५ 


| 


1 





> >> ११2 > > ०१ 
भक्तिसुधास्वाव तिलक । ३८६ 


नस 












॥ अच्युतः" को रेषे नहिं घने, एक तिया रहे पास है } टहंलून 


कोई “लाघ ममही की जानि लेत" येही अभिलाष सदा दास्तनिको 
दासहै॥ १८० ॥ (४४६) 
वातिक तिले । 
श्रीज्ञानदेवजी के दो शिष्य हए ( १ ) श्रीनामडेवजी ओर( २) 
प्व, की सेरा किया करते । दोही षणी ये, आप ओर इनकी 


प्रकाश क्रिया 1 जिनमें से ^ श्रीनामदेवजी '' की वात्तां तो उपर 
कही ही जा ची है; दूसरे ( ध्रीत्रिलो चनजी ) की भक्ति की कथा 
देसी अपूप्र रक्त की भरी हे कि सुनते ही वनत। हे; सो सुनिये-- 


[न 


राप वैश्य वणे मै उत्पन्न थे; ओर ““अच्युतकुलः अथीत्‌ 


^ 25 24 


परेमथाकिसदा यही बड़ी लालसा रहती थी कि ^ हरिकृपासे 
कों देखा नौकर हाथ लगता कि जो सन्तोंके मन की वृमः वूभ 
उनी रुचि के अनुतार टहल क्रिया करतः” ये हरिदासों के दास, 


^, 


इपी सोच विचार मे रहा करते ये ॥ 
( २४६ ) रक्रा । कवित्ते। ( ६१४) 
श्चाए प्रभु, रहलुवा रूष धरि वषर पर, फटी एक कामरी पन्हैयां 


वरटी पँय दें । निकसत पृ्ध ^ अहो कहां ते पधारे षप! वाप 
| महतारी शरोर देखिये न” गाय हें ॥ (वरप महतारी मेरे कोठःनाहि 


श्रीतरिलोचनजी । सूच्यं आर चन्द्र के समान दोनों ने संसारमें 
¢ 
| म॑पली; घरमे तीततरा कोन था । भ्ापको साधततेवामे देता 


साची का, गहा म टहल जो प मिलत सभाय ह्‌" । “ अनिक्त 
वात कोन ? दीजिये जनाय वहू?” “पाऊं पांच सात स्तेर, उठत 
रिसियरह?॥ १८९१ ॥ (९४८) 


कत्त तलकर | 
भक्रकी अनोखी अभिलाषा जान, एक दिन स्वयं प्रसही एक 


1 


टहल्लके सूप स; कथे पर फटी कमली धरे पवो मे टट पनही 


> 
पाहः आपकर द्वार पराहता पटच 1 
१ "ष्कुल श्रच्युत'"=वप्णुव॥ “गाय ह" कथन सिय! ॥ 


१ >~ 292 








मिकयिदचिवचि निन 05 चैष) 





[64 


प्रादि का प्रश्न करिया । अपने उत्तर दिया [क सच कहता ह भर 
घापमां को नर्ही है । जो मुभे रक्वे, शरीर मेरा उसका स्वभाव 
मिलन ज्ञाय, तो भें सेवा टहल भले पकार करतां ।” श्रीतिज्ञेचन- 
जी ने पद्व किशद्यापके सभाव रमे अनामिल वात्ता कोनसीहे!? सो 


[न 


भीतो बता दौजिये।" टहल्‌जीने उत्तर दिया कि^"मंरपाचसातसर 


1/9 


३ , श्रीभक्तमाल सटीक । 
श्रीत्रिलोचनजी ने घर से निक्रलेते ही आपको देख भा वाप धर 
| 


खाता ह; इसीसे जिसके यहां रहता सो रिसाय उठता हे, ग्लानि १ 
मानने लगता हे; तव मं चलही देता हूं ॥" ॥ 
(२३० ) रीका । इप्रित्त। ( ६१६) 
चारिद्रवरनकीज्ञ रीति सवमेरे हाथ, साथहून चाहो, कर्यो 
नीके मन ल।इके । भक्रन की सेवा सो तो करत जनम गयो, नयो कडु 
नार्हि, डरे बरस चिताइके ॥ वयत्रजामी” नाम मरो, चेसे भयो 
रो हौ तो," बोल्यो भक्त ‹ भाव, वावा निर्शकं सधाइके” । कामरी 
पन्हैयां सव नहं करि दइ, श्रौर भीड़ कै न्हवायो, तन भेल कं 
२) 


छखद्ाइके ॥ १८२ ॥ ( ४५७) 
वातिक तिलक । 


^ 


“वारो वरणो की रीति मँ सव जानता ह, मेरे हार्थोमेंहे, ओर 
श्रकरेला हो सव टहल कर लेता, मन लगा के भलो भाति सेवा किया 
करता हू; विशेष करर हरिभक्तासनाकासवाता करते बरसों क्या 
घरन्‌ सारा जन्प गता, स्ुड नइ वात नर्हा; मरा नस्‌ ^ सन्तयाम 
हे; में आपका चाक्र दुभा ॥ 

दो०‹्वार वरन की चातुरी, सरै नमेरो काम। 

भक्र सेव जा जान, तारह मेरे ध्रास॥ 

तव श्रीच्निलोचनजी ने हापन होकर कहा कि“जित्तना चाहो 
उतना अघाके खादयो, कुं शका मत करो ॥ 

इनका अच्छी प्रकारस्‌,अग माज माज के स्नान कराकर, 

$ पगर खरे ( पनही ) तथा कमली आदिं नडं मगवा दी ॥ तव सर्न्तो 
% की रहल सौपो ॥ 
पन ०८ 5८९५ 


। ++ 2 >. 3223 3933 3.3 
भक्रसुभ्यास्तरादं (तिलक । ३६१ ¢ 





(२३१) टका | कत्ित्त | (६४२) र 
बोख्यो घरदासी सो, ^^तू रहे याकी दासी होई, देखियो उदासी देत 
देसो नदी पाचनो । खाय सो खतरा, सुख पावो नित नित्त करिये, 4 

जिय जग माहं जोल मिलि गुन गावनो'' ॥ आवत अनेक सधु 
भावत टहल हिये, लिये चाव दवै पव, सवनि लङ़ावनौ । पेते १ 
ही करत, मास्त तेरह वितीत भष्‌, गए उठि आपु, नेकु वातत को 


^ 


चलावनो ॥ १८३ ॥ (४४६) 
वात्तिक् निलङ़ 1 
खरी से कहा करि “त्‌ इसकी दास्ती सी रहियो, देखना, उदास हो- 


के खाने को देने से यह चला जवेगा ओर फिर एेसा सेदक मि्तने 


का नही, जितना खाय सो खलिलाना, सुखपूवैक नित्यही ईसके किये 
रोदा करना । जब तक हम तुम जियें, तव तक तीनों मिल जलके 
साधसेव। ओर भगवत्‌ का भजन कर" अस्तु । इस माति इनके 
भोजन के विषय मे विशेष करके उसे समभा वुभा दिया ॥ 

अव अन्ती ने सन्तो की टहल आरम्भ की; साधुतो यहां 
पाहिले ही से अनेक आया करते ये, पर अव ओर भी अधिक खानेलगे; 
क्योंकि अन्तयोमी उनकी चड्ी चाव भावस टहल सेवा करते; 
चरण चापते; “अन्तय।मी" अन्तयामी ही निकले; जिसकी जो 
रुचि होती वैसाही करते, जो जहां पुकारते उनके पास वहीं पटच 
जति; इक्षा रीति से सव प्र्न्तो को लाङ्‌ लाया करते थे । निदान 
चासो खंट मे श्रीन्रिलोचनजी केने साधुसेवा की धूम मच गह (4 

इसी भति एक वषं से एक महिना अधिक बीततेही, तनक सी 
बात चलाते ही उसीक्षण ““अन्तयोमी ” अन्तधानही ह गए ॥ 

( ३ ) टीका । कवित्त । (६११) 

एक देन गदहा परान क, भक्रवधर, पाठ लङ वात“अहो ! 
काहि कणं मलीन ह एवासां सुसकाय, “व! टहेत्तृवा कलेवाय स्याये, 1 
कयोह न अघाय खोट, पसि तन चीन हे ॥ का सोन कर्हौ, यह ट 
गहं मन सांकएरी,तेरी सोँ सुनैगो जौ पै जात रहै भीन ह 

१ भ्ये मेरे पति । "मीन =मिन नप्र, थभान, समरे ॥ 


2 ् 


> 





आ 11 
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४ 


पयलगिनितयेस नयम चै नस्य > अ च च 
३६४ श्रीभक्रमाल्त सटीक । 





“तुमकरह, भरते | कलंक यहः हमसचकहं उपदेश ॥*” 
मक्र भक्ति ` भगवन्त का, जय ! जयं 1 जय 1 


(३९ ) श्रीवह्लभाचाथ्यजी । 
( २३५ ) दीका । कत्रित्त | { ६०८ ) 
हिये मे सरूप, सेवा करि अनुराग मरे, ढरे ओर जीवनि की, 
जीवनि कौ दीजिये । सोई ले धक्रास घर घर म विल्लाल क्रियो, 
अति ही ह्लास, फल नेननि कों लीजिये ॥ चातुर अवि, नेक 
आ्राुरी न होति किटः चह विसि नाना राग भोग सुख कीजिये) 
'"'वज्ल भज्‌ नाम लियो "थः अभिराम रीति, गोद्ध्तमे घाम 
जानि सुनि मन रीरि ॥ १८७॥ (४४२) 


यात्तक तिरक । 


श्रीवल्ञभावाय्यजी की वार्सस्थरस भरी भक्ति रीति अति अनप 
थी । हदयमे प्रस स्वरूप काभ्यान धरे हए अन्तर तथा बाहर में 
अति अनुराग से सेवा पजा करते ये । ध्यान सेवा सख पाकर आप 
प्रनय्रह कंर रोर जीवों की %ोर ढरे। यह विचार कियाफियह 
जगत्‌जीवनभभ्र की अष्रृत संजीवनी सक्रि अपने अभनिन जनोको 
श्ि देन चहिये \ सदे देख दी किदा, 9 चह पीत्ति रीति शिष्य 
वर्गो के घर घरमे श्रकाशित न्तर भभु के विलास से हुलास पूणं कर 
दिया ) आपके सदनसे, तथा सेवको के घरों मे, घञ विग्रह की 
माकी कर नेत्र सल होते थे । सेवा श्रादिक कृत्यो मे आप चाप्र 
की अवधि, श्र परम धीरे; किसी प्रकार से किंचित्‌ भी आतु 

रता मापसे नदीं होर्ता शी । नानाप्रकार के भोगपद्ा्थं तथा राग- 
रागिनियों से यश लीला गान का आनन्द [लिया करतेये॥ 


----- ~ ब्ब 


4} 
(2 


॥ 


भक्रिसुधास्वाद तिलक । ३६५ 
¶ 
| शीवल्लभा 
५ | चीरधेजी। 
 श्रीलक्ष्म भट्रजौ | । 











श्रीनामदेवजी 
तधा 

¢ ® च 

श्रीचिलोचनजी 
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श्राज्ञानर्दवजा 





भ्रीज्ञानदैवजी के छप्पयमे जोश्री १०द नाभा स््रामीजीने 
षृ पद्धति परायण अभिराम रीति वाजे श्रीवल्लभजी" . लिखा, 
सो उल्का श्रीगोकुल में स्थानं हे 1 इनको जानके भौर सुयश सुनके 
%5 मेरा मन इन म री गया हे ॥ 
( ९३६ ) टीका । कषित्त । ( ६०० ) 


` ग्तो्ल क देखिदे को गयो एक साधु सो. ग्देकुल र भयो 
रीति कह स्यारियें। दोकैर के वृक्ष पर बटवा सृलाय दियो, कियो 
ज्ञाय दरशन, सुख भयो भारिये॥ देखे आइ नाहीं पथु, केरि भप 
पास आयो चिता सौं मलीन देखि, कदी जा निहार बसई सरूप 


केह; गह सुधि. वोटयो मानि, लीजिये पिलानि कद्यो सेवा नित 
घिं ॥ १८८ 1(४४१) 


शणदु(कर"'नसेषकर, समी का दृक्ष ॥ 
| । 3 














एः नियमने 
% ३६८ श्रीभक्रमाल सटीक । 





(२) श्रीनृसिंह भगवान्‌ का अनुकरण ( लीला ) मै एक 
६ श्रावेशीभक्र नृसिहजी के रूप चने । उन्होने हिरण्यकशिपु वनने 
` चात्ते को भार डला; षैही फिर लीला मं श्रीदशरथ महाराजजी का 
# रूप वते ओर श्रीसीताराम विखोहतेहय अपना शुरर स्याभ दिया 
(३) शश्रीङृप्णजी को श्रीयसदाजी ने वाधा” पेप्ती कथा 
° सनतही एक भक्रा ^“रतिवन्ती वाइ” ने तन त्याग दिया ॥ 

६ प्रगट हे, सधको विदित हे, साधु इसके साक्षी हे, कि कलियुग 
# म “श्रेम प्रधान हे;'' कलियुग के प्रामेयो म तीन प्रधान खाव्शी दहे, 


इनका प्रेम प्रत्यक्ष सच होगया ॥ 

1 ( २३६ ) दीका । कवित्त । ( ६०४ ) 

सन्त स।लि जानें कल्िकालमे प्रगट भेम वडोई अत्त जाके 

# भक्ति सें अभाव दै । हतो एक शुष राम रूप ततपर महा, राम दही 
की लीत्ता गन सनै करि भावहे॥ िधर सों सनि सीताचोशीकौ 

त गवि हियो खरो भरि आवे, वह जानत सभावदहे। पस्यो द्विज 

१ दुली निज सुवन पठाइ दियो जाने न सुनायो भरमायो कियो 


ष 


# घाव हे 7१६० ॥ ( ४३६ ) 
४ ~ + वात्निक़ तिलक । ~ 


¢ ` इसके साक्षी साधु हं कि कलिकाल में भ्रमही परगट हं -चयोंकिं 
९ टन तीनों का रैम प्रगट हो गयी । उसको वडा अभार्गालछौर गया 
हंभा जानो-किं जिसको इन सन्तो की कथा सुनके भी, श्री 
¶ भक्तिजी मे अमाव अथात्‌ अनादरहीवनारहे॥ 1 


(४० ) श्र भक्तदास कुलशेखरजी । 


दक्षिणम एक राजा भीरामोपास्तक श्रीरामरूप मे बड़े अनन्य 
# द्‌(स्यरसवेशी प्रेमी भक्र थे; श्रीजानकाोजीवनजी का परत्व उन 
¢ जेस चाहिये वेसा था; बड़ भाव ते श्रीन्नरनधविहारीजी की लीला 
9 श्रीवारमीकीय रामप्यण कथा सुना करते ये 1 इनका "कलशे खर” 
₹ नाम था; “"मक्रदासःः नामसेभी परसिद्धयथे । जो विप्र पणिडित 


(0 





ध 


अ र 
भक्तिपुधास्वाद तिलक । - ३६६ 











४ ठ 
उनफ कथा धवरण॒ कराते ये वे इनके अज्ञौकिक परेम को जानतेये & 
कयाकिं पक सलप्रय आररथ कार्ड का खरह्वणको चद्रडइकाक्था 
स॒नकेर राजा आवेश अञ्ागया, समाप धड़ पर चट्‌ हाधयार्‌ वाध | 
सेना साथलः श॒त्रतमपयनकरनेकीं अन्नादा वतां चतर पारएडत 
न दशुकाल्लनतारयक्रिसे इनका लाटाया-- तसमात्‌ भ्रामहाराना- 
जाकां चारा कां कथा उन्होने इन्द्‌ कभा नहा सनई ॥ 

एक दन श्रापारडतजा दसी हषः इसपं अपने पत्र का कथा 
स॒नान.कं लये भजा । राजाका सभाव नहा जानन स उसने श्ना 
साताहरण सनाया; सनते हा भक्रराजाको यहशभ्रमञ्ा गया कि 
यह्‌ इसरा समय सत्य षहा रहा हं । इसत हद्यमे घाव सरसा ट्ख 
ह। गया । राजानेलकाकीं र घावाक्रिया॥ 
( २४० ) टकरा । कवरित्त। (६०३) 


“सार मार'' करि कर खडग निकासि लेय), दियो घोरै 
गिम, स आत आयी हे 1 “मारो याहि काल दु्ट रावन विः 


दाल कर» पावन को देखो सीता” भाव टग दायो हे ॥ जानकीरवन 
+3 


दाऊ दरशन देया आनि, वज्ञे 'विनप्रान कय, नाच फल पायो 


22 [१ 





ह, । सने सुख भय), गयो शोक हरै दासन जो, र्पकी निहारनि 
यां फेरि कै जिवायो हे ॥ १६१॥ (४३८ 
॥ वाक्तत्र तिलक । 


खङ्गे नकाले “मार म।र'” कहता, लङ्का की ओर घडा दोड़ाया 

यहा तक आशा राया कि समुद्रम भी घोड़ा उालही दिया; “दु 
रात्रण कां व्याधत करदूगा, इष्ीक्रण मारडलूगा; अपनीमाता 
भाजानकाजा महारानाके चरणकमलके द्रशुनकर अभील्ञे आङ 
गा" इसत प्रकार चीरताक्य कहने हैरभ्रतम मगन आर नयनोंसें 
भरताश्च भर्‌ हृए ज्लागर मं चले ही जारहे थे-कि उक्ती क्षण, भक्र- 
प एपलक चम नव्ाहक जनरक्षक शीजानकी श्रीजानङीरमणजी 
# श्ालक्मणजा अर श्राहनुमदादि कपि सेना समेत पप्य विमाना- 
भक के समपि आकाश में प्रगट हो, दशनदे, इन्दं कतञ्धत्य 
(2 ~= 35१ + 5 


८ 


> 2 22223399 
श्रीभक्रषाल सटीक + 


6 
4 
% र, वोले कि “हे प्रिय युर ! उस दुष्ट को हमने सपरिवार मारडाला, 
( उक नीच रावण ने अपनी करनी का एल पाया } तुम चिन्ता मतत 





करो; देखो अपनी माता के दरशन करो । हम व अपनी राजधानी 
धरीश्रयोध्याजी को जाते हे, तुम भी घर जात्रो ॥ 1 
श्रीव वनःष्ृतत सुनते ही इनके हदय से दारुण शक जाता.रा; 
दशन पाके अति कताथ हए । शतक शुररर प्राण जनु पाय ॥" 
श्राप ल्लीर के अ्रपने घर आए ॥ ~ 
परमवेशी मक्र श्रीङ्कनशेखरजी की जय ॥ 
“प्रेम कलियुग प्रधान ॥ 
““कलिकाल सै प्रगट प्रेम ॥” 
दो° “केलियुगस्तम युग आन नर्हि, जो नर करि निश्वास्त 1 
गाइ राम गुण गण विमल, भव तर विनहि प्रयास ॥* 
चौपाई । 
“कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानसर परय हाये, नदिं पोप" 
"“कालि केवल रघुपति गुण गहा । मावत नर पावहि मन थाहा)” 
दो° “शुन उरालारि, कराल्कलि, विनुभ्रयास निस्तार ॥" 
“कृतयुग, त्रेता, द्रापग, पूजा, मख श्र जोग । 
जो गति होय सो कलिं हरी, "नामः तें पाकि लोग ॥" 
“रामनाम जपु जिय सदा सालुराग रे] 
कलि न विराग जोग जाग तप व्याग रे +" 
< चोपाई । 
“रामह केवल प्रेम पियारा । जानिलिह जे जाननिहारा ।#" 
"मिलहि न रघुपति विनु खनुरागा । कयि योग जप ज्ञान विरागा ॥ 
'"कालघमं नहे उथापहिं तेह । रघुपतिचरणभीति अति जेहीं ॥' 
| ओर युगो से कलियुग मे, कमलनयन श्रीहरि मे जीं पर 


ॐ 


शान (८ ९ 8-06-5 8 6 ए 


9 


विशेष करुणा की है ॥ 
(२४१ ) रीका } किच्च । (६०२ ) 
नीलाचल घाम तहां लीला अनुशन भयो, नरसिंह सूप धरि, 
पवननन्दन 


1 भ [ ० ८. 
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~ भक्रिसुधास्ाद तिलक । ४०१ 





करो दशरथः; कियो; भाव पूरो पाश्यो है ॥ हती एक वाई, कष्ण 
रूप सों लगाई मति, कथा में न आई, सुत सुनी, कद्यो धास्यो हे । 
ववधे जमति" पुनि ओरे भइ गति, करि ३३ साची रति, तन 
यो; मानौ वास्थो हे । १६२ ॥ ८४३७) 

॥ मर्निफ़ तित्तक़ । 


(३१) श्रीलीलतुकरण मक्कजी । 


एक समय श्नानाक्लाचल् धाम म्तलाहाताथा । इन सत्य प्रमा 


^ \ 


सि मारि उसो हे । कोठः कहं ढेस, कोऊ कहत श्रावेस, “तोषे | 


वेशी भक्रजी को लोर्गाने लाला अन॒करण मे “ानरासह भगवान्‌ 
का स्वरूप वनाय; आपने अविश मे आके, जो हिरण्यकशिपु बना 
था उत्को पेद फाड़ के मारही डाला । सजन तो इतका कारण ¢ 
श्रीनृस्िहजी का सया अवरेश्‌ वतत्िये, ओर इजेन लोग मार 
डालने काकारण देश ( वैरभाव ) कहते थे ॥ ५ 
अन्ततः यह परिचार हुमा कि “इनको श्रीगामलीलामे भी ] 
द्शुरथनी महाराज का अनुकरण स्प्ररूप नानो भोर देखो कि ¢ 
अऋर सर र व सर, ५.” 
एेसाही किया गया; अ।पका भाव तो सचाथा दही, परा पडा; 
श्रधोत्‌ अवरेश्‌ मे आक्र भ्रीप्राणनाथ रधुनाथके वनयात्रा मँ 
बिद्ुरते ही, अपने शुरीरको तण सर्खलास्यागहीतोद्विया॥ १ 
सवने जाना कि भावरत्रेश्‌ पूराथा॥ 
~ [3 [43 
(४२) श्रीरतिषन्तीजी 1 { 
श्रीरतिवन्तीजी नाम की एक वाडंजी वात्सल्यनिष् से श्री- 4 
करष्णथगवान्‌ मे अत्यन्त प्रेम रखती यीं; भगवान्‌ के यपना वेटा 
जानता जर चाहता धा; क्था सनन कामा नतय उत्वम्‌ था 


न 
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०२ श्रीभक्कमाल सटीक । 

















सुकुमार श्रीह्ष्णचन्द्जी को माता यशोदाजी ने ऊखल मे वाधा 
हे” आप अति व्याकुल हई । तपने लगी, पररह गति हो गर, 
अ्थीत्‌ सी परीति से, कोमल अन्तःकरण म प्यारे का इतना दुःख 
न सहकर प्राण ही श्रीभक्रवस्तलजी महाराज पर न्योयावर 
कर दिये ॥ 

। भाव इसको कहते हे ॥ 
श्रीसक्ति महारानीजी की जय | जय || जय 1 


सिध्यन्ते 


हं का कदं बनाई बत, सवदी जग जाने । करते 


१० 


१ ८ च ५ ०५ ) ०. के [अ 
प्रसाद्‌ अधक्ञा जानिके पाणि तज्यां एक पति ॥ 
"दीना" मयोः स्याम सरम, मन माने ॥ "छपन मोग' 
ते पिल खीच “करमा" कौ मवं । सिलपिज के 


५९/ क [^ ४ 
कहत क्रि पे द्रि चलि अपिं ॥ मक्कन दित घत 
विष दियो भपनारेः प्रस राख पत } प्रसाद्‌ अवज्ञा 
(~ ०७ [शं प चस क 
जानिकैः पाणि तज्यौ एके षपति ॥ ५० ॥ (१६४) 
वारिक तिलक । 
श्रानहाप्रसाद की महिमा जाननेवाला श्रीपुरपोत्तमपुरी का पसा 
राजा एकही ( अर्थात्‌ अद्वितीय ) हा, किं जिने अपने दाहिने 
हाथ से श्रीपरलाद की अवज्ञा जानके उसको कटवा ही डाला । ५ 
वाति बनाकर क्या कु, सारा ससार जानता है किं उसी कटेहृए 
हाथ से "दोना उसन्न हा हे फ जिसकी सुगन्ध श्रीपुरुषोत्तम 
प्र को बहत ही भाता हे ॥ 
जगन्नाधजी को दप्यन प्रकार के भोग से भी पहिले श्रीकमीजी 
की खिचड़ी दी निवेदन होती है, वही वहत अच्छी लगती हे॥ 
९ पञवक्ता्=य्पमान, श्चद्ग कग श्रमाव 1 र नदौना"न्दमन।, दौना, दर्चेना। 
६ ३ स्यामश्=मगवत्‌ ७ चसोरभ'"=ुगेध । ५“ सौच=खिचद़ी ॥ 
विधयश्च 








1 ध 
भक्रिद्धस्याद्‌ तिल्लक। ४०३ 
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““तिलपिज्ञे ! सिलपिच्धे || कहके पुकारने से दो कन्यास के 


पातत जगताम्‌ का च्ल आना भासतद्धहमहंी 


भक्तों के लिये, अर्थात्‌ सन्त को रखने के हेतु, तथा सन्तों की 
कुछ काल पय्थन्त सेवा पूजा के अथं, रानियों ने अपने पपन पुत्र 
कोविपदहीदेदिये; श्रीभ्रसने छृपाकरके उनक्री लञ्जा (पति) रख 
#, था उन दोनों के असिलप को पणकर परति को ओर पचो 


(ब) 


कंभा चचांसया॥ 


[१ धक (म 
(४२ ) प्रसादनिष पुरुषोत्तमपएरचपति । 
( २४३ ) टीक्रा । कपित्त । (६०० ) 
भ्रसाद की अवन्ञा त तज्यो नृप कर एक करिके विवेक; सुनौ 
जैसे चात भई हे । खेले भ्रेष चौपरि को, आयो भरचु-सृक्र-शेष, दा- 
हिने मेँ पासे, चार्पै द्यौ, मति गहं हं ॥ सं गए रिसायकरे फिराय 
महा दख पाय, उच्यो नरदेव, ह गयो, सुनी नह हे । क्लियो अन्‌- 


खन, "हाथ तजौ याही खन, तव सां चो मेरो पन,” चोल्ति विप्र पृष्ठि 
लं हे ॥ १६३॥ ( ४३६) 


ब्त तिलक । 
~ ्रजिगन्नाधपुरा क महाराज नः श्राभगवस्ताद्‌ कं अपमातके र 


+ 
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कारण अपना दाहिना हाथ ही कटवाडाला । यह इृत्तान्त जपे हुआ ्‌ 
सो स॒निये । राजा चोपड़ खेलनेमे निमग्न हो रहा था, उसीत्षमय 
परडाजी श्रीप्रसाद लाए । दक्षिणकरमें पसिये, सो उसने बाएंही 
हाथ से श्रीप्रलाद का सपशारमक यहण क्रिया, रेसी उसकी मति 
खेलक बश चली गई । इस असह्य अपमान से क्रोध में आके, पण्डा 
श्रीभ्रसाद फेरलेगए ॥ ह 
राजा उठकर घर आया, वहां उसको यह नडं बात सुनने मे आई ‡ 
फि पण्डा आज प्रसाद पाकशाला से नहीं देगए ! नरपति र वड़ा 
दुख पाया उसको अत्यन्त पश्चात्ताप चौर ग्लानि इडं; उसने अन- 
सन बत जिया; आर यह संकल्प किय कि “इसी क्षण इस हाय 
करो तज दू तव तां मरा भक्रिपन सचा ॥" 
१ “श्भुयुकखप'=भगवत्‌ प्रसदि । २ 'श्रनसनः उपवास ॥ ति 
(2 


। 














भेको धड़से काट दे मलग कर दिया) सानं राजा ने अपने करको 
श्रीप्रभपर यों न्यवद्यात्र द्विया ॥ 


॥ 


: निनि नि चे च 
९ ०९ श्रासमङक्कमाज्त सटा 1 


विद्वान्‌ ब्राह्मणों को बुलाकर महाराज ने इस वात कां अनुमति 
भल्ली क्षे '“जिस्तश्चगस भगवत्‌ का अपराध हा जाव उस्तका 
त्याग करना भला हे ॥ 

( २४४ ) दीका ¡ करित 1 ( १६६) 

“काटे हाथ कौत मेरो ? रद्यो गहिमौन यौत; पत्त सचिव कथा 
विथा, सो बिचारिये । “शरावे एक प्रत, मा दिखाई नित देत नशः 
डारिकिं करोखा कर, शोरं करे भारिये” ॥ "सा दिग अइ, रहं 
आपको छिपा, जघ डरे पानि आनि, तव ही सुकारि डरिये 
कही नूप “मले; चाकी देते घुमायो, सूप ड।स्या उठे आइ खेद, 
स्यार किंयो, वारये ॥ १६४ ॥ (४३५) 

वात्तिक तिलक । 

राजा इस सोचविचारमें था कि "मेरा हाथ कोन ओर करयोकर 
काटे ?" ओर इसीते खिन्नचित्त चुप वेदा थ।॥ 

मन्त्री ने द्धा क्रे महाराज ! “वात्ताक्याहे} आप उ्यथाको 
परगट कीजिये, तो उक्तका ्रयल किया जवे” राजा ने उत्तर दिया 
किं “निरय ही एक पेत आता हे, रात्रि कं समय मुभ देखपडता हेः 
भरोल मे हाथ डालकर वह वड़ीमारी चिल्लाहर मचाया करता है 

मन्त्री ने कहा कि “मं आपके प्यक के पास अके सोऊ आर 
रपे तं चिपाए रहं । बह प्रेत ज्यों ही आके मरोखे मे हाथ उले 
व्याह काटडातर्‌ ।"' राजा वाला “वहत अच्छा ॥ 

मन्ताचक्रा दरहा थाः राजा अपन प्यकस उट आया अर 
दद मं हाथ डालकर उस्ने हाथ को घुमाया । वही, मन्धीने हाथ 





( ८४४ ) दीक्रा । कतरि ।( ४ | 
दाखक्‌ लजाना, (कहा किया स अजन।]' तरप कही "श्रेत 





% "यात" =इतसे, इसदतु । > "पूत कय, दिय^"=्वतातमया (न काचिवर्णं 
पृ! । २“ शर. कालादन, चलदद्‌ । ४ "टरि पानि प्रानि=श्रफे दाथ 
डाले । ५ "चस्य नत्यवक्रुचर् कर दरिया॥ 

[2 ८ 


वि 2 ८४ ध 1 ८५८८६ 


= 
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भक्तपुघासाद्‌ तिल्लक्‌ । ४०४ 





जान। उहाः द्यावा हाथ, चोवो वाग, सोहं उर धारिय” ॥ चले तहां 
धाः शप आगे मस्या आइ, हाथ निकस्यो, लगाङ्‌ हिय, भयौ 
सख भावय 1 सयाए कर एल, ताक भए एल दौना के, ज्ञ नि- 
तहा चरत अगः, गन्ध हरिप्यारियं ॥ १६५ ॥ ( ४३४ ) | 
यार्तिक तिलक । 
न्ना न जव दा कं यह मन राजाही का हाथ काटडाला, 
तव बह बड़ा हा ल।जत हुखा, आर पदताने लगा कि “सम अनजान 
ने यह्‌ स्या फिया 
तव महाराजने कहा कि “इसी हाधको पेत मानो क्योकि 
इसन इरिका अपराध किया हं । तुमने तो बहत अच्छा क्किया ॥" ( 


मना यहा, हर्‌ सा भारय 7 कही जगन्नाथदेव, “सै प्रसाद्‌ 
१] 


सि 


श्ल।० “श्रसादं जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत्‌ । 
तह्मतरानिविकार हि यथा वेष्गुष्तथेव तत्‌ ॥ १ ॥ 

उती क्षण श्रीजगन्नाथजी ने पण्डो को अन्ना की करि ' प्रसा प 
लेके वहां जाव, राजाकोदो, अर कट्ाहुश्चा हाथनललके वारिका ट 
वोदो, (श्रमिमे गाड़ दो) उसीसेजो दोना होगा म उसी सना 
कोहदयमं धारण किया करूंगा ॥ घ 

पण्डा लाग उधर दो; राजा उताउलहो अगे श्या, उनकी | 
अगवानी कर उनसे स।दर सविनय मिला; प्रसाद के लिये प्रेमसे 
दोनोंहीहाथ उठाए (हाथ बदरे) तो दाहिना हाथ, भी निकल 
अया अगुलयां इत्यादि सव पूरो परा; अवदि हस्त पाह 
भी अति सन्दरहो आया॥ 

चपा । 

“गहत प्रसाद्‌ हाथ जामि आयो । सरन्न परी "जय जयः रव छायो॥? 
¢ भलादकां हृदय मं लगाया, परस्पर निले,. भारी सख ज 
सानन्दे हआ । हषं से पूलके फूलरूपी कर को लाए, वाटिका ( 
गाड़ दिया; वही सुगेधित पतर “दोना” हना, कि जो भगवान्‌ के / 


“विगारिये "=चिगाद्‌ कियाद, श्रपयाध पिया ट "ट्यापकरपून"न्कर 
रपी पूलक। लाद; वा, दप से पुलकरकर को लाप ॥ 


(2 





अगपर्‌ नित्य च्या जाता है, आर उसको सुगंध सकार को = 
प्रिय हे; अवतक पभाव प्रसिद्ध हे । प्रसुकी कृपालुता की जय ॥ 


(४० ) श्रकपा वाईजी । 


सिम विनिम 
९०६ श्रीभक्रमाल सटीक । 


( २४६ ) टीक्रा । कत्रि । ( ५६७ ) 
हती एक वाइ, ताको “करम” सुनाम जानि, विना रीति 
भाति भोग लिचरी लगावही । जगन्नाथदेव आपु भोजन करत 
नीक्गे, जिते लगे भोग तामं यह अति भावही ॥ गयो तदहं सध; 
मानि "वड़ो अपराध करे," भरे वहु स्वास, सदाचार ज्ञे सिखावही । 
सह यों अवार, देख खोलि किथार, जोपे जठनि लगी हे मुख 
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धोए बिनु खावहीं ॥ १६९॥ ( ४३३ ) 


श्रीपुस्पेत्तमपुरी ही मे रहती थी, सो बडे भोर नित्य श्रीजगन्नाथ 
जी को खिचडी भोगलगाया करती थी, पतु किसी रीति भति 
सद्‌ चार्‌ पर ध्यान न देके विना स्नान चौका इत्यादिकेदही 
खिचड़ी कर बड़ी ही प्राते से अपण करिया करती  इसक्रा ध्यान तौ 
अव्य रखनी कि अवेर न हो ओर कवी वा अलोनी न रहे ॥ 
च॥पाइ्‌। 
साची धति क्रे पर्च माहीं । राति दिवस चिरे सधि नाहीं॥ 
कच में रदि रचि खिचरि बनाऊं कच लाल में भोग लगा ॥ 
7 जगदीश्‌ भगवान्‌ सुन्दर बालकरूप से नित्य प्रातःकाल 
अपही जाके वडी प्रस्ता से भोजन कर आति ये । जितने विविध 
पदार्भ मोग लगा करते थे तिन सवम घ्र को यह अतिही नीकी 
लगती थी, सवत्ते पहिले इसी को पाया करतेये ॥ 
एक दिन वहां एक सन्त गए; उन्होने सव देखा; पने जीमे 
माना ( विचार क्रिया) कि “वहु बड़ाभारी अपराध करती हे,” 
आप श्वास भरके वोल्ते, योर आपने श्रीवाजी को वहत प्रकार से 
सास्प्रदायिक अचारविचार का उपदेश किया ॥ 
> 22222 


पपरत्तक्र ।तेलक । 
श्रीकमाजी नामक एक वात्सल्यरस की वदी प्रेमिनी बाहृजी 
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५ >~ 2,222.3 29923393 | 
भङ्ग धास्वाद्‌ [तलक । 





¢ „^ 


वाईजी उरी; ओर वत्ता हहं रीति भांति से खिचड़ी की; तथा 
सदा्चार-खनुकूल उसको अपण क्रिया; इस कारण वड़ा विलम्ब 
ओर अत्तिकाल हृष्मा ही ॥ 

यहां पड ने जो श्रीजगन्नाथजी के मन्दिरं के पट खोले तो भ्री- 
सुख मे खिचड़ी लगी हहं दरशन पाए । क्यो किं अवर होने के कारण 
शपरताे परभ विना श्रीमुख धोलाए्‌ ही वाजी के यंसि चले भाए॥ 


( २४७ ) टीक्ञा । कषित्त । (५६६) 
टी, ^प्रश्च } भयो कहा ? किये प्रगर खोलि, बोलिहू न 


आवि हमे, देखि नई रीति हे" । “करमा सनाम एक खिच 
०.१ 1 + 


खववि मोहि, मै ह नित पाठं जाई, जानि साची प्रोतिहै॥ गयो 
मेरो सन्त, रीति भांति सो सिखाइ आयो; मते मों भरन्त, बषिङु 


^ ^ ९१३ 


जाने यो अनीति हे कहा वहा साधु सा ^^ज्ञ) साधे आवा वहा 
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बात; जाइके सिखा, हिय आइ, वड़ा भोति हे ॥ १६७) (४३२) 
वात्तिक़ तिलक । 


पडोनि स्मुति विनय कफे पृदाकि “प्रमो | हम सवके गहसे 
भय के सारे वात चहं कहते वमती है, आज यह नड रीति देखने 


म आरहीदहे, वाता क्याहे? सो कृपाकर खोलके प्रगट चता 
दीजिये 

आन्ञा हई कि “करम” नामक एक वाहं हः सा नित्य हो 
मफको खिचडी ष्लत्तत हेः म भी उसकी तचो पीति ललक 
नित्य जाके पा आया करता हूं \ उस्तके यहां कल एक मेरे सन्त 
गर्सो वे उसको सदाचार रीति भांति सिखा आष इसीस 
विलम्ब हुमासो त्वरा (जल्द) सेमं वेना मुल धृलाएहूए ही 
चला आचा [त वह खाद यह नहा जानत क मेरी अपरचापुजाक्रा 


रात इद्ासलय नहा वरच नास्या तथा ्रासया क पथ इतन विविध 


ध 





ग्रा तया भक्तौ केभनन सवाक मेत श्र माग छनिक 


१५मत भे भ्रनन्त" मे 
नर्द । २ "साधिच्रावोा चह वाते"=डसा चातको ठीक 


तथा अनन्त ह्‌, इर्‌।मरथव 
उक करः श्मावो ॥ 


7232, 


भ्र 
द 


गयि नेप ५ 
ण्ट श्रीभक्तमाल सटीक.। 


प्रकार के हैं कि जिनका अन्त कोड नहीं पा तकता, ओर्‌ इस रहस्य 
को त्रिना जाने ही सन्यथा कुद कहना अनीति हे ॥ 
"जाननिहारे जानर्ही, बज नेमत प्रम॥" 

परडा न उक्त सन्त स वही वात समसाकर कही क्रि “महारमा 
जी | अरप जक श्रीकमावाईजी से फिर कह आये किमेने जो भं 
मर वताए्ये उन्हं आप जने दीजिये, भोर जेते प्रथम आ्आपप्रभात 
ही शीध्रतास्ते भोग अपण किया करती थीं उसी सरल भावसेनिः 
शुक शाप अपनीसी कीजिये, श्रीभक्ृवरसल भावयाहक सकौर इसी 


| 
मे प्रसन्नहें॥"' 
वे साधजौ उर गप चौर वेमि जकेवेसादही सीकटठाक कर श्राए॥ 








~. 


प्रस आनना से अवतक सवते पहिले ही श्रीकर्माजी की खिचडी 
भोग लगाई जाती हे ॥ 
भावभक्रि, सरलता, ओर सच्चो प्रीति की जय | 
चोपाई । 
““नहिं विया, कुलः, जाति अचारा । रामहिं केवल प्रेम पियारा॥ 


(४५ ) (६ ) सिलपिल्तेभक्रा उमय वाड । 
(८४८) टोका 1 कवित्त] ( ५६१५) 

'गसि्तपिर्त भक्ता उभ वाइ, सोई कथा सुना, एक न्ृपुताः 
एक शस्ताः जमादार कोः 1 आषु गरु घर, दाख सवा, दिग 
टा" जाह, कहा ललचाङ “यजा काज सुकुमार की” ॥ दिया 
1सिलाट्‌कः लके; नाम केहि दियो वहा, कालिये लगाड म 
मति भवपार कौ । करत करत अनुराग चादृगया भारी, चड़ 
चिाचन्न रातत खहा साभास्तार का १६८॥ (४३१) 
सिः वातिक तिलक । । 

: प्क राजकन्या चोर एक. भृम्यधिकारीसुता सिन्लपिलनि-मगवान्‌ 
1 १ ""पिने"-ष्ह्ना लडका, चेटा ( “मलरसरगुना'? च्रोर की चोली) "सिलप्िलि' 

“+शछिल्ाद्र म '"=पट्यलक्े कदे ! "उभय" =२, दा । ६ "जिर्मोदार' = ५; क्ञिमषदार, 

भूम्पप्यकास्‌ ॥ ४ श््ुङ्प्रार भगवत्‌ । ५ (शो(माक्तारः =भमवत्‌= 
(थ्न ५८०८८ 


#, 


> 
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भद्विसुधास्वाद तिलक । ४०९ ( 
की मक्रा दोनों बाडयों की अपूवं कथा सुनिये) ये दोनो एकसाथही 
रहती खेलती थी ॥ 
एक समय राजा के गुरु महाराज आए; उनको श्रीशालभामजी 
जन्प के भक्कि-संस्कार.वश सेवपजा को ललचाई, भोर रार्जी से 
श 





+ की सेवा करते देख, ये दोनों पाप्त जा वर्दी; वरंच हरिकृपा से पच 
| 
इन दोनों ने मांगा क्रे “महाराज ¦ घ्रीटाकुरजी की मृति हमको 
भी दीजिये; हम शोभासार सुकुमार पञ्च की पजा सेवा कररैगी ॥" 
उन्होने वालिका जान दोर्नोको एक एक टका पत्थर देके कह 
दिया कि इन ठाङ्रजी का नाम “स्िलपिज्ञे है, मति ओर मन 
लगाके प्रीतिस्ते इनकी पूजा कियाकरो तथा यह प्रतीति रक्खो कि 
4भ्येही हमक भव्रसामर से पार उतारदेगे ॥ 
वे वड़भागिनी सेवा पजा करने ल्मी; करते करते उनकी प्रीति 
प्रतीति भगवतमृत्तं मे अत्यन्त वदृगङई, उन सिलपिक्लो म ही भरी. 
सुकुमार शोभालारजी के रूप अनूप उन दोनों को मलक गए ॥ 
युगलसकार की कृपा की यह वड़ीञ्रनोखी रीति है कि ८ “करते 


} 
करते नकल के, सही असत हं जाय ॥" “साचा जगम विरत्ता- 


र, 


कोथ । भहठम्ुठः खेले स्मा द्योश ॥" 

भगवत्‌ के सच्चे प्रेमियों के उयवहार तथा आचरण का सचे मन 
सेनेमसे अनुकरण करते करते भगवत्क्ृगसे लोग वास्तवमें हरि- 
भक्र खव॑र्य हीही जाते ह; यह चात विशेष करके जानके मनस्थ 


‰& रखने की है॥ ४ 
{ ( २४६ ) दीक्रा | कव्ित्त | ( ५६४) 


+> 


पारिले कवित्त सांक दुद्रंन की एक रीति, अव सनौ न्यायी 


न्यारी नीके मन दीजिये । “नजिर्मीदारसुता" ताके भष उसे भाई, 
६.१ 


रहँ ्मापुसमें वैर, गवि मासयो, सच खीजिये ॥ तामे गङ् सेवे, इन 
न 


वजो कलेल कियो, जियो नाहि जात, खान पान कैसे कीजिये! 


> न का 


१८५८ उमयमारे"=दोः माई ये, दोन भाद श्रलग हद! २ गेव मास गोचये 
( खक घर पर } उका डषरा व। चृष्पामषखः नेट लिया ! २. "चीजिवे"-श्वय दुश्राः 
जाता र्हा, नण्ठ दश्वा (४ "सवागन=पूननेको मूषि 





> 


४, 


(- 
४९१० श्रीभक्रमाल सटीक । 


रहे समुभ।य, याहि कलु न सहाय, तव कदी “जायलय वो तेरे दोउ 
४1 


सभ धीजिय'” ॥ १६६ ॥ (४३०) 
वारसि तिलक । 


यहातक्‌ तो दोनों लद्किर्यो की एक हा राति वाता हह; 
अव आग मन लगाकर उनके सुचारत्र अलग सलग सानय ॥ 


(१) भूम्यधिकारीयुता ( ज्मीदार की लडकी )। 
इसके दोनों भाई दो गोव नें रहते ओर उनमें परस्पर अत्यन्त 
ही वियेध धा; बह दसरा भाई इसपर दपा मारके गांव आर घर 
( को लट क्लेगया । सवक गया उसमें उस कन्या की सेवा पिटारी 
भी ल॒र्गइं । इस लडकी को वड़ा ही कश्‌ प्राप्त खा; प्राण ही भार 
हो गए जीवन ही कठिन अप्रियया तो अन्न जल कैसे अच्छालगता॥ 
दो ० "धवल महल, शय्या धवल, धवल शरद ऋतु रेन । 
एक राम विन ठ्यथ सव, जिमि व्रि्तु पुतय नेन ॥ 
सव लोग समभाते रहारगप, पर इसको कुड भी नहीं सुदाताथ॥। 
तव सबने कहा कि“ तुको तो दोनों भई समानदही दहं त्‌ उस 
भाई के पास जाके स्वभावतः अपनी सेवाकी सर्ति मांगला॥* 
दो ०.“'्उमा, जे रघुपति चरणरत, विगत काम मद्‌ कोध। 
निज-प्रभु-मय देहि जगत, कासन करहि विरोध ? ॥'" 


( २५० ) रीका 1 कवित्त । ( ५६३ ) 

गइ वाही गाव जहा दूसरा ज्र भाई, रहे बेव्योहो सथा मामः 
कही वही बातहे। “लवा ज़ पिलाने तहं बटे एक ठार प्रभुः" "बोलि- 

¢ उच्यो कोठः "'वोलि लीजै भ्रोति गात हे" ५ भई आलि संकी, लागी 

९ फाटिवे कों याती, सो पुकारो सुर आरत सो, मानो तन पातहे। 
हिये आइ लागे, सत्र दुख दूर भागे,कोऊ बड़े भाग जागे, घर आई, 

- त न समातहे॥ २००॥ (४२६) 


शसम धीजिये "तुर परय समाये । रचय" =धेखक । ३०२र।ती' जाल, असुख । 
“सुर श्रारत' =च्रत क चचनक्रास्वर 1 ८“न समात'~प्रदप स्र फली समाती नहो 


(= ~ 5 


५ 


4 
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मक्किघुधास्वाद तिंलक । ४११ 





चात्ति तिलक । 


चह भक्तिवती, जिप्त गवि दूसरा भाई रहता था वहां गड, 
किं जरा बह अपनी अथाई मे वेटा हमा था इसने वही बात कही, 
अधात्‌ “मेरेता जस बह भाई तेपतेही तुम, भाड्‌ भाम चाहे 
जैसी हो पर मरभपर तो आप दोनोंही की समानक्रपा चाहिये, मे अपने 
ठद्ुर के विन मनकप्राय हो रही हूं । मेरी सेवाकी मुत्ति देके सूम 
को प्राणदान दीजिये} उसने कहा किं. "ज वहां सव ठाकुर एकी 
ठोर विराजते हें अपना पहिचान केलेले)" यहं कन्या वड़ा षसन्न 
हई; परन्तु उसे भाई पास येटेहुए्‌ लोर्गोमे से पफ़ वरिभुख 
बोलेखछा क्रि “यदि पे्तीह प्रीति तुम्हारे हदथमेंदहेतो त॒म यहीं 
स्र श्रपने भगवान्‌ कां बलाल ॥" 

उस दृष्ट की देसी वात सन यह व्रिरह से व्याङ्कुल होगङ, त्रास 
सजल तथा लाल होश्राई, छाती फटने लगी, अति आरत दशाम 
वैसेही स्वर से इतने अपने “शत्िलपिल्ञे" भगवान्‌ को पुकारा, एसी 
वरिकलहोके मानो अभी श्रीरपात हरा ही चाहता हे) 

करुणानिधान प्रशं उस बेह टेर सुनते ही पर्हेचफ़र उस वड़- 
भागिनि अनरागिनि की दातीर्मेआानलपेो 

चापाः | 
(वशुद्धभाव्र कन्याकरर जाना । श्नारत वचन सुनत भगवाना } 
प्रमते प्रगट भषएट जगजाना । }रिठ्यापक्र सव्र समाना 7" 
^जथ जय” की घ्वनि छा गइ ॥ 

उसके सव दुःव भागे; आनन्द से अपने यामे माहं यर्होभी 
५'जय जयः* घ्राने होनेल्लगौ 1 इसके परमानन्द का कहना हीःक्या । 
'प्रतकृशरीर प्राण जनु भटे 1 


(२) खपञ्चता । 
(२५१) दीका ! कवित्त! (५१६२) 
¢ खनौ “नृपसुता!” वातत, भक्ति गात गात पगी, मरम सव विवै- तु 
लिन निनयन 


* क 


५८ 
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४१२ श्राभक्रमाज्त सटाक्र । 


तर्त, सेवा अनुरागो हे । व्याहीदी विस धर, श्रायो लेन वहै 
चर, सरी अरबरी कोऊ चित चिन्ता लागी हे ॥ करि दई संग; भरी 
„अपने ही रंग, चली अनीह न.कोडं एक वही जातो रामी हे। 
आअयोदहिग पति, घोल्ि कियो चाहे रति, वाकी अरे मई गति, 
मति आवौ, विथा पागी है” ॥ २०१॥ (५२८) 
ार्चिक तिलक । 
श्व उस दृसरी वाङ राज-कन्या की वार्ता सनिये । जिसके मन 
तथा चग अह्मे मकरिका विचिच्र रह खा गया था, सतर व्रिपयोँसे 
उसको तीव्र वैराग्य होगया ओर उसके मनी वृत्ति श्रीय॒गलः 
८ सकोर के श्रलुराग में भक्ती्भाति लग गईं । परस॒क्रपा की जय ॥ 
| उसका विवाह एक हरिविमुख के घर हृश्चा, सो वह वर इस 
अपनीखीकोले जाने के लिये आया । इसस यह अतिही चिन्तित 
हो भारी घथराहट मे पड़गह । उसके साथ वह विदा करदीग्ह, 
कोह सखी भी संग मदी, वह अकेली अपने ही रंग में रंगीहुदं 
चती । एक संगथेतो श्रीप्र्प्राणनाथदहीयेकि जिनके प्रेमभ 
वह निमग्न थी; अपनी डोली हीमे श्रीटक्रुरजी की पिटारीभी 
सादररखली॥ 
साभ ही ॐ, जव उसके पास जाकर वतिने उसफे सपय वात्ता 
-लाप तथा प्रीति उयवहार चाहा, तो वह अत्यन्त घवड़ाङे बोली फि 


“तुम भेरे पातत न आश्चो, में वदी ही व्यथित ॥ 
| (२५२ ) दीका । कवित्त | ( ५६१) 
न, ० 






"कौन ब्रह विथा ? ताको कीजिये जतन वेयि, वड़ो उदवेगः 


भरक्रि हिरख, चिन हारभाक्र मेरो अग जिन चछजयः. ॥ आयां रष 
व 3 


भारा अव मनस वचारा, “वा पेटारा मज कछ, साईं लकेन्यारो 


४4 
7 


4 ~ >) क धिय 


काज । करा वह्यं वात्तः सास जलमाभ डारदडं, नहं भह 
0 0 भ्ल, 


उरला, जया जात नहा; खाजिये ॥ २०२ ॥ (४२७) 


~ ^ “खरञ्मरवररो*=ोक स अत्यन धवद्ाईं। २ ।'सू.स“=चोरीकरक, चुराक्रे ॥ 


(क 
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वचन से मुफका सुषवी करां ॥` इन्हनि उत्तर दिया फे “यदि 
बोल्लना बुलाना चाहो तो भ्रीभगवान्‌ की भक्ति स्वीकार करो, नहीं 
( तोमरा अग स्पशे मत कये 1 उसको क्रोध अआगया । मौर यहु 


[> 


विचार करके छि “इस पिटारी मेँ जो कुड हे वही वाधक हे, उसी 


को चोरीसर नदी में उल्ल देना चाहिय उस दष्ट ने वेसाही किया 
अथात्‌ पिटारी दिपाके नदी मे उलिही दी । अपनी सेवा-मूत्तिन 
देखक्रर इसके हृदय मं नइ दाह उस्पन्न हुड, करध तथा अतिशय 


उयधा से जलने लगी ॥ 
( २५ ) टीक्रा | केवित्त । (५६० 
तञ्यो जलल अन्न; अव चाहत प्रसन्न कियो, होत क्यों प्रसन्न 
जाको सरवत लियो हे । पहुचे भवन आइ, द सो जताह्‌ # वात, 
गात श्रति छीन देखि, “कहा हठ कियो हे १ ॥ सासु समभा, 
कटु हाथसतों खवा, याक वोलिद्र न भावे, तव धरकत हियो है । 


९4 


“कहे सा कर, अव पांय तेरे परं हम,” चोली “जव वेह खतं तोही 


भक्र्सिधास्वाद तिक्तक । 
वात्तक तिलक | 
पति ने पदधा कि “तुमको व्यथा कोनसीहे ? वताभो किउसक्रा 
प्रयल्ल शीघही किया जवि; स॒म्हे वडा उदग है, तमकः अपने मधुर 
जातत जयो हे” ॥ २०३॥ (४२६) "| 
षात्तक तिलक्र । 
प्रमु की पिरिनि ने अन्नजल खाना पीना तजदिया । अव उस | 
विमुख राजकुमार ने इसको पसच्न करना चाहा, वहत प्रयल किये, 
परन्तु भिसका सवेस्व ही उसने हर लिया सो भजा केसे परसन्न 
होती ? जव वे सघ धर आ पटच तव पतिने सारी वात्ता कह सुनारै। 
साक तथा सर चियां यनेक भकार से सममा थर्की; ओर उसको 
मटकगड ईं देखकर पृदख्ने लगी कि “अपने इस हठ का परिणाम 
तो वता सास अपने हाथसे उसको खिलाया चाहती थी; पर इसको 
केसी की कोड वात मली नष्टां लगती थी, उसङा जी धड़कता था॥ 
* पारन्तर “जनाई"+ 
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४१४ श्रीभकृमाल सटीक । 








सुगु कहने लगी कि ““हम अव तेरे पवि पड़ती ह जो कहे सोद 


करं ।'› इसने उत्तर दिया क्कि “जव वेही ( प्राणनाथ श्रीाकुरजीही ) 
मिक्त तभी जीसकती द ॥" 


॥ ( २५४ ) टीका । कतरित्त | ( ५८६ ) 


आए वाही टर, मीर माई, तत॒ भ्रमे गिस्यो, टस्यो जल मेन; 
सर आरति पकारी हे । भक्षििस श्याम जसो काम वस कामी नर, 
धाइ लागे दातीसोज्ञ संग सो पिटारी हे ॥ देखि पति सासु मा 
जगत्‌ विवा मिघ्यो “ववाद्रही जनम गयो, नेक नरतैमारीहे"। ¢ 
स्यि सव भक्र, हरि साधु सेवा मां पगे, जगे कोठः भाग घर वध 
यों प्रधा हे॥ २०४॥ (४२५) 


वार्तिक तिलफ । 


तव वे उसी नदी के तीर उसी ठिकाने आषु फ जहां पतिने 
श्रीप्तवा की पिटारी जलम कफेकदी थी 1 उस स्थानके देख 
कै जेषा इसका हृद्य हो अया उसका अनुकथन विरह 
ख्पीश्रगिनिसे सतत्तप्रेमी होस कर सकता है यह्‌ चके स्ाकर 
धरती पर गिर षड, आखों से विरह के अश्र की घारा वहने लगी; 
घटे अरत स्वरसे शपे प्राणपति भगत्रान्‌ सिलपिस्ले को 
पुकार उटठी- - 
£ दो ० “मिलू महिं तुम आह घञ, वयासतिन्धु भगवान ! 
दशन षिन तव दापि अव, तजन चहति हे प्रान. 1" 
करुणाकर श्रार्य।मत्ता सक्रभ्रियर्तदहं दहा 1 (काह नार 
पियारि जिमि, लोभिहि पिय जिमिदाम,” आप उत्तकी वहआ्ारत 
टेर सनते-ई& अपनी विरहिनि वियोगिनिकौा खाकी म पिटरी 
( सम्बट ) समेत आ लिपटे ॥ 
द ० नत्ति अत्ति आरत बचन), करुणानिधि अतुराइ्‌ । 
निकि सस्तते गोद तिह, आ लिपट हरि धाइ ॥ 
अच कन्या. के आनन्द की छाया देखी षरनीति होती ह कि 
४भोार"=पुषरी, चक्र ॥ # 


श्थणतककधत6८शनिनि 
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नि 


> > 2: 
भाक्तसुधास्वाद तिलक । 





चापट्‌। 


2 
“परम रक जनु पारस पावा । अन्धहि लोचन लाभ सहावा ॥" 
सातु पति अदि सत्र यह मक्गिप्रभाव देखके दंग होगये । ससार 
के उयथ विवाद से सवका मन हटा, प्ता लगे क्रि "श्रीहरि. 
¢ भक्रे विन जन्म गये, कुं संभाला नही, हमारे भाग जागे किं 
एसी घधू घर मं आ विराजी ॥* 
निदान, इसने घरभर को भगवद्धक्र वना दिया । भगवन्त 
तथा सन्तं की सेवा करके वे सव भव पार होगषए ॥ 
“श्रीपतिलपिस्ले” नाम भगवत्‌ का किं वेद मे किस नामावली 
बा "सहस्रनाम" मे है ? उनका किस गेडकी नदी से प्राहुभाव 
डा था १ ओर क्या चिहचक्र उनमें ये ? वे कव श्रीनारदपचरात् 
रीति इद्यादि से संस्छृेत हुए ये ? पर शुद्ध अन्तध्करण फे सत्य 
भरेम ही ने यह चमत्कार दिखाया । तव, वस्तुतः श्रीशालयामजी 
पर नेम प्रेम से जो श्रीतुनसीदल वद्राते हैँ, अर्चामि की तयि. 
वत्‌ सप्रेम पूजा करते है, उनके भाग्य करा कहना ही स्या हे १ ॥ 


( ४७।४८) मक्के हित निन्दने स॒तो को 
विष दयावदा बाई 
( ९५४ ) टीका । कावित्त । { ५८८) 


भक्तन के हित सतत विष दियौ उभे वा कथा सरक्ाई, वात 
खोलिके वता हये । भय! एक भप ताके भक्त हं अनेक परे, आयो 
भक्ग भप, ताता लगन लगाह्यै ॥ तिनहीं चलत रेपै चलन न देत 
राजा, बतयो रष मास्‌ के “भोर जाइये" । गई आस टि, 
तन द्रूदिवे की रीति भई, लई वात पृथि रानी, सवे तै जनः 
इयं ॥ २०५॥ (४२४) 








१ "वताद्वेः"=रनाजानी हे) २५यक्तभूप' =सन्तशिगमकि, भक्तराज । ३ ““नगन 
लगा =परेम^लयन लगाया धा ॥ 


ननि नने 


॥५ >>, >> >> 99१99932 
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~ वार्त तिलक । 
„ दो बाइयों ने भके ८ सन्तो ) के लिये, अपने र पृत्रको विषदी 
देदिया; उनकी कथा अति सरस हे, सो स्प करकं लिखी जाती हि- 


' (१,)एक बजा 

एक भक्त राजा था, उसके यहां सदेव अनेक साधु कृपाकर 
आया क॑रते ये। एकं सभय एक वड सहात्सा भक्रभूप कहं मतिं 
सत साथ त्तिए आए; उनमें राजाका विशेष अनुराग होगया। 
महात्माजी निस्य बहुं से अन्यच चला चाहते थे, परत राजा नहीं 
जाने देता शरोर कहा करता फर “महाराज आज रह जाइये, कलल 
भोर जाहयेगा 1 योही एक वषै ओर एक महीना वीत गया । तव 
उन सतते अवश्य प्रभात जने का निश्चयी कर दिया ओर 
अव उनके विराजने की आशा दृट ह गड, तव राजा पेता व्याकुल 
हरा क्षि उस सन्त विन उसक्रे जीने की समावना नही रही । रानी 

मे राजा से पृञधकर सव ममे जान लिया॥ 

८ १५६ ) टीकरा। कवित्त { ( ४८७) 

दियो सत विष रानी, जानी “त्रप जीवै नाहि, सन्त हे खतन्त्र, 
सो इन्हैहि कैसे रालिये” । भये विन भोर, वध शोरकरि रोय उटी 
भोग रा्व॑ले से, सनी साघु भाषियै ॥ खोलिडारी कटिपद, भवन 


# 1 
8 ह ९ ५.। 


प्रवेश कियो, तियो देखि बालककीं नीलतन सापियै । पदयो भ्रुव. 
तिया ज्ञ (लांच कहि कियो कहा ?" कही तुम चर्यो चाहं 
मैन अभिल्लापिये” ॥ २०६॥ (४२३) 
- वार्तिक तिलक । 
राजा का जीना खससभवर जान, रानी सोच विचार करने लगी; 
तव श्तयामी भर्ने एक अनृढा उपाय उसके मने फरयाया क्रि 
“उसने अपने पुत्र को विप देद्य; क्योकि “घु तो स्वतन्त्रं 
ही इनको ओर किस प्रकार से अटकारक्य दुखं राचि रहते ही 
१ ^“मोयगद' च्ज्यराप गई, छागर, व्रात इुई। २ ' रावलै"~श्रन्त पुर, रमिर्बास। 
३ “मूप्रतिया"=पवधू, रानी । ७ ^रसचकूदि'' यद कटके पु कि "संच साच 
कट) [क कवा कया] 


(= 2 


# 














क र तिलेक । 





रानी रो उठी, अन्तःपुर से भीत्तर बड़ा कोलाहल तथा हाहाकार 
मच गया । महात्माजी ने भी शीघ्र ही कटिपट खोलडा्ला, रनिः 
वास मे भवेशशकर वात पृः, लड़के `का शरीर देखा तो भर्यक्ष 
कालाहो गया था) महाताजाने रानासि पडा कि नजा] सच 
सच कहो किं तुमने यह किया क्या हे १ 
रानीने घता दिया कि अपने चलना ही निश्चय किया, परन्तु 
हम सवकी आंखो को तो दशन की सारी प्वासघनी ही हे, तृत्ि, 
हई दी नहीं ॥" 
दो०“महाराजं } तव गवन सुनि, जानि भष तनु नास । 
मेँ दे दीन्दौं सुत गरल, सन्त करं जहिं वासि ॥" 


( २५७ ) टीका } कवित्त } ( ५८६ ) 


छातीखोलि रोर किट वलिदटरं न अदे सुख, सुख भयो सारी, 
भक्रि रीति कहु न्यारीये । जानी ऊं न जाति, जाति पांतिको वि- 
चार कहा, अरहो रस सागर सो सदा उरधारीये ॥ हरिगुण गाय, 
साखी सन्तनि बत्ताय, दिये वालक जिवाय, लागी ठौर वह प्या 
रीये । संग.के पटाय दिये, रंहे बे जे भींजे हिपे, वीजे आप “जीङः 
जोनमारि कं विडारीये” ॥ २०७॥ (४२२) 

वात्तिक तिलक । 

सन्त महासमाजी छाती खोलके उंचे स्वर से रोने लगे; इस- 
मलिन का अषश्चय्यै कमं देख अपरो प्रेम जनित श्राश्चय्यं ही दुख 
हृ्मा, यहांतक कि मुंह से स्पष्ट वात भी नहीं निकलती थी; परन्तु 


थे 


्‌ साथ साथ इसकी लोकोत्तर अनूठी पेमाक्ते की कु न्वारीही रीति 


(८ 


विचार के हृदय मेँ अति ही नन्व्‌ हा ॥ 
भक्रराजाजी जाति मेंक्षत्रीसे को न्यूनष्ठी ये यह बात सन्त 


^ 


ने जानी, पर विचार किया फि “शमं इनमें जातिपांति का विवेक 
१८स्द्वेज पीने दिये" खंत यदा रद गु क्ि जिनके दद्य श्रोमसवान्‌ 
फेयेमर्ससरभीमेये निरसद्ुपष्हनये) 


= 
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क्या कर्ये तो राजा रानी दोनों ममवतूप्रेमका ससमृद्ही हदयमें 
धारण.क्रिए हए है, इससे ये प्रिमरूपही हें ॥ 
अपने संगके संतो को बुलाके साक्षी करके, श्रीभगवान्‌ के 


अ्ठतरूषी गुणगाए, यहांतक कि भी भगवत्‌-कृपा से शतक वालक | 

कोजिलाही दिया । तव श्रीसीतरामनाम तथा यश॒ की “जय ई 

जय” कार हहं ॥ 

महात्माजी को उस्र भक्रका स्थान अति प्रिय लगा, जितने सन्त 

साथमे ये उन सवते कहा फि “आप लोग जाइये, समे यहांही ् 
रहैगा” वे प्रायः सथ चले गश 1 केवल एते रेते कड भक्रसन्त कि 
जिनके अन्तःकरण रूषी वच भ्रमर से रङ्के थे, पे यह कहते हुए 
कि “जो आप मारके भगाइये तो भी मापको खोक यहां से हम 
जानिके नहीं, परेम में वधक रहमए ॥ 
९ 
९ 


(२) दरसरी वारजी। 
( ५५८ ) दीका । कवित्त । ( ४८५ ) 

सनौ चित्तलाहं बात दसरी सुहाई हिये, जिये जग माहि नो 
लत; संत संग कीजिये । भक्त वरप एक, सुता व्याही सो अभक्त महा 
जाके घर मांक जंन नध्म नहीं लीजिये ॥ पस्यो साधु स्तीयरसो 
शरीर, दग रूप पले, जीभ चरणामृत के स्वादही सों भीजिये। 
रद्यो मसं जाय. अकुल्लाय न वस्ताय कद “अविं पुर प्यारे तव विष 
सुत दीजिये"॥ २०८ ॥ (४२१) 

बात्तक तिलक । 
अव्र उस, दूसरी भगवत्‌-भक्रा वाइ की वात्ता जोकि सुनने से 


आतिप्रिय लगेगी सो चित्तलगाके सुनिये; देखिए, इसने सन्तसेवा 
दशन के लिए केसा विलक्षण यल किया । इससे सजनो को उचित 
है कि जबतक जगत्‌ में जिय तवततक वर्य सन्तो का संग करं ॥ 


एक नक्र राजा साध्ुक्लका या; उसका लडका पस इरिविमुख क 
| 





१ ५ अन ''=प्पारे, सन्त, दरिज्न। २ नदी लीजिये नदी जेता था। 
> ~ => १। 


३ “भाजि '=्नागा इश्ना धाऽ भोजारदाकरताःथा॥ 


=) 2 72 
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। उयाहीगई कि जित्तके घरमे सन्त भगवन का नाम भी कोड ( 
नहा सता वा जानत्य था ! इत सक्र रष्जकन्याका शरीरतो सधुओं 
का साथप्र्ताा ( ज्ठन ) स पलाटु्रा था, यार आंखें सर्न्तोके 
रूपकं दशनां का पलो था, तथा इसकी रसना भगवत्‌ आर सन्त- 
चरणामृत के रकी ही रसन्ञ थी, सो इस्तके श्वसुरालय मे यह सच 
अति हा दुलभ थाः तवर इससे रहा कैसर जाता, अत्यन्त व्याकुल 
रहाकरती धा“ कोड दुख दुसह दुखद न कठिन एे्ो, जसो क 
ग्न पिमुलस्तग रहिवा ॥"कुखवस नही चलता था। एकदिन श्री- 
सात।र।मज। के स्मर्णवूर्वक विचार करन सल इसको यह फुरा कि 
जव हरिप्यारे सेत इस मरमम अविं तवमे अपने पुत्रको विष 
देदू।" यह निश्चयकर इसने अपनी लेडी से यह कह रक्खा किं 
“जव इसयाम मे साधु सविं तत्र मुपे कषयो ॥" 


इसीसे कहा हे कि “विना भक्रमाल भक्रि-रूप अति दूर्‌ हे ॥" 
(२५६ ) टीका क्रत्रित्त | (भेट्थ) 


आए पुर सन्त आइ दासी ने जनाद कही, सही केसे जाइ, सन 
क , ~ प्प 
कर 


पलेकेदवियोहं। गण्‌ चाके घान, रोय उर्ट किलकानि, सव 
मि गिरे आनि, दरूक भयो जात हियो हे ॥ बाली रङुलाय ^एक 


1 


4 222 


2 


मे 
वे कौ उपाय, जोवै कियो जाय, पिता मेरे केयोवार कियो हैः 
£ 


9१ ८८ 


करै" हण भर ““ल्यवौ सन्तनि कौ", “केसे होतसन्त ¢ 
ग) 
ने 


4 


॥ ¶ 
"कहै सोई 


अ ५, 


इधो; चेरी 


[^ अ भ 


मि लियो हे ॥ २०६. ॥ ( ४२०) 


94 


1 
५ 


वाशिक तिलक 


~ 4 


रामङृपासे मांवर्मे सायुश्ोंका एक चन्द आ उत्तरा; सो रहली 
ने अकि इस्त भक्रिवती को जनाया । तव जो पूवम कह -आएकि 
यह घाटय अवस्था ही से सरन्तोका दशन चरणाश्त श्रादिक सप्रेम 
लेरदी ष! सो उलतके वियोग की पीड़ा यत्र इससे कैसे सहीजाय । 


इसलिए इतने अपने वालक को विप देदिया; व्ह मरगया; तत्र सव 





नम लियो दै=बाद्य चिद च्रादि चतादिये ॥ 


199 > 392 


[1 
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रे उठा; हाहाकार मचगया; राजाके सहित सव मराच्डितहो श्चभिपर 
गिरे;सवके हदय टक दुक हुएजातिथे। तव भक्रावाडं अकुलाके बोलती 
क्कि" के जी उठने का एक उपायहे जा आप सवर कीजिये, वयो- ५ 
कि मेरे पिताने कवेर यही उपाय क्रियाहे सो सफल टृच्ाहे 
ने त्यक्ष देखा हे ।" राजा ओर सवेन घांखे मे आंस भर हृष, 
रेरोक्रे, कहा कि““जे त॒ कहे सोई उपाय करं" इसने कहा कि““सन्तों 
को शीघ दद के बुलालाइये। उन्होने पा कि“ सन्त केसे होते हे" 
दासी ने सन्तो के बाह्य चिह कह सनये; ओर ग्रह भी वत।या 
¦ कि “अमुक ठिकाने आज बहुत से साधु लोग आ उतरेहं॥ : 
( २६० ) टीक्रा । कवित्त । ( ५८३ ) ८ 
चली ले लिवाय चेरी, षोक्तिवो क्िखाय दियो ““देलिके धरनि ( 
परि पांय गहि लीजिये । कीनी वहीरीति, दगधारा मानौ पीति 
सन्त करी यों प्रतीति “गह पावन को कीजिये” ॥ चले, सखपाय १ 
दासी अगे हीं जना जाय, आय ठादरी परि, पाय॑ गहे, मति 8 
मीजिये ! कही हरे वात "नेर जानौं पितामातमे तो अगमं य माति 
आज, प्रण बारिदीजिये" ॥ २१० ॥ (१६ ) 
परततिके तिलक । # 
जहां सन्त उतरे थे, टहलनी वहां राजा को तेवा लेचली; मार्ग 9 
मे.यहमी वतादिथा कि सन्तो से वातं करने की रीति एेसी होती है, ¢ 
तथा यह मी करि" लम्बी दण्डवत्‌ करे चरणारविन्द पकड़ लीजियेगा 
क्योकि यह दासी इसके पिता दीकेघर की धी जहां संतस्तिवा होती ° 
| थी । उन्होनि वेसादही किया॥ 
राजाके नेमे जो पुत्रमरण॒ के दुःख से आपश्रौ की धारा? 
वहती थी, सो सन्तो ने यही प्रतीति की कि “्हमारही भेमस्तेअश्च 4 
बहते दँ 1" राजाने हाय जोड के सन्तो स प्राथनाकी केणसपने 
ट पद्रज से दासं के घर को पवित्र कीजिये" सन्त कृपाकर सखपु्रक 
श"प(रि "= सनिवासर की उदी 1 २ “मतिमीजिय"=वुद्धि येमे पश गई, मति प्रीति \ 





। >> 


९ सि मीजी हई 1२ दरे, धीमिद्डद म 1 ४८न मत्ति"=नर्ी समातीची, 


शटा न्दी धी, समातं नर्द ॥ 
(2 


>> >. 2223922 


1 
भाक्तसुधास्वाद तिलकं । ९२१ 
चलं; तेव चरा न हाषत हके अआगयहा जाक संताक्ं आआनकासमा- 
चार कहा; अगवान कं सव मक्र वाड्‌ अपना इवत पर आक 
४ 





7 ड; सधु के पधारते ही चरणकमरलोपर गिरपड़ी; प्रेमा 
की धारा आंखो से बह चली, म्रभरस सि मति भीज गई । हाथजेड़ 
सन्तो से धीरे से कहने लगी के^मेंतो श्रपने पिता माता परमहित- 
कारी सन्तोंही को जानतीः मे तो आजहपते फली अपने शरीरम 
नहीं अटती ह; जी चाहता हे किं अपस्तव पर प्राण न्योदावर करदू॥" 

(२६१ ) टीका | केत्रित्ते। ( ५८९) 

रीभिगण सन्त, पति दलि केँ अनन्त, कल्यो "होगी ज्ञ वही सो 
प्रतिक्ञातें जो करी हे” । वालक निहारि जानी चिष निरंघार दियो, 
दियो चरनाश्रत कौ, प्रानतंन्ना धरीहे ॥ देलत, विभु जाय पायं 
ततकाल लिये, किये तव शिष्य, साधुता मति हरीहे। पे भ्रप नारि 


[१ 


पति राखी सव साखी, जन रहे अभिलाखी जा पे देखो याही घरी 


य? 


है॥ २१११८४१८) 
वान्त तिलक । 
इस भक्ता वाइ (रानी) की अपार प्रीति देख, साघ॒लोगों ने 
बहत री के कहा किं (तुमने अपने मनमें जो प्रतिज्ञा की हे सोह 
ठीक होगा ( क्योकि इसके श्रद्धा विश्वास वश॒ श्रीरामदरपासे वत्ते 
ही पूरे सन्त भी प्रत्त हए थे; ) फिर बालक कं रोर देख यह नि- 
श्चय जाना कि इसको त्रिप दिवयागया हे, सन्तो ने कृपा करके भगवत्‌ 
श्मरोर सता का ( अपना ) चरणखाश्त उसका पलाया । अकालस्त्यु- 
हरण चरणामृत देत ही श्नायुगलस्कार क कृपा से बालक के पराण 
पलट ाए ओर चेतन्य होगया ॥ 
श्लो ० ““अक्रालसरत्युहरणे सवेव्याधिविनाशनम्‌। ` 
विष्णोः पादोदकं पत्वा शुरस्ता धारयाम्यहम्‌ ॥” 
द° “"घन्य सन्त जह जह फिर, तहं तहं करत निहाल । 
चरणाष्मत मुख डारिके, फेरिज्ियायो वाल ॥* 





द.निरधार'"=निश्चय | “पवलपे=चस्यर्ट्‌॥ 


4 ~ 22 


(+ 
भ) ४२० श्रीभङ्कमाल् सटा । 
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रो उठा; हाहाकार मचगया; राजा के सहित सव सुाच्छनहो मभिपर 

गिरे; सवके हदय टूक दुक हृएजातेये। तव भक्रावाह अक्ुलाके वल्ली 

कि^च्र के जी उठने का एक उपायहेजो आप सव्र कीनेये, क्यों 

कि मेरे रिति ने कड वेर यही उपाय क्ियाहे सो सप्दल दुखा हं 

मेने प्रत्यत देखा हें "` राजा अर सवेन सखे मं आंस भरे हेष, 

रेरोक्रे, कहा किं““जे तू कहे सोहं उपश्य करे” इसने कहा कि““सन्ती 

की श्र दृदुके वुलालाइय। ` उन्हानं पृदक" सन्त कसहाते हे0" 

दाक्षी ने सन्तो के बाह्य चिह कह सनाये; खर यह भी वताया 

| किं “मुकर ठेकान आजं बहुत स साधुलेागे आ्आउततेहं] 
( २६० ) टीका } कवित्त । ( ५८३ ) 

चली ले लिवाय चेरी, वोलिवो सिखाय दियो “'देखिकफे धरति 

परि पांय गहि लीलिये” । कीनी वहीरीति, इगधा मानो प्रीति 

सन्त करी यों प्रतीति “ह पावन का कीजिये" ॥ चले, सुखपाय 

दासी अगे हीं जना जाय, आय टाषटरी परि, पयं गहे, मति 

भीजियै । कही हरे बात^मेरे जानो पितासातमें तो अगते म माति 
अज, प्राण षारिदीजिये" ॥ २१०॥ (४१६) 

वर्त्तक तिलक । 
जहां सन्त उत्तरे ये, टहलनी वहां राजा को त्तिवा ्तेचली; माग 
मे यह भी चतादिया कि सन्तो से बाते करने की रीति फेसी होती है, 
तथा यह मी कि लम्बरी दण्डवत्‌ करके चरणारविन्द पकड़ लीजियेगा 
काकि यह दासी इश्तके पिता दी केघर की धी जहां सतिवा होती 
| थी) उन्होने वैसाही किया 

राजाकेने्रोमें जो पृत्रमरण के दुःख से अरसर््ोंकी धारा 

बहती धी, सो सन्तो ने यही प्रतीत्तिकी किं ““हमारही प्रेमसेखश्च 

घहते हँ ।" राजा ने हाथ जोड़ के सन्तो से प्राथना की किणअपने 

परदरज से दाप्त के घर को पदिच्र कीजये सन्त कृपाकर सुखपूर्वक 

श"पौरि"=सनेषास को डेउदूय । २ 'मतिभीजियै' वुद्धि प्रेम मे पम गहै, मति धीति 

ह भीजी हुई 1३ "दरधे, धौमेस्पर म 1 ४ "न मतिना समाता थी, 

शैखती सदी यीः, श्रम यद्ध ५ 


छने 





>> 
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भक्तिसिधास्वाद्‌ तिलकं । ४२१ 
चत्त; तव चेशी ने हर्षित होके भगे ही जाके सनी के यने का समा- 
#, भ [११ 





चार कहा; ्रगवानी के लिये भक्ता वाहं अपनी उवी पर अकि 
हृ; साधूश्रों के पधारते ही चरणकमक्लोपर गिरयड़ी; प्रेम्च 


की धारा आखोसे चह चर्त, भरमरस सं माति माज गइ । हाथंजाड़ 
सन्तास्धारस कहने लगा क^ममता अपन पिता माता परमहित- 


क ५८ न्द 


कारी सन्तांही को जानतीह्ःमें तो आजहपसे फूली अपने श्रीर्मे 
नहीं अती जी चाहता हे क्षि आपल्तवपर प्राण न्योद्ावरकरदू॥" 


( २६१ ) दीका । कवित । ( ५८२) 
रीभिगए सन्त, प्राति देलि के अनन्त, कट्यो “होगी जञ बही 


५ 
प्रतिक्ञा तेजो करी हे" । चालक निहारि जानी विष निरधार दियं 
द्यां चस्नास्रत ऋ» प्रनसन्ञा धराह ॥ दंत, विसु जाय 


तकाल लिये, किय तव शिष्य, साधतवा मति हरीहे। देत भूप र्ना 
भ ५ =, €^ 


पति रात सच साला; जन रहं साभलाखा जाप इलां साहाचष 
है॥ २११1८४१८ ) 


2 


3. 4 
~ =? उ: 2, 


वातृ तिलक । 


(4 


इस भक्ता वाइ (रानी ) की अपार प्रीति देख, साधृ्लोगे 


1 
वटूत राखकेकहा [क “तुमने अपने मन्म जा भरतिन्ञा हे | 


ठीक होगा ( क्याके इसके श्नद्ध( विश्वास वश्‌ श्नारामद्षा 
ही पूरे सन्त भी प्रहृ थे;) फिर वालक को रीर देख यह नि- 
( 


> ष १ १३ 
प + «> 41“ 


(5 3 ^ य ८ ~ थ 


शय जाना किं इसका किष दियागया हे, सन्ताने कपा करके भगवत्‌ 
शरोर सता का ( अपना ) चरण्छत उसका पिलाया । सक्रालप्घ्यु- 
हरण चरणामृत्त दते ही भ्रायुगलसकोर कीकरणासे चालकके प्राण 
पलर आए रोर चेतन्य होगया ॥ 
श्लो ° ““अक्रालश्रत्युहरणं सवेन्याधिविनाश्नम्‌ । 
वेष्णोः पादोदकं पीत्वा शरसा धारयाम्यहम्‌ ॥" 
दो ० “धन्यं सन्त जह जह ष्ठिरं, तहं तहं करत निहाल ! 
चरणाश्रत सुख डारिके, फेरिजियायों बाल्ल ॥ 





क क्त 


श"निरधार"=निश्चय । ष्पा वलिपे"=च र्यापडे ॥ र 
ष्‌ 
(४ | 


। ~ अ ~ 2 


निनि चनिष्छनि प्न्य 0 गायि यप 
४२२ श्रीभक्रपाल सटीक 1 





¢ 
जयजयकार शब्दके साथ माता पिता आदिक सव अति हर्ष 
को प्रा हए; अर राजा जो इस वाल्क का पिता था उसके सहित र 
सव भक्तिविभुष् लोग तुरत हौ साधुश्चों के पार्‌ यह विनय करते 
हष गिरे कर “हमको अव्र शरणदीजिये ।* श्रद्धा देख संतों ने उन्हं 
शिष्य किया ॥ ( 
तदनतर शजञा प्रत्यक्ष पर्चो देखे सव सन्तों की इस प्रकार सेवा 
करिया करता करि जिसको देख सवकी मति हरजाती थी ॥ =) 
` जो श्रीनामास्वामीजी ने इस दप्पय मेँ ““मृपनारि प्रभ् रालि- 1 
पति" लिखा है, सो इस भकार भभुने इस भक्रारानीकी लजना 
प्रतिन्ना रली; उसके स्र सजन सक्षीहें। सो जो कदापि त्रौ { 
कसी को देली भङ्गि की अभिलाषा हो, तो जेते इसकी इसी घड़ी 
अभिलापा परी हई, वैसी ही पृण होगी 1 लोक मे रीति हे क्रि जव 
तत्काले देख ज्ञो तथा परचोसे तोपको पाक्तहो, तो सव जनोंकी 
शभिलपा सन्ते म वदती है ॥ 
( ग ) दणय । ( ५४८१) 
०५ ५५२ म क क ॐ ० 
शरश अर्म दृह भक्क काः दरतापन आतर 
{4 थ 9 ¢, ^ क 
क्या रङ्कन्‌ा क। सदन करन वहु बुद्‌ पचास । 
कपट-धमं रचि" जन-द्र्यहित देह विसारी ॥ ह॑ 
१४.५4 9 भ ध्‌ ९ (99 
पकृरनं काज वृधिक्‌ वानीं धरि आए । तिलक-दाम 
का सक्च, जामि तिन, आपवघाए ॥ सत्वध हरिजन 
= व = [4 यो र स १) 
[खकः द्कृन्याः अदर्‌ ट्या 1 श्राञ्चः अगाध इहं 
मक्त को, हरितोपन अति किथो ॥.५१॥ (१६३ ) ए 





व्क तिलक । 
(१,२)इन मामा भानजे दोनों भगवद्धक्तो के भाव भक्तिका 
% “रतरि' चेय चनारे । † "“वपन("=मगवन्‌ वेष 1 ‡ "तेलक ऋ ध्रवि' पेय बनारे 11 "वनो" =मगवन्‌ वेष ¦ "किलक दाम जनयन 
छर मागतो कठी मला । + “त्राते अगाध 'न्प्रयाद श्चमिप्राय ॥ ८ 


क 22 
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भर्िसुधास्ताद्‌ तेलक । ४२३ 





¢ अभिभ्राय खाति अथाह या कि जिस अपनी भक्तिभाव त्ते अपने 
| वर्धस तथा भराणपय्यन्त अपण करके श्रीभगवान्‌ को इन्होंने 
आतेश॒य प्रसन्न किया; किस प्रकार सि सो कहते है-- ( 

शीरगनाथजी के वरिराजने के लिये श्ीविमह के अनुरूप बड़ा- 
! भारो मन्द्र बनवाने के लिये द्रव्य मिलनेके हेत्‌ ब॒द्धिमें बहुत टुः 
धकार कं उपाय विचार किये निदान कपट से जेनध्ियो के शिष्य 
हो उनका वेप धारण कर अपने शरीर घरण पर्यन्त की ममता 
छोड़के पारस द्रव्य ले मन्दिर बनवाया ॥ 

(३। ४) इसी मांति, हैसभक्त तथा वैश्यभक्त इन दोनों की 
भक्ति का भा आशय बेलाही अगाध था; उन्होने भी हरि दी अति 
भरसन्नता प्रात की । हंसो के पकड़ने के लिये उपाधा सव सन्त का 
वेष धरके आप; तिलक करी माला के सकोच से वधिकों का कपट 
जानकर भी हसों ने अपने प्राणों का लोभ तज अपने तई वधा 
लिया । ओर सद्‌व्रती-वेश्यभक्त भागवत वरेषधारी लोभी को जाना 

अर देखा कि इसने मेरे त्र को मार ही डाला हे परन्तु अव शोक- 
युक है, इससे उसको अपनी कन्या विवाह कर आदर दिया । इस 
भकार इन चारों भक्तो की भक्ति भयाह हे क जि बड़े बडे भको 
का मन इवजाता है ॥ 


१. माम्‌ । ३. हंस भक्तों का जोढ़ा। 
२. भानजा। | ४. सदात्रती सादटरुकार ॥ 


(४९ ।५० ) मामू भानजा। > 
(२६२ ) दीका । कषित्त 1 ( ४८० ) 
आशय अगाध दोऊः भक्त मामा-भानजे कों, दियो परभ, तोष 
ताकी बात चितधारिये । घरतें निकसि चले वनको बितैक रूप; 
रति अनूप विन मन्दिर निहारियै ॥ दक्षिण मे “रङ्गनाथ नाम 
भिराम जाको, ताक ले वनविं घाम, काम सव रारि । धनके 


५ 
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जतन किरि ्रैमिपे, न पायो कटु, चट दिशि तनन » देख्यो, भयो 
सुख भारिये ॥ २१२ ॥८४१७) 
वातिक तिलक । 


ज्ञो नातेमे साम्‌ भानजः होते य, उन दोनो महाभक्तों की भक्ति 
क्रा अभिप्राय अथाह था; जित तत्सुखात्मक प्रमा भरि से श्रीभग 
वत्‌ को भी इर्होनि सन्तुष्ट कन्या; सो वातौ सुनके चित्तम 
रखक्लीजिये ॥ 

श्रीरामङ्कपा से विवेक उत्पन्न दा इससे असार संसारसे वि- 
रक्रहो, घर त्याग के, भजन करनके लिये दोनोंष्ी वनकोप- 
धार दक्षिण मे एक हिकाने, जहां श्रीविभीपणजी भीच्योध्याजी 
से ज्ेजाकर पघरा गए ये, वहां ““श्रीरंगनाथजी? नामक टाकुरजीकी 
अति आभिराम विशाल मत्त विना मन्दिरिकी देखकर जीमे रेी 
अभिलाषा हुई किं “अव ओर सव कार्यं छोड़ के इनक मन्दिर 
वनवरं ।“ इसलिये वहूतसे द्रव्य के हेतु प्रथ्वीपर अनेक देशों पं 
चारौ ओर फिरे; पर कहीं न पाया । दृते दूते अन्तमें एक अदूर 
द्रउय देखकर इनके हृदय में वड्ाभारी आनन्द हरा ॥ 


( १६४ ) रीका । कीवित्त । (४७९ ) 


मंदिर सरावभमी कँ, प्रतिमा सो पारस की, अौरसन-कियो वेद 
न दं वतायो हे । “पवि प्रघ सुख, हम्‌ नकं गये तो कहा }"” 
थरक न शाह | कानने फुकायो हे ॥ पेली केरी तेवा, जास हरी 
मति कर्वरा ज्यो, सेप्ररा-समाज समे नीके के स्मियो है। दियो- 
सोपि भार, तव सेवे को चार करं “हरं कोन राह 7" मेद रज- 
निपै पायोहै॥ २१३॥८४१६) 
चाक्तैक तिल्लक । 


वह अटरुट धन क्याहे सो कहते दहै, एक नगर में देखा किं 


"मूमिव=धनेक स्थानं मे, वदुत अगदो म । २ “श्रारसन"नदरतपरस, दशन 
स्पशे 1 ३ "धसक" शंका, घड्कः। ४“केवया "केवह का एल । ५ सचस= 
सराचमी, चाद्ध, जनी. जेन । ६ “दह “~मागे, मग "पथ ॥ 
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सरा्रगियों का वद्ाभारी मन्दिरहै; उसमें पारसनाथकी पतिमा पा- 
रसकीही हे ( ""परसनाथ-मात्त पारस कौ” ) जिसकी परतिमाका 
दशन स्पशं करना भी वेद ने अति न्यून (वड़ापाप) बताया हे ॥ 
""गन्ञेराषील्यमानोऽपि न गच्छस्जेनमन्दिरे ॥" 

सतान्त, दोनों भक्र मन मे व्िचारकर आपस मे निश्चयकर 
कहनेलगे कि "सन्दर मन्दिर घने, तथा उत्तसें विराजके प्रभ सख 
पावै, सो भला है; ओर हम यह न्यून कम करनेसे नरक में जागे ९ 
तो कया विन्ता है 1” यह मनम टदूकृर बेधडक जा कानफकाके 
उनका सन्त्र थ्रहणकर उनके शिष्य हो, एेसी सेवा की, किं उन सव 
की मति इस धकार से हर ली कि जेते केवड़ा ॐ के पुष्पको सुघने 
से मन हर-नाताहे ॥ 

यहां तक किं सेवापृजा का सम्पण भार उन्हे इन्दी को सोप 
दिया॥ 

तव पारस लेने का विचार करने लगे कि “इसको किस मने से 
हरत १ क्योकि उस मन्दिर में भीदर जाने का दार नदी रव्खा 
गया था, केवल हाथडाल् के सेवापूजा करकेने मात्र को, ओर देशेन 
करलेने को, अवकाशमागे था। तव दोनों ने राज ( थवडयों, 
मिस्त्रियो ) से युक्षिदीयु कि यह भेद लिया किं मन्दिरिके उपरते 
मागेहे॥ 

( २६५ ) टीका | कवित्त। (४७८ ) 
९ 


मामा रद्यो भीतर, ओ उपर सो भानजो हो, कलस ्भवश्कली 
हाथी फिरायो है । जेवरी ले फांसि दियो मूरति, सो खचि लह, 
शौर चार वह आप नीक चद्वि्ायोहै॥ कियोहोजो द्वार तामे 
फूलि तन फँसि वेव्यो, अतिुख पायः तेव बोलिके सुनायो है । 
"'कारिलेवौ सीस, इस भेष को न निदा करे," मर भकवारि, मन 


कीजियौ सवायो हे ॥ २१४॥ (४१५) 


भ 


सेव वा सेषड्ाकेश्रनुप्रसके लिय ही फेैवरा व! केवड़ा लाये दं ॥ 
१ “्वरकली'' पेच, कल ॥ 
[क क न 2 





5 


विनिषननिचिचनच न 9 > न 
२६ ॥ श्रीभेक्ृसालसटाक । 





५ 
| | ॥ 
¢ वासिक तित । 

मन्दिर फे उपर जाके कलस सें जो वरकली थी, उस भवर 
कली को दोनों भक्त नेहार्थो से धुमाकर अलग कर दिया; इससे 
उसमें इतना अवकाश ( मागं ) हो गया किं जितम होके सामान्य 
शरीरबाला मनुष्य आ जासके ( पर मोटा नदीं ) । तव उन्होने उसी 
मे एक मोटास। रमक्ता छोडकर ऊपर वांधदिया; उस्ती को पकड़ मामा 
भीतर चलागया, भानजा उपर रहा । मामृते पारसत्राली मूत्तिं को 
वमे गदियाके उसी रस्तेमें वांधदिया, ओर भानने ने उसे खीच- 
लिथा। गठरी को रस्सी में से खोल, किर (ओर वार ) वह रस्सी 
भीतर द्ोडदी गह, जिसे पएकड़के वे ( मामाजी ) आप भली ध्रकार 
से चद्‌ आए । जव उक्त छोटे दवार में आधा शरीर निकलयुका तव 


3 


मामामक्रजी को अआतन्ुय हष श्रौर सुख प्राप्त डमा काजतसहषत्त 


44 4 ५. 


उनका शरीर एू्तकर उसी विले फसतरैठा ( फेस गया ), ने इधर ॥ 
सरके न उधर ॥ 


| मामू ते भानजे से कहा फि “भेरा सीस काट लो, जिसमें सेबट ( 


॥ 


लोग वैष्णव वेष कीं निन्दा न करै, व्योक्ति हम दोनों (मे ओर 
तुम > वैष्णववेप धारण किये ही इन सवके यहां आके शिष्य हए { 
थे 1" तच सानजा खकचारभरकं मामाजी को अपने वलमर खी चके ह 
निकालने लगा; परन्तु आपके सन मे सवाया आनन्द घटता ही 


जाता था इसन शयर फलक नकल नहा सका ॥ ( 
(२६६ ) शका । कवित्त । ( ५७७ ) । 
! 


छ 


कारि लियो सीस, ईस-इच्छाकौ बिचार कियो, जियौ नहीं जात 
तंर चाह मातेषागी हे ) जीपे तन त्याग कर, केस आस-किन्पु 
तरौ १ दयें वाही आरः” आयो; नींव छदैलामी है ॥ भयो शोक 
भारी, “हमं हगडइ अवारौ, काहू अरनें विचारी," देखें वही शड्‌ { 
भागोहे) भर अकनार्‌ मिले, मदिर सवार, मिले, लले सुखपाह्‌ | 
नेन, जाने जाइ रामा हे) २१५ ॥ (५१४) * 
र १ "पुर्िनिग=दोडु, पके ॥ ( 
[भि (क 2222 
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५ 
` भक्गेसुधास््ाद्‌ तिलक । . _ ४२७ 





वातिक तिलक । 


जच भानजे के खीचने से माभाजी नहीं निकल्ल सके, तव फिर 
आपने भानने से कहा कि “मेरा सीसर कारी लो ॥ 

दाो० ्हरिमान्दरके हत जा, लागे मोर शरार। 

तो यमे कद्कु सोच नहि, कषु न मानिये पीर +" 

पेते पराण समपण-रूप सचे वचन सुन, देसी ही सरकारी इच्छा 
विचार, भानजेने माम्‌ के कहने के अनुसार शुच ते सीस कारदही 
ल्तिया । मौर पारस तथ। बह सीस लेके वहांसे चम्पत हा । इन्दं 
ने स्ीतस्त को तो कहीं योग्यस्थल में डाल्लदिया; परन्त॒ परमभक्त माम्‌ 
के वियोग से इनको जिया नहीं जाता था, जीने की इच्छा नहीं 
होती थी, तथापि षर के मन्द्र ' बनवाने की चाह मे मति पगरही 
ग; इससे विचार किया कि “यदिमे शरीरको त्यागदूंतोश्री- 
प्रभुमन्दिर के वनने की जो मेरी समुद्रवत्‌ आशा है उसके पार केसे 
प्ट चगा, अतः वहां ही चलू ॥* 
दस्ता निश्चय कर श्रीकावेरी गंगा के निकट जहां भ्रीरंगनाथजी 

की माति थी, वहां याके देखते क्याहें किं चड़ विरतारके मन्दिर की 

नीव ख॒इवाने में कोई तत्पर है । उसका देख इनके मन में वड़ाभारीं 

शोक इसलिये हखा कि “हमको बहतदिन लगगर्‌ अत्तिविलम्ब' 

गया | इसी कारण से किसी दुसरे ने मन्दिर चनवाना प्रारंभ कर 

दिया} समीप जके देखें तो वेही, वड भाग्यशाली मामाभक्रजी 

हीनैयह्‌ नींव खोदवा रहे हें । दोनों को परस्पर के दशन से कोड 

अश्र ब्रह्मानन्द हा जर दोनों के नेत्रकमल परम प्रफुलित हृष; 

भिलके ( दौडके ) आपसमे ञ्जा भरभरकर मिले । इन दोनों अनु- 

रागी भक्रों के मिलने का अपूर्वे सुख वेही जाने; जिनको इस अन्‌- 

राग का अनुभवहे॥ 

दानो ने मिलकं श्रीरगनायजा का सप्तावणे-युक्र “ररङ्कविमान" 
क्रापङ्ी श्ररमनिवदन भाक्रल तथा मानजक्स्वधमापयभक्तस, सतुष्रहाक्र 
सये जगरङ्त्ताने मामूभक्तकायेसखा दहा दुस्रास्पयरूप नमय करक श्योर दहत द्र्य 
देके य्ह उपास्थित कर दवियाथा॥ 


2 2 3 2 





न ह 
रद श्रीभक्रमाल सदीक। ` ¦ 








ट स्तक सहामस्दिर वसवाया कि जिसका दशन करे द्यापि सव 


वद्भागिों कौ वड़ा अश््यय ओर्‌ अपूर्व अनन्द होता है ॥ 
(५३ ) हस मङ्घ का प्रप॑ग ! 
(२९६७ ) टीक्रा । कित्ति । ( ५७६ › 
कोटी भयो राजा, किये जतन अनेक, पेषे एकह न लभै, क्यो 


“सनि मेगाईयै"' । बधिक बुताय कदी वेगही उपाय करौ, जहा- 
तहां दृष अहो इहां लगि ल्याइये” ॥ “केते करि स्यार १ वैतौ रहै 
मानलर भाम," ““स्याबोगे, होगे तच, जनं चारि जाहये" । 
देखत ही उड़िजात, जाति को पिदानिनञेत, 'साधुसो" न उर, जाति 
भेष लै वनास्ये ॥ २१६॥ ८४१३) 

वार्तिक तिलक्र । 


किसी देश का बड़ाभारी राजा कोटी होमया था, वैयों ने उसके 
अनेकप्रकार के यल किये, परन्तु कोई सफल नहीं हा; तव वोन 
कहा किं “स मंगाइये उसकी सोपध चनाईजायगी, उस्तसे आप अ. 
वश्य अच्छे होजायेगे।'' राजाने वधिकोको बुलाके चाक्ञादी कि “जाके 
जहां मिले वर्सि हंस लाओ्रो, वेगिही उपाय करो" विक बोते 
“महाराज | हंसों को किंसप्रकार से लें १ वेतो 'मानससरोषर' ही 
मे रहते हे ।५ सुनकर राजा ने कहा कि “'्चार जने जाके किसी माति 
लाञओ्ओ, बिना लाए तुम्हारे प्राण नहीं वचनेके ॥” 
हिम (पाला) से वचने योग्य वचर चर्मादिक पहिन ओके षे 
ठउ्याधा मानलसर कौ गण्‌ । परन्तु हस पक्षियों के जोड़े, इन सवको 
देखते ही, ठशाधा जानकर, उद्जाया करतेये । बुद्धिमान बताया 
ङि “हसत वैष्णव सन्तो से ही नीं उरते" तव वधिकें ने प्रैष्णव 
सन्तों का वेप धारण करलिया ॥ 
( र्त ) टीका । कवित्त । ( ५७५ ) 
गणु जहां हस, संत-चानें सो पशस देालि जानिके वधाय; 
राजा पास लेके भये हं 1 मानि मत सार, भ वैद्-को सरूप 
[द 


हि 


# 


29.299 2.129.239 9952. 


भक्िसुधास्राद तिलक । ४२६ 
धारि, पिके वजार, लोग भ्रपदडिगस्ययेह॥ 'काहेकोर्तमाये 
पच्छी ? अच्छी हम करं देह, खोड दीजे इन्द,” कही “नी्करि 
पाये हेः" । शओओोषदी % पि्ताये, अग अगनि मलये, कयि नीके 








सुख पाये, कहि उनको हुटाये हे ॥ २१७॥ (४१२) 
वार्ति तिलक । 

वधिक सन्तो का वेष वनाके मानसर मं हंसों के निकट गप; 
हरिभक्त विवेकी हंसो ने जान ज्लिया फ ध्ये वधिक है" पर परम 
प्रशसनीय वैष्णवरेप बनके अण है; इस किये इस वेषके सन्‌. 
मानार्थं अपने तई वैधाही लेना चाहिये ॥ 

दो० “हं कटै सुनु हंसिनी ! सुनो पुरातन घात । 
साधु निकट नहिं जात तो, वाना की पति जात ॥" 

इससे वे उदे नही । वधिक इनको पकड़कर राजा के पास 
त्ते आष ॥ 

गणधर हसे ने कषटरूपी नीर दोडके सन्तवेषरूपी क्षीर 
उनका ग्रहण किया ॥ 

श्रीभक्रवरसनप्रमु ने हसो का मत भक्रिसाराशुधुक्त जाना क्षि 

इन्डो ने मेरे दार्सोके वेप का यहातक सन्मान कियाकि नीच 

वधिकों के शुरीर मँ भी केवल्ल वनावट मात्र देख के अपने शरीर 
ओर पाण अर्पण करद्विये," इस्तीसे उशतीक्षण आपने वेय का खरूप 
धारणकर, उस नगर के हाटमे आ, लोगों अपना यह गण प्रगर 
किया करि भिं कुष्ट रोग वशेष करके अच्याकर देताहं [ लोग 
श्रापक्रो राजा कं पप्ति लार्‌ । चेयजा नं राजा स कहा कि 'शयापने 
इन हंसो को किंसल्तिये गाया हे ! इनको दखोडदीजिये, मै आपका 
शरीर अभी अभी अच्छा क्यिदेता हं" राजाने कहा कि नने 
हन्द घड़ी कठिनता से पाया हे, योही केसे खोडदूं ¢" 

वैद्य ते ओषधि पितवा के राजा के सव अगो म लेपकराकर 





१ “वज्नार =) चाज्ञार दार । २ 'नीहतरि' =सटिनता प्ति, यहा मुष्यस्लमे। 
भ पाठान्तर ५न्रौपधी'' ॥ 


प्रसनिस्धनस्निननििननभ 


+ 92 > 2-93-9 92 232१-१ 9 
९ ७३५ श्रासक्रमाल स्टकि । 





(0 वात की वामे चगा कृन्दन सा शरीर कर दिया ।राजा ने अत्यन्त 
सघ पाया 1 आपने राजा स कहके हसक को डवा दिया । 
श्रीक्पा की च्रोर वेऽणतर-वेष को जय ॥ 

¶ २६६ ) दीका | कवित्त | ( ४७४ ) 


क 


^नलेवा श्रम माठ, बलजाडंया दयालता कां, भलि भाग ताके 
जाको द्रस्तन दीजिये” । “पायो हमसलवः, सच करां हारताधु-सेवा 
मानुष-जनमः ताका सफलता काज । केरा ले नदस्त, देप 


भक्ति विस्तार भयो; हंस हित सार जानि, हिये धरिलीजिये । 


, 
वपिकनि जानी जासों खगनि प्रतीति कीनी, पेसो भेष खोडियि न, 
राख्यो, मति भीजये ॥ २१८॥ (४११) 
वाचिक तिलक । 
राजा अपना नवीन जन्म जान श्रीवेयनारायण के चरणोंमें 
< % पड्ङे षार्थना करनेलगा कि “आपकी दयालुना की मेँ बलिहारी 
जाऊ; आपते हंसं के भरण ओर सुमको हिंसासे बचाके सुभे चंगा 
कर्‌ दिया; जिप्तको आप करपाकरं दशन देँ उसके भाल मेँ बड़े 


भाग्य [जलल जानना चाहय, अव सुन्छपर कृपाकर जतन इच्या 
धन 


(0 


उतनी भूमि वा गांव लीजये ।” वदययरूपी प्रभ वाजे किं “मं सचकरुद 
पाचका; अब म यहा चाहता हूं के तुम भगवान्‌ करा भक पूजा तथा 
.&' सन्तो की सेव्रा कर, अपने मनुष्य जन्म को सफल क्रो ॥'" 
चोपाई । ~ 


व्रैयरूप हरि अत्त कहि चयना । पुनि कह “तोहि यमके अव भयना 

येह क.हिके प्रच अन्तधौन होगए ॥ 

राजा ने आपका उपदेश मान. वेसा. ही करिया किं अपने देश 
भरम भक्ति का विस्तार कर ्देया॥ 

देखिये, हंसो ने श्रीभागवतूवेप का एसा आद्र किया, तो उसी 
क्षण पञ्च ने प्रगट द्येकर हंस के भाण वचाए, चश दिया, ओर 
भक्गिसुक्रि दी । इस्त सारि को अपना हित मात्तकर सवको अपने 
हृदयम धारण करना चादिये करं गुण ओर सारयाही हसोने 

तवनव ०००१-५ 





भभष्टपा से वधथिकों को भी यह ज्ञात हया कि “जिसवेष मं 
खगे जाति हंसों ने भी हम।री प्रतीति की, पेलावेष हम न 
[क 


खोड ।? 
फेसा विचार, वधिक दुशटव्यापार तज वेष धारश.क्षिये ही रहे, साधु 


(क 9 
भाक्रसुधास्वाद तिलक । ४ स १ 
वधिक-कपटश्यी नीर चोडकर सन्तवेपरूी क्षीर को हण किया 
+ क 


सग म उनकी मति भी भक्ति रतनं भीगगडं ओर उनका परम 


कस्याण हरा ॥ 
(५२) सदात्रती महाजन। 


( २७० ) ठीका । क्रित । ( ५७६ ) 
महाजन _ सुनो _सद्ात्रती ताको भक्तिपन, 
सेवा कीजे चितलायके । अवत अनेक साधु 
साधिलेत जैसी आवे सुदि मिलाय 
धरममि, सदा सुत सो सनेह नित सेते 
वान, सुरुय, गोन लोभ जानि, मारि डा 
पितायके ॥ २१६ ॥( ४१० ) 


वार्तिक तिलक । 


, हे महजनो | सदा्ती महाजनकी भक्ति की कथा सुनिये । भी. 
युरुडपदेशते इन्हेनि मनम तरिवार क्रियाक्ति नै वित्तलगाके सन्तो 
की सेवा करिया कर" सो आप देसा ही करनेलगे; इससे इनके यहं 
अनेक प्रकारके साशं आया करतेये; ये भक्रजी रेते अतिशय ९ 


अगाधमतिवात्े थे, कि जिस भकारे सन्त होते वैसी ही सुद्धि ते 


मनसं ६ 
निपट्मगाधः. मति, 
॥ सत सखमानि, रहिगयो 
संग-जायक्र । इच्छा भग- 
खय, पररि गाड, ण्ह आयो 





| आया, ओर्‌ खानपान का सुख पाङ यापे 


=. 


५ 
घर मं रह गया। 
* भक्रजी के एक छोटा सा वालकं था, जिसको इसके साय स्नेह था, 
(1 रोर इसके साथ जाके सेला करताया ॥ ( 
॥ „ एकर्दिन इस साधु की मति ्रष्ट होगई उममें सख्य तो भगवत्‌ 
{ के इच्छा (भक्रसुयश्‌ तथा सन्तमहिमा प्रगट करनेके हिमा भद कलक) नानि जानिये 1 


( {"सदावती माजन "रय सेठ कि मिसका नन यद थाक सन्त व्राहमतो का 
सदा दिनरात भोजन देना ॥ 9 


९२२ श्राभक्रमाल सराक । ^ 


= 





आर गोण कारण लोम $ जिते वशु भषण लेक्लेने के लिये उस 
बालक को उतने जी से मारकर धल से गाड़ दिया। चौर फिर मन 


९१ 


ही सन सं पहताता हा घर म चला खाया ॥ 
( २७१ ) रीका । कवित्त । ( ५७० ) 
देखे महुताय मग; वटा कहां पग रद्य ? चते चार जाम; तऊ 
धापमर्भन आयो ३ । फर्‌। पुर इडा, ताकं सग सत्त, आप, ता 


कदो यों पुकारि “सत कोने विरमायो हे ? ॥ वेभिदे वताय दीजै 
आभरन दिये लीजे;" कही सो संन्यासी एही मास्थो, मन 


लयो हे. ! दं ले दिखाय देह; बोर्थां “वाको गहि लेद् याही 


ल 


ने माये पुत्र हस्यो, नीके पायो है” ॥ २२० ॥ (४०६ ) 


3 चारिकं तिलक्र । 


उस लके की माता उसके आने का पन्थ देख रही थी सोचती 
थी क्शेटा कहां अटक रहा ?" चार पहर बीतगए पर अभीतकवर 
नेहीं आया [ समि समय वह महाजन उस सन्त ओर लोड इत्यादि 
को साथकलिये साम भरसे यह पुकरवाता हा डोडी क्षिरवाने लगाकि 
"पुत्र को किसने अंटका रका ह १ बतदे, बतनेवल्ञे को मै उस 


लके के सव भ्रवण दे दंगा ॥ 
चोपाई । 
` “लदाव्रती सूपाति पहं जाई । नूपसों कटि डीड पिटवाड ॥” 


पुकार सुनकर एक सन्यासी कि जसने, उस्न लङ्क को मारके 
धृलमं छपाते देखा था, सा आकरे बाला क्रे मनम लोभ लाके इसी ¢ 
ष वैरागी ने तुम्हारे पुत्रको वध करियाहे" यह कहके जहां मतक शरीर 
था वां उनको लेजाके दिखादिया ॥ 
त्च वेश्य भङ्गजी ने अपने साधके लोगोंसे कहा कि “इस सन्यासी 
को पकड़ ज्ञे चलो, इसीने मेरे लड़के को मारडालाहै, मला भयाकि 
यह मिलगय" परन्तु सन्मतो क्षमा दया पेच्ये को संभाल्ला॥ 
दीनि ४ ८४ 





धतकां पग र्यौ ?"=किस्कमेममे छज्मसर्दा१॥ - 


(22222 0 


(+ 237 2222 


भाक्रपुधास्वाद तिलक । ४३६३ 


; 
| द।० सदात्रती निज चित्त मे, कीन्हयो विमल पिचार। ¢ 








~. मस्या सुवन जाह नहीं, उयर्थं उपाध अत्तार ॥ 


( २७२ ) टीका । कषितत । ८ ५७२ ) 
बोल्यो अकुलाय भ्व तौ दियो ह घताय, मोको देवो ज्ञ हराय, 
नहा कठ कलु भावय” । (लवो मति नाम साध, जो उपाधि मेष्यौ 
चाही, जवौ उठि ओर कहू; मान, छार नापिये ॥ आयकै विचार 
कया; जानः सङुचायां सत, वोल्ते उटी तिया “सता दकं नीके 
राखिये” । पस्यो बध्र-पांय, तेरी लीजिये वलाय, पुत्रश्लोककोमि- 


टाय, आर्‌ खरी अभिलापियै ॥ २२१॥ (न्ट) 
वार्ति तिलक । 
जव भक्तन ने कहा के “इसको पकड़ लो” तव वह संन्यासी 
भापक चतायमात दिया हे, सो भी कुं मूठ नहीं कहता 


आति अला क कहने लगा कि ^ मेने लड़केको मारा नहीं है 

समको चोड़ दीजिये ।” भक्रजी ने कहा करि “८ यदि इस उपाधिं ते 

तुम इटना चाहो तो ल्के के वधम सन्तका नाम नलो ओर यहां 

स टक -कह। चलेजावे ॥* सन्यासीने वात मान ली, तव भक्तजी 

ने छोड़ दिया; वह चम्पत होगया ॥ 
भक्तज। चतक शरोरको घर लाषः तदनन्तर उसकी दाहादिक 


> 


न्त्या करः भचार करके पनी धर्मपली से कहने लगे-कि जान 
पङ्ताहे “यं सन्त उदास होगये हे ।" तव परषभक्ता आपकी सी 
बोलीं क “भेरा कहा मानिये तो सन्तको अपनी पुत्री तरिवाह दीजिये 
|) अर्‌ सन्मानपूर्वैक राखिये ।» इसकी अआश्चय्यै-मक्रि-मरी वारी 
स॒नके सदान्रतीजी अपनी धर्म-पलीके चरणों में पड़के कहने लगे कि 
“तेरी बलिहारी जाऊ तूने पुतरशोक को मिटाके अतिशय (खरी) 
उत्तम आभिलापा की ॥* 
( २७३ ) दीका । कवित्त । ( ४७० ) 
वोणिक्तियौ सन्त, “ता कीजिये ज्ञ अमीकार, दुखसो अपार 
` १" नवि" = भख, परक्षि दष्ि स्दिः य 


९ 
९ १५ = गेध्थि, परकरिये, फेक्षियि, डारिपै। 
4८6 


(न ननि 1 





| ४३४ श्रीभक्रमाल्न सदीक । 


स 





> 


काहू विसुख कों दीजियै 1 बोल्यो सुराय “भं तो मा सुत 


हाय ! मपे जियौहू न जाय, मेरो नाम नदीं लीजिये" ॥ “देखो सा- 
घता, धरी सीसपें वराइ, जहां राद म॑ दास किया, मेरु सम स 
मिभ । द वेदी उयाहि, कहि ““मेरो उर दाह मिट, कीजिये निवाह 


,} = ^ भ १) 


जग माहि, जोल जीजिये'' ॥ २२२ \॥ ( ४०७) 


प वातिक तिलक । 
भक्रजी ने अपनी धर्मपली का वचन अतिप्रिय मान, उस सन्त 
 बुललाकर प्राथनाकी, किं “इस्त मरी कुमारी कन्या को आप 
अगीकारकीनिये, क्योकि किंसी भक्तेविसुखको दगा तो सुमको अपार 
दुःख होगा ।* श्रापका विनय सुन वह सापधुवेपधारी अति ग्लानिसं 
सुरमा के बोला कि “हाय [ श्मापकं प्रियपुत्र को मेने मारडाला, 
सुसे जिया नही जाता, आप मुम पातकी का नाम नहीं लीजिये॥” 
सवात्रतीजी उस सन्तवेषधारी को सुनाके अपनी छी से षोले 
क्कि “देखो तो आपकी सशुता, फ आपने यह दोष अपने माये प्र 
बथा ही धर लिया; जहां रहईिभर भी दोप नहीं वहां मेर पवत के 
समान अपराध अगीकार करते हें । मे इस साधुता पर रीमता हू 
फिर विनय किया कि^मेरे हृदयक्री तापमिटाने के लिये आप अवश्य 
कन्या को अगीकार कर, जवतक मँ जग में जीऊ तव्रतक य्ह ही 
रहकर सुमे वशु देते रहिये, ओर अपनी कृपासे ही इन वातां का 
निवह कीजिये ॥ 
दो० “माया चाकरी, कील हरि, जीन चराचर नाज। 
दुलसी जो उवरो चस्ति, कील शुरण को भाज ॥* 
निदान उसको अपनी सता व्याह ही दी ॥ / 
दो “'अवगुण ऊपर गुण करै, एेसो भक्त जो कोय । 
ताकी पन स्िरधसे, जव भर जीवन होय ॥” 
५७४) दीका । किचि । ( ५६६ ) 
ठ 


अये गुरुषर; सनि, दीने कौन सर, वट सिद्द, सुखदा; साधु- 
१ "खरः =षग्दर, परचरगउदमा! 
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ु से चत्ताह हे । क्यो “ससत कहां ?" “न्रज्ञ ! पायो कही 
“"केसीभाति १” “भांति का “ बखानी, जम मीच लपटाह है 


जियो, चस्यो आयोः; दास कीरति बढ़ाइ हे ॥ २२३॥ (४०६) 
चात्ति तिलक । 

त्रिवाह होजानि के अनन्तर, सदात्रतीजी के श्रीगर्देवजी जोकि 
वड़े ही भगवत्‌भक्र सिद्ध उपमारहित सन्तसुखदायी ये, ओर जि- 
न्होने प्रभकी प्रसन्नता का साधन साधुस्वा को वतायाथासो श्राप 
के धर मे आण्‌; यह सव विचित्र चरिव कुच तो श्रीषभ्र के इद्धितसे 
जानतेही ये, तथा यहां रौर किसी ने कह दिया सो सुनकर भक्त 
जीसे पृद्धा कि “तुम्हारा पुर कहां हे ?" भक्रजी ने उत्तर दियाकि 
“्रज्ी महाराज ! उसकी तो मृत्यु होगई "° श्चीगुरुजीने प्रश्न किया 
कि ““किस्न भांति स ?" उन्तरदिया किं “प्रभो | भांति क्था बखान्‌, 
इस जगतमे तो मीच लपटी ही है'” तव श्रीगुरुमहाराजजी बोले 
कि “व्यह तुम्हारी भक्रिकी श्रञ्चने परीक्षा लेकर तुम्हारा सुयश 
वटाके, मुभ अज्ञा ङी हे $ “नुम वहां जाव ।" यह कह आपने 
आज्ञा की कि “चलो, जहां तुभने उसको दाह किया हे वहां चलत 

वह जाके सिद्धशिरोमणि श्रीगुरुजी ने ध्यान करके ज्योही धी- 
पभस पाथना की, स्पाहा श्रष्रि्चक्तां धचमगट कया डरा वहु पत्र 
सजीव शा पवा, ओर उसने श्रीगुरुचरणें को प्रणाम करिया । 
जयजयकार हुआ ॥ 

इस धकार श्रीभगवान्‌ ने अपने दास की उञञत्रल कीरति वद्राड। 
जि्तको अथापि सजन लोग सुन ओर गाकर अपृ प्रेमे मग्न 
१ होजातेह॥ 
८२७५ ) द्प्पय 1 ( ५६८ ) 


“प्रभते परीक्षा लइ, सोई हमें आन्ञा दइ; चल्िये, दिखा जहां 
देह को जराई है” । गए वाही ठौर, सिरमौर दरि ध्यान कियो, 
| 


चाराघुग चतुथज सदा, सक्त-गरा सचा करन ॥ ६ 





"पायो=मीन को प्रत दोगवा । *नमानि का वनन वादन्नर मानिने 
धण्वानें ? "` ॥ 
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म्र 


४, 





चनन 
श्रीभक्रम(ल सटीक । 





९४३६ 

ं दारुम्‌ई तरवार सारमय स्वी सुघने" की । "देर 'हित 

# शिवकेश प्रतिज्ञा राखो जनकौ ॥ “कमधुज” के कपि 

! चा चितापर काष्ट च स्याये। "जमर्ज" कं जधिमांहि 

# अश्वचदि आपुन धाये ॥ धृत-सुदित भैस चनी; 

“श्रीधर” संग सायक-धरन । चारोयुग चतन सदा, 
मक्रभिरा साची करन ॥ ५२॥ (१६२) 

/ वार्तिक तिलक्र 1 

 .. श्रीचतुंनभगवान्‌ चारों युगे मे अपने भको की वाणी सदाही 

९ सच्ची करते अमति हैँ ॥ 

( (१) “मक्र श्रीभयुवनसिहजी चौहान" का खद्धथातो काटी 

# का, परन्तु भक्रजी के मुख से “सार” उच्चारण होते ही प्रञ्चने उस- 

{ को उत्तम सार लोहे का बना दिया ॥ 

¢ (२) पएते“्रीदेवापग्डाजी" के कहने से उनके हित करने के अथं 

४ भगवान्‌ श्रीचतुभजजी ने अपने विग्रह में श्वेत ( धवल ) केश धा- 

९ रण॒ कर उनकी पतिन्ञा खली ॥ 

(३) पेसा ही, ““श्रीकमधुज (कामध्वजजी)" ने कहा कि भ्त 
जित्तका दास हूं वही मेरे शरीर का दाह करेमः”, इससे श्रीकपीश 
8 हनुमानजी ने उनकी चिता के हेतु उत्तम काष्ट लाके इनका सतक 
शरैर जलाय! ॥ 

\ (८४) तथा,“ाजा जयमलजी" के हेतु युद्ध में प्रु स्वयं भाप 
घोदेपर चद्के दौड़े ओर लड़कर विजय किया ॥ 

(५) इसी भांति, 'व्वालभक्र" जिन्हे भुठही कह दिया किं 
“नने मेसं ब्रामण कोदे दी हैँ, वह धूनसदहित देजवेगा"' सोमी 
प्र ने सत्य किया कि चौगनी भन्तं घर मे पर्हुचीं ॥ 

( ६ >इसी प्रकार “श्रीधरजी निन्होने चोरो से कहा कि “मेरे साथ 
रक्षक हे" सो इनकी गिरा सस्य करनेके लिये अपने चारो भुजानां 
मे धनुष वाण लिये हर्‌ श्रीरघुबीर लक्ष्मणजीने रक्षा की ॥ 

धिति सिनत नननिर) 
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भक्रिसुधास्वाद्‌ तिलक । ४३७ 
१ श्रीभुवनन चोहानजी राजा श्रीजयमलजी 
२ श्रीदेवापंडाजी ५ श्रीग्ालभक्रजी 
३ श्रीकामध्वरजजी ६ श्रीश्रीधरजी 


श्रीप्रियाद्रासन्नी ने श्यं कमित्तमे नो यदल्िखारे क्रि “समयो न जात मन कम्प 
मयो चूर है । स्वै विना भक्गतान मक्किरप अति दुरदे॥" इम काेत्तमे समी शंका 
£ करोत दै कि, द क्रवित्तमे कथिन भक्ति के सक्षणो से प्रथक्‌ छयकया भक्तिरूपरद 
#* रः ५ 
८ जनन च्य सकि सद्धर्म श्र श्रनूड भरताति, तया सन्तोष विष 
# देनेनाल्ती खि की भक्तिहत्यादिक्षही वे भक्षियांदै क्रि जे। पूरवक्ति लक्षणोसदुरट 

श्मोर, ध्ीमक्रमाल तै वर्तिन मक्त मदी देखी जाती ॥ 
व ( २७६ ) शका । कवित्त। ( ५६७) 
सनौ कलिकाल बात, ओर हे पुराण ख्यात, “भुवन चौहान 
‰# जहां “राना की दुहाई है । प्ट युगलाख खात, सवा अभिलाष 
5 साधु; चल्यो'सो सिकोौर नरष, संग भीर धाइंहे॥ स॒गी पचि परे, 
करे टूक, हती गाभिन, यों आह गड दया, कही ““काहेफो लगाई 
†¢ हे ? । करं मोको (मक्र क्लिया करो में अभक्रन की; दारु तरवार 
+ धरो" यहे मन भाई हे ॥ २२४ ॥ ( ४०५ ) 
। वासिक तिलक । 

श्र पुराणों मे ख्यात तीन युर्गो के भक्ता के उदाहरण-- 

5 (१) कतयुगमें धीधरुवजी ने कहा मेँ प्रस का भजन कर 
९ सिंहासन भोर राजाके गोदे वेदुगा (२) त्रेताके आदिमे 
#* प्रह्ादजी ने कहा रि खमेमे षभुहे(३) दयापर भीष्मजीने 
¢ कह कम पष्रम का अलछ्र महाऊया, इनका तथा अनकक तराणा 
 परभ्र ने सच की (४) कलियुग मेँ श्रीभुतन चोौहानजी, इस्यादि॥ 


(५३) श्रीभुवनजी चदान । ध 
^ ध्र यगाकाकथारतापुराणास वाद्तदहा ह; अन कलिकाल 
८ के भक्रकी कथा सानय- नहा चत्तारगद उदयपुर कं रनाका 
त दाहाईइ अथात्‌ राञ्य है, वहा एक भक्त श्वरशितरनासहजा चांहान थ। 


"लोहान =क्षतियजाति विशेष 1२ भश्ुगलासः=दा लाख,२०००००॥ 
2 ""सिकार'"=शिक्रार खरगया, राखेर ॥ 
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हवित यिकेि चि शचेियेयिछसिदतिन 
५५३८ श्रीभक्तमाल सटीक । 





राना के यहां सेदो लाख रुपये वार्षिक पाते थे, इसफे लिये भमि 
का पटा था; ओर भक्रजी साधुसेत्रा बडे अभिलाषा से करते ये) 
एक दिवस राना ष्गया ( शिकार ) खनने को चला; सग मे सव 
राज्ञभत्य तथा सामन्त अवनसिंहजी सो चलत; कालवश एक मृगी 
करे चील आपने घोडा दौड़ाकर उसको खड्ग से दो टकड कर दिये 
वहु गर्भवती थी; उक्तको देव के भक्रजी को श्रति दथा शोर ग्लानि 
आइ; ओर मन में पतान लगे कि “हा ] मेने क्यों मारा ? स॒भको 


% 
सव लोग 'भगवद्धक्रः कहते हे, परन्त म कम अक्र का करता 
। इसत मनम सकरप कया किं मं अजस कए की कृपाण 
५ वनवाके धारण एकेय रहूगा. । सो आापनेवेनादही किया॥ 
२७७ ) टीका । करप्रित्त । ( ४६१६ 
आर एकं भाद, तानं देला तरवार दार, सक्या न समभार, जाय 
रना का जनाईहे। चरपन धरतीति कर, करे यह साह नाना, ' घानां 
प्रस दाचि तेज, वात न चलाई है ॥ पसही बरस एक कहन विवीते 
भयो, कल्या “माहं मार डरा, जोष मं वनाइ्‌ हे" करी गार, कुड 
जाय, पायकरे प्रसाद, वेदे, प्रथम निकासि सप, सचनि दिख ई 
हि ॥ २२५ ॥ ८४०९) ध 


५ 


वात्तिक तिलक । 
इस वात्ता को चोहानजी फे एक ( कुलसृव्रधी ) भाई ने जाना 


सौर देलि लिया; ओर इत म्म को अपने हदये रलन 
सका, वर॑च जक्रे राना से कह दिया ! परन्तु राना प्रतीति नीं 
करताथा। पशन ने नाना शपथ खाकर आय्हपूर्बक कहा कि 
"महाराज | उनका खड्ग वास्तवं काष्ठ कारे 1" तथापि, 
भक्रजी का श्रीहरिभक्रभेष मोर तेज देखकर राना ने अपतत उसकी 
कुश चचौ नही की । इसी भकार एक वध पर्यन्त उसने कहा ही 
किया; निदान उसने यह कहा कि “दि सें अन्यथा चनाके कहता 
होऊं तो म्र खंको मारडालियैगा 1 तव एकदिन राना ने, अपने पकर 
नगोरखग=गोरी, पभा॥ 
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॥ 
५ 





(तिनि नयित 
भाक्रसुधास्तराद {तत्ल क 1 





उपवनके समीप सर ( कुण्ड ) के तीर समाज साहित जाके, भोजन 
कर, सभ। गोष्ठी ( गोठ ) की । वहां राना ने प्रथम अपना खड्ग 
कोश से सौचकर सवको दिखाया ॥ 


| ( २७८ ) दीका । कवित्त ] { ५६५ ) 
क्रमसों निहारि, कही श्ुवन “विचार कहा ?‡ कहा चाहे ष्दार 
सुखे निकसत (सार हे} काटिके दिखाई, मानां विञ्खरी रम- 


= # ५ अ क जकः = 


चमाई आई मन मां वोस्यौ “याको मारो भार हे” ॥ भक्त कर 
जोरिके बचायो ““अजञ } मारिये क्यों १ कही वात भृठ नही; करी 
कंरतार हं" । “पद्ध दनान पावो, आवो मत सजरा कौ, भेंदही 
घर अङ, होय सांय मेरौ निस्तार है" ॥ २२६ ॥ ( ४०३) 
1 वार्सिकं तिलक । 
राजा ने पाहिले अपना खड्ग दिखाके किर कमते सव बीर- 
सामन्तो के खड्ग, कोशो ( मियार्नो ) में से सिचवाके, देख ओर 
कहा कि “सवन जी } क्या विचार करतेहो ? तुमभीतोदि- 
खाञ्नो }" तव सुवनजी खड्ग को करम लेकर कहा ही चाहतेथेकि 
ष “गक्या दिखाऊ, मेरी.खड्ग ती दार की है," परन्तु सार का कर 
¢ देनेवाले प्रसुने "दार! शठ्द के स्थानपर मुखस सार" कल्ला दिया, 
समोर साथ ही उयाही च।हानजो ने कृपाण खचकर दंखाया, वही 
८ तलवार ) विजस्ी सी चमचमाने लमी कि राना की आंखो 
चकचोँधरसा हो आया । देखकर, राना फड़क उडटा अर विचारके 
अपने वीरो से बोला कि “वह मिथ्यावादी पिश्चन भमि काभारहै 
इसको मार डालो ॥ 
श्रीसुवनजी श्रीसीतारामभक्रतोये ही उस शृच्रता करनेवान्ञि 
पर भी द्या कर उसके पाण -वचने के लिये हाथ जोडकर राना 
से आपने कहा $ ““मह्मराज ! इसको क्यों मारते हं ! ह 
मिभ्या नही कही क्योकि मेने एकादेन आपके सग एक गभिणी 





१ "दास^दाख, काष्ठ, लकड़ी ॥ 
33 > 


(लियन पथिठचिनिष्टछग6नेष्ये न 
४४० श्रीभक्तमाल सटीक । 








मृगी को मारा, उत्तका वचा भी कटगया प्व दिनसे दयाव्श में 
काठ ही का कृपाण रखता था, इसते मेरा खड्ग तो था दाही 
का, परन्तु मक्रषस्सल करतार ने इसको सार का कर दिया ॥ 
देसा सन, रानाजी श्रीश्ुवन भक्त की सव वातां यथाथं मान, भक्गि- 
युक्त कहनेलगे कि “आजे आपको पटा दूना ( चारलाख ) दा ` 
जाय, ओर आप मेरी सभा में जहार करने तथा सेवा में कभी मत 
आया कीजिये ही दशन के क्लिये आपके ही धर श्राया करूणा 
कि जिससे भवस्तागर से निस्तार होजायगा ॥ 
यरि 
"मह तलाया गोठ जुरे जँ चक्त्रै। 
परचोौ निज हे, आाञ् खाय द्वे लक्खवे॥ . 
परमेश्वर पति रा, वातत नहिं कहन की । 
विज्ञुरी ऽयो तरवार चमंकी सुवन की ॥* 
५४ ११ > ८४९४ (79 
(५४) “राना” कँ कुलदेव “श्रीचतंजजी" के 
पंडा श्रीदेवाजी । 
( २७६ ) टीका । कवित्त | ( ४द४) 
दरसन श्रये “"रानए सूय ""वतुुज ज्ञ्‌” कै, रहे प्रच पष, 
हार ससि क्षपटाये हें । वेगि दै उतार, कर जके गरे उरिदियो 
पौरो बार, कही ““धौरे आये १ “मये है" ॥ कहत तो कही 
गई, सही नहीं जात अव, “'सहीपति उदरे सार" हरिपद ध्याये है । 
“श्वो हपीकेश ! करो मेरेलिण सेतक्रसः लेस न भङ्गि" की 
^", देखी, याये हे" ॥ २२७ ॥ (९०२) 
वाक्त तिलक । 
श्रीचतुैज भगवान्‌ के दशन के हेत रानि में राना पायःश्ाया 
फरता था । एकवार राना को भनेर हागई अर पके शयन का 
समय जानकर श्रीदेवाजी (पंडा *) मे शयन करादियः, भौर प्रसाद 
गवर =्वचल, शेत । ० , घट श्य द !"=ङकेशा कया उच्ञवक्ते होग्ये 2 फया 


८ ~. ~ 


चाल पक्त गप १॥ * दवा श्चीपयदारी इषच्णदणसन्नीके (शुष्य ( दस्य) ये 
= 23 = 








। ५ >>> 2 2० 








। # का आया; सा तां हुमा नहा । परन्तु श्रीरेवाजी ने शीधता से अपने 

` सासः स माला उतारकर रानाकेगलेर्मे डाल दिया; उसमें लपटाटटुखा 
पडा (पुजारी) जी का एक श्वेत केश चला गया; उसको दख, राना 
न कु सकाप व्यंग वचन स पूछा क ^वडाजी ¡ क्या श्रीचतश्चजजी 
केकशु(म शुङक्ता (सपेदी) मा ग १ ।" श्रीपंडाजी केमल से(निकल 
गृह क “हा आ गह "राना यह कहकर चला गया कि "कलं वदन 
को त्क दशन करूगा ॥ 


पृजाराजा न कहने को ता कह दिया परन्त॒ अव भति दुःसह 
चिन्ता हहं कि^राजा अव मुभे मारही उल्तिगा;' परन्तुभक्त तो येही, 
इससे प्रस के चरणकमल का ध्यान करनेलगे- 


दो° “सीतापति रघुनाथजी ! तुम लगि मेरी दौर। 
जसे काग जहाज को सूत ओरन ठौर॥" 


दारदेश॒ मे वेठ ध्यान करते हृष यह विनय करने लगे कि “हे 
हपीकेश.!, वार्‌-इन्द्री के प्रेरक अव आप सुभादास .की रक्षा फे 
निमित्त वस्तुतः.श्वेत केश॒धारण कीजिये । यवि सुभे मापकी 
भक्तिकालेश भी नहींहे, तथापि तो मा्रहीका देसी अति 
भायना सुन्‌ भक्तवरल छृप।ल की, मन्द्र के भीतरसे स्पष्ट वाणी 
इइं दही तो सही, कि “मनुषारण करकिये; देखो मेरे मस्तक मे 
धवल केश चाएहें॥” : 


( २८० ) दीका । कप्त । ( ५६३ ) 


मानि राजात्रास, दुखराति सिन्धु तू इयोहुतो, सनि $ भिठास- 
वानी, मानो फरि जियोहे । देखे सतवार्‌, जानी कृपा मो अपार 


ध भाक्गसुधास्वाद्‌ [तेलक । ४४१ 
| मला लेकर अपन माथ मं लषेट लज्िया; उक्ती अवसर राना दशन 


करी, भरी आल नीर 'शसवालेसमें न कियो हे ॥ घड़ेई दयाल्ल 
सद्‌। भूक्रप्रतिपाल (ॐ; मतो हा अभृङ्कः पेये सकुचायो हियो हे” 
“ठे सनवधहू त नाम लज मेरोहं ज्जः" तातं सख साजे यह 
द्रसाय दियो हे ॥ २२८ ॥ (४०१) 1 
द श~ क 6 ९८ ५८ =. १ 













४४२ भक्रमाल सटीक । 
¢ वात्तिक तिलक | 
रीदेवापड।जी जी राजा का वद्धा भारी उरमान दुःखराशिरूपी 
समुद्रमे डबेहुए ये, सो इन्दनि श्रीप्रस् की यह अतिमिष्ठ सूतक 
जियावानि वारौ सुनकर देस सुख पायाकि मनां मरणशील अष्ठेत 
पीके जी उठे, शौर किर जब पसुके सीस में धोले वाल देले तव 
अमर भी आनन्दसग्न हो अपने उपर सकार की अपार कृपा जान 
नेत्रो मे प्रेमाश्च भरके, प्रच को धन्यवाद करनेक्लगे केमेनेषम 
की लेश्मान्न भी सेवा नही की परन्तु भक्रवरत्तत्त भभ वड दयाल 
है, सदा अपने भक्तों का पतिपाल करते है; ओर में तौ अभक्रहीहू 
तथामि मेरी अर्थना से ्रापका कोमल हृदय संकोच को प्राप्तु 
(१ पर हां मे भृटा सचा श्रपही का तो कहलाता थ, सो इस सम्बन्ध 
¢ से आपने यह्‌ विचारकरियाकि “जो मं इसक्री अव रक्षा नदीं करतो 


मेरे ही नामकी लज। होगी" अतएव सकारने मेरे सुख का साजमेवाला 
यह वेष धारण करक्िया, गौर अपनी इृपालुता सवको दिष्ठा दी 1" 
=१ ) दीका । फपित्त । (५६ ) 
श्ायो भोर राना, सेतवार सो निहारि रद्यो, क्यो “केस काद 
के ले पडाने लगाये हे" । विलयो एक ताभ, सैविकै चदं नाकः 
सुथिर की धार नेप अंग चिरकाये हें ॥ गिरो भ्रमि सुरा है, तन 


५ 


| कीन सुधि कलर, जाग्या जामत्राते, "अपराध कोट" गाय ह। 
“ध्यही अव देड राज वेठे सो न आवे इह" अवन्ताहू अनि मानि 
करे जो सखये हें ॥ २२६ ॥ (८ ४००) 

वात्ति़ तिलक । 


राजाके मनम यहश्रमपतोधाही कि “इस वृह (पुजारी) ने 

अपना पहिनाहु्ा हार सुभे पहिराया हे,” इससे प्रभात ही आकर 

¢ श्रीचतभंजजी के दशनकर शवेतदाल देख चाफेत हो रहा, क्योकि क- 

सुणानिधि श्रम की पाहता उसको निश्चय तो हूं ही नी, अतः 

ए विचार किया किं ““पंडने किसी कं धवले केशु लेकर लग! दिये हे; इस 

& अप्रतीति से श्रीचतुभुजजी के समीप जाके परीक्षा के लिये उसने एक 
(1 2 3307 


९५ 


# 


{| 


॥ | 


भक्रपुधास्ाद्‌ तिलक । ४४३ 


वाल उखाड़ ही तो लिया। उलाइने के साथ ही पने पनी 





1 नासिका सकोड़ ( नाक चदाह ), ओर उससे लहू के धारा वेग 
स [नकलकर राना के अंगों पर श्रापड़ी पभ्के उस अपचार 
से राना मू।च्छत होके भमिपर गिरपड़ पहरभर उसको शरीर की 
तनक भी स॒थिनरही॥ 

ज पहरभर पाच वहमृच्यास जगा, श्रीसकीर से पना ‹ वहत 
भार अपराध ` कहके क्षमा कराने लगा, तत्र श्र।रूपचतुभजजी की 
आज्ञा हहं क "ग्यहा के राजां कोञअव यहां दृण्डदहे किजो ( 
राजग।प्र चठ! करे, अजे वह हमरे दर्शनकोीन पाया कराः ए 
इसत उदयपुर रानाके वंश मे जो राजा-होता है राजत्तिलक होनेषर ‡ 


वह्‌ भ्रभुका मज्ञा की आनि मानकर अवतक्र श्रीचत्चजजी के 
मन्दिर में नहीं अता॥ 


(५५) श्रीकामध्वजजी। 

(२८८) टीका । कवित्त | ( ५६१ ) 
भष चात्माई, कर चक्री वे रानाज्‌ की; तामे एक भक्त, कर 
वन ग वत्रा ह । आयक धसाद्‌ पवर, फेरि उदि जाय तदी कष 
“नकु चला तो, महीना लीजै तेरो ह ॥ “जाके हम चाकरहे, 
रहत्‌ हशर सद्‌!” “मरे तो जरावे कौन १ “वही जाक चेरो हैः" 
दना तन्‌ चन, राम-आन्ञा हनुमान आए, कियो दाह, धरयो लगे 


चाकरी मिखी थी, मह्ना पतेय; परन्त तानभाई तो रानाकीं सेवा 
मं उपास्थत होते थे, पर एक चोय कामभ्वजजी श्रीसीतारामजी 

अनन्यभक्त थ; य वनही मे भजन करतेहुए निवास करते, केवल परताद 
पानेमानर को घर आ जाया करते; योर प्रसाद पाके फेर वहीं वनही 


१ दनुर 3 जूत सम्बल, वर्चेमान, उपस्यिन 1 र नवनन वचमान, उपर्थिन । २ "नेरोग-तिर र+समीष ॥ 


निनि 





भत परनरा ह॥२३०॥ (३६६) 
वार्तिक तिलक्र । 
चत्तरगद-उद्यपुर्‌ मेही राना फे यहां इन चारों भट््योकी 


¢ 


(> >, 





तो रानाजी को जोहार कर्य करो, व्यो तुम्हारी चाकरी का 

हीना भी हम लोग बहते लाया करते न जाश्मोगेतो केसे 
मिज्ञेगा ?” यह सुन श्रयुत कामध्वरजजाने उनत्तरदिया केम 
जिस प्रभुका चाकू उसी की सेवने सदा निकट रहता ह" तव 
भाईयों ने सक्रेध होके कहा कि त्‌ जव मरेगा तो तुभं जलविगा 
करन ! ( हमतो न जला्वेगे )12 आपने द्टते ही (श्ीघही ) उत्तर 
दिया कि "'जिस्तका यह दास है सोही जल्वेगा ॥" 


¡ निदान, आपका शरीर वन मेँ. द्रा, ओर उसी क्षण कृपा- 
निधान श्रीसीतारामजी की आज्ञा से श्रीकपिनाथ हनुमान्‌ जी कर 
चन्दन क लकड की चिता वनाके यथेष्ट द्ाहु-क्रिया कर उनको 

| 


दिव्य रूपसे श्रीरामधाम को लेगण्‌ । वरंच चिताके समीप में वृक्षो 

रजो वहत से भरेत रहते ये सो बे सव प्रेत, आपङ़े शरीर का भुवा 
लगने से, म्रेतयोनितसे सुक्र होकर" शभगति को प्रात हए 1 किन्तु 
एक परेत उस घड़ी वहां उपस्थित न थाः(्निपर अपने सजातियों 
को न देखकर, किस, एक मृक्ति से उसने सव॑ वात्तं सुनी ओर उसी 
चिता की भरम मं लोटपोटकर प्रतत से क्रूट शु हो सदूगति पा ॥ ५ 


7 22 
४४४ ` श्रीभक्रे्ताल सटीक । 
स चलते जाया करतेये। तीनों कहा करते कि “भला तुम तनक एकयेरे 


=) 


लेत नहीं कान, आर दौर मरबावहीं ॥ हतो एक भाई बेरी, भेद 
यह पाइल्ियोः; कियो अानि घेर, माता जाके स्नाव । “करं 
हरि भली,” प्रभु घोरा असवार भए, मारी फौज सव, कहें लोग 
सच पावर्ही ॥ २३१॥ (३ ८) 


, 





१ ““खत्रर''=खव्रर्‌ >= सपाचार, जतानः, जाक्त सुनाना । २ अन्वार' ५ सवार 
ध्य्वारूढृ । २ “क्राज "=, सना ॥ 


(2 2 


४ 


८९ (५६) श्रीजयमलजी। ˆ ` 
7 + ~" \ ~ (२३) टीका । कवित | (५६०) 

“ममेरत” प्रथम वाक, ^'जमलः' चूषति, ताकौ सेवा-अन्राग 
नेरु खटको न भावहीं । करे घरी दस, तमे कोड जो खवरि देत, 


1 


लकः. = >; 


~ ज्‌ * --ज्नक्क " क 


१ 2.2 2.22 2293 


| 


भाक्घिस॒धास्वाद तिलक । ४९१ 





चात्र तेलक । 


+= 1 


हरिभक्रराज 'श्रीजयमलासतहजी का, प्रथम “मरता” नगरमे ८ 
निवास था; भगवत्‌ की सेवापूजा मे इनका ला एकाय अनुराग ९ 
था कि उसे किंचित्‌ भी खटका होने से केश मानते थे; भोरदस 
घड़ी पय्यन्त नियमं से पूजा करतेथे; इस समय के वीचमेजो 
कोरे किसी प्रकार की वान्तो जनावेतो श्राप उसको श्रवण नदीं 
करते; वर्च उंसा ठाव चह सारा जप्यगा एसा आन्ञा दे रकल धा। 
श्ापके इस नियम का सव भेद आपके एकं वैरी भाई ने जानकर 
उसी समय के प्रारंभे बहत सी सेना लेकर नगरको खाचेरा 
श्रौरतो कोई आपके पास समाचार जतानेकों जा सन्न नही, 
परन्त॒ आपकी माताजी ने आके उस दुष्ट का चेप्लेना आपङो सुना 
दिया! सनकर भक्तराज, श्चीजयमलजीं ने इतनी ही बात कही किं 
“श्रीहरि भली करेगे" ओर उसीप्रकार सेवापजामं ही लमे घने रहे ॥ 

तव श्चुमदन भक्तवत्सल श्रीप्रञ्चजी जयमल्षिंह के घोडेपर 
चट्‌ अखशख ले सव सेना को मार, उतत शच्च कोभी धम्यलक्र 
भिरे, घोडे को अश्वशाले मे वंध अप अन्तान होगए । र 
प्रभ की इस कृपालुता कतेव्यत्ता को देख लोगों ने अके कहा कि 
“वैरी की सव सेना मारी डं पड़ी हे 1 यह सुन सध सच्च (सुख) 
को प्रात हए ॥ " 

( २८४ ) टीक्रा । कित्ति । ( ४५४६ ) 

देखे हाफ धोरो; “अरहो } कौन असवार भयो ?' गयो आगे 
जवे, देख्यो बही वेरी पश्येहै । बोन्यो सपाय “अज्‌ | सावरो- ८ 
्िपांही को हे ? एकलेही फोज मारी, मेरे मन ह्यो हे ॥ तोही 
को दिखाई दई, मेरे तर्त नेन ° वैनन सो जानी वही स्यामप्रभ 
ढरथेहैः । पूरके पटाय दियो, वा मै पन यहे लिय, कियो, इन 
दुःख, करे भली, ुरो कस्यो हे ॥ २३२ ॥ (३९७) 

॥ । वानि तिलक्त 1 
अपना नियम पूना समाश्नकर उठके वल श॒चादि से सुसनितहो, 
श्ववित्‌ १८५८२८५२ ४ 


5 व 
। ४४६ श्रीभक्तमाल सटीक । 


----------- ~~~ 





निकलकर, श्रीजयमन्तजीने अपनाघोद्धा मैभवाया; देख ते वह घोडा 
अयन्त रमित होर पीने से भरा हांफरहा हे । देखकर श्रापने 
पूञ्ा किस घोड़ेपर चदा कोन था ? पर किसी ने कुच उत्तर 
नही दिया क्योकि को इसका ममं जानता ही न था ॥ 


फिर श्राप वैरी की सेन की रोर च्रे जके देव तो वही शत्र । 
धायल्न पड़ा हे । परन्तु परस के दशेनके सुख-युक्र उसने श्री 
6 से पथा कि“ अजी महाराज | आपके यहां बह सावल्ला 
सा सुभट वीर कोन हे ? किं जितने केला ही सव सिना ( फ्रीज ) 


मरारडाली ओर सुमे घायलङ्र अपनी सुन्दरता सं मरा मनर 
संमया॥ 


वो ° "भ्तियपिय वदन अदोष ससि, अलकावत्ति यग नाग। 
नयन विशेष कराक्ष शर, सखि ! मोरे हिय लाग ॥' 
उक्षके वचन सन, आप बोलते किठन श्यामस्वन्दर सभटने 
तुम्ही को दश्ेन दिया, मेरी तो आंख तरस ही रही हं ॥"' 
आपके वचने(से उसशब्रुने जानाकि अहोदही!वेतो स्वथप्रभ 
ही ये जिन्हनि कृकर इनकी रक्षाहेतु अके एसा पुरुपाथं करिया 
श्रीजयमलजी ने उक्तस पृछा कि तुम्हारी वया इच्छा ह १ उसने 
कहा क्रि“"भं अपने घर्‌ जाया चाहता हूः" आपने कृपाकर उत्तकरो 
पालकी मै चदाकर उस्तके घर धरुवा दिया । श्रपनी दुष्टता की 
ग्नि सि दुःखित हो उसने विचारा कि “देखो प्रु के भक्र पेते 
होति दहेंकिरमेने तो उनसे फेसी दु्टना की, ओर उन्होने मेरे साथ 
देसी भक्ता की ।” किर बह भी भीजयमलजी की नाई पजन का 
| पन्ते सपरिवार भक्त होमय। ॥ 


( ५७) एफ ालमङ्कजी । 
+ (५८५ ) रकः कपरिन। (४५ ) 
भया एक ग्राले, साधततात्ता रसत्त कर, पर जह हथ सेके 


१.०६, 


(३ खवात्रह। । पाय पकवान वतपध्यः गया ख्डाहवेक; आव 


9 


2523 


(निष मय >>> > 21 
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का डालः चार भस्त सो चुराबहयं ॥ जानिके दिपाईं घात मातासौं 

¢ वन ई कहा, “दईं बिभ्र भख), घृनसंग फेरि आवर्ही" । दिन हो दि. 

र बारी को स॒ उन्हि पहिरायौ हांस, आइ घर जाम लये रंभे सना 
वहा ॥ २३३ ॥ (३६६) 


वात्तिक तिलक । 


1 


वे बड़ा रसाला साधसवा क्रया करते यथ, क्षि जो कुलं भाजन का 


४ -4 9 


अच्छा पदाथ हाथलगताथासो सन्तोहाकोाखिला देतेथे। एक 
पिवत्त वनम भस चग रहं थ; केसा ताथ उत्व लयोगसं इन्दा 


1 


> 


कसा उत्तम माम म वाल्ल जातं कं मध्य पक भगवद्धक्र हर 
4८ 
% 


के धर से श्रच्टं २ पकवान उनक्र पास पटु; सा अपनतो पाष 


नही, लेके समीपस्थ करंसी साधु को पदनेके लियितल्ते गए; ओर 
भक्तं वहां ही खोड गए; आने मे जितना बिलम्बर हुख्रा उसी अन्तर 
म चोरर्भेतोकोच्चरके हाकि ले गये। ्ापने अके देखादृरातो 
ण्ट 
८ 


भसं मिती नही; भक्रजी ने जान लिया कि भसा को चोरक्ते गए। 
परन्तु घरबालों के भय से उस वातौ को लिपाकर माता से बात 
वनाद के “माहं | म॑ने भत एक मक्ष भूख ह्यत को दे दीह; 
वहं माठा खा्येगे आर घ सहेत भतस फर दे जायमे ॥ 

कुच दिनके अनन्तर जव दीपावली ( दिवात्ती ) का दिनि 


1.3 


भाया, उसददेन चारो ने भसा को उरेतताह्‌से चांदी की हेुनियां 
शु 


पहिनाई; तव अपने भक्त की वाणी सत्य करनेवाले तथा भसो के प्रेरक 
प्रसेक प्रेरणा से भक्रजीकी सेस उस्फे घरकीभेषोंको भी साथे 
भी; अर भ्र,ग्वाल भक्रजी के घर पर सवङीसव आक्र लड़ी हो 
रभाने ( शद करने ) लगीं । ्रीभक्रजी ने दे खकर कहा कि “माता | 
देखो, भसं च यई; भोर धी वेचके सपयों की रुलतियां भी वन- 
वाके ब्रह्मण देवता देकर चकते गये 1" श्रीस्ाधुसेवीभेक्र की गिरा 
सत्यकारी भगवान्‌ की जय 


“अरुण णदुल येइ पदपंकज त्रिविध ताप दुखहरण हमरे ॥" 


9 2 > 2-2-39 222 
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भक्त के शरीर सँ लगने नही दिया, वरन्‌ चलिवन्ध्रनर भरभ्र ने उत्त 
हथियार का धाव आधहीं अपने ही शअगपर जे लिया॥ 

वड के संभ सग डोलनेवाली गऊ की भांति भगवत्‌ नित्य 
अपने अन्म के साथ सथ विचर! करतें ( पिरकरते र ) \ 


( १) श्रीनिष्किश्चन हरिपालजी; 
(२) भ्रीगोपालजी ने जिसभक्र के लिये साक्षी दी; 
८३ ) श्रीरामदास उाकोरवाले ॥ 

( 


ल इत सव मह्त्‌ क कथा श्राय श्रताह॥ 


(५९ ) निष्किञ्चन नाम "हरिपाल्ल" व्राह्मण । 
(देयं) येका) कमित (५५५) 

भक्रनि के संग भगवान्‌ देसे रिस्यो करं जपे वच्छप्तंग फिर 
नेवती गाइ हे । “हरिपाल" नाम विप्रधाम मे जनम लियो, क्रियो 
अनुराग साधु, दई श्री लटाइ्‌ है ॥ केतिक हत्तरि ले वक्तारं के क्रत 
खवा, गरं न सरे, कियो चोरिको उपाइ दहे । त्रिमुख कों सेत, 
हरिदास कौं न दुव देत; आये सेतद्वर; तियासंग वतरा 
ह ॥ २३५॥ (३६४ ) 

चारिक तिलक 1 

जेते नेहवती गऊ अपने वचय के पीट फिराकरती है वैसेदीश्री 
भगवान्‌ अपने भक्तो के संग सग सदा सिराकरते हे ॥ 

श्रीहारिपालजी ने एक ब्रह्यण के घाम (धर) मँ जन्म लिया) 


१, 9 क. 


सता म षडा भरम रखत्त आर्‌ भारा साधुस्तवा किया करत धः इसा 





* यही प्रमुका ववानिवन उन" नाम ्िषने काभाव- (१) जस प्रभुने राजा च्लि 
के प्ते छला कि नाप्रन क समय श्धरौर चाके तानदीपगमं सव नापर लिप, वेक्षदी 
टा रति देले होर घ्राप पग्डाकोटग दिध करि शपने सरे तिप्रद को केवत पक 
चाली , तुद्य कर द्रिया। (२) जस वान्ति यहा भ्रशु विराजे, चन्ति रामद्ासजीके 
यदामी॥ 

१'श्री च्धन।२"ष्दङ्ञार => सदस १०००। "वजार =) हारःनगर। ४ करज '= 

> कर, ऋ, उध।र 1, ““प्वाप्ट" लाप, ।लृप, खिला द्विये ) दे"्ररज "प्रज 


४ 


(429६ प्रयोजन, क्यं ॥ 


/ 


कधि 6नथनीर यन ५८ ५८ ~ 





यात्तिक तिलक्र । 
1 जत्र धरम कुं नहा ठहरातो अप वड़े विकल हप । उत्ती 


धय 32222 (~ 2-2-23 
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8 आपने घर का सव धन उठा द्विया, वेर्॑च महाजनो से कईं सह 
रुपय छण भ्‌ लेकर साघु भक्तो को खिला विये; यहां तक्ष क्षि आप £ 
कः नास “गनिष्किथिन"रसिद्ध होगया ॥ 


जव ऋण भी नही मिलने ओर काम नहीं चलने लगा, तो साधर { 
साहा के निमित्त चोरीपर प, इस प्रकार से कि हरिविमखो ही 
का धन लेत मार भगवदूभक्तो को कदापि कृच कष्ट नहीं देत ये। 
एक वर कुथ साध आपके दर पर आ निकले । उनके भोजन 
निमित्त अपनी धमेपली से वातवीत करने लगे ॥ 


\2 
|; (२८६ ,) दीकरा। कषित । (५५५) ८ 





= 


बैठे छृष्ण रश्रिमनी महल, तहां सोच पस्यो, हस्यो मन साधु- 
लवा, साहरूप कियो हे । पूरौ "ध्वने कहां १" कही^नक्रड 
हमारो एक" "नेह आङ १ “रोः” श्रये जहां पचि क्तियो हे ॥ 
*“शमज्ञ्‌ मग चस्यो जात वड़ो उतपात मधि, कोऊ पटुवावे, देवो, 
लं रुपेया दियो हे । “करो समाधान संत; लिव्राइ्‌ जाऊ इन्हे; 


जाह बनाकर, देखि वह घनः जियो हे २३६॥ ( ३६३ ) 


८५५ 


लमय श्राप भगवान्‌ कामन भी, कि जोश्रीदवारका के अन्तःपुर 

म्‌ शरारुकेमणो महारानीजी के साथक्रिराज रहे ये, भक्रजी की ओर 
खचगया ककि "हम तेश्वम्भर कहलाते हें ओर हमारे ही भक्रके (५ 
पाल इस क्षण साधुता के अथं कुथ्‌ नही है ।" कहां तो श्रीरु- ‰ 
क्मणी मंहारानीजी की परम प्रीति मे मोहितये, कहां भक्त की 
धवा ननष् ने भगवान्‌ का मन ह्रानिया । उठने देख महारानी ¢ 

# जीने प्या कि “चेले कां?" हरि ने उत्तर दिया कि सरम 
स्थानम मुरा एक भक्त ह, मं उसीके यहां जाता ह" श्रीजी ने पृदा 
क “ते भी पाऊं १ ( चलं ) 1२ हरि ने कहा-'भ्याश्नो, चलो ॥ 


* 





"प्रहला= = श्रन्न पुर, रमनेयास।२्निः गप, थाश श्राप्‌ है, चनि 
ष क प्रपिद्टुप्द। 


ल~ ५५५ 


("की 4निकियनियिनियययत्छनेष्रिछत 
१ „ ५ भाक्रष्ुधास्वाद्‌ तेन्ञक । ४५३ 





इनको धतुषव्राणादिक हथियार लिये देख, इरकेमारे सव कु 
उतार दिये, पर केवल एक लामा साहृशारिनि वा साहूकार की 


१ श्ेगुली मे रह गया । वह भी आपने भगुली मरोड़कर रौन ली। 
सुकरमारा बोली क्षि ण्ह निश] तृव्डाष्ही मिटर हे! आपने 


न 


उत्तर दिया कि “ममे इसका शोडना केसे श्नच्छा लग सकता हे ? 
क्योकि इस छले मे कह सतां का भोजन हा सकता हे 1” धन ज, 
दोना को व्ही बाट द्यो, आप साधुं के भोजन की चिन्तामे 


श 


श्रपने घरकी आर लपके; थोड़ी हीदूर अयेयेकि प्रगटहो 
भगवान्‌ ने सन्दर अनप युगल मृतिं से भक्रनीको दश्वेन दिये। 


श्रीनिष्द्थिनजी ने स्टांग दर्डवत्‌ कर बह सत्र भ्रषणारि श्री- 


दम्पतिके केमलचरणा के सासन रलकर ननवदन क्रिया-कि 


| 


॥\ 
€ 
^ 
> 


091 


““सकौर | इसपर ज २ अनूढे २ गहने हें सो आप दोनों कहं 
योग्य है; कृपाकर पहिनिये । रौर शेप को यह दास धरले जाक 
संतो को खिला देगा, साधु लोग बार गोहते होगि।" 
आपको ^"क्रभप | कहके दधाती से लगा लिया सोर वह सव 
भक्रमपजीको ही दे, आप युगल अखण्डेक नित्य किणो 
सअन्तद्धान हागये ॥ 

श्रीभक्रभपजी की जय; । सांचेसन मीत सकीर की जय ॥. 

दो० "तीन टक कोाषीन के, अरु भाजी मिन नोन। 

तलसी, रघ॒पति उर वक्ष॑, इन्द्र बापुरो कोन ?॥' 


(६०) श्रीपाक्षगोपालजी के मक्त 1 


(त) 


+ ्ा 4 


व न ५८०४ [व व व थ 


(२६१ ) दीक्रा । कर्त्त | ( ५५२) 
श, >, 


""गोड” देशुबासी उभे विप्रः ताकी कथा सुनो; एक वेश वृद्ध; 


५ 


९! 


ॐ 

(1 जाति वृद्ध, दरोटो संगे! ओर ओर ठोर फिरिआएिरि्याषए 
ध्वन?" तन भयो दुखी; कीनी टहल अभंग हे ॥ री फो वेडो द्विजे 
“निज सृता तोको इडः” “अही रहो नदी चाह मेरे" लंइं विने 
रद्ध दहे) साखी दे मोपाल; “रच चात प्रतिपा करो" टरो कुल, 
4 


हि) 


राम, भाम, पृद्धयो सो पभ्रसमहे॥२३८॥ (३६१) 
© 2-93-3 222 0 । 
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भ चलना, सां यद काट हमलागा काष्रहुचा दवता उसको 
रपण दं 1" श्रोानेष्क्चनजा ते यहं वातं स्वाकार करली; अर 
साहूकारजा ने फुर रुपए य 1 इतसतदच्यका भक्तजा ने खपना 
धमपलां का देकर कह के '्तवतके तुम इससं सन्ता का बालः 
भोग इत्यादि सं दुखं समाधान करा इतनंम मडइन ला्मा्का 


+ > 2-23१-११ 
| पहुचाने को लिवा जाऊं ।'* साटरकार तथः साहूकारिनि के सय श्राप 


९ 
क्रीभक्रमाले, सटीक । “ 
सरावभी साहूकार ओर साहृकारिनि ॐ रूपम चक्तके दोनो, जहां 
श्रीनिष्कि्चन भक्र अपनी धमपक्ती से वतिं कररहे थ, आ पटच । 
भक्रजी के पृञ्न पर साहटरकारजी बाले कि “नामे के क्डु २ उत्पति 


चले;प्वनमे जा यह देख हात्र किंडेनहरिकिसुखलो के पात 


0 
न गहने वहतं हे ॥ 
| ( २६० ) टीका । कात्रत्त । ( ५५३ ) 


देखें जो निहार, माला तिलक न सदाचार, शहोर्थेगे भण्डार 
जोपै.धन इतो लायो है । लीजिये धिनाइ' “यह व।रि” कहै “इरि 
देवौ” दियो सव डारि, उल्ला दिगनीमे छायो है) अगरी मरोर, 
कही “वड़ो तृ कठोर अरहो" “तो कां कतत छोड़ सन्त जँ मोको 
भाय हैः" । प्रगट दिखायो रूप छन्दर अनुप बहु, “प्रे भक्र-भृप 
सेके यातां सा लगाया हं ॥ २३७ ॥ ८ ३६२) 


बरात्तक तिलक । 


ध देख भान लिया कि न्ताहकार के कोहं संस्कार वैणव 
सदाचारानुसार अथात्‌ माला तिज्ञकर कण्ठी छाप इत्यादि कुच नही 
हे खर न भगवत्‌ नाम ही उचारण करता है, परन्तु सहकार साहू 
कारिनि दोनों के श्रगोंपर धन गहने लदे हद्‌ हँ इसक्िये विचारने 
लगे क्षि-“जो इनके भण्डार वहुत धन से भली भाति भरे हे, तव 
तो ये इतना धन साथ ल्लाए हे; ओर इतने धनकरे हाथ लगने से 
स्तोका भारी नण्डारा होगा, सो इस्तको छीन लेना चाहिये 
प्सा मनमेन्ना उन दोनों से बोले फ़ “कदी वेर कहने 
पर सव धन ˆ गहने धर द 1 दोनों ने श्चपनेत्तदं असहाय जान, 
सननिस्ततनोतिननव ननन 









"=+ 
^ भाक्तप्ुधास्वाद्‌ तलक । ४५३ 





इनको धनुषवाणादिक हथियार क्लिये देख, उरकेमारे सत्र कुन 
उतार दिये, पर केवल एक छलमा साह्रकारिनि चा साहूकार की 
श्मगुली मे रह गया । वह भी आपने संगुली मरोड़कर छीन ली । 


सकमारी बोली करं हा निगड्धातव्डाही निहर हे! आपने 


१. 


उत्तर दिया कि ““समे इसक्रा शोडना केसे अच्छा लग सकता हे ? ्‌ 


क, 


क्योकि इस चले मे कहं संतो का भोजन हो सकता हे ।' धने, 
वोनोंको व्ही बाटें लोड, आप साधुं के भोजनकी चिन्ता 


[41 


अपने घरकी ओर लपकरे; थोड़ी हीदूर अयेथेकिं प्रगटहो 
भगवान्‌ ने सुन्दर नृप युगल मृतिं से भक्रनीको दशन दिये। 


[न 


श्रानिष्क्िनजा न साग द्रडवत्‌ कर वह सव भूषणाद्‌ श्री- 


(4 


दर्पत्तिके कमलचरणों के सामने रख कर निवेदन क्रिया कि 


क न 4 


“सकार | इसे ज २ अनृठे २ गहनेहें सो अप दोना केही 


संतो मो खिला देगा, साधु लोग वाट नोहते होगे।" प्रञुने. 
आपको “भक्रभृप [” कहके ढाती से लगा लिया ओर वह सत्र धन 
भक्रभृपजीको ही दे, आप युगल अरखण्डेक नित्य किगोररूरति 
अन्तद्धान होगये ॥ 
श्रीभक्रभूषजी की जय; । साचेमन मीत सकोर की जय ॥.." 
दो० तीन टक कषान के, अरु भाजां चिन नान। 
तुलसी, रघुपति उर वक्षि, इन्द्र वापुरो कौन ?॥" 


(६० ) श्रीपताक्षगोपालजी के मक्त । । 


(>€ ) ठीक्रा | करित्त। (५५२) 


ष 
1 “गौड” देशृवास्ती उभे विभ्र, ताकी कथा सनौ; एक वेश्‌ तद्ध, 
| 


य)ग्य हु; कृपाकर पहिनिये । आर शप कां यह दस घरं जाकर 


जाति बुद्ध, खेटो संगहे! ओर ओर टठोर फिरिश्राए रिरि श्माए 
°्वन,° तन भयो दुखी; कीनी टहल अभग हे ॥ रीभो वड़ो द्विज 
९ ^ 


“निज सुता तोको दडः” “अरहो रहो नर्द चाह मेरे" लं विने 

रह है। सालो दं गापाल; “अव वात प्रतिपाल करो" खये कुल, 

अम, भाम, पृद्धयो सो प्रसंग हे ॥ २३८ ॥ (३६१) 
प्निच्थनिनित्धनिप्थितनि्थचिनिनिणतणि्थन्नितति 
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दोनो साथ साथ ती्धयाच्रा को चलेथे। ओर मर ठौर फिर के, 
किर श्रीवृन्दावन मे जव अये तत्र कुलीन वर्ध व्राह्मण दुखी दए । 
छोटे विपरजीने (जो स्ताघुं घभावतोथेदही) दखी वहे की अभय 
सेवा की; अरथीत्‌ दिनरात टहल मेँ भली भाति तत्पर रहे 1 श्रयेग 
होने पर वृदे ब्राह्मण अति प्रसन्न पए ओर श्रीयुवा ब्राह्मएजी से 
घोल किं “हे विप्र | मेन तमको अपनी लडकी दी ॥" 
इम्होने उत्तर दिया कि^“मओोह | मुभे तो श्नापते कुच वाह नहीं 
थीं 1 वरद्धदेव कं षडे अयह से धीगोपालजीको साक्षी रखकर 
इन्होंने षिबाह स्दीकार करक्तिया । जव प्रर श्ये, तत्र इन्होने कंहा 
किं ष्देवताजी | खव आप अपमा वचन प्रतिपाल्त कीजिये 1 
` घ्री तथा कुल ओर प्रामके लोगों ने वचनसि टर (टन) जाने 
को कहा च्रोर ( साथही ) सारा पतय पदा ॥ ~ 


( २६ ) टोकरा । फवित्त । (५५२) 





क 


* , -बोस्यो योरे विभ्र चिप्र दीजिये कही जो बात, तिया सुन कर 
“(हो सुता याके.जोग है १") द्विज कहे "नाही केसकर एमेतो 
देन कदी," कही कहो ““भृनि भयो, विधा को प्रयोग ह" ॥ भं 
2 भारी, पद्धयो “ताखी नर नारी ? “न्नीगोपाल वनवारी, 
शरोर कोन पुच्छ लोगे । '^लेवों ज्ञ लिखाह जोपे साली भैं 


` `क आह तीप व्याहिवेदी दीने, लीजे, करो सुल मोग हे ”॥ २३६॥(३६०) 


४, त वार्तिके तिरा । बः 


ॐ 90 - अ ` 


~ छोटे विभ जी. धो्ते किं “आपने जो वात कही हसो- श्यी 
(चिप्र) दीजियि +" खीर पुत्र ने (पुरा पसंग-स्॒करर) कहा कि 
ष्या लड्को इसके योग्य हे?" यहे वेप्रजोने उत्तर दवियाकि ध्म 
नही -केस करं मेने तो देने को शअरवश्य कहा है तव सवने 
931 


1 


९५० श्रीभक्रमाल सटीक । ,; 
ˆ व्रात्तिकर तिलक) ई 
गौड़ देश ( उड़ीसा) के व्री दो त्रह्मण, तिनकी कथा. सुनिये 
पकं बुह्ा, जात क्र इ्ृल्ललन षर दृलर्‌। श्रुता सामान्य कुल बाह्या 







9 2.29. 23.92.343 
„. भाक्रेसुधासाद तिलक । ४५५ 





सिखाया कि कह दौ {के “दुख समय की वात है, चूक इइ, भूलसे 
कह दी गड्‌ हागी ॥ 
इसकी बड़ा भारी समा हु । सभा न॑ पूद्ाकि “कोह नर वा 
नारी साक्षी हे ? आपने कह कर ““श्नोर तुच्छ लोगों काक्या 
कहना; साक्षी तो स्वय श्रीगोपाल वनमाला जहा हं ॥* 
वहेकीयमोर से कहा गया कि “पन्न जिखाय लीञे कि यदि 


गोपालजी आके साखी भरदेवें, तोबेटो आपके ह साथ स्याह 
दी जायगी, कन्या लेजाकर सुख भोग कीजियेया ॥ 


"प्रतिमा न चके" “तोषे बोले क्यों ज भाय के" । “लागे जवर संगः 
युगसेरभोग धरौ रग, आधे आध पावे, चलोनृपुर वजाय कं 
धुनि तेरे कान परै, पानि दीठि करै; करे रहौ वाहि ठर क 


[| 


सनाय के ॥ २९० ॥ (२८६) 


या्तैक तिलक । 


आप आके श्रीधन्दावनवासी गोपाल कू से बोले कि 
[+ 


“ठाकुरजी | पंचायतमें मेने पत्र लिखा लिया हं, कृपा करके 
चलिये साखी दीजिये" क पहर व्यतीत हये, न कुछ उत्तर मेला 
ने श्रीविप्रजी ने कुष्ट भोजन सिया; तव प्रसन्न होकर श्रीश्यामसुदर- 
जी ने.कहा कि “परतिमा चलती नही हें ।” तो श्न पृद्धाकि 
“यदि प्रतिधा चलती नही हे नो कृषा करके वोलती क्यो फर्‌ है१॥? 

श्रीवनमासीजी ते प्रसन्न होकर कहा कि “जव सग चल्‌ तोदा 
| सेर भोग र्षण करिया करना हम दोनों आधा आधा पाया करगे 


[ 







< ( ५६३ ) दीका) कवित्त। ( ५५०) 
भयो दृदाधन, वनवासी श्रीगोपाल कू सों वोल्यो “चलो साली 
देवो, लई हे सिखाईके" । घीते कयौ याम तव वोते श्यामसुन्दरज् 


चलते समय मेरे चरणों के नूपुर वजते चलंगे ओर उनकी ` ध्वनि 
तुम्हारे कानों में पड़ा करेगी; जिससे तम अपने साथ सोथ 'मेरे 
चकल्लने की भीति करना । मै सुना के कहे देता हं -फिं “पी टि 
न डालना, जहां फिरके देखोगे वहां से म आगे न वदूगा ॥” " 
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४५६ श्नीभक्रमाल सटीक न. 
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(२६४ ) फा | कप्रि्त {८ ५४६ 


दियो अवलौं चजायक्तै ॥ २४१ ॥ (३८८) 


दुला लासो ॥" 
गाँव के भीतर आकर श्रापने कहा कि “देखो 


से प्रेमा गया 


अपने विनय वल से घेर कर वहीं ला ॥ 


अजःतक श्नताक्षागापाल्लतजां चेलाजप्ानह॥ 


~ तिनय~काश्लपाल्त ईषाल्ल कल्पतरुः द्रवत सकृत सर नाए्‌॥ 


(= £“ (६9) श्रीरामदाषजी । 


र „2 (२६५ ) दीक्रा | कावित्त। (५५ 


~ 1 


) 


{ 

, शष्‌ दिग ग॑व+कही नेक तौ वितांब' रहे चित्ते दाद दियो 
मृ य॒लतकाय के । ““ल्यावौ ज बुललाय? कद्यो्ाय “देखो आष 
प सुनतहि चाके सथ माम श्रय धायके ॥ वालिके सुन 
साप; पजि हिये अभिल।प, लाख लाख भोति रंग भस्य उर भाय 

कै । यो न सरूप फेरि, विन करि राख्यो धेरि, भूप सुख टरं 
व गाव के पास परहवे तो भक्रराजजी ने अपने मनमें कहा 
कि "तनक देख तो स" देखते दी श्चीवनमाली गोपालजी वही खडः 

ह गये, ओर मधुर एुसक्थाय कर कहा फिं “उन लोगों को यहीं 

श्रीसाश्चीगोपालजी 
, छपा करे गावरके चाहर चरा विराजे ह" सनतेही चोककर सव भाम- 
वासी .दौडइक्रर घ्रा टट । श्रीगोपालजी बोले, ओर सुन्दर साक्षी दी 

युवा ताह्मणजी का अभित्लाप परा हा हदय में लाख लाख प्रकार 


* श्रगोपालजी को बह प्रतिमा श्रीदावन को लौट नही^गङ्‌ 
वरन व्रह्म के राजा वथा गोर प्रेमियों ने श्रीसक्षीमोपालजी को 


सच सखा हए । आर यह वात विदत हं हा कं उडसा देशम 


ह 
> 


त 


दवारिका"के दिग ही -डाक्रोर एक गांव रह) रहे .रामदासं.भक्र 
भक्ति या का ्यारियेः 1 आगरन्‌ -एकादशी-करे रनद्ोर जः 
के, भयो तन छदः भक्ता ईं नहिं धारिय ॥ चोक्ते भरि भाय ‹ते 
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1 भक्तिसुास्वाद तिलक 1 , ४५७ 

(स सद्यो न जाय. चलो घर धाय तेरे “ व्यावो गाड़ी भारियै। | 
खिरकी ज॒ मन्दिरःके पाले तह ठाद करो, भरौ अकवारी मोको 


{ 
बेगही पधारिवै ॥ २९२ ॥ (३८७) 1 
घरात्तिक्‌ तिलक ॥ 


¢ द्वारकाजीं के निकट ( सातकोस ) डकोर ( हीराकोरक) 

¢ नाम के एक गवि में ्रीरामदासजी रहते थे । आपको श्रीभगवान्‌ 

फ की भक्ति अति भिय थी । श्रीरणद्योर भगवान्‌ के यहां घरति एका- 

दशी की रात को जागरन कीत्तन उस्सव हु करता था, उसमें 

आप भी बरावर पहुंचा करते ये, यह आपका नियम था । आप 

बृह हए, तो भगवान्‌ ने कृपाकर आन्ञा दी कि “तुम इस अवस्था { 

मे अव सात कोक्त ने जाने का कष्ट न सहा करो ।” परन्तु अपने 

जागरन के आनन्द में साथ देना नहीं खोड ॥ 

भगवान्‌ ने प्रेम तथा कृपापूवेक कहा कि “(तुम्हारा आना मुम 
| 


च 


॥; 


से सहा नीं जाता; सो तुम शीघ्र सुभे अपनेधरही ले चलो 
इसके योग्य एक गाड़ी ले आश्रो । मन्दिर के पीयेजो लिड्की है 
उसीके सामने गाडी खड़ी रखना । अपने अकवारमें लक समे 
स गाड़ी पर ज्लेटा देना ओर बड़ी खरा से गाड़ी हांकलते जाना" 


( २६६ ) टीका 1 कत्रित्त । ( ५८७ ) 


करी वाही भांति, आयौ जागरन गाड़ी चद्धि; जानी सवं व्वद्ध 
भयो, थकी पांव गति हे) दशी की आधी रति लेके चस्यो मोदं 
गात, भ्रपण उतारि धरे, जाकी साची रतिहे ॥ मन्दिर उधारि 
देख, परो हे उजारि तहां; दौरे पारे जानि; देखि कही कौन मति 
हे! वापी पधराय हाकि जाय सुखपाय रघ्यो; गद्यो चर्यो जात ‡ 
मानि; मासयो घाव अति हे) २४३ 1 (३८६) 
ग वातत तिलक । 
श्रीरामदास्तजी ने वेसाही किया 1 -गाड्धी पर चदरके जगिरन की- 
सैन के उत्सव मे आद्‌ । लोगोने अनुमान किया कि चह होनेसे 
पवोंकी शुक्ति थक जने फे कारण अवकी गाड़ी पर आहें! 
ज~ १35 53322 


ह [0 ध वः वनेव थकनित्निनि09 चि (9 त 9 < „ ~ व र ध्य 
( ४५८ श्रीभङ्रपाज्त सरक । 





ददश की आपी रात के समय भगवत्‌ उसी ठंम से आपके साथ 


वान्‌ को गाड़ी पर चद्वा ले चलने के पहिले श्रीरामदराप्तजी ने भूषण 


भृखतोधेही नही, भएको तो केवल श्रीभगवत्‌ के चरणोंकी 


सनी चाहथी॥ 
क अ, न 


¢ 
वड़े भोर जय मन्दिर खोलागया तो सवो ने देवा कि उजाड़ पड़ा 
[43 [+ ऋ न (१ 1 

हे । जान गए कि रामदास दहीलते ग९। लोगो ने आपका पीछा क्रिय 

(4 4/ ऋ क ४ ४.५१ कि 7 क ५.१ 
दौड़कर समीप परु क्रि जहां से गाड़ी दिखा देने लगी, तथा 

क अ ^ >. ५५ भ 
आपने भी देा फ पीडा करनेवाले त्रा पहुचे । श्रापको भारी 


विन्ता हुई किं “अरव क्या बुद्धे चलाऊँ १” 
क 


भगवत्‌ ने आज्ञा की कि "उस समीपस्य बापीमें मेरी प्रतिमा 
४३ #०.५ क च (५१ ॐ < | ज र 
हप दो ।" फसा ही करक आप गाड़ी पर पांच कैला चेनसे ्तेट रहे। 


गाड़ी पर चले; आपके आनन्द की वात्तीहीक्थाहे! हा, श्रीभग- ॥ 


सव उतार कर मन्िरही सें दयोड दिए; क्योकि आप द्रव्य धनके । 


गाड़ी धरे धरे हांक दी ( चला दी, खड़ी नही रक्ली)। पे लोग 
आ पहुचे; गाही जो चली जा रही थी उसको पकड्कर श्रीरामदातसत- 
जीको बड़ी मार मारी वरन पी देहम चरी चुभादी॥ 
(५ ६ २६७ ) रीका । कावित्त । (५४६ ) £ 
9) न १.५. ^3 [११ २५५९, ~. न 1.93 [११ व १४ 
देखे चद्ुदिशि गाड़ी; करर न पाये हरि करि पद्तावो, कहँ 
न, 


६१११ 


“क्र के लगा हं" वोति उव्यो एक ““एहि ओर यह गयो हूतो" 

जाय देख बावरी को लोर लपटाडं है ॥ “दासकों ज्ञ डरी चोटः 

ओट लङ छग मँ ही; नही म तो जाऊ" विज मूरति वताई हे । 
० 


“मे सम सोने लेटः” कही जन “तोलि देर" “मेरे कहां १" 
धवि ५ € 
वोर्यो “ प तिया के" जताई हे ॥ २४४ ॥ ( ६८५ ) 








. वार्त तिलक । 

` „ मारपीट के अनन्तर उन सवने उस गदी चारो ओरी 
भगवान्‌ को दूरा, परन्तु कहीं नहीं पाया । तव वे सव पचताने लगे 
नि © 


कि पथं ही हमने भक्रेको कलेक लगाया तय्‌। चोट ' लगाई |' इतने 


ए.५दते' नदद । च्ल्पाठप्तष्म्गरौः? ( मषु ) ॥ 








१ 22202 
^ मक्गिसुधास्वाद्‌ तिलक ! ४५६. 
म उनमें से एक बोल उखा किशन रामदास को देखा था कि उस 
बावली की ओर गथा था)" सवने वावली में जा देखा जलम रुधिर 
श्रीभगवान्‌ ने आज्ञा कीं क्रि^मेरा भक्त सुमे मेरी श्रन्तासेले 
चला है; तुमने जो मेरे भक्रको मारपीरकी सो मैने अपने शरीर 
परलेली है, देखो ! मेरेही लट से बाड़ी रुधिरमय हो रहीहै; तुम 
अमुक टिकाने मेरी दूसरी सत्ति है तुम उसको ही ले जाकर पधर 
लो । ओर मेरी इस प्रतिमा के तुल्य सोना लेके लोट जाव ॥'? 
पुजारियों ने मागा करि"“अच्छा प सोना तोल दीजिये घञ ) 


०८५५८ ५ 


खाया ह्या था { तव वे सव चिन्तित तथा चकित हए ॥ 
ने दुग किया; तम सवर फिर जाव; तुम्हरे साथ नर्ही जानेक 
ने आपको ( रामदासजी को ) आज्ञा दी कि. तौलदो।> अषप 
वोले किं'°भला मेरे पास सोना कहां हे १” भ्रञु ने उत्तर दिया कि 
““रामदासजी | अपनी खी के कान दरी वाक्ती की मेरी मृत्तिके तुल्य 
तौलकेदेदोा" 

यह केह फिर आपक्रो भगवत्‌ ने जिता दिया ॥ 

( २६८ ) दीङ। । ऋतरित्त ( ( ५४५ ) 


लगे जब तोलिवे कों, बारी पादे डरि दङ्क, नईं गाति भई, पल 


उठ नहा वारा कौ । तव तो लिस्तनि भर्‌; सत उाठ घर गेषु, केस 
सुख पव फिस्यो मता सुराराका॥ घर हा त्रिराज आप, कट्या 
भाक्र करां षनाप, जाप कर जपि फुर र्पललप्याराका ! चालवध 
नाम पञ्च कष वाल सया तव; अआ्रुध का खन सुन आषु चाट 


माराका॥ २४५ ॥ (६८४) ` 
यािकर तिलक 1 
ज. 


जच वे श्रीभगवत्‌प्रतिमा के साथ सोने की उस वाली को तोलने 
लगे, तो यह नईं गति हहं कि प्रुपरताप से वाली ेली भारी हो ई 


व ४ 1) 


= 9 


गह्‌ किं चालीवाला पलरा थवी परं से उठाही नहीं 1 भगवत्‌ने 
निज सूतिं को हलका कर किया; यह पल्ला उपर को उठ गया। 
तव.चो पुजारी सव केधित लजित हों हारकर धर लोट गए, यह 
१ 9 37222 


"८५८५८ 
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पर प्रभ की मति ह उलटी हो गइ 
श्रीसकार अव आपके षरही मे आविराजमान हूण। भक्रिका 


४६० श्रीभक्रमाल सटीक । 
कहते हए, कि “रामदास के घर भगवत्‌ भला कया सुख परविगे ? 
भरताप कहा ( दिश्वलाया )। श्रीरामदसिजी भजन जाप ध्याने 


अनूप उनके हृदयम फुरते हैँ ( भकाश होते दहं) ॥ 
परम ने जव वक्ति" को वाधा तेत्र से “्वलिवन्ध” नाम दुखा 
र राजा वलिं फे यहां प्रभु विराज; ओर अव श्रीरामदासजी 


ध ङी चोट से घायल हए तच धश्च अपक यहा चराजन लग 


मग्न रहने लगे ॥ 4 
देखिये, जो भक्र भगवन्नाम जपते हं तो युगलसकोरके रूप 


श्मोर तभी से षभ का “+रायुधक्त" देसा नाम मी सुना जाताहे॥ 

अभीतक घाव पर पटी बांधी जाती है । अव तक्र मन्द्र को 
जव जब सधारने की अवश्यकता होती हे, तव तच मूर्तिं को राम. 
दासं भक्रजीके ही वेश का कोड जन उटातादहे; किंसी दूसरे से 
वह प्रतिमा उठती ह नहीं । इससे जाना जाता है किं अभी तक 
भगवत्‌ वहां विराजते हैँ ॥ 


( २६8 ) दष्पय | ( ४४४) 
¢ वच्छ हरन पादं [चदत छना संत अचरज मया॥ 
¢ ज जपस्वामक उषम चार व्रजवासा लयाय । तषट 
दय स्याम करष दन सत छताय ॥ नामा स्यानद्‌ 
९ दास मुई इक वचिं जिषाई । अव अल्टकेां नये प्रभिर्‌ 
जग गाधा गडि ॥ वारमुखा क मुकुट का श्रारङ्खनाथ 
को शिर नयो 1 वच्छ हरन पाँ विदित घनौ सत 
शरचरज मयां ॥ ५४५॥ (१६० ) 
वातिकृ तिलक 1 
¢ शरीमद्धागवरत्‌ मँ बरह्माजी का वच्छहरण विस्तारपूर्वक गाया 


| 


पिति 
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` भक्रिसुधास्वाद तिलक । ४६१ 
हुमा हे । वेसा ही अश््य्यजनक चरित्र उसके पीडे (कलियुग मे) 
हा सो विदित है, सन्तों के सुनने योग्य हे ॥ 


८ १) श्रीजश्रस्वामीके वैत बजवाक्षी चोर च॒रालाए; सकारने 
करुपा करके वैसे ही बेल स्वामीजी को दिये जिनसे वषं भर आपने 
खेत जतबाए । पिर चोरो ने आपक्रो वेक केर दिये ॥ 

(२) श्रीनामदेवजी की नाई नन्ददासजीने भी रामङ्ृषासे 
मरी वद्धिया कों जिलादिया ॥ 

(३) भीश्रल्हजी के लिये आव के वक्ष नीचे कोक श्माप्‌, 
सो प्रसिद्ध ही है; जगत्‌ में यह यश॒ सव गति हँ ॥ 

(४ ) वारस॒खी का मकुट कृपाकर धारण करलेने के लिय श्री 
रद्गनेय छपाज्ञजी ने अपना सीस नवा दिया ॥ 

१. श्रीजसस्गामीजी, | ३. श्रीञ्रहजी, 
२. श्रीनन्ददासतजी, । २. एक वारमुखीजी ॥ 

है साधुदन्द ! ये सव कथा सुनिये; द्वापर म वच्छहरण च- 
रित्र के पश्चात्‌ कलियुग मे भी यह ्राश्चय्येजनक ब्र्तान्त हश सो 
प्रसिद्धहीहे॥ 


(६२) श्रीजपूस्वामीजी । 

(३०९० ) दीका । कतित | ( ५५३) 
"जसु" नाम स्वामी, ५ जश्ुना के मध्य रहँ गहे साधपेवा; 
ताको खेती उपजावहीं । चोर! गए वैल ताकी इनको न सुधि ककर 
तेते दिये श्याम, हल टे मनं भावर्हीं ॥ आर्‌ त्रजचासी पैठ वृषभे 
निहारि कही “इन्दं कोन स्यायो १ घरजाय देखि आवर्ही । पेते वार 
दोय चारि फिरेड, न ठीक होत, पृद्ठी, पुनि द्याए आए, उन्हें पै 

न पाकहा ॥ २४६॥ ( ३८३ ) 
वार्सिक्र तिलक । 

अन्तवद्‌ म अथात्‌ श्रीगङ्गायमुनाजी के वौत्तवलि प्रदेश में 
“श्रीजसनजी" नाम एक स्वामी रहने थे; आपने साधुसेवाृत्ति धारण 


+, 2 


५ 


८ 
( 
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की थी, इस निमित्त आप खेती किया करते ये । एक समय अपक्त 
4 


यैलो को त्र जवासी चोर चरान्ते गए ¦ आपको वेला के चोरी जाने 


की छु सुधि नहीं दहे, क्योकि श्याम कृपाज्ु ने आपको ठीक 
वेते दी वलो का जडा अनुग्रह किया! वे भी भली भति खेत 


+ 


पता करते ये । हा, इसे जादे को स्वामीजी आधिक प्यार किया 
करतेये॥ ४ 


इसी पकार से एक वषं के लगभग व्यतीत हा एक दिन हाट 
मेवेही चीर आए ओर श्रीस्वामीजी के यहा दोनों वलौ को 
| + ग्ने 1 


देख चकित हो अपक्त मं बोले कि “इनको हमारे यदा से यहां 
लाया क्रौन ‰ 


7 


चं घर पटच ता वहा भा चला का वध दखा, यहा 1फर माद्‌ 


७५९ 


तों यहो भी देखे । पस ही दो चार (कई) वेर यहां वहां आष ग, 
दोनों जगह वेसाही जोडा देख सनि श्वमित ओर चक्गित हुए; वित्त 


क 


में कोई एक वात ठीक नहीं होती यी । निदान स्व'मीजी से पषा; | 


४ 


आपने उन्तरषदिया कि “वैल तो मेरे रामजी के यहां सदा बने 
खेत जोतते हैँ तव घर जा वेलोंको चोरलोग आपके पसरले 
सए । परन्तु यहां आत हा इन वेला क्य न पाया (येअटश्यहा 
गर्‌ ) कंदक्ञ येही चेल 1पर रहं गए ॥ । 
4 (३०१) टीकाः । कत्रित्त | (५८२) 

वड़+इ पभाव देख्यो, तेते प्रभ वैल दिये; भयो हिये भाय, जाय 
पांयनि मे परे हं। निपट अधीन दीन भावि; यभिल्लाप जानि, दयाकरे 
निधान स्वामी शिष्य लके करे हं ॥ चोरी त्यागि द; अति शुद्ध ६ 
बुद्धे भई; नइ रीति गहि लइ; साधु पन्थ अनुसरे है । अन्न पटुवरविं | 


~ 


(3 
अ 
| 


६ 


दूध दही दै लंड, आव, सन्त गुण गारे वै अनन्त सुख भरे 
ह 1॥ २४७ ॥ (३८२) 
वाक्तिक तिलक । 
चोरो ने ्चापका यह चड़ाभारी भरभावदेखा कि प्रसने कृष 
करके अपरको वसेह घेत्ते देंदिये थे, इससे उनके हदय में वड़1 


१ प्लद्पर्वे" मत्र कस्तेये॥ 


0 वतवते 


1 





। 


पानिनिियिनिनि मियय 
ड मङ्किघ्ुधास्वाद्‌ तिलक 1 ४६३ 


0 


0 
भाव उत्पन्न हुमा, सर अकव स्वामीजी के पांवों मे लपट गये । 
उनके [नपर आधानं द(न वचन सुन, उनका अभल्लाप देख; दया 





निधि स्वामीजी ने उनको अपने शरणमे लेके भगवतूमन््रफा 
उपदेश शिया । उन्होने चोरीकरसं व्याग दिया, उनकी मति अदि 
विशृद्ध हो गह; उन्होने नवीन रोति धारणको; वे सन्तो के प्रन्थ 
पर चले; गुरुस्थान म भगवत्‌ तथा साधुश्च कं लिय अन्न सर दूध 
दही इत्यादि पहु चाते; वड़ा अनुराग एकया करते; साधुस्ग मँ उप- 
स्थित होते; भक्कि मक्त भगवत तथा गुरु के यश॒ गाते; अनन्त सुख 
पति; आर परमानन्द मं खक रहते ५ ॥ 
दो० "हस्मिणयाम नास रत, गत ममता मद माह। 
ताकर सख सोइ जाने, चिदानन्द सन्दोह ॥* 


(६३ ) श्रीनन्ददाषजी वैष्णव-पेवी । 
(३०२ ) टीका । कवित्त } ( १४१ ) 


निकट बरेली गां, तने सो हवेली, रहे नन्ददास विप्रभक्त 
साध-सेवा-रामी हे । करे द्विज देष तासो, सरं एकवधियानञे, डारि 


दई खेत मां गारी जक लागी है ॥ ह्या कौं प्रस्तग करर, सन्त जन 
टर सों लर, हिन्दू सोन मारे, यह वड़ोह अभागी हे। खेत पर जाय 


1 


चाही लियो ह जिकवाय, देखि देषा परे पाय, भक्ते भाय मति पमी 
ह 0२९८ ॥(३८१) 
वार्चिक् तिलक । 


> =, 


बरेली के समीप एक याम “हवेली? मे श्रीनन्ददास नाम 

एक ब्राह्मण साधरुसेवानेष्ठिक रहते थे 1 एक दुष्ट गोतिया आपसे 

द्वेष रखता था, उसने एक मरीहहं विया आपके खेत मे डालदी 

त भट मूठ आपको हस्या दोष लगाया । बहुत वड़षड़ाता रहा । 

६ सन्तो सेभीते सव विषादे वखेडा करते ये कि यह हत्यारा हे हिन्द 
१ नहीं हे तुम लोगकैसे साधुहयो जो इसके यहां हौ, इर्यादि ॥ 

8 श्रीनन्ददासजी खेत पर गए ओर आपने उस विया को 


2 


४६४ ` श्रीभक्रमालसटीक । ए, 


~~~ 








# 


| श्रा अप्रक पदारत्ेन्व्‌ पर लटन लगाच्ार प्रममवम्‌ 


श्रीसगवदूयश्‌ सुनाके जिला क्लिया । तव तो द्वेषी लोगं-मापके 
चरणकमल्‌ पर गिरकर शुद्ध भावभक्ति ते हरिश्रणागत हष ॥"*' 


(६४ ) श्रीग्रल्हजी | अचवितारनेष्टिक | 
(३०? >) दीका । कत्रि । ( ५४० ) 


चकते जात अर्ह, मग लाग वाग दीटि पस्यो, करि अनुराग हरिः 
सेवा विस्तारिये । पकि रहे आंघ मागे माली पाल भोग लिये; कद्यो 
"'लीजे "; कही; शकि आइ सवडारिये ॥ चस्यो दौरि राजा जहां, 
जायक्रे सुना$ वात, गात भई प्रीति आपतट # पांय धारिय । 
आवत ही लोटि गयो, भँ तोज्ञ सनाथ भयो, देवो ले प्रसाद्‌ 


[+ 


सक्ति भाव ही संभारिये ॥ २४६ ॥( ३८०) 
वात्तकं तिलक । 
श्रीञ्लहओी महाराज की मगवत्‌-प्रतिमा-निष्ठा की महिमा 
५ ++ ९ * न नाका + [, क च. 
प्रशसा किंसते हो सकती हे; एक दिन श्राप किसीं तीथं को जति 
ये, मागे ने मापने पक्षे रसाला की एक राजव।टिका देखी । “'भयड 
रमापति-पद-अन॒रागाः” वहीं बड़ प्रेम से श्रीसर्कार की षोडशोपचार 


पजा करने ल्लगे ! भगवतूभोग के लिये माली से आब मांगे; उसने ! 


रुखेपन से कहा "तोड़ लो ।” अपने वृक्ष पर टि डाली; वहीं पके 
आवां से लदी उालियां श्रीसििंहासन के निकट सुक आई । आपने 
बड़ सुगमता सेरसालपल तोड़कर श्र।युगलसकारे को मोगलगाए॥ 

साली श्रपने राजा के पास दौड़ा गया, सव वातां जनाद । राजा 


हो गया॥ 

बह चोल्ता “मेँ सनाथ हुमा, मुके भसाद्‌ दीजिये” भाक भाव 
का माहात्म्य समना चाहिये किं जहां ब्रह्मादिक सीस नवाते. 
वहां वृक्ष आर महीपति का मुकना केन सी च्य चात हे ॥ 





# प।रान्तर “्रचुटत "गिरते पडते ॥ 





५ 


५ >2 १ 
^ = भक्गेसुधास्राद्‌ तिलक ! ` ९६५ 





2 (६५ ) वारयुखीञी । 

(८ ३०४ ) रीका । फवित्त । { ४३६ ) 
वेश्या को प्रसंग सनौ, अति रस रग भस्यो भस्य घर धन अहो 

देवै कौन काम को । चले मग जात जन. ठौर स्वच्छं मई मन, 

दाह भभे शरासन, सो लोभ नाहीं दाम कौ ॥ निकसती कमकि दार, 

हस से निहारि सव, कोन भाग जागे मेद्‌ नही मेरे नाम कौ । म॒हरनि 


पार भरि, जे महन्त अगि धस्यो, दस्यो दग नीर, की “भोग 
करौ श्याम कौ? ॥ २५०॥ (३७६ ) 

वातिक तिलक । ८ 

एक दक्षिणी वेश्याजी की कथा वड़ी ही रेगीली तथा सुनने 

वेश्याही तोधी । वेश्याश्च के बाहरी चत्मकारों का कहनादही 


॥) 


योभ्य हे । इस्तका घर धन से भरा था परन्तु किंस काम का {क्योकि 
क्या, इसके घर द्वार सव्र वड़े ही स्वच्छ तथा सुन्दरये। एक दिन 
तो का एक चन्द इधर सि जा रहा था; इस जगह की त्रिमलता 
रक्ष की मनोहर छाया जलका सुभीता इत्यादि देख, साधुलोग यदीं ‡ 
टिक रदे, जद तद भरमि पर अप्स जमदि, रपकुर के सहासन द 
विराजमान किये । सन्त लोग कुड धन वा पजा प्रसि के लोभ्रसे 
यहां नदह ठहर किन्तु भगवत्‌-सेवा की सुगमता सम रम रहे ॥ 
वारमुखीजी सतमूम करती जो दवारपर अ निकर्टी' तो "हसं 
के दशन कर इन्दोने केवल मन की प्रलन्नताक्षी नहीं पाह, वरंच 
इसको माते मं भी नमसता साह । ये विचारने लर्गाके "इन महा- { 
‡ स्मा को मेरी जाति का मेदक्ञात नहीं हे। अस्तु, मेरे भाम्य कां 
उदय तो निःसन्देह ही हा हे ।'"स्रणएमुदरो से भरी एक धालीश्री- 
हन्तजीं के जनि ला रक्खी मौर दीनता तथा भ्रमसे अर्खोर्मे 
आंस भर हाय जोड़ दण्डवत्‌ कर विनय किया “ससे भेगषत्‌ 
को भोग लगाये, इस अधम पतित को कृताथ कीजिये ¶"" 
( ३०१ ) ठका] कवित्त । ( ५३८ ) 
पदी “तुम कोन ? काके मोन मे जनम जियो १” क्रियो सु 
[22233 


(अ 222229१ 
४६६ श्रीभक्रमाल सटीक । 4 


मोन, महा चिन्ता त्त धरी है 1 “"खोतिके निततंक कहौ, - संका 
जनि मानो मने, "कहि “वारमली" पपै पांय ञ्य परीहं ॥ “मरो 
हे भंडार धन करो अगीकार अञ्च | करिये विचार जोवै, तेपे यह 


¢, = १५ 


मरी हे । ““एक हे उपाय हूय “रङ्गनाथ ज्ञ'को जहो कीजिये सुद ८ 





जामे जाति मति इरी हे” ॥ २५१॥ (३७८ ) ह 
= तिलक । * 


महन्तजी ने इनसे पृद्धा ङि "(तुम कोन हो ! श्रौर तुम्हारे मा 


९ बाप कौन ?” यह पर्न सन ये मोन हो रहीं जोर चित्तम चडी चिन्ता 
# करने लगीं । श्रीमहन्तजी ने पनः कहा कि. मनम कुर शुकान 
लामो, निःशंक होकर खोलके कह दो ।" इन्कषेने, यह वतला कर 
क्गि'वारमूखी ह" श्रीमहन्तजी के पदृसरोज पर गिरके, परायना क्ती 


। के“श्रीसीतारामङ्कपा से भणएडार धन से भरा हे कुं घटी नही हे; 























पतित्तपावन सन्त कपा करके इस्त दत्ततण को छेभीकार कर; ओर 
यवि कख घूम विचार करने लगे तोतो इस पापिन का मरण ही 
समभ ॥" 

साधु महात्माओं ने इनसे आज्ञा की किं हम रामक्ृपासे एकर 
उपाय वताते हँ । इसकी सफलता श्रीरङ्नाधजी के हार्थो मेहे, 
ओर वह यह हे फ इस द्रव्य का अति उत्तम सुङुट अनवाकर 
श्रीरद्गभगवान्‌ को सप्रेम अण करो ॥'” 


५ 


क रहै इह कीजिये । कियोई बनाय सव घर कौ लगाएय घन, बनि 
ठनि चकली थार मथि धारे लीजिये ॥ अस आक्ता पाहके निक गईं 
मन्दिर भ; फिरी यों सस्तेक धिक तिया धच भीजिै। बोले अप 
"याको स्थाय आप पिरय जाय "दियो पहिरायः नयो सीस 


मति रीभिये ॥ २५२ ॥ (३७७) 


ह त श तित्तक । 
वारमरुलाजा न्‌ कहा कं “जल्तको विप्रं ( मनुष्य) मी 


र (२३०६ ) टीका । कत्रित् | ( ५३७) 
| “विश्रहू न छृष्‌ जाको, रंगनाथ केसे लेत १ ““देत हम हाथ तो 
† तक 
> 


2 7 7 322 
# भक्िसधास्वादं तिलक । ४६७ ु 





नही, -उसको स्तव्यं श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ किस पकार से स्वीकार 
करगे ?? ‹ तेरे हाथां सेचद्वामे तक हम सब यहा ठह्रगेःत्‌ 
मुकुट बनवा ॥” 
> इन्होंने धर की सम्पण सम्पत्ति लगाकर (कहते हें कि तीन 
लाख के लागत का ) एक जडाऊ मुकुट बड़ी श्रद्धा से बनवाया । 
( वख श्यङ्कार से बनटन के थाल मे सकट को लेकर गाती बजाती 
धूमधाम से चली । ये आन्ञा पाकर मन्दिर मे निशेक चली आह 
परन्तु इस समय इनको मासिकधमे हो गया; अति दुःखित लजित 
शेकित हो, ये पी हट अपने को धिक्ार दे, सजल नेत्र भति प 
मिरयपड़ी॥ 
दीनवक्सतल अन्तयामी प्ेमरसिक भगवत्‌ ने शीघ्रही पुजारी को 
श्रान्ता चमे कि (वारसुला क सादर 1लवाल।्मो, वह अपन हार्था 
से मुकुट सुमे पदिरा जवि ।” पुजारियां ने इनको धभ के निकट 
प्टुवा दिय(,! इनके हाथ न पर्टुचने पर श्रीदीनवन्धु छृपासिन्धु 
ने स्वये पन सीस इतना भुतका दिया फि बड़भागिनीने हाथ 
उठाकृर वडही नुराग से श्रीकर को मकुट पहिना दिया । रिभ- 
वार की जघ । आपके प्रेम का क्या कहना ॥ 
न्द्‌ । 
^ नारि श्पात्रन, परञ्च जग पाचन, करणानिपि जनसुखदाड । 
राजीव त्रिलोचन, भव्रभयमोचन, पाहि पाहि शुरणहिं आईं ॥ 
विनती धस मोरी, से सति भोरी, नाथ | न मांगों वर याना। 
पद्पद्यपरागा, रस अनुरागा, मम सन मधुप करे पाना॥ 
दो० ववार चार वर मर्गं, हरपि देहु श्रीरङ्ग 
1 सरोज अनपाइनी, भक्रि, सदा सरद ॥" 
( १०७ ) दप्यय । (४भ्द६) र 
भ्ल 9 [कष्य 
मार्‌ यगन ते कृमसनयन, कलियुग वहत ङ्प 
करी ॥ वीच दिये रघुनाथ मक्त संग ठगिया लभे । 
अनिन 


^ 


(न 


[न 









निजेन वनं 0 दुष्ट कमं कियो अभागे ॥ वीच 
दियो सो कां १ र।म ! कहि नारि एकारी । आए सा 
रेगपानि शोक सागर ते तारी ॥ दुष्ट किये निजीव 
सव, दास प्राण संज्ञा धरी । श्रौ युगन तें कमल्लनेन 
कालियुग वहत कपा करी ॥ ५५॥ (१५९ ) 


९ एक भक्त चद्यण॒ । २ इनक्री धमपली रामभक्ता॥ 


22072 
¦ ४६य श्रीभक्रमाल सटीक । 


<> कन 


(६६ । ६५७ ) दम्पति (भक पिप्र सपन्नीक ) 
वार्तिके तिलके । 


वीनहित भ्रीराजीवललोचन भवभयमोचन श्रीरामचन्द्रजी भौर 
युम की अपेक्षा कलियुग जीवो पर अधिकतर कृ कर रहे है ॥ 

दो भक्नोके साथ मागमे ठग लगे; श्रीरघनाथजी तुम्हार 
हमरे बीचमं हे" पेला कहकर ठगो ने श्रीभक्तों का सन्देह निव- 
टाया, परन्तु निजेन वन मेँ पहुचते ही उन अभागे हत्यां ने अति 
दुता की कि पुरुष को मार डल्ला । भक्राघ्वीने कहा किं “ज्ञिन ८ 
रामजीकोदुर्टो ने वीचमें बताया थावे अव कहां १" वहींशरी 
शाद्रंधर जनरक्षक रघुवीरने प्रगटहो द्ोकोमार भक्रकोनजि 
लाया अपने जनों को शोकसमुद्र के पार किया श्रीरामजी सव युगे 

से कलि म अधिकतर कृपा करते अति हैँ ॥ 


1 


[^ 


(८ ३०८ ) टेकरा। कत्रि । (५३५) 


विप्र हरिभक्र करि गनो चल्ये। तियास्तग, जाके दूनी रंग, ताके 
बात जे जनाइये । मग ठग भिसि दिज पृ “अहो ! कहां जात ? 
"जहां सुसह जात या में मन न प्रत्पाइये ॥ पथ को इराय, चाहे 
वन में लिवाय जाये, कहँ “अतिस्धो पेड" उरमें न महये । 
चाले “चाच रान? तऊ हिये नेक धकधकी, कहे वह घाम “श्याम 
नाम कहां पाईंयः ॥ २५३ ॥ (२७६) ~ - 1 

"~> 2232-2 2 


=, 


~ 6 
भङ्गिघुधास्वाद तिलक । ” ४६६ । 


=-= 





वार्चिक्र तिलक । 
` एक भक्त, जाति के ब्राह्मण, गौना कराकेच्ीको ले घर माते 


थे] पुस्पसे ची का अनुराग दूना चढ़ा वदरा था । इनकी कथा सु- 
निये । मागी म ठग मिल, साय चले । भक्र विप्रजी ने पृखा फर 
“तुम सब कहां जाते हौ १ ठगो ने उत्तर दिया कि "जहां तुम ‰ 
दोनों जाते हौ ।" इस उत्त मै बाह्मण भक्रजी को प्रतीति नहीं ह 
क्योकि ठग चाहते ये कि यथाथ मां को छुड़ाकर इन्हं वन दो 
लिवा जार्यै; उन स्वोने वन मगको “वहा सीधा" वताया । 
ब्ह्मएजी के नही पतियाने पर दु ने श्रीरामजी को बीच मे कहके १ 
इनका सन्देह घटाया; फिर भी आपके मनम कुड कुल धकधकी 

थी ही । परन्तु आपकी चरी पते भी अधिकतर प्रीति पतीति ठ 
रखती थी, भाग्यवती ने कहा कि “शंका नही करनी चाहिये ई 
क्योकि रामजी का नाम्‌ बीचमें देते है, भला श्रीरामजी का नामं 
सहज म कहां मिलना हे ॥ । ६ 
६ (३०६ ) टीका । कवित । ( ४.४) व 


चले लागि संग, अव रंगके कुरंग करौ तिथा पर रीमे भक 4 
सादी इन जानी हे । गए वन मध्य ठगलोभ लमिमास्चो विभ, 
चि्रलेके चने वध्र, अति विललानी दै ॥ देल फिरि फिरि पचै 
क “कहा देखे ? मासयो” तव तौ उचास्यो देखो वाही वीच भ्रात 
है आप राम प्रे, सव दुट मारि इरे, साध प्रान दै उवारे, हितं | 
€ ४ 


॥। 


रीति यों वखानी है ॥ २५४ ॥ ( ७५) 
वार्भिर्‌ तिलक । 


ब्राह्मण्‌ देवता अपनी खी की भङ्गि भ्रीति प्रतीति श्रीसीताराम- 
चरणों में देखकर उपर बहत रीके ओर मन में विचारा कि (वाहे 
दु्ट छरेग करं चहि रंग ।” बनके ही मग से सव साय साथ चते । 
वन के वीच जाके अभागे लोभी दुष्टो ने कुरंग किया, विप्रको 
मारडाला । ब्राह्मणी को बड़ी स्वरा से लिवा ल चले। राह्मी अतिशय 
विलाप करती र पुनः पुनः पीले फिर किर देती जाती थो । 


(>> 2 


(ड, >, 


निनद 


एनसे नष्टमेव 
४७० श्रीभक्रमाल सटीक ५ 





दुष्ट बोले के तूने देखा हीहै कि तेरे पति को हमने मार डला; तो 
अयत्‌ फिर फिर देखती शरिलिरो है १” इस देवी ने उत्तर दियाकि 


“उन प्राणनाथ के चाने की श्रतीक्षा कररही हूं कि जिनका जाम तुम 
| सानि लिथा था कफि ^ हमरि तुम्हरि वीकच्मे है" “ राम" 
कह पुकारा ॥ 
दअमभागों ने कहा “चलन फृषहरी ! ये सव कहने की है वात भर 
थी! इतनेहीमे प्राणनाथ श्रीरघुनाथ तथा लाड़िले लाल लने 
जी धनुष बाण कृपाण लगाए ोडीं पर चदे देखने मे भाद्‌ । परभ 
ने दुरं का वधकर सत्त्र साधर बाह्मण को जिला लिया; यो दशन 


दृ भक्त दस्पत्तिको अत्षन्त सुखी क्रिया; इनको इनके घर तक 
रुचा दिया । भ्रु की भक्रवत्सलता यों खानी गं हे ॥ # 


क 


# 


व 


(३१०) द्यप्पय । ( ५३३) 
एक भूप भागोत की कथ। सनत हरि हौय रति ॥ 
तिलक दाप्र धरि कोई, ताहि यर गोर्िद जाने । षट- 
दशंनी# असमव सवेथा घट करि माने ॥ भांड मक्त 
क भेष हांसि-हित मेंड-कुट ल्याये । नरपतिके दृद 
नेम ताहि ये पाव धवय ॥ माड मेप गार गद्य दर 
प्रस उपज मगति ' एकमभूपमगोत की कथा नत 
हारे दीय रति ॥ ५६॥ ( १५८) 
(६८ ) एक मेषनिष्ठराजा ! 


पात्तक तंक 1 
एक भागवत ( भगवत्‌ क्र) चपि की कथा की ठेखी महिना 


प वत्‌ (र) ब्रह्मण (२) द्रि (२) शद्ध, अश्चम{ १) बह्यतासै१ ५) 
गृहस्थ (२) चभ्नप्रस्य (४) सन्पासो, पड्दशनी (१) उपनिषद्‌ {२न्याय() 

कमेकाषएड ( ८ ) तव्वविपरेच इ {५} योग श्चर (९८) स्परृतिथा, खु श॒स्न-ग्ला" 
वेच्‌बस्त एत, २ मौमाक्ता, ३ स्व, छ प्रातनज्जल ५ तथा । धमै शासन मिध्येतत्‌ 
प्राहुः शाम्नारि पड्वुधा" ॥ १॥ 9. 


क 2 





क 


५, 


प निनि नेनि १ 


भक्गिसुधास्वाद तिलक । ४७१ | 







[ककय 








वे 


| कं इततके श्रवण से श्रीहरिपदपद्म मं भक्ति होती हे । भीरा ग 
ड्‌ तथा ्रातुलसौजी की करटी माला जिनके दैखते ये, उनम 
ये वडमागी चनुरागी महीपजी सर्वथा शागुरु मार श्रीहरि के समान 
जानते यः; षट दशनी से भाव नहीं रलतैये भागवतो से सवको 
घटके मानतेये । भने देखा क्कि इस राजा के यहां हमारी 
त १ पचि छु नही; करटी ओर खड़े तिनकवालों काही वहां 
सन्मान हः, इससे भंड भागवत साधुशरों का भेष हसी हित धारण 
कर्‌ राजा कं यहां पटुचे, महाराज का यह प्रेम नेम टद था करि 
भषकं चरण अपने हाथों सेधो तेते ये, अतः उन भडंकोभी 
कराना ष्ड़ा। भां को हंसभेष के प्रभाव, ओर भागवतवर के 
दशन तथा स्पशे से, श्रीसीतारामीय मेष म भक्ति दद हो आई । 
ईन भक्ष को कथा सुनने से किंस अधिकारी ॐ चित्त म भक्ति 
न उपजेगी ?॥ 

(३११) टीका । कवित्त। ( ५६३२ ) 
राजा भक्रराज डोम ॐ भदको न काज होय, भोय गड्‌ 
याको धन हरी कौ न दीजियै५।आष्‌ मेष धारि ले पुजाय 
नत द क तार्‌ नपाति निहारि कही यो निहाल काजिये ॥ भोजन 
कराये भरि सुहरनि थार व्याय आने धरि विनय करी “ज यह 
लीजिये ” भ भक्ति "राति बोले “व्यच चास, भवे नाहिं ,” वाहिं 
गह, रहे “केसे चले मति भीजिये” ॥ २५५ ॥ ( ३७४ ) 

वार्तिक तिलक । 

एक राजा भक्रराज था इसके यषां भगवतेमेषधारी को दो डोम 
( गनेव ) ओर भांद्धंको इच्‌ नह मिलता था; हरिभक्त राजा 
& सममताथा कि धन श्रीहरिकिा है, द्रो को नहीं देना चाहिये । 
भाट लाग सन्तो का भेष करके रार्‌ पाव पूजवाके, ताली षजा 
चजाकं श्रठाकुरजी के सामने नाचे । राजान देखकर कहा “प 
¢ सवन सुकं निहल कर दिया।”भ॒पने उनको प्रेमसे भोजन 
£ 





_ भक्ती क्दाद्े-न जकः कन कहा दे --दो० जमी, १ जगन, र चवद्ना, ३ संन्यासी, ९ दुर्वेष, ५। 
चट्प्‌ दशन धिप्र देको, जम मीन नमेप॥१॥ 







न २ श्नीभक्रमाल सरीक । 





कराया, थाली सें स्व॑सुद्रा भर अगे ला रखकर विनय करिया कि 
“वयह शं गीकार कीजिये!" श्रीहरिक्ृपासे उनो वटी भक्ति उतपत्र 
हहे, भेष सदा धारण किये ही रहे, धन कौ उासना जाती रही, वे 
कहने लगे कि “इसमे से दुर्गन्ध भाती है, हमको भला नहीं लगता 
है; हम लोग जति हे ।” र।जा ने उनके हाथ पकड़के कहा कि "क्यों 
चते ! कृपा करके रहिये ।” वे यह कहते चले गण करि ““अव सौची- 
भीति मेष ओर भजने हुई, अथ वेराग तथा अनुराग ही मे सति 
पग गहु 1" 
(३१२ ) चप्पप । (५३१) 


= नरपाल इक, परम धरम नाहिन धुजी ॥ 
हरि समिरण हरि ध्यान त्रान कान्‌ जन्‌वि । अलग 
न इहि विधि रहै ञेगना मरम न पवि ॥ निद्रावस सो 
भूप वदन ते नाम उचाखो । रानी पति पर रीमिः, 
वहत व॒सु तापर वारथो ॥ ऋपिराज सोचि क्या 
नारि सो, “श्राज मकि मेरी कजी ¢" > अन्त्रानिष्ु 
नरपाल इक्‌, परम धरम्‌ नाहिन घजी ॥५७॥ ( १५७) 
(६९।५७९ ) एक ्रन्तार्नएराजपि तथा इनकी रानी" 
पक राजा अन्ति ( गुप्त ) भक्र परम भागवत था । उसके 
वाद्यं फहरनेवाली ध्वजा नही थी; अपनी हरिभक्ति इरिस्मरण 
हरिध्यान प्रगट होने नदीं देता था । वहु इस प्रकार से रहता थां कि 
इसकी धर्मपली भी इसकी भक्रि का मम॑ नही पाती थी, अतषुव 
यह उदास सी रहा करती थी ॥ (8 


सपति से निद मे भीविहारीजी का नाम उचारण हुमा । इससे 











* "कञी"=जाती रहो, क्रजा दोगङ, चूक गड ॥ 


| भक्तिसुषास्वाद्‌' तिलक । ४७३ ¢ 











इसकी भक्ता रानी अपने पति पर अति रीभी ओर हर्षं से उसने 
प्रभातहोतिहय प्राणपति पर वहत सा धन न्यवछावर किया ॥ 
राजि ने अपनी रानीजी से इस धूमधाम चौर भह का कारण 
ट पद्या । रानी ने अपने हप का विषय. विस्तारपूवेक कह नाया । 
राजा को भारी सोच ह ओर इन्हों ने अपनी रानी से कहा कि 
“खद की वात हे कि आज मेरी अन्तरंग भक्ति जाती रही ५" 
(३१३ ) टीका । कातत्त। ( ४३०) 
तिया हरिभक्त कटै “पति पै न भक्र पायों | रहं मुरफायो, मन । 
सोच वद्यो भारी हे । मरम न जान्यो निशि सोवत पिद्यान्यो, भाव 
विरह प्रभाव नाम निकस्यो विहारीहे॥ सुनत ही रानी परेम- 
सागर समानी भोर सम्पति टाई, मानो चरपति जियारी है । देखि 
उत्साह भष पदयो, सो निवाह क्यो; र्यो तन दौर, नाम जीव यों 
विचारी हे ॥ २५६॥ ( ३७३ > 
द 


वातिक तिलक । 


एक अन्तनिषठ भक्त राजपिजी की छी हरिभिक्ता थी, परन्तु उसको 
इस वात का वङ्ा सोच वना रहता था किं शने पति हरिभक्त 
भगवन्चामानुरागी नहीं पाया {इसी सोचसे उसका मन समाया 
रहा करता धा । रानी राजर्षि के गुप्त भाव "का मर्म नही जानती 
थी; एक रात स्वम म भाव तथा विरह के प्रभावे राजा के मुख | 


शं 


से श्रोविहारीजी के नाम का उच्चारणं ह्र । तव रानी ने परम 
भागवत को पहिचाना ओर जाना कि "महाराज स्मरण ध्यान मानो 
गु रखते हँ । हरिनाम को श्रवण करते ही रानी भरमलिन्धुमें 
मग्न हो, अपने पति पर अत्यन्त री गई । भोर होति वहत अन्न 
वलन ओर वहत्‌ धन उसपर न्यवद्यावर कर लुटाने लगी, हरं ते 
पूली न समाती थी; मानो राजा ने नया जन्म पाया है ॥ 

राजयि ने यह उत्साह धूमधाम देखकर इश सुख का कारण 
पृ्ा; रानी ने स्पष्ट रीति से सव कु कह सुनाया । स॒नते ही राजा 
सोच से ठठक गया, कि श्ैसे ही नाम मुह से बाहर निकला, गु्त 
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९७ श्रीभक्तमाल सटीक । 





ष्म 


नेम चल्ला गया, चैते ही जीव भी शरीर से निकल जवि तो भल्ला 
रेशा विचार करने लगा; वेसा ही ह्र ॥ = ` , 3) 
(३१४ ) टीका । कवित्त । (५२६ ) ` 


: < 


~ \~~ ` 


[ +>4 


देति तन त्याग पतति, मड श्रौर गति याकी; “पेते रतिवान में 
भेद कल्‌ पायो हे । भयो दुःख भारी; सुधि बुधि सव टारी; तव 
कु 


+ 


म 
नैक्‌ न विचारी, भावराशि हियो दायो हे ॥ निशिदिन ध्यान; 


५० 
ए 


जाके यह होय, सो$ जाने रस भोय, सव उरि मति खोय; यें 
प्रगट दिखायो है ॥ २५७ ॥ (३७२ ) 
बार्चिकर तिलक । 
जव रानी ने देखा किं पति ने शरीर त्याग कर दिया तो इसकी 
रही दशा हुई; अतिशय दुःखित हो सुधि बुधि खो, -पदताने 
लगी कि "सहारा श्रीसीताराम कृपा से एसे भावराशि भक्तराज 
थे, पर कैसे खेद की वात हे कि यह म्म में तनक नहीं विचारती श 
जानती धी] 
जैसे राजर्पिं की मति गति रही, वेस ही श्रीभगवत्‌ पसि 
रानी भी दिनरात श्यान मेँ; रहने लम, > "यहांतक क्षि प्रवलः 
` विरहं मे भाण दोड़ दिया 4 ~ ५ 
भक्तिसलानिः का .स्वरूप, भौर मति, रति अर गति कौ-कोन 
षलखान सकता हे }. श्रीभक्रि महारानीजी जिसपर इष्‌ करती हं 
सोई रक्तिकजन इसको कुद कुं समम सक्ते हे, शरीर केवल 
विद्याघुद्धिका यहां पता नहीं रहता + ॥ नि क 
इन बातें को इस दम्पत्ति-कथा मे. प्रगट देख लीजिवि॥- ` ; 
(३१५ ) दप्यष । ( ५२८) 


शर गदित वचन शिष सत्य अति, दृद: प्रतीति 
गाद गद्यो ॥ अचर आज्ञा सागि क्यो "कारज कों 


* सोच्टा "क्ली मल दिन चारि, जचलगि. सुख मदे रै। 
देत डार छे डारि, फुलियेः सहै न एल को ॥ 


। (नेनि + न 


~ 





ट तज पिरह प्रबल प्रान, भक्रि रस खान, रूप कापे जात मायो हे। 
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भरक्सुधास्वाद्‌ [त्क । ४७५. 
जहौ" । आचारम “इक बात तोहि ये कदि” ॥ 


नी 





स्वामी र्यो समाय दास दरसन कों आयो । गरु की 
भ्रा श्वस फरिसत्र धर्‌ में ल्यायो ॥ शिषपन 
साचा करन क, विभु सवे सनत सोई क्यो । य॒ 
गादूत कचन शष सत्य अरति, दृट्‌ प्रतीति गाटो 
गह्या ॥ ५८ ॥ ( १५६) ४ 


(७१।७२ ) रर्‌ शिष्य । 


ब्राासकृ तिल्लक्र । 

एक शिष्य ने अपने गुरु भगवान्‌ के वचन को ति सत्य मान 
कर उसमे परमप प्रतीति की । ्रीगुरुजी की मज्ञा लेकर शिष्यज्ञी 
एक काम को चलत; इनके गुरु भगवान्‌ ने आन्ञाकी कि “अच्छा 
जाञ्मो, जव तुम लौटकर आञ्मोगे तव तुमसे एक वात कहेमा ॥” 
जव उस काय्य से निवत्त होकर लोट के शिप्पजी श्रीगुरुदर्शन 
को श्रापएता दखा क्रमाचाय्यके ्रनके श॒रारकोलोग लिय जाते 
हे; तव शिष्यजी यह कहकर कि ““महाराजजी ने यमे कथ कहने 

केण प्रातन्ञाका हं श्रविचन कदापि अन्यथा नहीं शवक साथ 
सवको धर फेर ही लाए ॥ ४ 

प्रतीति साची क्रनेके लिव श्रीसकर की कृप! से गर भगवान्‌ 

जी उदे ओर विश्वास शरद्धा-पर्‌] शिष्य से अपने संकस्पानुतार 

वचन कहे ही । प्रतीति विश्वास इसको कहते है । इसीसे श्रीमिया- 

दासजौ महाराज ने कहा हे कि “रीति परतीति रीति, मेरी मति 
हरी हं ॥" ( 

(३४६) टीका । कतरि । ( ४२७) 
वड गुरानषट कट घटा साध ३ जनं स्वामा सन्त पस्य मनं 
| कस समाइये । नित्यहि विचारे पुनि टरे पै उचरि नाहि चस्यो 


4 ® 


जव रामता का कहा फरो अहये ॥ सपय दवान जराइवे. का 


+> 27. 
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गे 
दियो तन, दया्यों यों फिरां बहे बात ज्‌ जनये ॥ संचो भावे 
जानि प्रान अये सो वखान कियो “करो भक्त सेवा" करी वषे लों 
दिखाईये ॥ २५८ ॥ (३७१ ) 
वार्तिक तिक्तक । / 
एक शिष्य वड़े ही गुरुनिष्ठ थे यहां तक कि श्रीगरु भगवान्‌ को 
सन्त ओर भगवन्त से भी बदृके मानते जानते; पर श्रीगर महाराज 
साधुं को पूज्य इष्ट समते थे, अतः श्रीगरुजी के चित्त मै यह 
चिन्ता रहता था कि शुष्य को कंस सममाऊ जसम “माते 
धिक सन्त कर्है जाने ।” नित्यही श्रीगुरुजी इसी सोच विचारमं रहा 
करते पर कुं कहते न ये । एक दिन जघ शिष्यजी रामत को जने 
लगे तो श्रीगुरुने आज्ञा की फ ^लोटकर भानो तो कुच कटृगा॥ 
„ जव फिर एतो देखा कि गुरु-षत-शरीर को दग्ध करमेको 
ज्ञोगल्ते जा रहे है; तव सबको सपथ दे दिलाकर शव को फेर 
लाकर श्रीगुरुशगीर के आगे कर जोड़कर खड़े हो विनयं क्रिया कि 
“जो वात कहने की आज्ञा दह थी सो कही जावै ॥ 
सचा भाव जानकर भ्रीसकांर ने इनको पुनर्जीवित कर दिया, 
आ्रापने.साधुकेवा' बताह, वरच शिष्य की प्राथेना से एक दष पर्यन्त 
कर दिखाह ए 
( ३१७ ) द्वप्पय । { ४२३) 
संदेह ग्रथि खंडन निुन.वानि विमल रेदास"्की ॥ 
सदाचार्‌ [त शच वचन्‌ अवस उचाद्या । नर्‌ 
सीर विवरन परम दैसनि उर धखो ॥ भगवत कृपा 
% प्रप्ताद परमगत्‌ इह तन पाई । रजासहासन बेहि 
ज्ञति परतीति दिखाई + वसोश्रम अमिमानंतन्ि, पद 
रज नदाह जाक । सदह प्रान्थ खन बनपुनः, बान 
र] 


विमल “रदास की ॥ ५९ ॥ (१५५ ) 
गधा धती 904८८ र वच 9८८ मवि 2८८४८ 
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भक्किसुधास्वाद तिलक । 





| 


का धमेड द्रोड-खोड आपके चरणसरोजकी धरि अपने अपने सीस 
पर रक्ली है ॥ 
„ (रेष) दीका । कवच । ( ५२५) 
रामान॑दज्ञ्‌ कौ शिष्य ब्रह्मचारी रहे एक गहेतति टकी ङी कै 
तासों वानिर्यो। करो अंगी कार सीषो कहि दश्वीसवारवरपेभवल धार 
ताम वापि आनि्यों ॥ मोग को लगाते प्ररु ध्यान नहिं मवे मरे 
५, 


१८५८ % 


(७३) श्री ६ रेदासजी महाराज । 


दो०“सव सुख पर्वं जासते, सो हरि ज्ञ्‌ को दास । 


कोड दुख पावै जापते, सो न दास रेदास ॥* 
वात्तिक तिलक । 


स्वामी श्री १०८ रेदासजी की विमल वाणी, सन्देह की यन्थियों 
(गिरीं) के खोलने में वड़ी ही निपुणा, तथा सदाचार वेद्‌ श्रौ 
शां के अविरुद्ध ( अनुकू्न ) है । दूष श्र जल ८ सारासार ) के | 
विवेक मँ प्रवीण ये, तथा विवेकी हंसों ( महानुभावो ) ने अपने 
हृदय मे आपके वचनो को धारण किया है । श्रीक्तीतारामष्कपा 
परपादसे इसी शशैरर्म ही परमगति को पाया । राजकस्तिंहासन पर 


वैठकर ज्ञाति की घतीति दिखाई ॥ 


वदे धड़ लोगे(नि वर्णाश्रम (व्राह्मण जाति वा सैन्यास अश्न) 


(2 ~ 


+> 


५१८५८२६५ 


केस करि स्यवे जाइ पथि नीच मानिर्यो । ञो शाप भारी वात 
सुनी न हमारी घटि कुलमें उतारी देह सोर याकल लानिर्यो॥ २५६ ॥ 
(३७०) 

याति निन 1 # 


स्वामी अनन्त श्रीरामानन्दजनी क द शिष्य जह्यचारी या वह 
केर ज्य प संग लाया करना घ्र 


५० १५.१०५ 


उप्तकी यह इत्ति ध कि मोरी फेर =ट 
उसे स्वाभीजी महाराजे यद्यं गन्द जोर सन्त की सेका छ: 
थी पकी कुटी ऊ समीप एरिर रहना या उसने चरते 
यहां की चुटकी (सीधा } ज्म कर्मे के सिये दर = 

भ्रार्थनाकी यी पनन्त शाखी ङ िविषते कभी चहन्ल्त 


ट 
& ~ 


निन 
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दो०""रामचन्द्र के भजन बिनु, "वदो' कहावे सोय । 
जेस दीपक श्वुमन' कहे, वहो कहें सच कोय ॥ 

एक दिन पनी बहत बरसता था इसीसे श्रीगु आज्ञा को चित्त 
¦ प्रन रखक्रे भालस वश निकरटस्थ उस बनियकाही सीधाल्तेचाप्‌। 
“ ज्र थाल सकोरके आगे अपण हुत्ना तो भोजन करते हुए भगवत्‌ 4 
को स्वाम।जी महायजने ध्यानमे नहीं देखा । अतः इस ब्रह्मवारी 
। से पश्ाकि 'चटकी कहां कहां कलाया हे {" इन्होनिकहाकि 
““अमुक वनिया का सीधा लाया 

श्रीमह।राजजी ने पपाद कर जाना किं वह ननिया चभारके 

साथ कारवार रखता है । आपने ्नपनी श्याज्ञ। टालने ओर भगवत्‌ 
के भोग न स्वीकार करने से भारी शाप द्विया कि^^्त॒ने मेरी बात 


*4 


महीं सनी इस लिये जा चमार के यहां जन्म से ॥" 
शरीरदातजी के पूर्वजन्म की वात्ता फेसी हे । इसी अरापने चमार 
के घर्मे जन्म लिया॥ 
श्रीका से सिंह।सन पर विराजे अर अपने ब्रह्मण होने की 
प्रतीति कराई अथात्‌ यज्ञोपवीत का चिह्न शरीर मे दिग्वाया ॥ 


३१९ ) टीका । कव्रित्त । (५२४ ) 


म।ता दूध प्यावे याको दुयोउः न भावे सुधि रात्रे सव पादि्ली 
सरसेवा को प्रताप हे । भई नभवानी रापानदे मन जानी वड़ो दंड 
दियो मानी वेगि अये चर्यो खापहे॥ दुखी पिनामतादेलि धाय 
लप्टाय पाय कीजिये उपाय फरियो शिष्य गयौ पापहे । स्तन पान 
कियो जियो लियो उन्ह ईस जानि निपट अन्नानि फेरि भन्ते भयो 
तापह॥ २६० ॥(३६६) 
बार्तिङ़ तिलक्र | 


माताका दूध पीना क्था आपकतोतो स्पशं भी नही अच्डा 
लगता था; क्योकि श्रीगुस्सवा के परताप से आपको पिदले जन्म 
क, ष, 


की सारी वात्ताकी सधि चनी थी के “चमारसे व्यवहार रखनेव्राले 
2322 





















| 
| 


(म 
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बतिये की सासप्री लने सेतो चमार के घर जन्म हा; यरजो 
उसका दूध पीऊत्तोन जानू कि क्या गति हो ॥" 

स्वामी शरीरामानन्दजी महाराजो ऋअकाश्वाशी हृ कि व्रह्म 
प्वारी तुम्हारे घोर शापसे मुक चमारके धर जन्माहै उस पर 
तुका अन्न दया उचित हे ।" श्रावचनासुत क सुनकर श्री १०८ 
रामानन्द स्वामाजो महाराज शीघ ही उस चमारके धर जा, आप 
के पास पबे! मातापिता जो दुखी हो रहे थ, श्रीस्वामीजीको 
देखते ही दौडकर पांव पड़, शिड़गिड़ाने लगे किं “"महाराज ! लड़का 
दूध नहीं पीता | माप कृषा कर कुक उपाय कर दीने ।'' श्रीजी 
ने श्रीकृपा से श्रीराममन्त्राज उपदेश किया; निष्पाप तथा सुलीहो 
अपने माता के स्तनसे दुग्ध पान करने लगे; मानों पृनजीवित 
हृषपंश्रीस्वामीजी को ईश्वर से अधिक मानने जानने लगे ॥ 

जन्म का अपना चूक रमरण कर सपने -अन्तान पर वदु 

पश्चात्ताप फिया ] 


(३२० ) दीका । कत्रित्त । (५२३) 


बड सेदात्त हर्दि तनि सों परीति करी विता न सुषह्ं दईठोर 
पिखारदहीं । हतो धन च्मल कन पेयो हू न हन्न तिया पति सुल 
जाल अहो किये जवं न्यारी 1 गि पगवास्ती कटं बात न-पकासी 
स्यवें खाल्न कर जती साधु संतनत संभारं । उरी एक दानि तै 
क्रियो सेवा को सप्थान रहं चोडे आप जानि वदि पवि यहि 
धारहा ॥ २६१ ॥ (१६८) 


नासिर (तिलक ¦ 


श्ीरेदासजी वड़े हरिभक्त हु; अर माता पिता आदि से आपको 
वैराग्यःथा, श्रीहरिभक्षो ही से प्रीति रखते ये आपका यह आचरण 
साता पिता को तनक नहीं सुहाता था । मां वापने कह द्विया "जा, 
घर के पिखवाड़ रह तव आपने एक दोटी सी करिया बनाली के 
जिषमेश्रीराङ्करजी की सेवा करते थे ॥ 
। > 3 


> 22 


४८० श्रीभक्तमाल सदीक } 
मा चापकरे पास वहत चन्न धन था परन्तु उसमे से एक कनका 
| एक कौड़ी भी उन लोगों ने आपक्रो नहीं दी, आपकी नहं धम्भ- 








परली मोर अप विना चायाके ही, ठाकुरजी की फोपड़ी के पात 
चड़ हा आनन्द से रहा करते । हत्या नहीं करके माल चमडाला 
के उसकी पनही षना नाके सन्तों के चरणों म देते ये रोर श्रपना 
भजन सेवा गक्त रखते ये सरकारी कृपा से जो अन्न मिल जाताथा 
वह अतिथि अर भूखा को देकर भोग लगति ये ॥ 


८ ३२१ ) रीका । कप्रित्त 1 ( ५२० } 


कल्यो पारस है राखियो संभारिके ॥ “मेरे धन राम, कट पाथर न 
सरे काम, दाम मैन चाहो, चाहं डो तन वरारिके 1 रापी एक सोनों 
कियो दियो करि कृपा राखो राखो यह चानि भांभिक्ेहोन् 
निकारिके ॥ २६२ ॥ (३६७) 


~ बानतिक तिलक । 


सहे अति क्ट अंगहिये रख सील रंग आए हरिप्यारे ज्तियो 
| भक्र भेष धारिकं । कियो बह मान खान पान सो प्रसन्न हके दीनों 
दम्पति शीत इत्यादि से शारीरिक दुःख तो अवश्य सहा करते 
ये परन्तु उनके साधुशीलत अन्तःकरण प्रेम रंभ से -अ्परत सुख 
मग्न रहतेये 1 
„ एक दिनि एक साधु का वेष वनाय कृपा करफ सय॑ श्रीजानकी- 
नाथ भाप पास आये 1 आपने यथाशक्ति वटत अद्र कषतूकार 
| करिया सेवा पजा की श्रीसाघुजीने अति प्रसन्न होकर पारसका 
एक टुकड़ा दिया न्नर कहा किं इत्तको सम्भाल्त कर रलिये यह 
पारस हे इसके स्पशं से लोहा सोना घन जाता हे वरच आपकी 
एक रदी मे वह पारस हला कर उसके लोहे को सोना घना 
के पत्यक देखा भी दिया 1 परन्तु पि बोले “मेरा एक धन 
केवलं श्रीरामजी माच्रही है, पत्थर को में किसी काम का नहीं 
समता । हम दोनों व्याक अपते शरीर ओौर इस पर्थर को 


८9322. 332 3 


1 


५9.2.92 9 39 व 
भक्गिसुधास्वाद तिलक | ४८१ 


, = 





भगवत्‌ पर न्यवदावर कर्ते हे यदि श्रापको यह पत्थर खोडही 


जानाहेंतो ठद्ुरजी के छप्पर म कहीं खोस जाइये जव आइयेगा 
पहिचान के ज्ञे लीजियेगा ॥” 


( ३८८ ) गीक्ञा । कवित्त। (५२८१) 
आये फिरिं शयाम, मत तेरह वितीत भये, प्रीति करि बोले 
"कहो पारस की रीति कौं” । "वाहि ठर लीजे मेरो मन न पतीन 
प्रव चाहो सो कज मै तो पावतहौं भीति कों ॥" लेके उठि गये; 
नये कौतुक सो सनो, पँ सेवत महर पांच नितही भतीतिको। 
१५१ 
( 
॥ 


सेवह करत डर लाग्यो; निति कट्यो हरि ““छोड्धो अर शआ्पनी, श्रो 


क 


राखो मेय जीति का? ॥ २६३६ ॥ (२६६) 
वाचिक तिलक । 
भगवत्‌ पारस को सामने खप्परमे खोस के चले गये, ओर 
तेरह महीने व्यतीत होने पर सिर उसी भागव्तवेष मे आकर 
दरशन दे पद्या क्रि "पारस के व्यवहार का समाचार बताइये,” 
अप दण्डवत्‌ सतकार करके बोलते कि “वह उषी ठेकाने होगा जर्हो 
आपने रखा था, देख भाल के अपना ले लीजिय; मेरी परीक्षान 
कीजिये; मेरे मन को तो उसमे प्रतीति नही होती है, म उससे 
डरता ह; आप उसको जो चाहिये सो कीजिये ॥ 
साधु देवत्ता उस पत्थर को ज्ेकर चलति गय ॥ 
अव नया कौतुक सनये किं टकुरजी का आसन कारने के 
¢ समय आप नित्य पांच स्वण-मुदरा पाने लगे; तच सेवा पूज्ासे भी 
डरे; तब रात को श्रीसरकारने स्वभे आन्ताकी किं “अना हठ 
(अर) दोड़ो ओर मेर बात रक्सो ॥ 
(३२३ ) दीक | कवित्त (४२५ ) 
मानि ल बात, नहं ठौर ले नाय चाय संत्तनि षसाय, हा 
संदिर चिनायो हे । विविभि वितान तान, गनो जो पमान होई, 
भोई गहे, भक्ति पुरी जग जस गायो हे ॥ दरसन अवं लोग, नाना 
विधि राग भोगः; रोम भयो विभ्रनि कौ तन सव छायो हे। बड़ 


2 


न 2222 
९८२ श्राभक्रमल सरटाकं । ॥ 








चिली बे, रहे हँ ्रान-डारि करी, धर पै अटारी; फेरि दिजन 
निव 


चापाः | 


“कै माया, कै हरिगुण यई । दोनों सेतो दोनों जाई 1 
दो° “ध्यास चड़ जगत की, कूर की पहिचान । 
प्रीति क्रये सुख चादि है, वैर किह तनु हान ॥ 
वर्त गिलक 

अव श्रीसकार की वात श्री १०८ रेदासजीने मानली । एक नष 
ठव कोटा अटारी हरि मन्दिर तथा सन्तनितास स्थान चनाये; 
विविध त्रितान चंदवा ध्वजा पताका बन्दनवार इत्यादि ते साज 
सजाया; कि जिसक्रा वर्णन नही हो सक्ता, बह भी माङ्किमहारानी 
की पुरी जान पड़ती थी; संसारे श्री १०८ रदासजी का यशुपुरे 
रूप से फेलगया । श्रीकृपांसे नाना पकार के मोग राग संगीत 
होते, ओर बहुत लोग दरशन को आया करते ये; बड़ी भीड़ लगी 
रहतो था । “पजाह तुमां सहिन पररेवारा ॥ * 

रद्मणों को मसर रोग हा, वे यह सपर देख देख डाह से जलने 
लगे । रामजी तो बडे खिलाड़ी हेही । कां तो परम -अरिंयन 


श्रीरेदासजी एक मोपद़ी मे गु भजन मे दिन वतारह ,यः कहां 


स्वय प्रभुने धन माया कोठा अटारी द्‌ श्रीहरि महोर्षवीदि टाट | 


04 


२ 


श्रौर सन्तस्ेवाकी धरभधामं वादी । ओर फिर अति अधिक 
¢ बढ़ते सन भक्रहित विचार, आपही सकार शधो के हदय में वेते 


१ 


| परक इए ॥ 


1 


( ३२४ ) टीका | कवित्त | ( ५१६ ) 
भीति रसरास सों रेदास हरि सेवतहे, घरमे दुराय लोक रज- 
नादि टारीहे। ररि दिये हदे जाय द्िजनि पकरि करी भरी सभा 
च्रृषप अगे कद्यो मुखगारी हे ॥ जनको बुलाय समाय न्याय प्रभ 
साच कना जग जस्त साध लला मन्न हाद ह । {जत भ्रतकर्ल न 
र तो माने अनुकृ, “यतं संतति प्रभाव मनि कोटरी की तारी हः ॥ 
२६५४८३६४ ) 
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चा्तिर पिलक्न । 
श्री १०८ रेदासनी रसराशि प्रेम अनुराग से श्रीयुगल्त सकौर 
(भिया भियतम ) कीसेवामे दके राप चपधरमे रहतेथे लोकको 
रिभाने से कुड प्रयोजन नही रखते थेःशलोकम।स्यता अनल सम कर 
तथ कानन दाद्‌ ।” भक्रहितकारी कोतकी विलारी परञ्च ने बरह्मणो के 
हियमे प्रेरणा की, तद्य लोगों ने राजा की समासं जाके पुकारा, 
श्रीरदात्तजी को मालिया देदे कर यों कहने कि “वह चभमेकार भग- 
वत्‌ की प्रतिमा तथा सालग्रामन्नीं की पजा सेवा करताहे लोग 
उसका अदर करते हे, इस सवका नीच को अधिकार नही; वर॑च 
शलो ० “'अधञ्याः यच पृञ्यन्ते यृज्यपुजाव्यतिक्रमात्‌ । 
व्रयस्नत्र प्रवत्तन्ते दुभक्ष मरणं भयम्‌ ॥ 
राजा ने श्रीरद(सजी को वुलाक्रे समसराया, न्याय किया (जता 
श्मागे थन होता दे); इना ध्रनाप प्रत्यक्ष देख कर इनको ठाकुर 
की सेबापूजा सौपदीः विप्र लोग लजित दृष; रीरेदा्तजी का यश॒ 
संसार मे दगया । साधु की लीला रभ का मन हरनेवाली 
& 


, 


हे । श्रीहरि का वचनाश्तहे कि “जो लोग मेरे भक्तो के प्रतिकूल 
होते हं म उनको अनक्रूल मानता हू, करयोक्रि उनकी प्रतिकूलता 
साधु-महिमा रूपी मसि बानी कोट्यो की तानी होती हे। ( जसे 
हिरए्यकशिपु ने जच श्रीप्रह्वादजी को कए दिये तो आपके प्रभाव्र 


प्रसिद्ध हुए ); अथात्‌ दुर्टोके दवारा सन्तो के माहात्म्यमें परक्राश॒ 
करता हूं ॥ ¢ 


चोपा । 
“जात पांत पृतै नहिं कोड । हरि को भने सो हरि को होड ॥" 
( ३२५ ) यका | कतित्त । ( ५१८) 
घसत चिनोर माभ रानी रकमाली नाम; नाम विन कान खोली 
आनि शिष्य सहं है । संगहतं विध्र्ठनि चिर तन आगि लागी; 
भागी मति रष आगे मीर पसच भ हे ॥ वैततेहि सिंहाप्तनपे आयक 


र “यात्‌, = = श्ण्ल्य 
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॥ विराजे प्रस; पटे वेद कानी, पे न आये, यह नडं हे ।““पातिन पावन 
॥ नाम कीजिये प्रगट आज्ञ'"” गायो पद गोद सइ चट मक्र लड्‌ हि॥ 
॥ २६६ ॥ (३६३ ) † 
बरर्चिक्र तिलक) 
चित्तोरगद मे““काली" नाम की एक रानी रहती थी । श्रीहरि 
नामापदश स इसका कान पकरर नरह ह्र था ( मन्त नहा पाया । 
था )। वह्‌ ध्रीकाशोजो अकरि श्वरेदास्तजी महाराज क्षे ।शुष्य हई । 
{ जो ब्राह्मण लोग रानीके साथये, यह्‌ सनके उनक्रे तनर्मेखागसी ॥ 
लग गइ; व्रिचार उनके कुट नहा रहा राजाके जगे ब्राह्यणा का भाद्‌ | 
१ 


(४ 


पटुची । राजा ने श्रीरदासतजी को आदर से इलाया । सभा हृ 
यथपि विषाद्‌ म ब्राह्मण नहीं जीने पर व्राह्मणं ने माना नहीं तव 
यह ठहरी कि ऊंचे तसिहासन पर श्रीभगवत्‌ की मूत्तिं ( जिनकी 
व्राह्मण लोग पूजा किया करते थे ) विराजमान कराह गई श्योर 
यह वात ठदरी ॐ जिनके वुलाने से श्रीटाकृरजी पास चलेशरवि 
उन्ही को प्रजासेवा इत्यादि सच कुदका अधिकार जानना चाहिये ॥ 

बह्यण लोग एक एक करके तथा वृन्द के धरन्द मिलकर पहर 
वेद ऋचाश्नां से स्तुति करते मन्त्र जपते रहे, परन्त॒ मत्तं मत्तिही 


वनी रही; ओर्‌ जव श्रीरदासजीने कहा क "दविलम्च छा! आहे, | 


किं तो बुलाई लाजेयं । पातत पावन नाम आपन शीघ्र साच कौ. 
जियें ("तो सभा के सामने सवके देखते श्ीभक्रवत्सल ठाकुरजी 
श्रारदासनां कां दाता मं आ लगे; जय | जय || शच् का ध्वनिहा 
उठी 1 श्रीभक्ति महारानीजी कां ञजय॥ 
(०६) ठका कापित्त | (५१७) 
गड घर्‌ फाली पाने चोलिकं पठाये, "अहा जेस प्रतिपाला अव 
सँ प्रतिपारिये” ! आयुह्‌ पधरे; उन वहू धन पट वारे; विभ सुनि 
व धारे; साघोद्‌ निवारियं ॥ कारेके रसाइं द्विज भोजन करन घेठ 
¢ दे मधि एक यो रदासको निहारिये । देवि भं श्ना; दीन सार्वे 
सिख लास भये स्वश को जनेडः कादयो सचा कीनीं न्यारिये ॥ 
१ ६७॥ (३६२) (4 
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ह. 
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|= 


2222 
१ भक्तिसुधास्वाद तिलक । ४०५ 
त 





वार्भिके तिलक । 


५ 
श्ट 


भाल्ली रानी ने, अपनी राजधानी चित्तीर जाके वहां सेश्ररेदास 
जी को नय कर, सादर बुनामेजा करि “जेस अपने मेरा प्रति- 
क 


पाल किया है वेते ही तनक यषां ङे भी परतिपाल कीजिये 1" 1 
श्रीरेदासजी द्रप करे वहां पधारे; आनन्द से रानी ने वहत भन ( 


[न 


वच श्रीगुरु भगवान्‌ पर न्यवद्यावर्‌ कयि ॥ 

ब्रह्मण लोग भी जो गण्‌ उनको सीधा दे कर निवटाया क्योकि 
उन्होने श्रीरेदासजी के मेडारे में पृडी मिठाई भी नहीं खाना चाहा। 
जव ब्राह्मण रसो भोजन करने लगे, तो अपने प्रतिदो दो विप्रके 
वीच श्रीरेदासजी को चैटे पाया । यह प्रमाव देख उनकी आसं 
खुली, ईन हो गिड़गिड़ाने लगे उनमें से वहत बिभ्र भ्रापके शिष्य 
भी हए । सवकी प्रतति ददने के निमित्त श्रीरेद्‌ासजी ने मपने 
पृवजन्स की कथा कही, तथा शरीर की सचा न्यारी कर स्वणं यज्ञो- 
पीत स्न को दिखाया ॥ व 

कठोते म्‌ श्नीगेगाजी ्रापके घर आं ओर उसी से जड़ाऊ 
कङ्कण आपनं दय ॥ 

लाखो को भगवद्‌ सन्पख करके आप परमधाम को गद? स्वामी 
श्रनन्त श्चा रामानस्द्जा(का कषा करा रार श्नरारदसजा कां जय ॥ 

(७४) श्रौ ६ कवीरज 


( ३२७ ) दउप्यय 1 ( ५१) 
कार्‌ कान्‌ रखा नदी वसश्रम षर द्रसना॥ 
1 भक्ते वमु जाषम सा अधरम कर गाया । जाग १ 
जग्य त्रत दान, भजन व्च वच्च दिखा ॥ 1दिन्दर ( 
त॒रकश्प्रमान "रमन, शवदी, साखा” । पक्षपात नहि ९ 
वचन, सवद कं हित का माक्ता॥ रूट्‌ दसाक्ग 
जगत पर्‌, उख दख नाहिन मना । कतार्‌ कारन राखा 


‰नदी वणाश्रम षरद्रसनी ॥ ६० ॥ (१५९) ¢ । 
निनि ननि यि ` 
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८६ - श्रीभक्रमाल सटीक । 


> 





बार्सक तिलक । 
जगद्धिख्यातत श्री १०८ कवीरजी ने चार वरणं, चार साश्रम, 
ङः 1 दशन, किसी की आनि कानि नहीं रथी । केवल श्रीभक्गि 
(भागवत्‌धर्म) कोही दृढ किया । “भक्ति के विमुख जितने धम, 
उन सवक्रो “परधम ही कहा है । सचे जी से सप्रेम भजन ( भक्रि, 
भाव, चन्द्मी ) के विना तप योग, यत्न, दान, व्रत, सचको तुच्छं 
चताया हे \ आयं अनायादि हिन्दू, मुतनमान % दोनो को प्रमाण 


सद्धान्त बात सुनाई ह ॥ 


पवौपाई । 

धमे एकर एकेहि त्रत तेसा। काय वचन मन प्रभ पदत्रेमा।" 

अपनी चीनक अर्थात्‌ ““रमेनी, शब्दी, साली" मे किसी मत 
(4, 


ए) 


की सुहाती ( सशामद ) ओओरर्मुह देखी नहींक्हीहे किंसीका 
क्षपात आपके वचनं म नहीं हे; ““अन्तःकरणमे कश्च रौर, सर 


वघारना मुह से कुच्‌ ओर" इसके। बहुन ही बुरा बताया हे । हिन्दु, 
मस्लमान सवके हित कीदहीवाते वखानीहे । आपपरेसादशाम 


{\ 


आरूढ थे 
३२८ ) टीका । कविच्त | (५९५) 
तिह गभीर मति सरस कवीर हियो लियो भक्रि भाव, जति 
पाति सव टारियै । भई नभ वानी “देहतिलक रमानी करो, करौ युर 
रामानन्द गरं माल धारिये' दें नदिं मुल मेरो मानिक मले 
मोको, “जात न्हान गगा कही मग तन डरिये” । रजनी के 





† व्वणौश्रम पटं देनी । ( दुष्प ५६ देखिये ) 
1पप्नः उङ्क ( ^ +} रूम के रदनेवाा को "तुक 45" फटते्हैः तुरक 
प्रायः समुखलमान हेते है, श्रतः "तुक" मुललप््नो काक्दये द । श्चीकवोग्जी 
महाराज्ञ न दिन्दुग्राकरे लिये “र्म तश्रा मुललमारां क लिये (५८६; रटीम" 
( ग्रयाल्ु )* नापर को, स्त्ये दिल.नथा निष्कपट धेममङ्किस कदने कमा उतेपाद 
चक्रा ह प्रम भाक्त रदित पथ्या श्रार कवल प्रखाङऊ श्राडम्यरा पर “सुलन।'' तथा 
^“ वाड" प्रथात्‌ मोल्लाना श्योर परिडता को चहुन धिकासयदे॥ 
स्वां के महाराज विषवनाथसिदजी कोरकाः "स्वेना" परदेसो द्वन योग्य हे॥ 


¢ शकितं ९ ८ अ्८८ध८ ति 


1 


एवमियं 
भक्रिप्चधास्वाद्‌ तिल्लक । ~ = ८५ 





शेप में आविश्‌ सों चलत आप, परे पग राम कहैमेच्रसो 
विचारिये॥ २६८॥(३६१) 
चात्ति तिलक । 

श्रीकनीरजी क सति अति गभीरतया अन्तःकरणं श्रीभङ्िरस 
से सरस था, भाव भजन मं पुरे, जाति पाते-वणाश्नस इत्यादि 
साधारण धमां का आद्र तह करते थे ॥ 

लइकपन हा मे आकाशवाणा हहं के “"कवोर } अपने शरोर 
में ( रमानी वा यमावत अथात्‌ रासानन्दी ) तिलक रमाके; गले 
मे तुलसीजी की मालां धारण करके, रामानन्दजी का शिष्य हो 1" 


र 


आपने प्राथना की कि श्रमो | स्वामी श्रीरामानन्दजी यदि सुभको ( 

तुकं ( मुसलमान ) मानकर मेरा मुह भी नहीं देखे ता? तो 

आज्ञा डं फे ““रामानन्दजी गगा स्नान कोजायाक्रते हे, तुम 
मागमेजा पड़ ॥ 

रात्रि के पिद्यले पहर मेँ स्वामी श्रीरामानन्दजी के मार्गं 

मे जा, देख भालके, ये पड़ रहे 1 श्रीसीतारास नाम स्मरणावेश 

मं श्नीस््रासी महराज श्रीगगातट पर चज्ते जा रहे थे, अचानक 

भ्रभका दक्षिण चरण कमल इनका छाती पर उयोही पड़ त्योही 

इधर श्रीस्वामीजी ने राम ] राम ]} कहते हुए पांव संभाल लिया, 

| ओर उधर अति आनन्दम भरे श्रीकवीरजीने श्री गुरमुख से महा- 


मन्त्र ( “श्रामः रमिः )पा उसोको उपदेश मानसुख ममन 
राम राम रटते जपते, अपने घर प्हचे। आकाशवाणी दारा आनना 


ण 


के किय श्रीय॒गल सकोर का अनेक धन्यवाद कर उस रगं 
ग गए 

भश्तीतापति 

तद्वेत्ता 


अजन विनः राजा परजा सवं तफल । 
१ 


तिके 
$ ॐ ० क [11 

तिहुलोक मे, रामरटे ते नर सुफल ॥ 

(३२६ ) टीका | किचत । (५१९) 

काना वही {त मास्त 'तल्लक चनाय मातत सान उतपात्त मात 
५ न्ह 


| 

| यो भारिवे । पर्हुची पुकार रामानन्द जू के पास्त आनि कही 
| दन 
4 


(व 3 32.222 


दयं “~ श्रीभक्तमाल सटीक । 
चे तुम नाम ले उचारियै ॥ “^स्यावौ ज्ञ पकरि वाको कव हम 





1 ॥ 


शेष्य कियो” ? ल्याये करि परदानं पृदधी; कि डरिये । राम नाम 


त्र यही लिख्यो सव त॑त्रनि में खोलि पर भिज्ञ साची भत उर 
धारिये ॥ २६६ ॥ (३६० 


वात्तिक तिरक । 


सस्कार नाम उर्वपणड्‌ तुलसी की कटी माला, इत्यादि धारण 
किये उसी महामन्धका जप करमेलगे यह सव देख, वड़ा उत्पत मान 
पकी माता कहलानेवाली बहत चिल्लाने लगी; श्रीस्वामीजी के 
पास्त भी बह चिच्लाहट पर्ची; किंसी समीपीं ने कहा कि वह कहती 
ह कि "कषिरासेजो पती हं कि तूने यह सव्र कहां पाया, तुभे 
किसने वताया १ तो वह श्रीस्वामीजीही को अपना गुरू वताता हे" 
यह्‌ सुन श्रीस्वामीजी ने खान्ञा की कि"कवीर को पकड़लावो, पंडा 
जाय किं मेने उसको कव ष्य किया हे?" लोग कवीरजीको ले 
श्राये । कपडे का ओट करके श्रीस्छामीजी ने पा, कवीरेजी ने 
उत्तरम सारा पसग कह डाला ओर विनय किया करि “सघत 
च्मौरभर्धोमेरमदही नाम को महासेत्र परसजाप्य लिखाहे॥ 
८ अनेक प्रमाण हें )॥ 
“उस ब्राह्मुहृत्ते म इस कश्शी धामे | कीसीदीषर 
आपने अपने चरणस्पशेप्यैक श्रीराम नाम कहा उस समय वहां 
कोड शरोर नहीं धा, केवल मेने ही सुना; नौर पिर इसे सहामेन्र 
से परे उपदेश करने को श्नोर रह ही भ्या गया ! इतनी वातत सम, 
रहि प्रसन्न हो, श्रीस्वामीजी से ओट हटाकर परत्यक हो, कवीर 
जी को याती से लगा लिया, चह कहते हर्‌ कि “वर्स ! तेग मत 
सचा पका हे, यही नाम अपने उर मे धरो। भगवत्‌ स्मरण अर 
भागवत सेवा करो ॥ - 


श्राकवारजा न वहा वाति का; अभात्‌ अषपनश््रर म भागवत । 












९ +"परद्‌॥*=५०) पद, व्यच धान, व्यवदित्त, राड, श्नोर । 


एधि 000८८८4 


भक्गिपुधास्वाद तिलक । ~ ४८६ 


( ३२० ) दीका । क्रि्त.। ( ४१३ ) 
वीनैननाने बानो; हिये राम मड्रानो; कहि केस के धानं 





0 


वह रीति कछ न्यारिये । उतनोई करं जा तन निराह होय, भोय 
गई अरे वात भक्ति लागी व्यारियें ॥ उट मंड मां पट वेचन ले, 
जन कोऊ आयो मोक देह देह मेरी हे उषारियें । लम्यौ देन धो 
फारि अधस न काम होत, दियौ सव लियो जोपे यहे उर धारियें॥ 
२७० ॥ ८ ३५६ ) 

वार्तिक तिलक । 


श्रीकर्व(रजी कपड़ा बुनने का उदयम करते ये, यथपि बाह्यमें 
ताना वाना करते तथापि अन्तःकरण मे निरन्तर श्रीक्षीतारम रूप 
तथा भ्रीसीताराम नाम मंत्र जपा करतेये जैसे आकाशम पक्षी 
मडराते है । प्रेमाभक्ि भाव, प्रीति प्रतीति रीति, न्यारी ही चस्तुहे 
वह वशेन करयोकर किया जवे। श्रीश्रीभक्ते महारानी की कृषा व्याप्र ~ 
गई, बही प्यारी लगती थी, उयम तो केवल उतना ही करतेथे कि 
जितने म शरीर तथा माता-आदि का निवह हो ॥ (१ 
पक दिन हर प कय वने को खदु ४ सक सुने सोमः 
किमे वच रहित ह, मुके दो +" आप यानम्नंसे आधा फाडने 
लगे, उन्हेनि कहा किंणअधि से परा नही पड़ने का। आप बोले 
कि “अच्या सवलो ॥" 


(३२१ ) शकरा । कवित्त। ( ५४०) 


तिया सत मात मग देख भख; अवं कव ? दवि रहे हाटनि भँ 
ल्यविं कहा धामकों । सांचो भक्ति माव जानि, निपट सुजान वे तो 
करुपके निधान, ग्रह शोच पश्यो श्यामको ॥ वालद ले धाये दिन 
तीनि यों वित्ताय जव अये घर डरी दई, दईं हौ अरामकों । माता ‰ 
करे सोर कोऊ हाकिमं मरेरि बाँध डारो विन जाने सुत लेत नर्ही ] 
दामकों ¶ २७१ ॥ (३५४८) 
मत्रा, याजकाय १ 


>> 





क 9१, 


ऋ पवीने"=वुन । ? "हासिम'= (= ्रक्षादेनेवाला, राजकः 
निचौदक, शास्तनकतो, न्यायकतां ॥ ४ 
(2 


11 
५ 
॥ 


~ ९ = 


। 


६० श्रीभक्तमाल्न सटीक । 





#) 


~ वलिक तिलक । 
श्रीकरवीरजी की माता ओर खी पत्र खापकी चाट जोह रहैथे कि 
कपड! वेचकर ह।रसे कर लवं तो भोजन होय । परिवार उधर इस 
ठ भतीक्षामे थे जर इधर आप यह सोचकर किशरा हाय घर क्या 
जाऊ" पैट सेही वनम जा छि । श्रीसजनान शिरोमलसि भक्कब्ल 
महाराज इपानिधान श्रीरामजी को इनके घरक लोगो का सोच 
पड़ा; जब तीन दिन चीत गये तौ सकार व्यापारी के भेष वैल पर 
आटा धी चीनी इत्यादि लदवाये हुए लाकर श्रीकवीरजी के घरदे 
गये माता चिल्लाने लगी कि यह सव सामयी मुभदरिद्रिके घरन 
पटक को राज्याधिकारी वा कोतवाल पकडे वाधिगा देड करेगा । 
मेरा लड़का कवीर किसी अनजाने की एक कोडी नही चरता है पर 
व्यापारी ने कहा किं कुं भय नर्द ॥ 


( ३३ ) टीका । कापित्त | (५८?) 


गये जन दोय चार, दुदिके लिवाय स्याये, आये घर सुनी बति, 
जानी प्रभ्च पीर कों। रंहे सुख पाय कृपाकरी रघुराय; दहं लिने 
ल्॒टाय सव, बोलि भक्रि भीर कँ ॥ दियौ छोड़ि तानो वानो 
सरक्ताना हिये; किय रोस धाये सुनि विप्र तजि धीर को । क्योरेत्‌ 


लाह ! धन पाये, न वलाये हमै ? शद्रनि कों दियो जावो कें 
यो क्वीर का ॥ २७२ ॥ (३५७) 


वासिक तिलक । 


दो चार जन जाकर श्रौ कवीरजी को दद लाये; घर पटच आपने 

सब वाता सनी ओोरसमकाकिश्री्तकौरने मेरे किये यह कष्ट उठाया 

हे 1 श्रीरघुनाथजी की करुपा को धन्यवाद कर श्रीसीतारामजीको 
मोग लगाकर सतो भ्र को क्षणमाच्र मे तवका सव पवाय दिया 

& ताना वाना कपड़ा विनना दोडकर श्रीकर के भजन मे लगे। 
धह नित्य का उतसव देखि ब्राह्मणों को चैय न रहा, कोध कर अये 
शार बकन लगे-““र जालाहा ! तुमे घनन पाया; चैरागियां कोजो 


(4 शूद्र हं बाला बालाक खिलायः, ओर हम बरह्मणो को पृद्धा भी नही 
(> 


1 
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हहे) टकरा) करषित्त] (११०) , 

कयोंज, उटि जाऊ ? कड चोरी धन स्यार, नित हरि गुनगाऊ, 
कोठः रहम मे मारीहे । “^उनिकोंलै मान कियो "याहि सें 
असमान भयो, दयो जाप जाय हम तोही ता जियारीहे॥" ""्धरमें 
तो नाहि सडी जाहि त॒मरहौ वैठे;” नीदिकै इटायो पेड; चिपे 
व्याध टारीहै) आये प्रस आप द्रव्य स्याये समाधानकियो लियो 

¢ सुख, होय मक्र कीरति उजारी है 1 २७३ ॥ (३५६) 

वर्चिफ़ तिक्र । 

श्रीकवीरजी ने कहा करि “भें कहीं डाका नह देता हू, घन चोरा 
के नहीं लाताहू, घर्‌ वेदे श्रीराम गुन गाता हु; क्या यहां से उठकर 
‡ चल्ला जाऊ १ आपको देने को धन अव कहां से लाञ१" व्राह्मण ने ९; 


कहा कि तने वेरागियों शोका मान किया इसते त्यक्ष हम सवं 
| ब्रह्मतो का अनादर शरीर अपमानहे;ःजो सकस दियाजाय तो 


1 
= व 


हमकर दे, तवर हमारा जीवन ठीक हे 1" श्री कवीरजीने यह कहके 
उनसे बड़ी कठिनाई से श्रपने प्राण वचाद्‌ श्रोर उस व्याधि को 
राला कि (प्राप सव य्ह टहरियम जाताहं परहार) से ९ 
कुं लाताद्ुः क्योकि घरमे तो कुदे नही" ओर हार की 
ओर चलकर वारम कही आपद्धिपरहे॥ 
प्रथने पकेरूपमे स्वथ अकि दव्य अन्नदेदेके ब्राह्म 
का सन्मान किया,सक्रार ने इस सष माना क्रि मेरे भक्त 
(कवीरजी ) की कीतिं उज्ज्वल रहे । श्रीकाशीजी भरम श्रीकवीर्‌ 
जीकासुयशुखागया॥ 
(३३८ ) रज्ञा } कत्त | (५०६) 

#॥ व्राह्यन कां रूपधरि अये चिपि वेढे जहां, “काहेकौं मरत भौन 
५ नाबोज्‌ कवीरके । कोऊःजाय दारत्ताहि देतह अह्राईं सेर, बेर जिन 


न 


१ नातो, चते जाव। यौ वहीर के भये घर मांस देखि निपट मगन 


न 


८; भये; नये नये कौतुक ये के रहे धारके । वारभुली लइ संग मानौ 


~ 


[१ 


वाह रंग रमे, जानो यह वात करीडर अति भीरके ॥२७६।.(२५५) २ 


ष > पाठान्तर * भूष्य" ॥ 4 
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४६२ । श्रीभक्मालसरीक 1 
छ „ , त्क तिलक । 





उधर तो आपने श्चीकवीरजी हो प्रति ग्यक्तिको दाइ ढाईसेर 
देने का प्रबन्ध किया, ओर इधर एक जठण के रूप से वहो दवे 
जरह कवीर जी छुपे भीर भ्रीयुगलसकोर के नाम स्मरण तथारूप 
के ध्यानम संस्तार से अचेत वेठे थे; कहा फ “रेत्‌ कौनहै! 
यहां खों क्यो मरता हे ? कवीरजी के घर जा; जो जाता है कीर 
जी उसको टाई सेर देतेहं। यह देख } मं भी लाया ह; सीधा वहीं 
चला जा, विलम्ध मत कर ॥"“ आप धर आषु सकार की कपा देख 
मेमानन्द में अति मग्न हूए ॥ 
जव आपके यहीं बड़ी भीड़ होने लगी, मान वड़ा चहुत्त वही, 
तो इक्तको विष सम जान, आपन्‌ नए कौतुक करमे लगे । एक 
वेश्या को साथ लेकर बाहर निकले । लोगों ने समभा कि यत्र यही 
रेग बदला लोक मे सुयश घटा । भला सामान्य लोगों मे इतना 
यय्यं कहां ? जो श्रद्धा घट न जाय । आपने तो केवल लोक-रजन 
के भय से ठेस। किया ॥ 
८ ३३५ ) रीका । कत्रित्त । ( ४०८ ) 
सन्त देखि डरे, सुख भयो ई अ्रसन्तनि के, तव तौ विचार मन 
म्ह ओर आयो हे । वेदी नृप सभा जह गये चै न सान यो, 
कियो एक चोज उटि जज्ञ ढरकायो हे ॥ राजा जिय शोच पश्यो 
कस्ये कहा ? कट्यो तव “'जगन्नाथ परडा पाव जरत बचायो हे"। 
सनि अचरज भरे चष ने पठाये नर, साये सुधि, कदी “जज्ञ तांच 
ही सनायो है” ॥ २७५ ॥ ( ३५९ >) 
व्रतिक तिनक्र । 
यह देख सन्त लोग तो हरिमाया से उरे, ओर अभागे निन्दक 
खलमण सखी हए ॥ 
८ तव श्नीकनीरजी महाराज मनम कुद आर प्िचार खान राजा 
कीसभार्म गए । राजाने आपका कड्‌ मी आदर सभ्नान नहीं 
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किया। आप कहीं वैठ गए; थोड़े ही काल के अनन्तर -उटकफे उस 
भनिप ५८ 
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पान में से ( जिसको लोग मदिरां से भरं अनुमान करतेये ) सभा | 





ही मे जल ढाल दिया । राजा ने पुचा करं <्यह.क्या किया १ आप 

ने उत्तर दिया ङि “श्री जगन्नाथजी में एक पडे का पांव जला चाह- 

ता था, इसलिये चाग बुमा दी हे ॥* यह -आश्व्यजनक वचन सुन 

के राजा ने सांडिनीवाले को पुरुषोत्तम पुरी भेज लौट आकर उस 
ने कहा कि “लव वाक्त सत्य हे ॥” 

(३३६ ) रीका । कतरित्त | ( ५०७ ) 

कही राजा रानी सो “शु वात वह सांची भई, आंच लागी हिये 

अव रहो कहा कीजियै ?*। “चले ही वनत'” चले, सीसतरण बोमः 

भारी, गरे सो कुरहारी वांधि, तिया संग भीजिये ॥ निकसे वज।र & 


- 
ह 


है कै, डारिद्ई लोक लाज, “कियो मे अकाज लिन चिन तन ब्री- ६ 
जिये !* दूरते कवीर देखि, दै गये अधीर महा, आये उठि आगे 7 
कल्यौ, डरि मति रीभियै ॥ २७६॥ (३५३) 
बार्तिक तिलक । 

राजाने रानी से कहा कि श्रीकवीरजी की उह वात (पडेके पांव 

जलने से वचाने कीं ) तो ठक दी निकली; बताया अव क्या करना 
चाहिये । म॑ने महाराम का वड़ा अपमान किया है, इल भय आचि 

से मेरा जी त है; ओर, भेन नही करना सो किया इसतेक्षणक्षण 

शरीर तेज बल हान हो रहा हे ॥" 
रानी न कहा क्रि “चले ही! वनतः । रीति अनुसार, लाज तज, र 
गले मे कुर्हारी बांध, माये पर तृणभार रख, रानी को स्ाथक्ते, + 
नेग पव, नगर के मध्य हो, आपके पास चला । श्रीकवीरजी की ९ 
हि ज्यो ही दम्पति पर पड़ी, आप महा अधीर हो, उटक्र,-आगे टु 
आ, छुद्हारी वोम फिकवा, रानीराजा का द्र सरार कर च 
खत वचने से दम्पति को अपनी प्रलन्नता जनाई ओरःसुलीकिया ॥ 
( >२७ ) ठीक्रा । कवित । ( ४०६) 

देखि कै भरभाव, फेरि उपञ्यौ अभाव द्विज आयौ पादसाहसो 
“सिकंदर” सुनांव हे । विमुख सश्रह संग, माता हं मिलाय लङ, 
(223 
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जाय के पकारे "जल इखायो स्व गांव हे"? } ““ट्यावो रे | पकर, वाके 
देलौ ये मक्रर कैसो, अकर भिटाङ गाहे जकर तनाव हे । आनि 
राह किय, ““काज्ञी'” कहत “ललाम करो; “जानं न सलाम, जानं 
राम," गारे पाव हे 1 २७७ ॥ (३५२) 


वार्सिक्र तिलक्र । 
यह प्रभत्र देष करके ब्रह्यणाके हदय म पनः मतर उत्पन्न 


हा; वे सव काशीराज को भी भीकेनीरञै। के वश मे जानकर 
'्रादशाह तिकदर लोदी" पास, जो आगरे से काशीजी आयाथा 
पटच 1 श्रीकवीरजी की मा को भी भिलाके साथमे लेके सुस्त 
मानां सहित बादशाह की कचहरी मेँ जाकर उन सवने पकारा कि 
“करवीर नगर भर मँ उपद्रव मचारहा हे ।” वादशाहने अन्नादीं 
फि उसको पकड़ लावे में उसका मकर देरव, गाहे सिकडी मे डाल 
के उसका अकड़ मिटा । आप वादशाट के पास लाये गष; 
"क्राज्ञा' ने कहा कि “ सलाम करो । ” भआपन उत्तर दिया क्रि 
भ श्रीरामजी को छोड ओर दूसरे फसी को तीस नवाना नहीं 
जानता हं ॥" 
( कवित्त )“वरिमुखन सख निंद्‌ा सनिक्ते सिक्रदर ने पकरि मगाये 


\ 


| 


अ) 144 


याप श्राये ताहि ठमिहे। कही काजो पाजी सुनो ये महा मिजाजी 
करो सिर को सुक्राय बादशाह को सलाम हे ॥ बोले श्रीकर रस 
राम कहं धीर उर ध्याय रघुबीर जन पोर हारी नामद्े । जानोँनस- 
तापर कं सांची मे कलाम वात दस हराम जग जानें एक रामहे॥ 
८२३२८ ) टीका । कवित्त। ( ५०५ ) 

स जंजीर गंगा नीर मांक चोरि दिये, जिय तीर ठट; कहै 
^ “जत्र मंत्र आ्ाव्रही?"। लकरीन मांक डारि चअगिनि परजरि दई, 
नई भानो भई देह, कंचन लजावही ॥ वरिफल उपाय भये, तऊ 
नहा आय नये, तव मतवाये हाथी खानि के ऊूकावही । आवत न 
हिग, ननौ चिरि हारि भानि जाय; आप अगि सिह स्प वैठेसो 
भगावही ॥ २७८ ॥ (३५१) 
222 = 
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यारिकर तिलक ] 

† वादशराह ने आपको लोहे की सांकर मेर्वाधकर श्रीशगाजी मेँ 
दोड़वा दिया, पर श्रीङृपा स सांकर टूट गड सौर आप तीर पर: 
खड़ देखने म आये, वादशुाह ने केहा कि “इसको जंत्र मत्र आता 
है," फिर लकड़यों में अग लगवा कर श्रापको उसमें छोडवा दिया 
परन्तु इसमें से भी आप एप ( तेजस्वी ) निकले जेते आगमेसे 
सोना ! (क्राज्ञा” के सव उपाय नेष्फल हग परन्तु श्रीकथीरजी 

दशाह के अगे नही ही सुकरे । तव मतवाला हाथी लाकर उनके 
सामने छोड़ दिया; हाथी आपके पास नही आया, वरन्‌ चिघर चिधर 
करके भाग गया, क्योकि हाथी के आगे आप सिंहस्प वैठे देख 


००१ 


पड़ ॥ (कदर लादा का रज्य स० १५४५ से १५७४ तक ) 


| ३३६ ) रीफा ! कवित्त ! (५०४) 
च. 


3 । =, 


देख्यो बादशाह भाव, कूदि परे गहे पांव, दो करामात, सात 
भये सव लोग हं । “प्रभ पे वचाय लीजे, हमे न गजव कीजे, रीजे 
जो चाहो गावि देस नाना भोग हे” ॥ “च्चा एक रामः, जाकौं 
जपे अठो जाम; ओर दामसोन काम, जम भरे कोटि रोगहें। 
शमाये धर जीति; साश्रु मेले करि प्रीति, जिन्हें हरि की प्रतीति वें 
गायचेकेजोगदहं॥ २७६ ॥ (३५०) 


सन्नता तथा क्रोधानल से वचा लीजिये, आप जो चाहें नगर, प्रदेश्व 
1, न १ [+ 
सामथी सो सव ज ।” आपने उत्तर दिया कि“"धन धान्य द्रव्य 





¶ कलि न्द ४५८६ सवत्‌ २५०४ म त्निकन्द्र लोदी यद्द्‌ दुश्चाश्रौर २६ वष 
राज्यकरः १५७४ विक्रमो म मरगया बोध होता दै क्रे कवीरजी क( परिचय इसी जमाने 
कां बात इं लगभग १५५८ या १५०४६ ॥ 

¦ “उदढेला गह्धा कौ लदरी द्ररेला जंजीर । 


जाक मनन्‌ डिगे तन केस क्ष डिम ५" # 


(| यात्तक्र पिलक । (= 4 
बल्लाग हार गए । वदेश॒ाहःने भभाव देख कर, श्ापके 
चरणां पर शुर नवाय, विनय कया कि. ुखे जगक्तां को अप्र 
प्रेम भरे सम राम र्ट करवीर ॥ | 
[> 5 5 (5 2 


क, 


निवचने यनि नो कने केटैकनेप्य 
श्रोभक्रमाल सटीक । 


८१ 


करोडां अवगुन_ओौर रोग भरे, उलसे म॒भाको कख प्रयोजन नही, 


मै केवल श्रीरामः नाम चाहता हः कि जिसको आटो याम जपा 
करता 
महा राजसमा से भी जीतकर जाप स्थान कँ पहुचे । सन्त सक 





जन्ह हरि मे भवति धी, अति प्रीति ओर आनन्द से दशन मौर 
मिलन को आए 1 जिनको धीसीतारामजी मँ श्रद्धा विश्वास प्रीति 
प्रतीति है वेई महानुमाव गाए जनेके योग्यदहें॥ 
( ३४० ) ठीका । कव्रि्त | ( ५०३ ) 

होय के खिस्ने द्विज, निज चारि विप्रन के मृडनि मृडाय भेव 
सन्दर बनाये हँ । दूर दूर गांवनि में, नावनि को पि पृथि, नाम 
ले “कवीर ज्ञ” को भटे न्योति आये हं ।॥ अये सवं साधु सुनि 

एतो दरि गये कटर वषट दिति सन्तान के पिरे हरि धाय हँ 1 इनहीं 

को रूप धरि न्यारी न्यारी ठर वेठे एऊः मिलि गये नीके पोपिके 

रिभाये हैँ ॥ २८० ॥ (३४६ ) 

वार्तिक तिलक । 
ब्राह्मणो को मसर ने पुनः घरा; कड कड जनों को माथ सुड्दा 

वैरागी के सुन्दर भेष धारण करवा, चारों मरोर भेजा, जो अनेक 

गांवों मे जा जाकर कृठमठ श्रीकवीरजी की ओर से न्यनतादेदे 
। आए “अमुक दिन भर्डारा हे ।” उसी दिन चरो ोरसि 
बृन्द क चन्द लाधु पहुचे । वात्ता जानकर श्रौकवीरजी कीं जा दषे ॥ 

श्री सीर कचीरजी के वेष म अपार सामयी सहित पहुंच, म- 
नैकदूपसे सन्तोंका आदर सत्कार कर आसन दिला, पेता 
भण्डारा दिया, किं जो केवल लक्षगीनाथस्षि ही बन सकता है । सव ‡ 
सन्तो को अत्यन्त रिभालिया । श्रीयुगल सकार की जय ॥ 


( ३४१ ) टीक्‌ | कवित्त | ( ५० ) 


(ए 


माई अप्रा, रिषे क लिये, वेस क्रिये, हिये देखि गाद, फिरि 

गई, नहीं लागी ह । चतुभज खूप प्रभं भानिकै भगट कियो, लियो 

फल नैननि कौं, बड़ बड़ मामी हे ॥ सीस धरे हाथ, “तन साध 
1 21 


न 5 + 25 नै 


न 


५ ५ 


> >>> 2222229 
! भङ्गिपुधास्वाद तिलक । ४६७ 





अ न=. 





१ 


मेरे धाम प्रावो, गात्री गण, रहौ जौलों तेरी मति पायी है।" 


> 91 


"गह" में जाय, भक्रि भाव को दिंखाय, वहं पलनि मैगाय, 

पाहि मिस्यौ हरि रागीदहे॥ २८१॥(२४्द) 
वार्सिकर निनकर | 

स्पगं सं एक अप्सरा सपक परान्न क लयं आङ्‌, अपना सष 

करत्तय कर हार के लजित हो लौट गइ । “जेहि राखे रधुरीर, वाल 

को वका कर सक्र ?। ” आपने आंखें का फल पाया, भ्रीलक्ष्पीनाथ 

ने चतुभजरूप से दशन दिये रौर सीस पर करसरोज रखके भान्ञा 

की क्रि “जव तुम्हाराजी चाह तव सरके देष्ते शरीर सहितमेरे 

परमरधाममसम चल राडूयां अरर जव्रतक् यहा रहा मरं गण गाञ्मो॥ 





१ 


शीकचीग्जी का| धिक्रमी संवत्‌ ईसथी सन शाके कलिन्द 





१९४; ६३६४ + १३१४६ ४५६५ 





परमधाम १५५२ २५६५ 1 १४१७ ४५६ 





(1. [[, एषाम, ५, नै १०४२ इनचरी श्रधतत्‌ ५५८० ववक्रमी लिखा धीक्चीस््ं 
१५४६ मर मगहर गये । च्दी म सवत्‌ ६५५२ क श्रगहन सुरी पक्रादशी के परधाम 


पुन ॥ ए 
दोह्या "पदर सो उनचास ओ, मग्र कीन्हो मौन 
श्रगहन खुदी दद्द, (मते पौन सो पौन ॥" 
श्री १०= कवीरजी मगहर जा, भावभक्ि प्रचार कर, बडी 
सिद्ध हए । एल मगा, उन की विचा) उस पर लेटः एक सादा 
वच आओ, १०१ ( एकसौ एक ) वध की अवस्था मे, श्रीपरमघाम्र 
की पहवे । जय | जय! | 


हिन्दू कैसुसल्मान दोनों ने देखा के वल्ल के तले कुड नहीं थः 
केवल फलदी एल थे ॥ 





"न्ति ! मन म(न न रमी ॥ क्रोडः प्रीचन प्यलि। प्रेम खुधारस्र मतवालासत- 
स्थः ॥ "सुर नर मुनि जिने पर श्ाल्तिया' जिन्दरे भिया निन्द जाना । कदक्रय।र 
भे की श्तक्र कथकर सरम वन्वाना 
प्रकार >! उुत्ताद क प्रन! परलहा च. अर जुलाह उन ११२रचवार, इससे दयङा 
वधर मुसदमाना त स्पष्टे । श्रर, मनना ऋगवत सस्करारपूचेह श्रायमनाम- 


५ 3 22 32 


8 


व 
४६८ श्रीभक्तमाल संटीक । 





` (७५ ).श्री ६ पीपाजी की कथा । 
( ३४२ ) प्प | ( ५०१) 
पीपा प्रताप जम बास्ना नाहरका उपदट्श दियो ॥ क 
प्रथम मवानीम क यक मामन का धाया सत्वकद्या 
तिह शक्र, युद्द्‌ हरशरण वताया ॥ श्रारामानद्‌ 
पद्‌ पाई, भया आतमाङ्क का सवा । ए अस्तस्य 
नमाज सन्त धर रखत प्रावा ॥ परस प्रखला सरस 
भर्‌, घकल् विश्व मगल कया । परपाप्र्ताप जम वाप्त 
ना नाहर का उपदेश दियो ॥ ६१ ॥ ( १५३) 
बरार्सिक तिलक । 
श्रीषीपाजी का प्रनाप जगत्‌ मे विदित है, आपके सुयश की 
वासना ससार मेँ फेल रही है; एक वासना-नाहरने आपका उप- 
| ग्रहण किया । प्रधम श्रीपीपाजी श्रीदेवीभवानीजी के भक्त रहे; 
| 


एक समय शीधतायुक्र मन्दिरमे जा पूजा ध्यान करदे सक्ति मांगी 





महामन उपदेश के साथ, स्वामी अनंत भीरामानन्दजी मदाराज का पापान देना 
भ्रसिद्धर्हष है; इसी माति दन्द तर्क दोन दी से सं्यधके कारण, श्रीकवीरजीके 
वचने स दोनो कै कट्या की च्छाप्रोरदोर्नदहा पर श्रपका ब्दी कृपा पाई 
जातीदे। 
कहते दँ कि श्र'पने “वीजक्र" को संयत्‌ ६४६७ विक्रमी मे स्पामी घ्री १०८ रामानः 
न्दी मदासन के परराम करे छनन्तर, १द्‌ चप की अवस्था भ्रमरम्मं पतिया था) 
जा कीर ब्राशी मर, समि कोन निदोर १ 
दोदा ) भजन भरोते रामक, मगदर तजे शरीर । 
अविनाशी की गोद म, विलते दास कबीर ॥ 
{2८८८ तष्टा, ४, र. 1.1... ६.6.17. 651 
जो शापक जन्म सन्‌ शद८० ० भँ. लिखनेर्है, उनके नुखार भी, श्राप सन्‌ 
१३६ श्नोर १४८१९ रेतवी मे इस सृस्युलोक मै वर्तमान ये ॥ 
#  चा्तना-नाहर '=पक्‌ प्रकार कानादर (व्याघ्र) कि जिसको बह्ुतदूर्से 
मनुष्य चादि कौ चासखना { गन्ध) ष्व जातोद्धे॥) 


> > 2 222 
भक्ति॒धास्वाद्‌ तिलक । ४६६ 





र 
९ गति को हद धरो श्रीरामानन्दजी को गरु करौ ॥५ ` 
श्रीस्वामीजी के चरण परतापत्ते आप भक्रिभावकी सीमा तथा 
असंख्य अनूप गुणो के समूह हए । सन्तो को वड ही विनय चल से 
अपने यहो अटका के पूजा सेवा किया करते ये। श्री १०८ परीपाजी 
की प्रणाली अति सरस निकली; सारे संसार के मंगल का कारण 
हई । आपके धरताप की वासना जगरदरविख्यात हह कि पेते भारी 


र भवानीजी मे प्रस्यक्ष रूप धर के चताया क श्रीहरि की शरण- ८ 
हिंसक पशु ( नाहर ) को भी चेताया रीर उसको उपदेश लगा ॥ | 


( ३४३ ) टकरा । प्रित | (५००) 

"'गागरोनः” गढ़ वट्‌ पीपा नाम राजा भयो; लयो पन देवीसेवा 
रंग चदथ भारिये । आये पुर सधु; सीधो दियो, जो§ सोई क्षियो 
कियो मन माम श्भ्न | वुद्धि फेरि डरिये" ॥ सोयो निशि; रोयो देखि 
सपनो बेहाल अति, प्रेत विकराल देहं धरिके पञारियै अवन 
सहाय कञः वह पार्थे परि गई; नई रीति भई, वाहि भक्ति लागी 


प्यारिये ॥ २८२ ॥ (३४७ ) 
चाक तिलक । 

गागरोनर्नाम नगर में एक वड्धा गढ़ ओर “वपा नाम वहां 
का राजा था; देवीजी कीं पजाका उसङ़ा पन थार उनम वह 
भारी ्रेम रखता था । कहते है कि चालीस मन भोग प्रति दिनि 
चट्ताथा। शुभ गुर्णो स राजा सम्पन्न था एक रेन अकस्मात्‌ कड 
मूर्तिं संत इस वड़भागी राजा की पुरी की ओर आ निकले ॥ 

जव साधु आये तव राजा ने उनके निकट रसो की सीधा 
सासध्री पर्हुचता दी । राज्ञा का भाग धन्य रार धन धान्य। साधु 
महारमा तौ ( जनके प्रञ्चही धन हं ) निस्य परण काम सदा छता 
र्थरूप होते ही हं, राजा ने आटा दातत चाचलं जल दल फूल फल 
ज्ञन केन विधि, जो ही कुड दिया सो हीं बड़ी भशेसा चर सन्तु्ट- 
ताप्वक सतो ने खगीकार कया ॥ 

ॐ श्ीकाशोजी श्रौर श्चीद्धारावती ( द्वास्का पुरी) के वीच। 
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५०० श्रीभक्रमाल सरीक । 





सन्त नभम सविनयाकेया कि "राजाकासातेसुधारदाजिये॥" 

राजाने रत को भयानक स्वश्च देखा; भतने उस का खाट उलट 

दी । श्रीदेषीजी ने उसको प्रत्यक्ष दशन दिये । राजा ने सुकते मांगी, 

श्रीदेवीजी ने इस प्रार्थना से ्रसन्न हो हरिभक्रि का मागं बताया 
[प 


ऋर द्वाज न राजा का द्र कया, नदे राति हद्‌ 1 राजा को 
हारभाक्र आते भ्रयलगा॥ 


( >4४ ) टीका । कवित्त । ( ४६६ ) 


पृदधयो हरि-पायवेकौ मग जव, देवी कही, ““सही रामानन्द गह 
करि, भ्र पाइये #' नोग जाने बोर भयौ, गयो यह काशीपुरीः 
फरी मति अति, आये जहा-हरि-गाहये ॥ हारम, न जाने देत; आज्ञा 
ईश ज्ञेत, कहा राजसो न हेत, सुनि सवही लुटाइये ) कल्यौ “कुरवा 
गिरी" चने गिरन प्रसन्न दिए, जिये सख पायौ, स्याय दरस 


¢ दिखाइये ॥ २८३॥ ८३८६) 
वातिक तिलक । 


व चि मण 


श्रीपीपाजी ने श्रीदेवीजी से पडा किनम्मात्ता ! श्रीसीतारामजी 
केसे भि १" श्रीदेवी गी ने उत्तर रिया कि^ुन्न ! काशीजीमें जाके 
श्रीरामानन्दजी का शिष्य हो । श्रीपीपाजी वडीही शआात्रतासे 
श्रीकाशीपुरी, सगवानू रामानन्दजी के स्थानें पह; आश्रम देख 
शमर हरिकीर्तेन सन रिशेप आनन्व पाया ॥ 
उ्योढी परके श्रत्यने पीषाजीको रोका; उनके अगमन का 
सव समाचार तथा हेतु श्रीस्वामीजी से विस्तारपर्चक निवेदन किया 
ओर श्रीश्याज्ञा रा सुनाहं ॐ “यहाशक्ति ओर विरक्ति में बङ्गा अतर 
ह \" राजसी लोर्गोसि हमारा पेम नही । पीपाजीने सका सव तण 
की नाई उड्ादिया सव धन ठिकाने लगाया । इसके उपरांत इनको 
यह आक्षा दी गह कि कुषम कूद पट," आज्ञा सनि, पीपाजी कुदं 
की ओओ? उ्योही लपके, किं इतने मे भगवान्‌ रामानन्दजी के सवक 
लोग बदरी फुरवी श्चोर अति लाघव से इनको पकड के श्रीस्ामीजी 
@ महाराज के सन्भुख ्ेगये । श्यीदशेन से पीपराजी कृतकृत्य हुए ॥ 
> > > ¬> ~ ~¬. था व| 
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ग्रह, सवा साधु काजय । वतय वरस, ज्र सरस रहल जान; तत 


(4 किय शिष्य क्रुपा करा, धरो हरे भाक्रि हयं; कहा “यव जातं 
6 सुस मानि, अवे घरमधि लीभिये "1" आये आज्ञा पाय धाम, 


[१ 


कीन अभिराम रीति; प्रीति कान पारावारः चीरी लिखि दीजिये) 
{ जिय कृपाल; वही चात्त प्रतिपाल करो;” चले जुगनर्वीस जन 
ग, मति रीग्छियि ॥ २८९ ॥ (३४५) 
(4 „ . बाकर षिलक्‌ । ॥ 7 ^ 
# भगवान्‌ र।मानन्दजी ने सस्कारपूत्रक पीपाजी को शिष्य करके 


आज्ञा दी किश्वतत | अच तुम गागरोनगद जास, ओर वहीं रह 


च. 


कं साधुता करा; जव तुम्हारा साधुसवा सर्त नकलंमा; तच नरसत 
| दिने चीते हम स्वयं तुर्हारे घर अविंमे। पापाजो राजधानीं सके 


साधुतेवा करने लगे, यहां तर की ङि उनकी कीर्ति कोष्दीका ट 
प्रकाश्‌ दत्ोदिशाों सें कैल गया; वारह महीने श्रीपीपाजीको सख 
से एक पक्त सरिस जान पड़े; अथ श्रीगुरु दशन की प्रतीक्षा कर, 
विरह से विकल हो, पीपाजीने काशीजी मे पाती ( पतिका ) निषेदन 
की; जिसके सत्य कार्पण्य ओर यथार्थं पणय से द्व कर, निज 
कचेन को संभाल, सेतो से पीपाजी की साधृतेवा की पशसा सन, 
श्रीसीताराम कपास, तीक्ष्त विराग ओर तीतर अनुरागवातते चालीस 
मतिं संतोंको साथ ले, अनन्त भीरामानन्वजौने श्रीकाशीजीसे साग 


पतग को प्रस्थान किया ॥ 
¢ ( ३८६ ) गीरा । कषित्त । ( ४९७) 


कवीर, रदा आदि, दातत सव संग लिये, अये पुर पास 
पीपा पलकी ले आयो हु । करी सांग न्यारी न्यारी चिते साधन 
को, धन को लटाय सो समाज पधरायो है ॥ जैसी कीन्ही सेवा, ( 
मेवा, नाना राग मोग चानी के न जोग; माय कोपि जागा है। 


{ जानी भक्ते ५५ “शवर रह, फे घ्रतीत होदु" करिकै प्रतीति गुरु 
पग लगि धायो है ॥ २८५ ॥ ( ३४४ | 
{ (३४४) ~. 


युगल =२०२००४०,२०८२्न्० ` ~ र्‌ 


---- द ६ ऊ ् 
पनि । 
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वार्चिक्र तिलक । 
श्रीपीपाजी ने सना क्ते भगवान्‌ रापानन्दजी महाराज चालीस 
पापान के साथ नगर के निकट आ पटच; शीघ्र राजधानी के 
वाहर पालकी सहित आ, श्रगु की; अर अलग २ सा्टंग 
¢ दंडवत्‌ कर, पालकी म चह्ा, घन धान्य घुटति, श्रीगुरनारायण 
की पालकी में अपना कंधा भी लगाए हष चले । प्रेम से अषने कंय 
पर पालकी रक्चे, चड़ धूम धाम से गीत वाजा इत्यादि के साथ, 
घरमे ला पघराया॥ 
जिस भाव से श्रीगु ओर सत समाज की सेवा पूजा करने लगे 
कहते नहीं वनता; नित्यके राग भागकी प्रशस्ता किससे की जासतकती 
हे ? स्वरासीजी महाराज ने इनकी साचि देख, आज्ञा की कि श््यदि 
त॒म इसी रीति पर रामछकपा से चते चलो तो राञ्य त्यागना शोर 
घर में घने रहना दोनो ही बाति तुम्हारे लिये तुल्य ही हैँ ।" धीगुरं 
वचन को हदय म समम दौडकर श्रीचरणारविन्द पर आ गिरे च. 
थोत्‌ यह चाहा क्के “लब छोड़ श्रीगुरुतेवा मँ बना रहं ॥" 
( ४७) शक्रा । कवित्त ( ४६६) 
लागी संग रानी दस्त दोय, ॐ कही मानी न्ह, कट को वतावेः 
उरपावे, मन लावर्ही । “कामसीन फारि मभि, मेखला पहिरित्तेषो, 
देवो डरि अभरन, जे पे नहीं भावी” ॥ काहू पे न होय, दियो 
रोय, भोय भक्ति आह, छोटी नाम सीता, गरे डरी न जा 
वहीं । “यह्‌ दूर उरो, करो तन को उधार" कियो; दया रामानन्य 
हियो; पीपा न सुहावही ॥ २८६ ॥ ( ३४३) 
चार्सिक तिलक 
जन पीपाजी की वारह ( वा बीस ) रानियों ने जाना किहम 
महाराज, राज ओर घर सव ङु यड, पिरक हो, भगवान्‌ 
रामानन्दजौ के साथ जा रहे हैः तो वे सवर्द सव साथ हई; मर, 
मागं के कष्ट बताने डराने डांटने कटकारने समाने से भी किसी 
ने नहीं माना । भीषीपाजी ने कमली फाड़ फाड़ कर, सव रानिर्यो 
# १दखदोय' = १०६२८१२ थया १००८४ 
दिथनिषथनिनिननिन शिशनिप्शनि 
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भक्तिसुधास्वाद तिलक । । 




















को दी कि “यही गले में पहन पहन गो, जीर भषण वसन उतार 
उलो, जो यहां रहना नहीं भाताहे तो इसी वेषे चलना पड़ेगा 
यहतोङक्गिसीसे नहींहो तका; सयते रोदिया; परन्तु “तीता 
सहचरी" नाम सव से खोदी रानी, जो भक्तिवती खन्दरी सुकमारी 
ओर वड सुशीला थी, शीघ्र उट खड़ी हई; श्नौर अपने तमार 
आभरन इत्यादि उतार, लाज तज, कंवल की मेखला (अलफी ) 
गाती पहन, हाथ जोड़, समाजसे आ मिली । पीपाजीने कहा कि 
“यह भी उतार कको" सीता-लहचरी ने देला ही किया । भगवान्‌ 
रामानन्दजी को इस पर बडी ही दया आड; पर पीपाजी को घ्री 
का साथ तेना नही भला लगता था ॥ 
( ३४८ ) टीका । कचिन्त (४६५ ) 

जौ पे यापे छपा करी, दज काहू सेग करि, मेरे नहीं सग याति 
कही वार वारे! सोह को दिवाय दई, लई तव कर धरिः चले 
दारि विभ एक यो न विचार दै ॥ खायौ पिष; उ्यायौ; पुनि केरि 
के पठायो सव्र; आयो यों समाज द्वारावती खततार हे । रहे कोऊ; 
दिन; आज्ञा मांगी इन रहि की; कूदे सिधु मोक; चाह उपनी 
अपार हे॥२८७॥ (३४२) 

यार्तिफ़ तिलक । 
श्रीगुरुभगवान्‌ से पीपाजी ने पुनः पुनः पराथेना की क्रि ‹ सु 
को इसका साध ले चलना नहीं भाता है, यदि आपको इस पर 

इतनी करुणा हे तो किसी ओर कृपापाच के साथ कर दीजिये ।? 
पर स्वामीजी महाराज ने शपथ दिया; तव पीपाजी ने सीतासह- 
चरीजी का हाथ ्थौभि लिया । श्रीसीतारामश्रपा से समाजने 
प्रस्थान किया ॥ 

रानियां दूसरा रंग लाई, एक व्राह्मण को ( जो पुरोहित से कुचं 
सम्बन्ध रसता था, रहते हँ के उन्नाससा र्पप्‌ 
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कर ) कहा क ^“क्रि्ती भोति राजाको रोको । वह बाह्मण म रामको रोको ।" बह आणा हह ९ 

९ ॐ "मेला" करि भूषर्‌, क रथनी ॥ 
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विष खा गया जिसके भयानक परिणाम से पीपाजी श्रर्यन्त ( 
डरे । परन्तु भगवान्‌ रामानन्द ने श्रीसीतारामङ्पाते तरक्षणही 
उस दुर्बुद्धि को जिलादिया; ओर उन मूर्खो को फेरदिया, यह मेगल 
समाज सानन्द शीघ्र पयान कर सखयपूर्वक, त्रिचरता, मार्ग व।पियों 
को कृताथ करता, श्रीदधारावती ( द्वरिका ) पटच । कु विन सुल 
चसे साथ रह कर पीपाजी ने श्रीगुरु-लतक्षग का आनन्द पातत किया। 
‰ जव समाज वहासि कशीजी को चला, तो आज्ञा मांगकरश्री 
पीप।जीं द्वारावती हीमे रह गये भगवत्‌ दशन की असपन्त आक्षा 
से श्रकपाजी सीता-सहचरी समेन एक दिन समुद्रम कृद पडे॥ 
दीघ-दरशी स्वामी श्री १०२ रामानन्दजी महाराज, पीपाजीके 
जलम कदने की परीक्षा तो लेही करेय ॥ 
( ३४६ ) दीका । कष्रिच । ( ४९४ ) 

ˆ आये रागे लेन आप, दियेहँ पटाय जन, देखि इरावती कष्ण 
भिल्ल वहुभाय कं । महल महल माभि चहल पदरल ली, रहे दिन 
सात, सुख सके कोन गाय के ॥ आज्ञा दं जाइवे की; जाइ न 
चह; दिये पिये बह रूप “देखो मोहींको जु जाय कै” । (“भक्त बृहि 
गय, यह बड़ाई कलेक भयो, मेरौ तम,+अक सकं गही सकल्ञाय के॥ 


२८८ ॥ (२४१ ) 
वासिक तिलक । 

- जसे ही दम्पति समुद्रम एर, वेते दी श्वीक्कष्ए भगवान्‌के सेने 
ह्ण पक मूर्ति ने इन दोनों को रास्ता दिखाते हृष्‌ श्रीमन तक 
पटच दिया, जहां श्नीरुक्रिमिफाजी महारानी समेत श्रीक्ृष्ण भगवान्‌ 
इनकी अरग श्माई के लिये स्वयं आगे श्रा खडेधे। श्नीपीपाजी रोर 
सीतासहचरीजी ने श्रीद्धाराच्ती का दृशेन करके श्रदृभत आनन्दती 
पाया ही था, किन्तु श्भुं जिस कपः श्रोर भाव से इनसे मिले, अर 
सात दिन तक इन्हानि मंदिर म॑दिरमे जेला चहल पहल ८ परमा 

ठ नन्द) का अनुभव पाया, उस सख का वणेन किंसी कविते क्या ४1 
धरन शेष शारदा से मी नहीदं सकता ॥ 


(22222 


8 
१ 
7१ 


॥ 


५ एवथनिनिनिमि रि चथऽकेनितनेल्नेष्शिभये 
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न ८1 ५ 


सो तमहं इस कलंक रूप अंधकार को मेटना उचित हे 1 अन्ना 


सीसर पर धर उस दाप को जो मगवत्‌ ने अनुयह किया, पीपाजी 
ने हाथमे ले लिया; यर त्रिरहं से अत्यत्त विकल हुए । ध्रीरकिमिरी 
दयामयी ने अपना प्रपताद, सारी, महामाग्यवती सीतासहचसैके 
अनूह किया; नदनंतर प्रभु समुद्रतटतक पहुचाने के अर्थं उछ 
ख़ हए ¶ 
~ (३५० ) ठीका | कवित । ( ४६३) 

चले पर्टुचायतरे को धति के अधीन आप, विन जल मीन जसे 
देते पिरि अये हे । देखि नई वान, गान सूकेपट, भीजे हिये, 
लिये पहिचोनि, आनि, पग लग्टाये हं ॥ दह लेके डोप पाप जगल 
के दूर करौ, “डर कटं भे;र" कहि सीता समुमाये ह । चठेई मि- 
लान बनभ पठान भट भे, लइ चीनि तिया, किया वेन, परभ 


{ धाये हुं ॥ २८६ ॥ (३४०) 
चार्तिफ़ तिक्तक । 


गवत्‌ ते प्रेम के अधीन हेही, पर्टुचाने को चले ओर प्टुवा 
कर्‌ श्रभक्रवस्सल महाराज पत रिरे जैसे जल चिन मीन; श्रीपीण- 
जी तथा श्रीसीनासहचरीजी की दशा क्या कही जाय ? जसे विना 
प्राणके श्रीरकी॥ 

_ समुद्र के तट पर लोगे ने श्रीपीपाजी योर सीता लहचरीजी दो 
वड़े आश्चयं से देखा; इनके शरीर ओर व्च का एक सृत वा एक 
रोप भी भीग। नहीं था । सवके सवस्खेहीये; इनके हृदय भगः 
चत्‌ प्रेम से भल्ली भांति भीगेये 1 लिधु तट की भीदने, जिनमे से 

बहतो ने इन दोनो को समुद्रे कूदते देखा था, पहिचान लिया; 
& ८ "'सुक्ध"= घूमे, मौगे नर्द 1 1 परिहन प््मागे माप ( (८ ८) ॥ 
पमन 


~ 





भक्िरुुधास्वाद तिलक । १०४ 
प्रभ मे बाहरजाने की आज्ञा दी; यथपि साक्षात्‌ दशैनके सुख 
् ५ न, क प 
को छोड़ कर जाना नहीं चाहते थे, तथापि श्रीहरि ने यह समाया 
किि"जहां रहोगे वहां इसी ध्यान मे मग्न रहोगे, ओर यदि तुमको 
नमन्तो लोकम यह कलंक होगा कि भगवद्‌ का भक्र डव गया। 
ट) 


श्रीभक्रमाल सरीक । 








महात्मा लोगे ने बडे आदर से दानो को लाके, दिव्य द्वारका भौर 
श्रीहरिङ्कपा का धरत्तान्त सना; तथा छाप को देख कर चरणों 
लपट गये; श्रीपीपाजी ने छापको पजारी के हाथोमे सोपश्री 

मरख-वचन कहु सनाया के "गजस कदापरलगमगा स सवत्तागर स 
उत्तण हा जायगा ॥ श्रोन्मायुध अकित भाणियां की महिमा 
श्रीषीपाजी ने भगवत्‌ आरन्नासेसमकाके कहा कि '्लोर्गोकापाप 
हुडाया कीजिये ॥" 

दभन को आनेवति लोगो की भीड देख कर भीपीपाजी श्री. 
सीतासहचरी की सम्मतिसे शीघ्रही क्न की ओर चल दिषए। श्री. 
पीपाजी ने भ्रीसहचरीजी फी समभाया कि “तुम सरीखी युवा सुन्दरी 
को म॒म अकेले के साथ चलना ठीक नहीं हेः" पर श्रीकल्यानीजी 
ने एकन सुना ॥ 

वन मेँ धः “मिलान” जाने पर पृष्ट पटान लुटेरे की दृषटिश्री 
सहचरीजी पर पड़! ओर साथ ही सृधके सव इन दोने। पर दुर पड़। 
स्रीकोद्धीन चम्पत हुए ॥ 

श्रीसीतासहयरी भगवत्‌ से विनय करने लीं कि ध्रभो यदि 
तुमने तनक व्रिलब किया तो इत्की लाज ओर प्रण पर न जानू 
किं ्याश्ोर केसा षी?" 


तुम कोतोहै ग्रह लल कौतुक, पर। 

जति हं लाज भणं यां, प्रियवर 

ह म अचला न सिख दो यों वेढव। 

क्र पेसी हसी ओ सिप हे क्व! 

सव आओलर में हौ निकट प्यरि। 

तजि विलैव वेग हो धगर प्यारे॥* 

वही, भ्रीहरिने निग दुरो को पूरा दंड ओर सहचरीजी को 

दशन दिया । धीयीपाजी भगवत्‌ इच्छा समभ यरकातको सखद 

मान भगवद्‌ भजन मे चेन करमे लगे; तथापि श्रीहरि श्रीसहचरीजी 
ट को श्रीपीपाजी के पास पर्ुंचाकरं च्राप श्रतदद्धौन हेगये 
>> 2 ~ ~ शा 
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> > 32322222 
भक्रिसधास्वादं तिलक । ` 
८ ३५१) टीका । कवित्त । ( ४६२) 
अभ लगि जानो घर, कंते कते भवं उर बोली “हरि ! जानिये 
न भाव पेन आयो हे" । जेतहौ परच्चा, में तो जानौं तेरी सिच्छा 
एषे, सुनि दद वात कान अति सुख पायो है“ ॥ चले मग दसरेःसु, 
ताभ एक सिह रहै, आयौ वासल्तेत; शेप्य कियो; समायो है । आप 
श्मौर गांव, सेपसाहं भ्र नावि रहे, करे बोस हरे; दरे “व्वीधर” सु- 
हायोहे॥ २६० ॥ (३३६) 
ात्तिकर तिलक । 
श्रीपीपाजी ने सीतासहचरीजी से कहा कि “देखो ! कैसे केसे 
उपद्रव खड होते हे; तुम अव भी घर फिर जावो; आपने उन्तर दिया 
क्किहे हरि! यह दासीं तौ कदापि पी पग देने की नही; ` आपने 
ठीक विचार नहीं किया हे; मेरे निनित्त आपने कौन सा उयोग 
किया हे? रौर श्रीयुगल सकौर ने किंस आपत्ति की शान्ति नीं 
कीरे? तव श्रीपीपाजी ने मुस्तक के कहा “मे केवल तुरहारी परीक्षा 
लेता थ, तुम्हारी सममा वृक को मे जानता दह, तुम्हारी दृता देख 
समम सुन ऊ सेने अतिशय सुख पाया ॥ 
दो° '"्पौपाजैी तव हति कषयो, लड परोक्षा तोरि । 
तैं तो श्रीरुशिमिलि सली, तोहि तजे बडि'खोरि ॥" १ 
उस मग को तज, दोनों पूतियों ने दूसरा पथं पकड़ा; कुच भगे (4 
चद, एक सघन विपिन एक बडे सिह के गरज की पतिष्वनिं 
सुनी जो मनुष्यों की वास्त पाके टोह लेता हू्रा इन दोनों की ओर्‌ 
अ! निकला । परन्तु इन पर ष्टि पड़ते ही वह पगराज वकरीके 
सदश अधीन हो श्वान की नाई पड़ हिलाने लगा ॥ 
चौपट ] 
4 
र 


“पीपा ताके निकट सिधारेउ । देइ तेहि मंत्र, माल गर डरिड ॥" 
सिंह को उपदेश ओर शिक्षा देः समभा बु, एक गावमे 

आये जहां शेषसाई नाम प्रभु के दशन किए ॥ १ 
एक जगह कोई मनुष्य लाठी वेच रहा था उसे -एक लाटी 


> 


गनि. नि चयनचचति 





५०८ श्रीभक्तमाल सटीक । 

समी, उक्षने कहा वर्वसवाड़मे से जाकर काट क्यों नहीं लाते?” 

आपनेः कहा “वहत अच्छा, रामछपासे एसा ही होगा" सो 

उसकी वे सव सूल लादयो धरती में जड़ पकड़ कर, हरे हरे बसि 

-र-िर “श्नीचीधड़ भगतः' का नाम सुनके उनसे मिलने को चते॥ 
श्रीपीपाजी ओर श्रीसीता-तहवरी का नाम, यश्च, देश देश, 

गनि गांव, गली गली, प्रसिद्ध होगयाथा॥ 


हो .गई आपने उसमे से एक ज्लाठी काटली ॥ | 

| ८ ३५२ ) टीका । कवित्त।( ४९१ ) 1 
दोऊ तिय पति देत -आए्‌ भागवत; षे धर की कुगति रतिं 
सांचीले दिखाई है । लर्हगा उतरि, वेचि दियो, ताको सीधो 
लियो “करौ शरद पाक,” वधू कोठी में दुराई हे ॥ करीले रसो 
सो; भोग लगि वैरे, कद्यो “अबो मिलि दो” ““कही पे सीय 
माह हे ।” “धार कौ बुलावो त्यात्रौ आनि के जिवि, तव सीता 


गहं रोर जाइ नगन लखाई है ॥ २९१ ॥ (३१८) ˆ. 


॥ 


युत्तिक तिलक | 


& ह 

श्रीचीषडइ भगतजी ओर -उमषी भगततिन ने भागवतं कै देशेन 

से अत्ति छनदं पाया । चीधड भगतजीने पद्ात्तो जात पडा 

धर में इ नही हे । श्रीपौपाजी ओर सीतासहचरीजीका नाम सुन 

के दोनोदष्से फूल नहा समच ॥ श 
चीधड़जी की धमप्मीजी ने अपना ल्हैगा उतार के बहप्रमस 
दिया ओर श्रीचीधड़जी ने उसको वैच, सीधा सरामध्री मोलि 
श्रीपीपाजीके गेला रक्ा॥ 

& जव रसो होगरई, मौर श्रीयुगल सरकारको भोग लग चका, तों 

# भाप दोनो ने कटा “भगतिनजी को वुललाइये, सव मिलकर प्रसाद 
परत; इन्होनि उत्तर दिया “बह पीदेसे सीथ प्रसादी लेगी अप 
दोनों पविं 1, चार पत्ते परस फे श्रीपीपाजी ने सहचशीजी को कहा 
कि^^तुम माप जाके भगतिनजीको जिवाय लाश्नो 1 भ्रीलहचरीजी 
छक देखती है तो भगतिगमी को एक कोठी ने नेमी वैरी पाया ॥ 


क 22 


हि 


` भक्तिसुषास्वाद तिलक । = _ : ५०६ 
( ३५२ ) दीका | कषित्त । ( ४६० ) 
पद्ध “कहो वात, ए उघारे क्यो हँ गात,” कही "“एेसेही त्रिहात 
॥ | श्रीसहचरीजी ने पदा किं “भगतिनजी नयी क्यों हो ?” उत्तर 
दिया क्रि"दिन इसी भांति उपतीत होते हे; साधुसेवा मँ विलक्षण 


हृमल्लोग भी सेत भक्रः कहलाते है, पर इनकी छटा भी हममे कहीं 
पां नहीं जाती 1” अपने वघ्रमेसे आधा फाड़कर उनको पहिनाया 





ठक्यो, कै उधारो ? कहा चर चा चललाइ्‌ हं '"\) जानि गड रीति, प्रीतिः 
देखी एक इनही मे, ““हमहू कहा, एप,छ्टा हू न पाड ह. दिया 


पट अधां फार, गहि क नक्रा संर, भद सुखसल, परि पपासा 


साघुक्ेवा मन भाई हे । अविं जव संत सुख होत्त हे अन्त, ततन । 
सनां हे ॥ २६२ ॥ (३३७) ५ 


चार्सिक तिल । 


सुख की प्राति हुभा करती हे;उस सुल के सामने कु भी दुख 
देसा जान नही पड़ता; जव संतत कृपा करके पधारते हँ, तो असीम 
सुख मिलता है; तव इस चरचा की क्या आवश्यकता रहती हे कि 
“तन ठका हे कि नेमा ?" 

सहचरीजी ने बातें में सव कुद समभ लिया ओर जाना कि 


"“दओओह | श्रीसीतारामङ्पा से इतकी रीति प्रीति बताव इन्हीमे हे 


शरोर हाथ पकड़ के वहां से लिवाय लाई; जितना सुख समूहं हा 
वह वणुन नहीं हयो सकता है ॥ 
प्रपताद्‌ पाने के अनतर श्रीपीपाजी से श्रीसहचरीजीने सव वाता 
विस्तारपुवेक कह सुनाई ॥ 
६ ( ३५४ › दीका । कव्रित्त } ( ४८६ ) 

“करे वेस्या कर्म॑, अव धमहे हमारो यही,” कही; जायवैटी जहां 
नाजनि की देरी हे। विरि ्राये लोग जिन्हं नेनानि कौ रोग; लाति 
दूर भयो सोग, नेक नीके नहेरीहे ॥ कै “तुम कौन १” ““वारसुली, 
नहीं भन संग भरता" सु गहे मौन; सनि परी वैरी हे। करी अन्न 
राति अगे सहर रुपया. पगे; पठे दं चीधर के; तब ही निवेरी 

॥ २६३ ॥ (३३६) 
(च । 


श्र 7 > 2 > 2.911.222 
‰ 9 श्रीमक्रमाल सटीक । 





यात्तिक तिक । 
श्रीसह चरीजी ने कहा क्रि (प्सेरा अव यही घम है कि अपनी 
सौन्वण्यंता को वेन ओर इन दैपति का अन्नादि दुं ॥ 
० “प्हुरि जन चारितं षिचिच्र, जिमि हरि चरित षिचित्र अत्ति। 
जानिय सद्‌ा पविच्र, नहिं सशय, वे अलख गति ॥ १॥ 


५ = 


० “'चरिति समर्थन के अलख, गह, अतक्यं, अदोस 1 
जे सनि ईपी करहि ने, मूढ अविद्याकोस ॥ १ ॥ 
चड़ करहु सो कीजिये, करं सो लेव विचार । 
श्याम कीन्हि करतूति जे, नहिं कर्तम्य हमार ॥ २ ॥* 

ह कह अन्न के गोले ( चाज्ञार) मेंजा वर्दी जिन ल्लोगोंको 
वेश्या के देखने का रोग थावेलोग वरहा पिर आये; परन्त श्री 
सहचरीजी के दशन के माहात्म्य से उनके रोग सोग जाते रहे, 
उनके मन पवित्र हो गए ओर उन्होने फिर आपकी ओर विषय 
दृष्टि से नरह देखा; पृद्धा कि "नुम कोन दहो १ आपने कहा करि 
“वारम॒खी, मेरे घर रृहस्ती नदीं हे ओर साथमे ‰ डा (मोन 
ठाहे) मी नहीं हे।> इतना कह आप मौन होग । सव लोग व्हा 

खड़े ही रहे; वस्व रामञ्ृपा सें सव लोगों को निश्चय निणेय 
गया ष्फ ये श्रीसीता-सहचरीज्ी ओर = हें । ( “^तबदही 
हे" ) आपके यागे नाज सोना अन्न धन का ठेरलगा दिया। 

प उस अन्न धन कों भ्रीचीधर भगतजी के घर भिजवा करतत 
वहां से आपभी उठके श्रीषीपाजी ओर चीधर भगतजी के यहां 


५१ 
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उस नाज सोना घन धान्य से श्रीचीधरजी मलीभांति सापुत्तेवा 
करने लगे ॥ 


(३५५ ) टीका । कषित्त { (५ 
र 


( आनता मामि खोड" याये; कभ भूखे क्रं घाये; मौचकही दाम 
: 


|~ 


नि को! म॒हरनि भांो, भूमि गाड़, देखि वांडि 


ह ^~ ^~ 1 [3 


तिया बोली ““जाचौ सर खनको ॥ चोर चरि 








5 नोर चै 95 5 25 ने5 च25 94 = >} 
भाक्रसधास्वारे तिलकं ॥ क ५११ 








चोरी कर; ठरे खनि वाही ओर, दख जो उधारि सांप, उरं हते भान 
की 1 देसे आय परी; गनी, सात सत वीस भई, तोले पांच वार 


5 २६९ ॥ (३३५) + 
# चारिक तिक्तक । 
श्रीपीपाजी श्रीसीतासहचरी सहित श्रीचीधड़जी आर उनकी 
भमातिन से याज्ञा क्तेक यड” नाण के एक सव म अये । कथो 
घी घना कभी सुटी चना कभी वह भी मना" तो विरक्रों के भोजन 
की देसी वाता परलिद्धही हे इसका कहना ही क्या हे ॥ 

एक दिन स्नान के गये ये, व्रहां अचानक वहतत धन देखा किं | 


६७ 


स्वणमुद्धाओं से भरे हए धड़े धरती मे गडे कु कुछ दिखा दे 
रहे है । भापदेखके खो अयि । रातकाल्ीसे यह वातत कही। 
चये वोलीं किं “रवसे श्राप उस ठिकाने न जाइये, दूसरे पोखरे पर 
८4 स्नान को जाया कीजिये ॥" 
न श्रीवीपाजी भरीसीतासहवरीजी से उस धन के पता ठिकानेकी 
जव बातत जहां कर रहे ये उसी समय वही, पास ही चोर भी चोरी 
कीताकर्मे चपि दोर्नो की बिं सुनरहे थे;सोवे चार उसीपते षर म. 
पैव, श्र उन पातरौ कोदेखा भी; परन्त॒ जो उनको खोले तोउन 
मे विपधर सांपदेख पड़े क्रोध से भरकेवे चरे उन वरतनोंको 
उडालाये ओर श्रीपीपाजी के घरमे गिरादिया; एस घरवटे ही धन 
परव गयाः श्रीषीपाजीने गिने तो सोने के भारी भारी मुद्रे (७२८ सात 2 
0 सो वीस) ये, जो एक पक स्वरणुमुद्धा तील मेंरपौ च पोच तोते काथा॥ 


( ३४४ ) दीका । किच्च | ( ४८७ ) 
मि 


जाह आवे द्वार, ताह दत ह अहारः; आर बाल के अनत्‌ तत 
भोजन करायो हे । बीते दिन तीन, धन खाय प्याय दीन कया 


कियो सनि नाम सृप, देखिवे को आयो हे ॥ देखि कं प्रसन्न भयौ 
नयौ; “ष्देवो दीन्ना मोहि; “घता हे अत्तीत, करं राप सो सहायो 
न = [3 


^" 'व्चाहो सोहं करो, हे कृपाल, मोका दरो,” ““त्रज्ञ | धरा आनि 
संपति ओ रानी" जाह स्यायो ह ॥ २६५॥ (३३४) 
(भिन्न क 7 
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वार्ति तिलक । 
~प 


श्रीपीपाजी उस धनको पाक्रे साधु भागवत अरतिथि र भ्रलौको 


लिलाने लगे; जो अता था उसको परा भाजन देतेथे, ओर प्रति 


(1 


दन चद्रून सताकावुत्ना क भडरा दत यः तान्न इसा धूमधाम 


न 


| 


कि "जो कहियेगा सो करेगा, श्राप सुमपर कूपा कीजिये ।" धरी. 
पीपाजी ने क्ता की किं “अपनी सच संपत्ति मोर रानी लाके 


वै 


अटदेदे'" राजानेवेादहीकरिया॥ 
( ३५७ ) टीका । किन्न । ( ५२३ ) 


६१. 


करिके परीक्षा, दङ्‌ दीक्षा; सग रानी दह; "महं ए हमारी, | 


64 
( 


४ 


५ न च, (न 


करो परदा न सन्तसों) दीयौ धन धोरा कद्‌, राख्यो दै निहोराः 
भरुप मान तन द्धोरा; बड़ी मान्यौ जीव जन्त सों ॥ सनि जरि रि 


© 


गये भ।इ “-सेनसरज” के, उररज परताप कहा नीताकंत सों । 
५9 न 


अयौ चनिजारौ, मेल जियो चारे लेलनि कौ दियो वहकाय, 
कहा पापा सत खनत सो ॥ २६६।(३३३) 


आया, देख के वड़ा प्रसन्न हरा श्रार चड़ी नघ्रेना से वार वार 
दंडवत्‌ कर धाथना की के (मुभकरो दीक्षा रिक्षा दीजिये।" आपने 
श्रान्ता की कि “पहली शिक्षा अतीत ८ बिरक्र ) होना हे, जो होते 
तोदो शयोकि हम अपने सरीखा संदर करन्लते हे" राजा ने कहा 
| 

बाति तिलक । 
् स भांति परीक्षा लेकर श्चीपीपाजी ने राजा सय्य॑सेनमन को 
1 दी, चयार रानी तथा राञ्गर उसको फेर देके यहभिक्षादीकि 
र सन्ता की स्वा कियाकर भीर सन्तोस इलं यट न रखना, 
ए रानियां सामने दर्शन किया कर ॥ 


$, _ =, 
॥ 


पीर राञ्य सच कुमरा हं, त्‌ अपना न सम, भगवन्त 


~ 2, 


१ 


व्यर्तात हए; सव्र धन विला पिला उड़ादिया ॥ 
वहां का राजा “सय्यंसेनमन'' आपका नाम सुनके देशैनक्रो 


४. 
न्‌ 
चारवार विनय करके एक घोड़ा ओर एक तोडा भर करफे राजा 


विदा ह्ुख्ा। राजा ने अपनं नृपातित्व का अमिसान खाट आर 
2222222 


+> >,29 9 2.2.29. 222 29.00 
भक्रष्ुधास्वाद तलक । ५१३ 





स्वामीजी की भाल्ञानुसार सन्त तथा जीव जन्तु की सेवा 
करने लगः ॥ र 
राजा स्थतेनमन्ञ के भाई इत्यादि यह सव देख सुन दुता से 

| 





जनं भन गये, परन्त्‌ श्रोस्ातारामजी तथा श्रोस्तीतासहवचरीजी के 
कान्त श्रीपीपाजी के ऊवे (उरज) षताप से ची नर्ही कर सक्तेये॥ 

एक वनिज।र। वेल भाल लेने आया दष्टौने उसस कह दिया 
कि पीपाजीकेपास वहत खच्शे अच्च खेला (नाटा ) वेल अनन्तह १] 


( ३५८ ) टीकरा। कव्रित्त | (४८५ ) 

वोल्यी घनिजारो दाम खोलि, "खेला दीजिये ज !* “लीजिये 
ज |, श्राय, गात चरन पठाये हे" । गये उचि पासे वो्ति सन्तनि, 
महोच्यो कियो; आयौ वाही समे; कटी “लेह मन भये हे ॥ 
दरसन करि, हिये भक्रिभाव भगो श्राति, आनिके वसन सव साधु 
पहिराये हे । चौर दिन नहाने गये घोड़ा चदि छोड़ि दियौ, लियौ 
बोध्यो दुटननि; खाया, माना ल्याये हं ॥ २६७ ॥ (३३२) 

याति तिलक 


वह वनिजारा श्रीषीपाजी की कुरिया में आ वहततसि स्पये | 
सामने रख, बोला कि “शे खेला ( वैल्त ) चाहिये 1" आ्रापने कहा 
करि “वहन अच्छा, जिनने चाहिये उतने लीजियोः; वेल गांवमें 
चरमे के जिये गय है; कल दो पहर से पहले शाना ।'" आाज्ञानसार 
उधर वभिजारा स्पये दे चला गया, चमर इधर आपने न्योतादेदे 
सर्ता को बुल्तवराया, उसके सव रुपये भंडार मे लगादिये ॥ 

, दरस दिन सहस्रशः सन्त इकट हूए थे उसी महोत्सव के समय 
निजारा भी श्रा पटुचा ऋर वन मागि अपने उत्तराद्या कि इन 
तो को देख, किं परलोक की खप पहंचा देनेवाले ये कितने चैल 1 
जन कर रहेहेंः में इन्दीं वेलां का बाणिज्यकरताहूसोले।" रु 


ह, ® 


संनो के दशन करके उसकी-वुद्धि निमलल हो गड्‌ श्र उसने, वड़ा ‡) 


शआ्मानन्द्‌ पाया; शच्रहा वल्लभा लाके सन्ता क उद्या पहनाया; 
प्यार स्पय स सताक चल क सस द्य । इस्त षक्र स उस वड्‌ 


दशिव ०9५८८५८८ ।८५ 


~ 


1 म 1 1 


व 


। 


1 1. 
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एक दिन श्रीपीपाजी घोडे पर चदह्र तदागमे स्नानको गष 
घोडे को जव योंही छोड़ स्नान आदिमे लगे, तव दु ने घोट़ेको 
चरा लेजाकर अपने यहां वाघ रक्ा। परन्तु जव श्रीपीपाजी स्नान 
आदि करके चलने लगे तो धोड़े को व्रहां कसा कसायाश्रीरामक्रप 
से हिंहनाता रेता उपस्थित्त पाया किं मानों उसको कसके अभी 
कोई लाया हे॥ 

ष्फ श्री १०८ पीपा्ज का समय, विक्रमी संवत्‌ की पन्द्रह्षीं 
शताब्दी के उत्तरां तथा सोलदर्वीन€शताब्दी के पयाद्ैमे था॥ 


(३५६ ) टीक्रा । केवित्त | { ४८४) 


गये हे बुलयिगैःमाप; पादे घर संत आये; अन्न कद्रू नाहि; कहू 


कसोलदर्वी शतान्द्रौ के शन्त ( सयतत्‌ १४८६७) म ध्ीश्चवध प्रदेश “जायसत" पै, मध्य 
मलिक्र सुहम्मद्‌ जायसी न “प्रवत ( द्योदे चोपाद्रयी म) प्रशंलनीय रची ॥ 

ॐ जिसके ट्याय मै श्रोपीषाजो कौ सदायत। पिन, राजा तथा उसके मन्न 
श्रलमर्े थ, चद भगा यदथा क्रि पर्‌ ताल्ाव पर किस पयिक्कक्षो सुन्दरश्नी 
के निकट श्विदि श्रनचोन्हा पुश्थ शकर कटने लणा सि यदस््रीमेरीद्र । भगा 
श्रन्तको साज्ाकी कचदरो म॑ पटच साच के श्रभावसे राजा मैत्री सव्र चरि 
व श्रीपोपाजी सवैश जव टीक वात समः गवै तौ, लेहे ऊ चेरे बडे कर मंसूमे 
( सदृ ।\ \) श(र्तालार्मगाके पक लेददिका चोतल सखा वस्तु श्रौररउकल्तमा पच 
प्क बली वीरे दाथमे धके, राजास वोल्िसि “दोना म्नुप्या्मेसि जेष्स 
यौतलमे श्राय धटे तक्र रदसक्रेसोदी स्सस्रीका स्वाम्री समभा जाय । इतना 





“ शुन पक्र वो दयुपटो र्हा पर दृखसया यह ककर कि “मै योनलके भीतर जाता 





ह" अरश्य दो गया । थोपापएाज्ञा ने वोर फछोर्पेच चष्ाने की ष्ाक्ञा देकर लेहेके 
चरोतलको नेद फे सये दरे भजुषेमेश्चोर उसके उसति षष्टे तथा क्रमश 
षक को दृसरे म धस्ते छोर तालः लगवति षुण, शचेत को कदा करि “यदह मनुप्य न्दी 
दः दैव्य प्रेत दै यदि उसमे स निफत्तगा तो भासं उद्व सचिया॥१ 
कोकते दं फिधरतीमे गड़द्ियागयाश्चोर को$ कहते कि थीपीपाजी 
उषी सुगति करे कारण हण, दोनो परक्ारस्ि सुना जातारे॥ 
जेप मनुष्य चुद ददो यया याचदीउसशखनीका पिधा, सी उस्फादेदीग{॥ 


भागी के रुपये से श्रीपीपाजी ने भोजन अनर वल्से सेवा करके उस 
समय सतां के समाज को वज्री पक्षन्न किया । श्रीकृपा से वह 
बानजारा तवस व्ड्‌भरमस साधस्तव करने समा 

तश शटि शिटथनीटश्टथ्ध९८ ५८ 


नेष नेटधनेयनियधनेषछनेपनेऽन स 2 
भाक्रसुधस्वादं [तलक । ४१५ 








जाय करि स्यादय” । विप वनिक एक दोश के बुलाई लई दई सव 
संज कही “स्य निसि आइये” ॥ भोजन करत माभ पीपा ज्‌ पधरे; 
पुद्धी वरि तन प्रान जव कद्िके सुनाइये । करिके सिगार सीता 
चली भुकि मेह जयो, कांधे पै चदरायौ वपु बनिया र्मिइः 
ये ॥२६८॥८३३१) 


वार्तिक तिलक । 


श्रीषीपाजी महाराज को राजा सयसेन मल ने एक भगद्धे के 
न्याय मे सहायता लेने के लिये सादर सविनय बुलाया था, सो 
आप वहीं मएये । पीले आपकी कुरीसे सन्ताका समाज आया। (१ 
श्रीसीताक्तहचयीजी ने संतों को सादर सप्रेम आसन दिला, घरमे (4 
देखा तो भन्न कुडभीन था; विचारा कि "जाके कीति कुड 
अन्नादि लाना चाहिये 1" इस क्लिये चलीं । आपको देख एक विषयी 
बनिये ने सव सामथी पूरा पूरा, यह वचन लेके, कुटी पर पर्टुचवा 
दिया कि ""रत्तको श्रवश्य साना। जिस समय संतत भगवतप्रसाद 
पारहे ये, श्रीपीपाजी ा पव मोर देख के अति आनन्द को घात 
हृए। समय पाके पृदचा शरोर सुना फ यह ऋद्धी सिद्धी कहां से । ¢ 
सव मर्म जानकर, श्रीसहचरीजी पर अति प्रसन्नहो तन मन प्राण 
-निलावर.किया ॥ 

रातको जव श्ंगार करके आप घनिये- वापुरे के पास्त चलती-तो 
कु कुथ पानी -वरसने लगा इसलिये भ्रीपीपाजी ने आपको अपने 
कथे पर विटा लिया ॥ 

(३६० ) दीका ( कषित । (५८३ ) 

हाट पे उतारि दडः द्वार आप वेठे रहे; चहे सूक पग, “'मता। 
कपे करि आह हो}! "वामी ज्‌ क्तिवाय त्यये” “कहां हं ? 
“भनिहारौ जाय; आय पांय परथौ उस्यो, राखो सुखदाई हौ ॥ “भानो 
जिनि संक, काज कीजिये नित्तंक, धन दियो विन अक, जपि लर 

रे भाई हे" । स्यो लाज भार, चहि धता भ्रमि फार, दग चह 

नीर धार, देलि, दहं दीक्षा पाई हौ ॥ २६६ ॥ (३३० 


[क वर म द 


[लनिधनिषनिनिधनिषनिद्थनिनिव यन्निन्‌ 
५१६ श्रीभक्रमाल सटीक ! 








वाहर ठहरे । ज्योंही श्राप उसकी दूकान में उतरी, र वनियेके 
भाग खले, पहले उसकी इष्टि श्रौषरण ही पर पडी, आर उस्र 
भाव से उसकी बुद्धि रामश्पा से निमेल तथा पविन्न हग चरण 
संखे देखकर पृडा के “माता | अपिकेसे मइ हे ? ` उत्तर दिया कि 
“स्वामीजी अपने काये पर लाये हें 1" पानि पृद्धा किं “'महाराजजी 
कहां है? बोलीं “जा देखो दार पर होंगे ।” चानेया दौड़ा गया देष्ठः 
कर चरणों पर गिरा श्रीपीपाजीने कहा फ़ “तुम जाव लज्ता 
शओओीर-भय सत करौ, कयकि तुमने विना कागद हिखाये ही षटतप्ता 
% धन दिया हे, कि जिसके तिये भां माहं लड़ मरा करते हे ॥" 
बनिया लाज से मरा जाताथाकरिं धरती मे धसमरू ओर रोता 
था । श्राप दोनों मृति को उस पर दया श्ाई । श्रीपीपाजी ने उसकी 
दीक्षा देकर, आवागमन के दुःख से हुडा रिया ॥ 
( ३६१ › रीका | इवित्त । ( ४८२ ) 
चलत वात चरृपति श्रवन परी, भरी संभा विष कँ वड 
विपरीति हे । भूप मन आह यह निपर घटा होत, भक्ति" सरसाहं 
नहौ जाने घटो परीतिहै ॥ चले चौपा बोध देन, द्र रही ते सुधि दई, 
ल्ह सुन कहा आका करा सवारात्तह। “वदां मट्‌ राजा माजा 
गे बेव्य मोच पर,” सनि दौरि आयो रहं ठाद कौन नीति 
है॥ ३००॥ ८३२६ ) 


९ ॥ 
† या्तिकर तिलक 
श्रामह!राजजा यापक उस चापर का दुकान पर उतारकर स्वय 


चारसिक तिक्र । 


यह बात चज्ञते चलते, भरी सभाम, राजा के कानों तके परटुव 
गह । ब्रह्मश चिल्लाने लगे किय घड़ी विपरीत बातहे ।" अभागे 
नृपति के मनम भी आह क्कि “यह बड़ी दही घटाद्रहै ।" राजा 
भक्ति मे सरस नहीं रहा, उसकी पीति श्रीपीपाजीके चरणारविन्द 
॥ ५ हट धट गड 1 विप्रौ के कहने से अभागे राजा ने रेते गुरु संवघ 
ए मानने मे ची लला सोर अपना मान भंग जाना 
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भक्तिुधास्वराद तिलक । ५१७ #† 
चले.। बाहरही से नीकरों के हारा साध जनाई, राजान नोकेर कं 
उत्तर दिया क^जाके कहदो कि पजा कर रहा ह 1” पीपार्ज 
करहला भजाके “राजा वड़। मृदहे मोचीके पास वेठा माजा < 


१५ 





भ्रीपीपाजी को राजा पर दया आई, उक्तको बोध देने के ल्त 


त 


=+“ < 
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रहा हे आर पूजाका मिस ।” यह सुन भ्रपतिके कान खड़ हष 

रोमांच हो याये, उरा । यथार्थं को समकर उसकी सममं ठिकाने 

अगर? कयाकि उस क्षण उसका मन, मोची जोड़ा के पासही था 

कहता दमा उरताःरकापता, हाथ जडे, माकर चरणों प्र गिर पड़ा । 

भौपीपाजी महाराज ने पृ किन्गुर का अनाद्र ओर भगव 

शूना कं समय मन दृूलरो जगह रखना, यह कोनसी नीति रीति | 
( रे ) टीका । कवितत । ( ४८१) 


दुता घर्‌ मा, वि रानी एक रूपवती, मांगी “वही स्यायो 
वेगिः” चस्यो, सोच भारी है । उगमग पांव धरै, पीपा सिह रूप 
करे, टार देखि डर, इत अत आप स्वरी हे ॥ जाय तो विलाय 6 
गयी, तिया दिग संत नयो, नयो भमि पर,^"कला जानी न तिहारी 
ह” । प्रगद्यो सरूप निज, खीजि के प्रसंग कद्यौ “कहां बह संग? 
न्तिष्य भया लाज टरी हे .॥ ३०१॥ (३२८) 
= वात्तक्र तेलक । 
` टाक राजा सूथतसेनमल की एक रानी रूपवती ओर वाम 
थी, शरापापाजी नं आज्ञा की कि शीतर उसको मेरे पास ला ।'इस 
अनय आज्ञा क सन, सोच संक्रोच से मरा, उगमग पांव रखता 
द्राजा रानिव की ओर चला । परन्तु गे थोड़ी दूर पर एक 
) सिंह वेदा देखा; रके मरे न शाने जा सकता था, मौर न पीञेही (५ 
पाव रख सकता या । इतने ही में सिंहरूपी प्रीपीपाजी अंतरान हो 
गवः राजा ज उस रानी के पास पर्चा तो उसके निकट एक नवीन 
बालक देखा । यह अद्ध त लीला देख, साष्टांग दंडवतूकर सर्यतेनने भरा 
थना की कि ““हे महाराज ¡ आपकी महिमा कला जना नहा जातीहै 
१ "वारी (>"तवुरै॥ 2 


वनिन 
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ज्ञानसचक यह स्त॒ति सनते दी चालकरूप दरा के, श्रीपीपाजी 


[+ 


ने निजरूपत्ते राजाको दशन देः डाटके कहा क्रि “तुमे वह 
दिन भरल गया कि जव शिष्य हृश्रा धा, रानी र।ज इत्यादि की लाज 
न + 


छोडके किंसप्रेमरंग्मेपगायथासोरद्क तेरा कहां गया 
( >६३ >) $करा ] कवित्त 1 ( ५८९) 
कियो उषदेशु, नृप है में प्रथेसङ्गियो, लियो वही पन, आप आये 
नेज धाम है । वोस्यौ, एक नाम-साघु “एक निति देहर तिया" 
“लेह कही भागो” संग भागी सीता बाम हं ॥ प्रात भये चँ 
नाहि, “रेन ही की आज्ञा प्रभ; चस्या हयार, अगे घर धर देल 
धामहे । आयौ वाही ठर, “चल्लो माता! पर्चाय भवो, भाय 
गहे पांव, भाव भयो, गयो काम हे ॥ ३०२ ॥ (३२७) 


यात्र तिलक । 


श्रीपीपाजी ने उपवेश दिया, ओर बह उपदेश राजाके हदये 
श्रीलीताराम छृपासि जा भी बेटा) सथत्तनमल ने पूर्ववत्‌ षही 
अपना नियम भगवतपूजा तथा साध॒सेवा का धारण क्रिया; आर 
श्रीपीपाजी परसन्न हो के अपने स्थान मं चलते मये ॥ 
संत रूप बनाए एक नाम का साघु परंतु बास्तक्किदुराचारी श्री. 
पीपाजी से बोला फ ^“सह चरी को एक राति के लिये स॒मे दीजिये 
{ ्ापने खाज्ञादीकिल्े जाइ उसने कहा कि मेरे साथ दौड़ती 
चलो । आज्ञानु्तार श्रीसहवरीजी उस्तके संग दोडी (भागीं) पर 
भोर होते ही खाप यह कह ठहर गज कि “श्रीमहाराजजी ने सुमे 
केवल राति दही भरकी आन्ञादी थीः" हार्‌ के वह दुराचारी व्हा 
सलि जानेकेल्िए पालकी लेने को चलता गया।अगेके गावें 
घर घर्‌ उसको श्रीतीता-सहचरी ही देख पड्ने लगीं । सत भगवंत 
कीङ्कपा ते उस्सकी मत सुधर गहं कामवुद्धि जाती रही, भाव भक्ति 
उपज आई चतित शमर लजितहो वहीं पट चा जहां भीसह चरीजी रुकी 
बेखाथा। आपरकं चरणा पर गरकं वह्‌ चाला के “दहे माता! श्राप 
मेरा सपराघ क्षमा कीनिये, चाये, आपको श्रीमहाराजजी के 
त + = 
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पास परुचाय भाऊ ।" इनको श्रीपीपाजीके पाप पर्हुचाकर फिर निः- 





काम भक्र हुमा 


॥ ८ (३६५ ) शका । कवित | ( ५७६ ) 
विषई कृटिल्ल चारि, साधुमेप लियो धारि, कीनी मनोहारि 
कही मतिया निज दीजिये "+ करिके सिंगार, सीता कोठे मेमि वैरी 
जाय, चाह मग आतुर है, अन्न { जाह लीजिये ॥ यथे जव दार, 
उठी नाहरी सफारिवरेकौ, फारे नदी, वानी जानि; आयश्रतिखीः 
जिये । अपनों धिचारो हियो, कियो भोग भावना कौ, मानि साच, 
> भये शिष्य प्रभ, मति पीये ॥ ३०३ ॥ (३२६) 
~¬ वरात्तं तिरक । 


चार्‌ षिपयी, अभागी, कुरिल, दुराचारियों ने सन्तो का मेष 
बना के भीपीपाजी महाराज से षिनयकिया क्ति पनी ल्ली हम 
को दीजिये ।" न्ञसुसार श्रीसहचरीजी श्रेगार कर उपर काठेमं 
जा वेठी ओर आपने इन सवोको श्रत्यन्त आतुर उनकी बाट 
जोहते देख वतादियां कि “'जाश्नो उस कोटे पर चलते जाश्रो सले 
ऋ" जव ये चारो उक्तकोडठेके दार पर गये, तोदेला क्ति एक षा- 
पिनि गरैती फफकारती, इनको फाडलाने के लिये चली पाती हे; 
परन्तु सत्तभेप देख के, इन विपयियों को फाड़ नहीं सत्ती हे! ये 
सव डर क्‌ भाग स्रर श्रपापाजा महाराज पर खलान्‌ रालयामे 
लगे किं “तुमने कपट करके, हम लोगो के प्राण लेने के लिये, कोठे 
पर वापिनि रख श्रो ह ॥ आपने उत्तर द्विया कि “"लेसा तपत लोभौ 
कए कवचार था रस्ता भत्चाक्यनुत्ताष्हयता भागमा सलाचाह्‌॥ ॥ 
इतना श्रीमुख वचन सुन, उत्तमे प्रतीति कर श्रीस्हवरीजी मे 
माता का साव ला, उक्ती फीठे पर ये चासो शीधतापर्वक पनः गये, 
जत्तिही माता सीतासहचशैजी मे निजस्प्से इन लोगोकोदः 
शन दे श्रीमहाराजजीके पास मजा । आज्ञानुषार आके ये सव श्री- 
महाराजजी के चरणों पर पड़के शिष्य हो गये; ओर सन्त भगवन्त | 
केर में इनकी मति परायण हो भीग गर ॥ ¢ 
ए 3222 
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र ५२० श्रीभक्रमाल सटीक । 
६५४ ) टी । वित्त । ( 4७ ) 
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( 
गजरी कों धन 
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दियो; पियौ वही सन्तनि ने (२) ब्राह्मनको 
भक्त कियो (९) देधी दी निकारिकै । (५) तेली कों जिवायो 
(६ ) भसि चोरनि पे फेरि च्थायों (७) गाड़ी भरि आयौ (र) 
तन पोच रीर जारि के ॥ (8) कागद ज्ञे कोय कस्यौ ( १०) वनियां 
को सोकर हस्यो ( ११) भस्य घरत्यागि (१२) डरी हत्यां उतारि ‡ 
फै। (१३) राजा कौ ओतेर महं ( १४) सन्तकोद् विभो दई 


(१५) लई चीटी, मानि, गये श्रीरंग उदारिके ॥३०४॥ (३२५) 


(स 


यारसिकर तिलक | 


( 

, १।२ एक्‌ दिन सन्तों ने श्रीषीपाजी से कहा कि श्नीराघत्रजी 
को दही पिलाइये । श्रीसीतारामक्रपा से एक रत्रालिनि दही लिये 
हृष वहीं आ पर्व ( याम ले दिखाई, यह्‌ वात सरसा, आहं 
जो भक्त मन, सो$ पूरी होत हे सही!" ) ालिनिने दहीदेके 
उसका दाम तीन रुपए बताया । आपने आकताकी किं ्दधारही 
छोड जा, साज जो पजा आएगी, रामक्कपा से तही पाएगी) 

ग्बाज्ञानि यह कहके पसनन तापूषैक दधि पीने देण्वती वैदी रहीकि 


4 


“ध्यदि राज मोर्‌ कुल पजानञ्मविनो यही दही सुरूवासीकीमार 
५1 + 


सन्तो को पजा जानिये ।" श्रीपीपाजी को भीस्तीताराम भरो 
तोधाही इसक्राकहना दही क्याहे, ज्योंही न्त लोग दही श्रसाद 
पौषी उखा चाहतेये कि वहीं उसी समय श्रीपीपाजी काणक बट्‌ 
भागी शिप्य पटा जिसने कुथ स्व्ण-सुद्रा ( अशरफ्ठियां ) शरोर 
मोतियों की एकु मला मटर की; वह सयका सव श्रीमहाराजजीने 
उस चड्भागिनी ग्वालिनि को दे डाला ॥ 
दो० «तुन्रसी विरवा वाग को, सींचत हूं कुभिभल्लाय । 
राम भरोसे जो रहे, पत्रत पं हस्याय॥" 
~ बह शालिनि इतना धन जेते डरी, परन्तु श्रीस्वामीजी ने उसका 
भलीभांति परितिप कर दिया । वह गजरी अपने घर अके केवल 
दो चार स्वणंम॒द्रा अपने प्रयोजन के लिये र, शेष स्वणमृद्रा 


का 92 
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मोर वह मोतीमाला पूजा चदा श्रीमहाराजजी से शिष्य हो गह 
८३) एक दिन एक देवीडपासक बाह्मण ने श्रीपीपाजी का, ओर 
गाव भर का न्योता किया; परे भापन गये;ोर विशेष ध्राथना पर 
यह उत्तर दिया किं “जहां श्रीसीतारामसम्बन्ध नहीं वहां मे नहीं 
जाता अता, परन्त॒ यदि एेसाकरो षो चलं किं देवी को भोग धरने 
के पुतैही सव अमनियों म से श्रीस्ीतारामजी के पासन पहुंचा । 
इसीफे अनुसार हा, अर श्रौमहाराजजी ने सन्तो सहिन भगवत्‌ 
प्रसाद पाया । रात को देवी ने ्रह्यण से कहा कि “मं आज भूषी 
ही रही, भगवत्‌ पर्षदों ने मुभे मन्दिर से बाहर निकाल्ल दिया ।" 
विभ्र देवताकी असिं खली, भोरही भा श्रीपीपाजी ते शिष्य 
परिवार समेत हृष । (४) होतेही गांव भर देवीकी पूजा 
छोड श्रीसीतारामभक्त हो गया । (५) एक दिन एक रूपवती 
तेक्लिनि “तेल लो | तेल लो ! पुकारती हुड आ निकली; आप 
बोल उरे कि "तुम सन्दरी को “तेल तेल" नहीं भला लगता; 
तेरे पह से तो “सीताराम सीताराम" अनुरूप होता ॥' 
दो ° “हे सुन्दरि | तव चाहिये, शृ रूप अनुक्त । 
तेन धार अवचित्न रट, सरस “रामः सुख मल्ल ॥” † 
८ 
ट 
८ 
( 
८ 


तेलिनि बोली “"वह तो विधवा कहती हँ वा मद पर कहा जाता 
1” आपने कहा कि “भला, त्‌.नी तमी कहना ॥? 


घर-अई कि उसका पति भीतर जाने लगा कि नातिका मे चौ- 

खट लगी ओर गिरकर मर गया; तव उस तेली की देह लेकर सव 

चले र तेलिनि भी सध्य राम सत्य राम कहती सती होने चली 

)षीपाजी ने आके कहा किं “खव ता राम राम कहती है ?" तव 

चरणौ पर पड़के कहने लगी "“आपहीने मेरे पतिको मार डाला हे |“ 
रोती टवी हाय राम हाय राम चिल्लाती श्रीपीपाजी मदहायज से- ल 
कह के सिर धुनने लगी । आपने आज्ञा की “्यदितेरा पतिजी + 
उठे तौ तम दोना भीसीताराम श्रीसीताराम जपन श्रीरामचरित ४) 
सुना करना ।* उसने कहा “वहत अच्छा 1" तेलिनिने घर पटच, (1 
तध निप्नवितितै-0नि८५८॥ 


(ह - च + 3 > 72.21.222 
५२२ - श्रीभक्रमाल्त सटीक । 





पति को जीतापा,सच प्रलंग सुना, दोनों सीतारमि सीताराम कहते 
अके चरणों पर गिरे ओर शिष्य हुए ॥ 

दो० “सिला सुतिय भई, गिरि तरे, सतक जिये जग जान । , 
राम श्चनुयरह सगुन शभ, सुलभ सकल कल्यान ॥" । 


। >> 9. 9 


(६) एक राति चोर आर भैंस को चुरा ले चले; श्रीपीपाजी 
भ =. अ. क, क ४५ अ ५१ ६८ [1 [तन 
भसके बचे कोलिण दए यह कहते साय चले ङि “डियाभी । 


४ 


लेते जाड्ये, “मां [ मां ||” चिल्लाती हे इसके विना सस दूध क्यों 
कर देगी ¢" वचन सुन चोर भैस लिय क्लेदे आर चरणो परगिर के 
ससतञओर पहिया स्रा मं वाध आपके शरणागत हो गये ॥ 

(७) एक समय भीड़ भाड़ को त्याग, श्रीपीपाजी यर भ्रीसीता- 
सहचरीजी एक पकांत निजेन ठाव मँ जा भजन करने लगे; उत 
ठर भी एक भाग्यवान्‌ महाजन जा पर्हुचा सोर गाड़ी मर अन्न, 


घी, चीनी ओर द्रव्य आपक्रे भट कयि । उसी समय लुटेरे पटच 


दै 


ओर उनको संहजही सें श्रीपीपाजी ने गाड़ी सोप दी । कहं पल 
के अनतर आपने लेसे से जाके यह कहा किं “भेरे पासःईतने 
¢ रुपये भी हैगसोभीलेलो। ” उाकु्ओं ने आपका नाम पूद्धा; एहि 
( चाना; दैडवत्‌ करः रुपये फर, गाड़ भी उसी स्थान पर फिर पर्चा 
(” 


9992 १-9-29 


दी ओर शिष्य होकर भवसागर पारहो गये 
(र ) एकच्त्तान्त सुनिये । किंस्ती दिन एकी साध.मापको 
पांच गवते न्योता आया; ' र इतने मे कड संत लोग भी आ- 
गये; माप उनके सत्कारमे तलर हो, पांच प्रेमियों कामन रखने के 
लिये, पांच शुरीर धरि पाचों सेर जा, प्रत्येक के उत्सव समाजमें 
विराजते रहे ॥ ¢ ` 
¢ उनमें से एक जगह पर प्रभात होति अपने शरीरको त्याग 
¢ दिया; वहां पर आपकी शिष्या दो वां भी उपस्थित थी, वे यह 
¢ षटना अपने सामने देख, दुःखी हो, श्रीसीतास्हचशजी से निवे- 
‡ दन करने को टोडे नगरकी चली ॥ 
५ _ जववे दूर माम मे य, तौ देखा क बहा भी श्ीपीपाजी के 
¢ सतक शरीर को जला रहे है; तैसरे थाम मेँ भी उन दोनों ने माप 
(्नविप्णनिसनितिनििवधनित वनानि 


ध > ~> > 22 9०११ 
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(८2 
क सतक दहं क्या जलता चता देखीः इस्ला परकर पचमम डन 
दोना ने सुना क्रि रात उर्व मे ्रीषीपाजी विराजते येभोरकों 
तन त्याग क्रिया ओओर आज उनके शवकी चिता जलल रहा ह । 
पह आश्चयं इत सुच उ्पाहाते इना जाइया टा नगरम पटु ९ 
ताद्खा क सतसमाज म श्वाप्तातासहचराजा समत भराषषजा 
महाराज स्ानन्दयुत साताराम जप्त शूमव व्रिराजमानहे॥ 

तत्त दाना आपके चरला पर यरा आर समाज म सव वाता 
कहा बहूरतानसुन कं ब्माच्चय माना! उन दानान्‌ श्रागुरुमस (1 
मनुष्य उठाला आरि गुतस्प्रमवर्तविचादर्‌ अकथनीय श्मानन्दर पाया॥ (4 


~ 


चोषा । 


“यह न कटुफगुरुक्रा परताई । विश्व रूप व्यापक स॒खदाह्‌ ॥"” 

दोना ने अपने तई बड़ी भाग्यवती जाना ॥ 

(६ ) श्रीपीपाजी के यहं साध्रसवा उठानके बहुनस स्प्ये ए 
वभिये के होगये, उक्ते वारंवार मांगा पर अपके यहां उन दिनों 
कोड न थी; चनिय ने पैचायत्त मे चह। रख के कहा कि महाराजः 


| क येहा चट्ुत रपय गवहरदेतनहा हे पचान जा चहो देसी 


~ 
५ 


(न) 


था । पेच ने चहुन शमना के बनिये को देड देना चाहा ॥ 

( १० >) यह समाचार श्रास्वामीजां न जानकर कहल। मेजा जिं 
*धवनियेके रपय हं टाक सहा, परंतु वह वहूत शीघ्री सपया मागता 
कडा करताया, उसी क्के कारण भगवत्‌ इच्छा से उसको बही 
कोरी हो गड ॥ वनि्यां चरणपर गिर + गिडगिड़ाने लगा। एक 
महाजन आया पर्टुचा रोर भरीसीतारामक्रपासे बनिये के सव रुपये 
चाकर उस वपुर कां सोकररहितकर्‌ प्देया॥ 


(११) रोदे नगरभ जो श्रीमहाराजजीकी कुटी थी, वह 
+ ए 


ऋद्धि तिद्धिसे मरी थी; पर्त एक दिन श्रीपीपाजी योर श्रीसीता- 5 
४५९ ९ 


9 सह वशजी सम्मत करके, भट समम कं, उस भरेघरको त्याग र 
कर, किसी ओर चल दिय ॥ 


८4८ ८०८ व च चा वा शा 


( 
ता षकुलापहुः कारा कागद पाचा, महाराजजाके नामि कड लखान ्‌ 


१2 77.722 2.22 
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८ १२ ) एक व्राह्मण जिप्तको गोहत्या लगी थी श्र प॑चोंने 
उसे जाति से निकाल दिया था श्रीपीपाजी कानाम सुन, आपके 
श्रण में आ, सव वातौ सुना रोने लथा ॥ 

चोषा 
चोपा । 


' पीपा कषयो जपो हरि नामा । मिरे ब्रह्महत्या दुखधामा ॥ 
जपनसो रामर नाम दिन लाग्यो । तन ते तुरत पाप सत्र भाग्यो।॥" 
स्वासीजी ने श्रीभगवत्‌ चरणाश्रत ओर प्रसाद पाकर उसको 
विदा कर दिया; पर कटर वद्यो ने जातिमे नीं ्िया। ततर 
श्रीपीपाजीने उसी ब्राह्मण के हार्थो से नैवेय श्रीहतमानजी के 
मदिर में रखवाया जंधं धार उतारा गया, भोग लगने के विहषपाए 
गणु । यह श्राश्चर्थं देख सव ह्यणँ ने उसको अव हस्या रहित 
जान जाति मे लेलिग्र ॥ 
(१३) बहत काल वीतनेसे टोट के राजा सू्यसेनमलको 
भ्रीगुरचरणारविन्द के दशन की बड़ी ही उर्कर्ड( उपजी। 
राजा ने धडचद्र को जिधर तिधर भेजा कि श्रापएको दह 


लावे । उन्मेस एकने वीस दिन के रास्ते पर आपके दशन 


। >, -> 


पाये । राजा की लालसा धराथेना सुनाई । अपने उत्तर दिया “हमें 
उनकी कामना की सुधि हो चुकी हे; अभी अभी उसको दशन देने 
के लिये उपस्थितथे ही ।* उस घुडचदरेको एक प दे, विदा किया। 
छप ्रौर श्रीक्षीतासहचरीजी न उसी क्षण राजाके पा्तटोडेनः 
गर्‌ पंच कर उसको अपने दशनो से कृताथ किया । बहत दिनि 
पीने बह धुडचद्ा भी आ पचा ओर सव वत्ता कही ! 

(१४) एक संतने ङु कारन के लिये श्रीपीपाजीते धन 
भागा आपन राजा सयस्तनव दूत्तर राजास दलकवादेया॥ 

( १५) श्रीरंगदास नाम एक भगवदरभक्रने, जो श्री ६ अनं- 
तानन्द स्वाभी के शिष्य, अपके भतीजे वेला लगते ये, विनयपत्र 
भेज श्रीषीपाजी को बुलाया आप अर श्रीसीतासहचयजी दोनों 
गण्‌ । अगुञ्चानी योर अति आदरं किया ॥ 


(+ 2 


! ऋ ८.4, 


५ । "५ 2 > 2.2 न्य य 2 2 2 2 
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बाह्मण को शोक हरथो, राजा वै पुजाय ङे (४ 2 चंदवा वभाय 
लियो, (५) तेली को ले वैल दियो, ८ ६ ) दियो पनि घर मांभः 
भयो सुख आयके ॥ (७ ) वड्ोई अक्राल परयो, जीव दुख दरि 
करथो, पर्थौ भ्रमि गभधन पायौ & लटाय कै) (८ ) अति विसतार 
लियो, क्रियो हे विचार; (६ ) यह सुन एक वार केरि भजे नरी 
गायके ३०५॥ (३२९ ) 

वार्तिक तिलक । 


( ९) एक समय श्रीरंगदासजी मानसी परजा कररष्ये यौर ¢ 
उनसे शूलो की माला का पहनाना सहजन नहा वनता था।श्री 
पीपाजीने वता दिया कि (कट उतार के या परहिनाय दीजिये।" 


( ३६द ) टीका । कवित्त | (*७७) 
( १ ? भनीरंग के चेत स्यो, ( २ ) तिय हिय भाव भ्यौ, (३) 


न, 





धीरंगदासजीने वैसा ही कर, श्रीजानकीनाथ को माला पिनाय 
सुख पा, वह ध्यान विसजनकर, श्रीपीपाजी को दंडवत्‌ किया । सख 
पवक आप दोनों श्रीरंगदासजी के स्थानम रहने जगे ॥ 

(२) पक दिन दो सुन्दरी अति नीच जातिकी यु तिया उक्त 
जगह के समीप गोर चुन रही थीं कि जहां भीपीषाजी मौर श्री 
रंगजी विराजरहे थे ॥ 

चपा । 


थे 


श्वीपीपा बोल्यौ मुतका । राम भिन्न मोहि कोड न दिखाहे ॥ ( 
एसा सुन्दर मनोहर ततु पाके ये गोवर चुने, वड़ी दया की 
वात हे; देखो इन दोनों को उपदेश देकर राम कृपात कल्याणको 
पटच दगा ।'" इतना कह उन दोनों को अ्रपने पास वुल! लिया वे 
अति नम्र मर सर्त हाथ जोड़े सन्म॒ल भा खडी हृदं । श्नीषीपाजी 
ने उनते कहा फ '्देसा सुन्दर तन पाने का लाभ यहद 
कि भरीजानकीजीवन शोभाधाम अखंडकनित्य केशोर का भजन 
करा 1” यहं उपदेश उन दोनों युतयो के हदय स पेसालगा कि 
उसी क्षण उद्धुुरुड्‌ लगा कंटी पहन, श्रास्ात्ताराम सीताम मनो. 

लिन ०५५ ० 





व सरीक । 


५ 





स्वरसे गाती हुड, घर को गई; योर श्रौ भगवद्‌ भक्तिं उनको 
त्यत प्रिय लगने लगो ॥ 
1० देह गेह की सपि नदी, टर गई जग प्रीति, 
नारायण गावत फिर प्रम मरे हारे गीत ॥" 
घरवा को महाविमषख पा, परित्याग कर, वे दोनों उलट पतों 
फिरी ओर श्चीषीपानी के पात पटवीं ॥ 
दो° “जरौ सुसंपति सदन सुख, सहर मातु पिनु भाइ । 
सन्प्रख होतजो रामपद, करेन सहज सहाइ्‌ ॥" 


निदे दनाञअ्मपिदहाके शरणम रहनंलगा शार श्राभगवत्‌ 


ल भ भ 4 क धभ उ 


यश्‌ गाया करती थी ॥ 

(८३) पकनद्यणने त्रपनी कन्यादाने सहायना के किये { 
श्रीपीपाजी से विनय किया । श्रीपीपाजीने (नाद्यस्‌ को जगदुगर ( 
जान ) उप्त व्यक्तिको वहांकेराजाके पास भजाक्रि भ्ये मेरे गु 4 
ह यदि आपकी श्रद्धाहोतो कन्यादान मे इनकी सहायताकी- 
जिये ।* राजा ने उस ब्राह्मण को वहत रुपये दिये ॥ 

() कुड दिन सत्संग का सुख ढे; श्रीरंगदासजी से विदा 
हो, टोडि नगरमे पने स्थान पर फिर अयि। एक एकादशी की 
राति को राजा सयंलन के सामने जागरण कीर्तनदहो रहाथा, 
अकस्मात्‌ उसी समाज के मध्य श्रीपीपाजी उठके हाथ मलने लगे। 
सबने देखा किं हाथमे कारिख लम गयी 1 राजा ने इस आशयं 
का हेत्‌ पा; आपने उत्तर दिया कि श्रीदरकाजी में भगवत्‌ के 
ववोता मे आग लग गड थी उत्तक्रो बुभ द्वियाहे। राजाने साहि 
नीवार भेज के पुचाया तो यथाथं जाना गया कि उक्त एका 
दशती की राति को भगत्‌ चदोवामें अग लग-गङ धी सो श्रीपीषा 
जी नै वु्ाई थी जो यहां उस रति को उपस्थततये॥ 

(५) किसी दिन आपे स्नान कोगयेथे, वहां एक तेलीका 
% लडका पानी पिलाने के लिये चैल लाया, उसी समय एक व्राह्यणने 


श्रीपीपाजीसेरोरोके काकि “एकर देल के विना मेरी चेती गहस्थी 
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९ 
% मे पकड़ा दीः वहम देवता वैल ले के लम्बे हए ॥ 

उधर बह तेली का लड़का रोने चिल्लाने लगा; आपने उसको 
चप कराके प्रतीति करायी कि तेरा वैल तेरे षर वेधाहे । लङ्केने 
घर आके देखा त्ते वस्तुतः एक वज्ञ खटे पर र्वेधा हे । लडका वड़ा 
प्रसन्न भा ओर श्रीस्वामीमहाराजजी का शिष्य हो गया॥ 

( ६) आप भी वड़े प्रसन्न हए ओर श्रीयुगलसकीर की कृषा 

के धन्यवाद मँ बहुत अन्न घन निद्धावर किया ॥ 

(७) एक साल उस प्रदेश सै भारी अकाल पडा; राजा सर्य 
सेनमल के समाजे न संभल । पजा बहुत दुःख पाने लगी । राजा 
ने श्रीपीपाजी से घार्थना की; भ्रीपीपाजी अपनी कुटी में से सवको 
अन्न जल कपड़े इत्यादि घांटने लगे ओर धरती मेँ गड़ा घन उखा 
उखाडइ अकालपर्यन्त वाटते रहे, कि रोड़ा नगर, वरन स॒यसेन- 
मत के राज्य भरके लोग, उस कराल कालम अति दही सखी रहे॥ 

(८) श्रीषीपाज्ी के चरित अनेक बड़े ओर विस्तृतहे; जो कुच 
संक्षेप से कहे गये उसी साधु ओर भक्त जन विचारक्तेगे ॥ 

(& ) जो एक वेर श्रीपीपाजी के सुयश सुनता गाता है, उस 
को फिर कभी भूलता नहीं, उसका जी चाहता है किं “सदा आप 
के यश्‌ गाया करू 1" ५ 

( ३६७ ) चष्पय । (४७६)! ` 


धन्य धना कै भजन को, बिनि बीज अंकुर भयो ॥ 
धर्‌ आये हरिदास तिनि गोधूम खवाये । तात मात 
इर सेत थोथ लांग्रूल चल्ाये ॥ आप्त पाच कषिकार 


भक्गिसुधास्वाद तिलक । 
वी जाती हैः" श्रीषीपाजी ने उसी वैल की नाथ उक्त ब्रह्मणके हाथ 


~>, 


> 


खेत की करत बड़ाई । मक्त भजे की रीति प्रगट पर- 
तीति ड पाई॥ अचरज मानत जगत में कह निज्योः 
कर्वे वयो । धन्य धना के मजन को, विनि वीज 
शंङ्र मयो ॥६२॥ (१५२) 


[न 3 


अ. 
५२८ श्रीभक्रमाल सटीक । वि र 


(७६) श्री ६ धनाजी (अर्‌ एक विप्र) । 








` वासिक तिल्लक । 

श्री १०८ नाजी महाराज के भजन.को धन्यहै, कि वीज 
बोए्‌ विना ही उनका खत उगा (जमा) आपके घर सन्तल्लोग 
अये; उनको जो.गेहं विया के लिये रक्खा था सो पादिया । माता 
पिताकेडरसेद्ृ्े ही खे्तमें लागल ( हल.) चल्लवा दिया, जित 
से जान्‌ पड़े कि इसमे भी वीज वीप हए हें । आस पास के रहस 
पके तेत के ( ठद्टा से ) बड़ाई किया करते भे । साधुसेवाकी 
रीति तथा परतीति प्रत्यक्ष देखी । जग में इसत वात के स॒ननेवालत 
ऋअश्चय्यं मानते है कि वोया गया किती ओर खत मे ओर उपजा 
किंसी आ्ओरही खेत 1 विना वीज वोप ही जिनका खेत उपजा, 

एसे श्री १०८ धनाजी का भजन धन्य धन्य हे ॥ 

( ३६८ ) टकरा । कपित्त । ( ४७५) 


, खेतकी तौ घात कही प्रगट कवित्त मांक, ओर एक सुनो, भह 
प्रथम ज्ञ रीति हे । आयो सायु विप्रधामः सेवा अभिराम करै, दस्यो 
डिग स्नाय, कही “मोह दज श्रीति हे” ॥ पाथर ले दियो, “अति 
सावधान कियो"छाती मह लाय जियो, सेवै: जे्षी नेहनीति हे। 
“रोटी धर आगे, अखि मदि तियो, परदा कै; धियो नही टूक, देखि 
भईं घड़ी भीति है ॥ ३०६॥ (३२३) 
¦ बात्तिकं तिलक । 
श्रीधना क्रजी के विनां बीज ही खेत उपजने फी वाततो श्री 
नाभा स्वामीजी ही ने च्पुने कवित्त ( छप्पय ) मे कह दिया, अव 
शरोर एक वात सुनिये, के जिक्त.रीति से श्रीघना भक्रजी .को प्रथम 
भक्ति उसन्न हह । एक समय पके एह में एक श्रीभगवद्‌भक्त 
व्राह्मण अये सो श्रीशालयामजी की मली प्रकार पूजा करने लगे; 
देख के धना भक्तजी सर्मपमे जाके कहने लगे कि ““स्वा्मीजी | 
सुमे भी ठाकुरजी दीजिये, सुक चड़ प्रीति हे पूजा करेगा ।" सुन 
के भक्त द्विजवर ने एक गोल मोल पत्थर देकर कहा कि""ठाक्रुरजी 


| 


सलक ककत 


ह 


| 
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5 माक्कसघास्वादं तिलक । - ५२६ 
लो, साकधान ही पमस पूजा करना! धना मक्रजी ने टकुरज्ते 





$ ०८५५1 


५ 


कर हृदयम लाके मानां पाण पाया, ओर जेसी -ब्रेम की रीति 
नतह चै स्तरा पजा सप करन लग । जप्तब्रह्यएजाको भोग 
लगाते देखा था वेपते ही रागे रोटी धर नोट ( आड ) कर, अखं 


9१ 


मृद्‌ कं भागलगाया फरदसता एक टूकमा राटाभ्रभ्रन नह 


= 
८ 


२ 


1 


[| 


६६ ) दीका । कप्रिन । ( ४७४ ) 
वार वार पांत परे, अरे, भष प्यास तजी, धरे हिये साच भव 


विन 


पाड भ्रस प्यार । अङ [सत अत नाक माग का लगा, जाड 


#। 


खाइ तव अपका वहा भयं हसा 


दोडे सोई प, पीति रीति कष न्यारिथे ॥ जाकौ कोडः खाय ताकी 
टहल बनाय केरे स्यावत चराय गाय हरि उर धारिय} आयो फिरि 
विप्र नेह खोज रन पायो कटं सरतायौ वति ले दिखायो स्याम 
ज्यारियै ॥ ३०७ ॥ ( ३२२ ) 

वात्तिक तिलक । 


श्रीटाकरुरजी को वारेवार प्रणाम करने लगे, हदपूतैक अन्न जल 
भरा 


ऋवतोजो खाने कों दाकर ( कलेः) को रोरी आतीभीासो नित्य 
हीभ्रमुको-भोग लगाने लगे) जो प्रसर यो देतेथे, उतनाही प्रसाद 
श्प पाते ये, कोकते प्रीति की रीत्ति तो जगतस न्यारीहीहे। एक ¢ 
द्विन खाङ्रजी आपतते कहने ले क्रि“ “जिसका कोई खाता है उष ४ 
की रहल भनी प्रकार सर करता है इससे हम तम्हारैी गडः चराय 
लाया कगे देखा कहकर उसी द्विन से श्रीहरि नित्य ही गडः चराय ¢ 
लाया करते थे । कुद काल वीते उन क्र नाह्यणने फिर श्रीधना- 
जीरके घरमे मके देखा तौ पापाण परजा के स्नेह काखोजमभी 

७ नदी पाया । तच धनाजी स पृद्धा किं "पूजा करतेहा के नहा} 
क तव श्रीधनाजी सव दनां कटर गये किं ^“स्वामीजी | कह दिन तो 

ध ¢ प्रथने कुं नहीं पाया इसे मेने भीनहीं खाया। अव तो खाप 


दनव निष्व 


१) 


प्‌ 


म 


1. सटीक । 
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की मति मसे प्रगट होकर राटा भी खतेहें ओर गेयाभी चरा 


~ लाते हे ।” यहं सुन व्राद्यणजी अति चकित हुए स्ओोरसप्रेम हदयस 
कहने लगे कि “धना { हम को भी तो दिखाद” धनाजी वहां ले 

गये जह्य आप गङऊ चरति थ; परन्त॒ ब्रह्मणकान दलि ष्ड। 

९ निदान; धराज का पाथना स शयामसन्द्रजाने दशन दं मना 


ब्ह्यण का मर स फर जया लया ॥ 


भाग मानि प्रीति देली जेसी करीहे॥ धना को,दयाल कै, याज्ञा 
प्रम दह “दसै, करो गुरु रामानद, भक्रि मति हरी ३५ । भएशिप्य 
जाय, आप छाती सों लगाय किये, किये खहकाम सवे; सुनि जेती, 
¢ घरी है ॥ ०८ ॥ ८३२१) 


हग लागा नार फराह । जाय कं मत्न, साता-र्तेन पप्तन्न कर, वड्‌ 
५ 


वार्तिक तिलक । 


( 2७० ) रीका । कवित्त । ( ५७; ) 
द्विज लाति गायनि में, चायनि समात नाहि, भायनिकी चोर ¦ 
ब्राह्मणजी के हदयं, गायो के बीचमें श्रीप्रभु की छवि माधु. 
देख के, आनन्द का उरसाह नहीं समाता; त्रेमभाव कौ 
चोट चित्त म लग ग, इससे आनन्दमय ओंसश्रो की मरीभी 
नेतो से लग मड । शचोर यह निश्चय किया कि "च्यव रह मँ जके 
भ भी सप्रम भजन कर श्रासतीतारामजी को प्रत्न करूं मेरा ५ 
कोड वड़ा भाग्य था एके इस घड़भागी घनाके संगसे मुेश्री- 
रामजी का दशन खा । श्रीद्रिजभक्रजी ने जैसी धनाज्ी की 
८ धीति भोर उल भ्रीति का रभाव देखा वे्ताही इन्होंने भाप 
# भीक्षिया॥ ` 
बाह्यणएजी के चते जने पर, गुरु शिष्य संप्रडाय के पारिपालक ए 
सु ने परम दयार नाजी को आज्ञा दी कि “वव तुम श्रीकाशी 
जीने जाके श्नोरामानन्दजी को गुरु करके श्रीरामतारकमंच यहण { 
करो; तुद्खारी छाति भक्रिने हमारा मन हरिया 1" ज्ञा पाऽ श्री 
रामानदजी के शिष्य हो? फिर घरमे अके प्रभु कोप्रगरपा, चरणो 


=> 2293445 


५ 2 2. 222 23 3 33 322 
भाक्केप्धास्वाद तिलक 1 





ने हदयमें लमा जिया इस प्रकार धनाजा ्हुमरह 


| 
मेँ 
के रज भी क्रिया करते ओर भगकद्‌ भजन भी ॥ 
हमन जेसी संतो से सुनी थी वै्ी इनकी कथा लिखे रखदी 
( ३७४ ) दुष्प { ( ४७२ 
९ 


५ 4 
| 
4 9 


विदित बात जग जानिये, हरि मये सहायक. सेन्‌" 

के ॥ प्रमुदास के कज रूप नापित को कीनौ। लिप 

छुड्हरी गदी पानि दर्षन तह लीमौ ॥ तारसङ्ञे तिर्हि 

ज्ञ भूप के तेल लगाये । उलरि राव मयौ शिष्य 

प्रगट परचो जव पायो ॥ स्थाम रहत सनयुख सदा, 

ज्यों वच्छा हित धेन के । विदित बात जम जानिये, 
(4 हरि मये सहायक “सेन” के ॥ ६३॥ ( १५१) 

4 (७७) श्रीं £ सेनजी% 


वार्तिक तिलक । 
यह वातां विदित हे, सम्पण जगत्‌ जानता हे, कि श्रीहरि श्री- 


~ 


“सतेन” भक्रजा के सहायक दं ए; केस प्रकार हए सो सुनिये, अपने 
सच्चे दास का कारज करमे-कं.ल्ञिये प्रथ ने नापित (नाऊः) कारू 
धारण किया सोर बहुत शीघही इुरारखनेवाली पेटी कंभ मे रंग; 9 
हाथमे दपण लेकर, सनमक्रका रूप धर, बेधिगद़ वेला के राजा 
वीरत्तिहं के पास तेल लगाने के समय अके तेल लगाया, तधा 
द्पेण॒ आदिक दिखाकर सव सवक । राजाने जव यह प्रभृत पर्चो 
प्रगट जाना तच फिर बह श्रीसन भक्तजी का शिष्य हो गया॥ 
देखिये जैसे मउ मपने वच्च का घाति हितकार म सन्मख 
(२ रहती है वैसा ही मक्त वरसल शयामस्लन्दर श्रीरामजी अपने 
सक्तौ के हितकारमे सन्मुख तत्पर रहते हं) भरसने इस प्रकार 
श्रीसेनभक्र की सहायता की ष 
 विक्पा पददका शता-दा म श्प चयन्तपान थ॥ 
म 222 








¢ 'धवांपोग्"" बास, हरि साधु सेवा आसत लागी, पगी मति 
अति, परञ्च परयो दिखायोहे । करि नित्त नेम, वस्यो भष काँ लगा 
तेल, भयो मगमेल सेत, फिरि घर रायो हे ॥ टहल वनाय करी, 
दप की न संकधरी, धरि उर श्याम, जाय भ्पति रिभायो हे । पे 


27 2 22 
५३२ श्रासक्रमात्त सरक) 
= ~ ( २७२ ) दीक्रा । क्रित | ( ५७१ ) 
सन भसा, पथ षुः हय रग दाया, मया अचरज राजा वचन सना 


योहै॥२०६॥(३२०) 
चार्तिक तिलक । 
¢ “शीतेन भक्रजी का निवासत ^वयेलखणड वांघवगद"' भे 
(॥ था । आपकी राश श्रीस्ीतारामजी तथा सनींकी सेवा पारमे 
लगी रहती थी, न्रोर उसी मे अतिशय प्रीति रीतिसे माति प्रग 
/ गड्‌ थ ॥ 
तव श्रीप्रम ने परचौ दिखाया कि एक दिन श्रीसेन भक्रजी भी 
(३ राम पूजा मंत्र जप आदिक निरय नेम कर्‌ णह से राजा वीरसिह के 
तेल लगाने के लिय चले; मागमे बहत से' सत मिल गयं, आप 
सघके( दडवत्‌ प्रणाम कर प्राथनपूत्रैक लोट के अपने घरमे लि- 
वाय लाये । राजा को भय शुका खोड, सन्तो की भते पकार सवा 
पजा कर रसोहु घनवा के सन्तो को पक्ताद्‌ पवाने लगे । सेन भक्र 
की प्रीति देख प्रस श्यामसुन्दर ने, जैसा दउप्पथमे कहि अये वैसा 
ही. जाके, राजा की सेवा कर प्रसन्न किया । सन्तों की सेवा करने 
¢ कर पटे सेन भक्त राजा कं सीप चले, मगेमे राजाके समीपम 
अनेवाकते लोगों से आपनं पदधा किं “राजा महाराज स्नान करचुकः 
तो तेल किसने लगाया धा? स्ोगोँ ने कहा 'आपहीनेताो ल- 
गाया हे 1" सुन के भक्रजी के मन्म बड़ा आश्चयं दुखा रर जान्य ( 
'कि यह कु प्रभ की छपा कौतुक है, इससे आपके हृदय मे अति 
शय प्रेस रंग का उमेग द्धा गया । जव सेन भक्त राजा के पास्तगये | 
राजञा पुद्धरे लगा ॥ 
3353313 


त च ननि ने न नतनिनित्छरेषछनेम 
¢ भक्तेसुध।स्वाद्‌ तिलक । 
) ¬ 


( ३७२ ) टीका । काषित्त । ( ४७० ) । 








तेः 


फेरि केसे आये ?” सनि अति हीं लजाये कही “सदन प. 
रे सन्त, भई यों अवार है । आवनन पाया वाही सेवा अर. 
यौ, राजा दौरि सिर नाया, दखा महिमा अपार हे ॥ ५ 


= 


> 


यो हियो, दासभाव ददर जियो, पियो भक्तिरस, शिष्यदहैकरे 

न्यो सोई सार हे । अवल दं भीति, सुत नाती वही रीति च, 

यजा भरतीति परभु पत्रि निधा हे॥ ३१०॥ (३१६) 

४ वार्चिक तिलक । 

6 राजा बल्ला करि शशिन [तुम अथ फिर किस लिये अयि 
आप अति लानतहो हाय जोड्‌ धाथना करने लगे क्रि "हे महा- 

राज | मेरे ह में सन्त लोग छपा कर आगये, सो उनकी ् 


{० 


ग 


> 4 


4 


वं 


(~ 


४ 
¢ 
| 


सत्कार करन लगा ञ्चनं न पाया, इससे विलम्ब हो गय। | ठेसा 
सून रजाको प्रभके कर कमल स्पश्‌ का अलाकिकसुखतो टमा 
हां धा, इससे जान गया कि न्तेन? कादर्प धारण कर, भगवान्‌ 
हा मयेथ॥ 4 
राजा ०।रसिह द्‌।ड कर श्रीसेन भक्तजीके चरणों पर भिर 
पड) यह्‌ विचार करने लगा किं “रोह | इन भक्रजी की छर्पार्‌ % 
मामा ह; नदन रानाका हृदय श्रीराम मेमरसमे उव गया 
अ।र श्ना्ततारासजा का तथा श्रीसेन भक्रजी का दास्यभोव मन. 


मदद धारण कर, आपका शिष्य होकर श्र।भक्रिरस का पान्‌ कर 


र 


उसी को सारांश जान, जगत्‌ को सार माना ॥ 

काकार कहते हं कि “व्‌ तक भी सेन भक्रजी के पत्र पोत्रा 
1दक उसा सन्त भगवन्त की सेवा भक्ति रीतिमे चलते 
चात नगूव्यहे कैजो हदय में सची प्रीति प्रतीति 
अवश्य मिलते हे ॥ 


( ३७४ ) प्प (४६९ ) 
भक्तदान्‌, अं दरन भुज, “सुखानंद पारस परस { 


खस सागर का चाप राग गोरी सचि न्यारी । पद्‌ 
बो 


९ ५३४ 1 सटीक । 


+ -------- 


१ रचन गुर मंत्र मनो आगम अचुहारी ॥ नितिदिन 


प्रम प्रबाहः द्रदत भ्रधरनज्या नमर्‌ । हरय कथा 
त्रगाध माल राजत लीज्लामर ॥ पत कंज पोषन विं 
मल, अति पियूष सरसी सरस । मक्तिदानमे दसन 
सुलानन्दजी श्रीरासरघुत्ीरजी के भजा के सरीखे रहे; ओर लोहा 
सरीखे खोटे जीवों को पने संगरूपी स्पशं से सुवणं सरीखा उत्तम 
सत कर देने के लिये मानों पारस मणिदहीये॥ 
'व्ारत म अरू सत म, वड़ा अतरो जान । 

वह्‌ लाहा साना करे, ये कर आप समाने" 
ष्प्राप पपन पदक पतिम 'सूखसागर फोलापददेया करद 


भुज “सूखानेद” पारस परस ॥ ६५ ॥ (१५० 
(७८ ) श्री £ युखानन्दजी । 
याक्तिक तिलक । 
चापाः] 
ये; जे; श्रीमीरावाईं ““गिरिधर नागर" की, शोर आपने गारी राग 
( 








जनो को भक्रिदान देनेमे तथा ससतारकेमयहरनेमेभ्री- 
लठ सुधर सतत्तगति पाई । पारल परति कुधातु सुहाई ॥* 

म बहुतसि पद घनाय हं । उनम लोकसे न्यारी ही अ्रियतारवि 
प्राप्त होती हे ॥ 

ओर चापने ठेते प्रभाव युक्र नियमानुकूल पदों की रचना की 

है कि मानों गुरूपत्र ही हे अथा दिउय संहितातंज है; दिन रात्रि 

% श्रीरसपरेमाश्ु का प्रवाह नें से देसा चलता था कग जेते श्रीचित्र 

कुट पवत के करना भरते हु; श्रीस्ीताराम गुण गणु चट्त गाया 

¢ करते थे । कथा लीलारूपी विमल असरत से अतिशुय भरे हुए, संत 

जन कमलो के पोपफ़ विकासक, मानों अति सर तदाग ( तालाब) 

ही थे । ओर जव्र भगवत्‌ कथा कहने लगते ये तद्र श्रीसुखानन्दजी 


का ललाट ( ल्िलार ) अति धकाशमान-राजता या ॥ 
(व¬ ¬ थ: थ च तः 





; भक्रपुधास्ाद्‌ 1तत्लक 1 ५.३५ 


करी ॥ एक समे अध्वा चलत वरां वाक दंत पाये । 
देखा देखी शिष्य विनहं प्रं ते खाये ॥ तिनि परर 
स्वामी सिजे वमन करि षिन विंस्वासी । तिनं तेस 
परतच्छ भृमि पर्‌ कौनी रपी ॥ “युरपुरी-एवर" एनं 
उदगले, पुष रेव, ठलक्ी हरी । महिमा महाप्रपताद 
की “ुरषरानन्द" साची करी ॥ ६५॥ (१५९ ) 


| (३७५ ) इष्य | ( द्य). 
# महिमा महा प्रसाद्‌ को सुरखरानन्द” साची 
८ (७९ ) श्री ६ दरहरानन्दजी । 


यात्तिकः तिलकः । 


श्री १०८ सुरसुरानेदंजी ने भगवत्‌ सुक्रावेपमे महा प्रसादकी | 
महिमाजैसी भक्सं लिखी हे केसी सत्यकरके प्रव्यक्षदिखादिया ॥ 
एक समय शिष्यो को साथ ज्तिथे मागमे चन्ञे जातेथे, वहां 
किसी वेरएवद्राही नाच ने उरदका वरा बहुतसा बनाया शरोर उस 
म र्मासि नी मिला दिया था फिर उस्ने तुलसी छोड़ वाक्यदल कर 
अपप कहा 1#क.भ्यह्‌ भगवत्‌ प्रसादं हें लाजये, पाड्य ॥'' आपं 
थोडा सा हस्ते ले प्रसाद ध्यान भाव पवक पाकर आगे चल्न दिये 
ज्चित्‌ही श्रतर्म शिष्य लोग थ, उन्हे देखा कि स्वामी- 
जीने यह्‌ प्रसादपायाहे! फिर उस दुन उन लोमीको भी 
"प्रसाद" कह चही षरा द्विया सो सच के सव स्वादं बुद्धिस 
चहुतं खाकर स्वामीजो के समीप माये; तव आपने क्रोध करके 
छटा फर "वयेरि म॒ख। ! तम लोगो ने भाव विस्वाप्त षिनादही वरा 
क्योंखालिया ? वसन करौ उन्होनिजो वपन कियातो वेसेही 1 


(3 


वरा भममराद्ुल्लगम गया; सतचक सवन जले लंकर कुल्चेया कें 


‰ भचेष्णुये मगव्रद्धक्कौः प्रसादे हरिनाम्नि च । श्ररपपुग्यवरतां राजन विश्यो सैवं 
आयत 1 ट 


९ अनिरभतिनिसनिपिनिनिधनन५८य्‌४ 
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तदनतर श्रीसससरीजी के पति श्रीसरसरानन्दजी अपने मेहम ईग- ! 
ल्ियां दे बमन फर उस प्रसाद को रतं तो वह चरा साक्षात्‌ हरित 
तलक्षीदल, पष्य तथा रेगाहो गयाकि जिसकी सगधि चाये दिशि 
खा गई । इस प्रकार से अपने महाप्रसाद की महिमा दिखाई । 
श्रीमहाप्रसाद्‌ की जय ॥ 
श्रीसर्सरानन्दजी ही के दारके श्रीधरनीदसजी.थे श्रीप्रयः 


` & तट (मांमी सारन) भ्रीप्रलादीदासजी (षएकमास्टेसन परसा सारन।॥) 1 
२७द ) द्प्पप 1 ( ५३७ ) 1 
महाषती सतरुपर्मा, त्या सत्तचुरणय"का रद्चा॥ 
९ 
$ 
९ 


मया तह एकः सत्‌ दन जन्‌ हा वविमनं । वट्‌ हतं 


अति उदारर्दपती त्यागि ग्रह, बनकों गवनें ॥ अचरज 
एकात्‌ राय असुरनि दुख दीयो । समिर साररेगपानि 
रूप न्दर को कीयों ॥ सुरघुरानन्द की घरनि कौ 


सत राख्यो नरसिंह जद्यी । महासती सत उपमा, त्यो 
मत्त “सुरदरौ* कों रद्य ॥ ६६ ॥ (१४८) 


(८०) श्री ६ सुरघरीजी देवी । ( 
ब्रात्तङ त्रह्क्र । 


श्री सखरन्धती, अनस्रया, लोपासद्रा, साविन्नी, च्ादिक जो महा. 
सती हुःतिनके सत्त के समान श्रीराम कृपसे."थीस्रसखयीजी "का -सत्य 
पातित श्रखण्ड रह गया । एक समय अति उदार द्रम्पतिभ्री- 
'ुरसृरानन्द” जी पर श्चा "सुरसुरा जी अपने गह की तव स. 
पात्ति दाल कर, श्रीसीतारामजी के भजन करने के किये, ग्रह व्याग, 
उत्तम दनम आर्‌ । हे सन्ता |- बहा एक आश्चयं द्यासा दुन 
प्रभु का विश्वाति मान शाप अनन्दित होक । प्रिसन मत्त होर्वे॥ 
२ "अलो नतप्राखस्याग कमाय 1 पाटात्तर ‹ जय" =-जं(तललियः॥ 


~ ल्व 


^ 
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एक समय दानां मृतिं एकांतमें वैरे थे; वहां बहुत से असर 

८ मुप्तटमान ) आकर, श्रीसुरस्षुराजां का अति सन्दर रूप देख, इन 

कोल्तेनेकोदौड़े। दम्पति ने श्रीस्पाणि रघुवीरजी का स्मरण 

किया; पञ्च ने उसी क्षण सिंह सूप धारण कर, सव दु के प्राण॒ 

¢ सक, श्नास्तरद्धरानन्दजा का पल्ला कछ पातचत रख सिया । तद्न- 

५; न्तर श्रीराजमाधुरीरूप के दशेन से भक्र दध्यति को कृतार्थं कर 
® अन्तद्धीन हुए ॥ 


भ्‌ 


१ ) दप्पय 1 { ४६६ 9) 9 
# निपट “नरहरियानन्द" को, करदाता इरगां भई ॥ 
घर्‌ मर लकरी नाहि शक्ति को सदन उदारे ' शक्ति 
॥॥ 


भक्त सा गाल्ञे देनटि प्रति बरदी इर पलगी परासी । 
हस भवानी भ्वंसो मारे । बदलते की वेगारि मंड वाफे 
भिर्‌ डरि॥ “मरत प्रसंग ल्यों कालिका, "लह 
देखि तन मँ तई । निपट “नरईरियानन्द्‌” को, कर 
दाता दुगा भई ॥ ६७ ॥ ( १९७ ) 
(८१) श्री ६ नरहर्यानन्दजीं । 
वात्तिक तिलक । 

सते राजा को प्रजारूर देते हे, एस ही श्रीनरहरियानन्दजी को 
कैर.भला पकार दन लला श्रद्गाद्तार्जा हंद । एक समव मधान 
जलका बड़ा कड़ा लंगा; खरश्ासरहूरयनन्दजाकगकुटायश्ीः 
भगवन्त सन्त कं भोग के लय अन्नादेक सामयथां तो सव थी परन्त्‌ 
सखी लकंड़ा न था ॥ 

श्राप विचार करने लगे कि “श्व किस पकार रसोरहो ओर 
श्रीसीतारामजी क भाग लगाक सन्ताका प्रसाद्‌ पवाङ ॥* त्घ 


( यद महारानी पन्द्रदर्वा एनाब्दी विकपीयमे विराजमान धौ। २८ मरह गदं 
श्रल्ली | मोद्य करके, श्रु देखे न पाठं नय्नमर क ॥" २ श्रातदह्‌ स्थामी। 
४ प्रीनरटरियानन्द्‌ स्यामा॥ ~ 


| क 9002322 
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ध 
| चित्तमें यह एरा कि “देवी के मन्दिर में वहतसिकाएट लगेहैसो 


ज्ञे आङ 1 एेसा विचार कर्हाडी लेकर शुक्रि भगवती का ह श्राप 
उजगड़ने लगे 1 श्रीदेक्रीजी परत्यक्ष होकर घोलीं फि “हे श्रीराम- 
भक्रजी | खाप हमारा घर मतत गिरादये; मं मापको नित्य लकड़ी 
दिया कङूगी” आपने कहा “धदट्ुत अच्छा" खोर चले खाये । तव 
श्रीदेवीजी राति मं नित्य "एक वरी (चड़ वाम भर) लकड 
पकी कटी में डाल जाती थीं॥ 
+ इस वातो को एक पड़ा का रहनेकाज्ञा समुप्य जानकर वह्‌ 
भी श्रापके समाम लकड़ी लेने की इच्या फर, भ्रीदेवीजी काण 
१ उज।इने लगा; श्रीभवानीजी उसके शुरीर मँ भरवेशु -कर 
थ ठया हो, भरमि मे पाड, प्राण॒ लिया चाहती थी; वहत विलंवदेख 
उसके धरकेलोगजारेेतो वह मरणप्रायहो रहा ह; तवस्तवा 
श्रीदेवीजी की बड़ी अर्थना की । श्रीदेवीजी उती के भीतरसे 
धोली कि “यह यद्वि नरहारेथानन्दजी को वसी ही लकय का 
याम्‌ निस्य द्धिया करे, तवतो चोडगी नरह तो मार उातुगी । "उप्त दिनि 
से देवी की वेगार उक्ती के सीस पदी, नित्य श्रीनरदस्यानन्दजी को 
लकड़ी दिया करत्ता था ॥ 
(८२) श्रीलङ्हभक्कजी । 
पेही श्रीभागवत मे “श्रीजडभरतजी'' अर श्रीमद्रकाली का 
प्रसगासंखा हे; खार उसो प्रकार श्ना “"लङदू'' भक्रजीका) 
भ्रीजडमरतजी की कथा सिन्धोर वेशु के रजारहू 
गण के साथ लिखी जाच॒की हे क 'श्रीजङ़भरतजी" महाराज 
जगल में वेटठे भगव्रतृस्मरण कर रहेये 1 भिल्लोके एक राजाने ( 


+ 


# 
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सद्रकाली नाम्‌ पनी इष्ट देवता को बलि देने के लिये एक लकं 

८ को मोलल्िया था, उप्त लके को किंसीसेज्ञात हो गथा किभुमेद 
चाले देने को मोल लिया है इसी से वह लड़का रात्रि के सप्तय भाग 

गया । राजा.ने उसक् दहने के*ज्िये लोग भेजे । उस लड़केकोती 

क राज्ञाके जनो ने नही पया, परन्तु “^श्रीजड़मरततजी" ही कोले 

९ = प 


८5 > 


+) 
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“ साक्रपधास्वाद्‌ तलक “। ५३६ 





(= 


शमाये । अपता परमहस थह शतिभत सल दुष कं सग चलं 
पए ॥ > 


‡ जव उनके विधिपू्ैक वलि देने के लिये राजा उपर्थित्त ट 
तो श्रीदेवीजी ने विचारा फि “यद्यपि रामभक्र तो कुड वोकतैगे नही, 
परन्तु “जो अपराध भक्त कर कर । रामरोषपावक सो जरह ॥ 
उशी ्रपने वियह मेँ से श्रीकाक्लिकाजी परगट हो दुष्ट केहाथसे खद् 
छीन उसी से सवदुष्टको मार अपने गेके हाथमे उनका सिर 
देवे, स्वये देवी श्रीजटभरतजी के अमि नाचने शरोर उनको प्रसन्न 


करने लगीं । श्रीभक्र ओर भगवत्‌ को श्रीदेवीजी ने इस भाति 


ह ~, 9 


प्रसन्न किया ॥ नि 
श्रीजड़भरतजी तो श्रानंद की मृतिंये द्री श्रीस(ताराम सीताराम 
कहते हृष पुनः जंगल मेँ चले गए ॥ 


+. 


“'्रीलडड्स्वामीजी" एक समय वंगाले के मध्य एक कुदेशे 
गणु; वहां लोग आपको गाजी को वनि देने को ले गए । कालीजी 


| क्रोधाग्निसेतततहो सद्नलेदु्ठौँको मार श्रीलड्ड्स्त्रामी की राम. 
3 


(0 


भारक्रं का प्रशसा करनं लमा । यह दख सुनः सव यामत्रासला भमगत्रद्‌ 
भक्रहा गप ॥ 


( ३७२ ) प्पे | ( ५६५ ) 


` “कवीर” कपा ते परम तच, “पदानाम” पर्चो 
लं्यो ॥ नाम महा निि मंन, नामही सेवा पूजा । जप 
तप तीरथनाम, नाम विन आरन द्रूजा॥ नाम्‌ प्रीति 
नाम वैर. नाम कहि नामी वाल । नाम 'श्रजामिल' 
साखि, नाम व॑धन तें खोले ॥ नाम अधिकं रघुनाय 

शम" वतिकट “हमत” क्या, "कीरः ङ्पा तं 


हु परम तव. '"पदानाम" पर्चो द्यो ॥ ६८॥ (१५६) & 
(.५५०८०*न ~> 275 


क १९५९९ 


4 
श्रीभक्तमाल सररीक । 


८३.) श्रीपदयनामजीभ । 
¢ 
{ 





वार्चिक तिव 
( सब तक स्वामां नन्त श्रारामानन्वजां कं चला का यशः 
न था। >) अपने गुरुदेव श्रीकवीरजी की छपा ते श्रीपद्मनासजी 
ने परम तस, परब्रह्म स्वरूप भ्त श्रीराम नाम से, परव पाया; 
कयो भाप वड़े ही श्रीरामनामानन्य एक तच्भ्यासी हुए; आपने 
श्रीरामनाम महानिधि दही को परम मत्र मान जप शिया; ्रौरभरी 
रामनामदहीकीत्तेवा पूजाकी॥ 
दो° «ध्याम नाम आआनारि त्र्य, समरे शकर सेस । 
„ राम सरण साचा गरू,र्यो देवे उपदेस ॥" 
ओर त्रशास्र की विधिपर्वक जप तथ। पेचाग्नि दिक तप, 
परथ्वी भरके तीर्थ, सव याप श्रीरामनामदी को जानकर प्रेम {1 
| करते थे ॥ 
श्रीनाम को छोड़, अर को दृष्तरा साधन मनही म न लतिपे) 6 
“तेन तपं दृतं दत्तमेवाचिले तेन सर्व कृतं कम जालप्‌ । 


॥ 


येनश्रीरामनामास्रत पानकृतमनिशमनवयमवत्तोक्यकालम्‌॥” 

दोऽ “व्यम नाम सुमिरन भजन, नामहि पजा प्रेम। 
तध, तीरथ, दषनएदे सव, नत योग, सल, रेष ४" { 
नामी, तथा श्रीमनमातुरागी ही त्ते, पीति करतेये। { 
च्रोरजो नासते व्रिमुख जीवये उन्ही सेवैर विरोध करने ये अधवा, { 
जव किसी से वैर विरोधहो जाता था, तव नामद्ी स्मस्ण करते 
ये । नामी जो परब्रह्म परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी है उनको भीना १ 
ई कह के बोलते ये ॥ ॥ 
(क० ) “(मूल रेफ नह्य, ताते कारन सुद्ध थृत्त, तीन ह सकार ( 
सतित सद यामहे । रेफः राम मिक्लित सिया सनेहं नाद रूपा दीरघ > 
अकार्‌ स्र त्रया स्मराम दहे ॥ व्यजन मकार थल, माया [बन्दुः ( 
जीवानन्द, स्त अकार जीद बदै रस्तरास हे । सब नाम रामही के { 
मानि के करे प्रणाम, जपे <राम नाम जानि जीव बह्म धाम है" ॥ 

ॐ आप सरत्‌ १५८७० के लगंमसय वत्तमान या 


वि > [> 3 
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मक्रिघुधास्वाद तिलक । ५.४१ 





बहाने से“'नारायण” नाम लिया इस्तीत नामने मव-वधन तथा 

यसमपाश-वधन से लुडा दिया । देखो भ्रीधमरज अजामील प्रसंग ॥ 

साक्षात्‌ श्रारघनाथजाके पाते हनुमान्‌जाने कहा ह क्र" ह धभ] ट 

भ्‌ तऋ्मापका नाम आपस्ते सो वडा हे, काकि पतो कवलत अयोध्या- 

वासी प्रजा माव को अपने परमधाम को लेगये, ओर अपके 
र 


ट 90८५ 


। श्रीभमवत्‌ नाम में अजाभमिल साक्षी है; अर्थात्‌ अपने पुच्के 


नाम तीनों लोक के जीवों को परमधाम जत्तिहें ॥* 
श्लो ० "राम खत्तोऽथिकं नाम इति मे निशिता मतिः। 
। स्वयेका तारिताऽयोध्या नास्ना तु भवनच्रयम्‌ ॥ १॥ 


इस प्रकार श्रीकरवीरजी की कृपा ते पद्मनाभजी ने परम"तस् 

का परचो पाया ॥ 

( ३७६ ) रीका । कवित्त । (८६४ ) 

` काशी रासी साहु भयो कोटी, सो निवाह केसे, परिगये क्रमि 
चस्यो चृड्धिवे को, भीर हे । निकसे पद्म आय, पूर्ती हिग जाय, 
व ही गही देह खोल्तौ गुन न्हाय गेगा नीर हे ॥ ““राम नाम कहै वेर 
न मै, नघीन हत्त" भयाई नवान कयां सक्ते सति धीरे । गयो 
गुरु पास, ^“ तुम महिमा न जानी; अहा | नाम मास्त काम कर 


ध्न 


कही यों कवीर है ॥ ३११॥ (३१८) 


। 
४1 
¦ बार्तक तिलके । 


च 


1 अ 


, पक काशीवासी सेठ कोटी ही गथा ओर उसरी देह मे कीड़े 
भी पड गये; उसने किसी प्रकार से जीनेमें अपना निकीहन देखा, 
तव उसने कहा फि“हम श्रीगेगाजी में इव जायंगे; उसके घरके 
अरर वहुत से लोग लेकर गंगाततट गये उसी समय उसके भाग्य ` 
वशु; श्रीपद्यनभजा वहां आपड़; अर पदा रिक्याहं? लीर्मो 
ने सव कदं दिया केन्यह कोटी इव मरता हे }" आपने आज्ञादी 
कि “इसकं वधन, आर पाषान आदेक; ड़ दा; यह गगास्नान 
कर यह संफर्प मनम करे, किमे जन्म भर धीरामनाम जपंगा 

¢ तानि कार श्रीराम नाम कहे, अभी अभी इसका नवीन कायाद ८ 


व 9292 
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५९२ श्रीभक्रमाल सटीक । 
जवेमी ।* वेसाही किया श्रीरामाक्तरागां को कृपा स उसका नवीन 





श्वरर होगया, कुष्ट छरृट गया । तदनतर उस्ने जन्म भरे मश्रिपूक 
श्रीराम नाम स्मरण किया ॥ = 
श्नीपञ्मनाभजी अपने गरु श्रीक्वीरजी के पास आये, श्रीम 
वीरजी यह वात्ता सन कहने लगे त्रिं तुमने श्रीराम नामकीम 
हिमा नहीं जानी, कठ तो श्रीराम नाम का आभास > माच्र नाश 
कर देता ।' तव पदमनाभजी ने अति श्माथधयको प्रक्ष श्रीनाम 
प्रभाव जाना ॥ 


(क० ) कोठः एक जमेन जग्ठ मग जात कटू, सक्र के सावक 


0 


# 


मे मास्या ताह धाय के । जोर सो प्रकान्या “माह मास्यौहै "हरम्‌ 
जाति, पेसे कहि बेगि प्रनगए अ्रकुलाय के ॥ गोपद समान भवः 
सागर सां पार गयो; नाम कै प्रताप रेसो पदे कट्यौ गाय क । प्रेष 
सों कहेगो कोऊ नाम, कृषा राम, कोन अचरज रामधाम देतुहे 
जो चायके॥"" 

(चता ) "सी ! नहर र्म, काहे फिरानि वोरानी, ए रमा 
सखा नहर म । खेलत खात रात दुन बात राहुयं स्षदानजवा 


एरामा॥ इधर सं खात उधर चाल जावेकार्‌ रहुकार जेत्नवाः । 


क 


ए रामा । धन स्स्पाति काह ठहर न श्रा, कार लहु राम भजनवा, 
एरामा॥ 


ह ( ३८० ) द्वप्पप । ( ८६३ ८ 
¢ तत्वा" जीवा" दक्षेण देस वेसोद्धर राजत बि 
दित ५ भक्ति धा जलल समुद्र मय वेलावलि गाद । 
पूरव जा † ज्यों रीति प्रीति उत्तरोत्तर वादी ॥ रघु 
कुलद खम, पिष्ट एल, सदा धम रत । सुर 
धीर, उदार, दया पर, दक्ष" अनन्य बरत ॥ पदमखंड 


श्रापराच श्नथान्‌ जम मनने ्टगयम'' कदा । ~ पूजा दो वरर क पि की 
छष्या श्रथाने प्रेम मये द्यान्स पृच्मश्रगर देनिवाली प्ढनी दुई चया ॥ 


| > 23254 
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भाक्रसुधास्व!{द (तलक । ५.७द्‌ 


“ पदमा पटति " प्रात कर सवित। उदित) 
“तता “जोवा” दक्षिणं दस वसीदर राजत यिं 
दित ।॥ ६९ ॥( १४५) ` 
वातिके तिलक । 
(८४) श्रीतताजी । (८५) श्रीजीवाजी । 
श्रीरामभक्र ^नतत्वाजी? तथा (जीवाजी" दक्षिण देश विप्रङ्ल 


में, अपने वश भर के उद्धार करनेवाले, जगत्‌ विदित दोनों श्राता 
विराजमान हए ॥ 





४ - [११ 


| | 
तै दोनों भाद्रं भक्ति सुधा जल समुद्रके दोनों तट की ट वेलावली 
( मयादा) हए; ओर सन्त भगवन्त म दोनों भाईयों की प्रीति 
रीति उत्तरोत्तर केसी बदरी कि जेते दो पहर के षी की छाया उत्त 
रोत्तर बहती है । आप दोनों, रघलमणि श्रीरामचन्द्रजी के खरे 
खरे प्रे दाल ये, इससे रधुव॑शियों के एेसा शुद्ध सभाव, श्रेष्ठ गुण, 
सदा धमे से प्रीति, लोक परलोक के शुचश्र के लिये शर, तथ। धीर, 
उद्‌।र, दयापरायण, अति प्रवीण, ओर अनन्य त्रत युक्र ये ॥ 
"्नीपद्मापद्धति" जो श्रीप्त्दमय, सोहं कमल के वन सरीलाहे, 

सो उत्तको प्रफल्लित करने बाते दोनों भाई मानों दो सर्य उदित 

ए 1 इस प्रकार के निज वंशुद्धारकारक श्रीनलखा जीवा भक्त हुए ॥ 
श्लो ° “"व्रारंभगुर्वनक्षयिणी कमेण लध्वी पुराद्दिमती च पश्यात्‌ 

1 दिनस्य पुवाद्ध पराद्धभिन्न! चायेवमेत्री खलसजनानाम्‌॥ १॥' 
५ 


म) टाक्रा ] कवरित्त } ( ५६२ ) 


तत्वा, जवा, भाई उभ, वप्र साधु सना पत; मन धराचात, तर्त 
शिष्य नही भय हं । गाड़यो एक ठटद्रार, होय अहा हरी डार, संत 
चरणामरतको लेके डारि दयेहं॥ जबही हरितं देखै, ताको 
ग्रु कार लः असि चाकनार्‌, पाज आसि; पाव यह ) नाड 
+्वरला श्र'र सजेनाका मित्ता धेली धटती वदेत जाती दे जेखी 1 दिनके पूर्वाद्‌ 
तथा पराद्ध की द्धाया धरता वदृतादे॥ 


तवधिवय चतन 











[+ प 


न्ीह नात दियो दियो परिचाय, धाम; काम कोऊ होयनो 
क चट 


(८ (न 
आवो कहि गये हैँ ॥ ३१२॥ (३१७) ( 


५४ श्रीभक्रमाल सटीक । 
\2 


--, 


कार्तक तिलङ़् । 


(8 
, श्री “तसा जी तथा “जावा” जी दाना भाई च्रह्मण थे । संत 
वैष्णवों की सेवा का त्रत भक्ते प्रकार धारण कयि थे। परक मनमें 
एक वातौ निश्चय क्रिये हए ये; इससे किसी के शिष्य नहीं हृएये। # 
वह्‌ घाता यह ह कि आपने अपने द्वार पर एक सखे काएट का ठठ गाड़ 
दिथाथा। जो नित्य नवीन सत माते ये उनके चरण धोकर चरणा- 
श्रत उसमे उालतिये मन में यहथा फ “जिसके पद्तीधं से 
टेम हरे २ पत्ते निकल भविं उक्ती कौ अपना गरुदेव जान 
उती से मनलेगे ॥" 
कुड कालमें उनके भ।रयव्रश श्वीकवीरजी आये शौर उनका चरण 
घाकर उपरोही उसमें उाला, उसीक्षण उसटेरमें हरित शाखा पल्लव 
हो यये । तव ईन दोनों भक्त की आशु पृण हहं, चरण पकड़ पकड 
के प्राना की क्षि "वहम को मंत्र दीजिये ॥” 


कीवीरजी मंत्र नहीं देते ये परतु बड़ी कठिनता से दोनों भाय | 











को.महा मंत्र श्रीरामनाम हिया; ओर आपका निवास श्रीकाशीजी 

म जि्तरक्तिमें थासो भले प्रकार से वता दिया के “कोह कारज 
के 

पडे तो हमारे समीप आना" क्योकि श्रीकवीरजी तो तिकाल्ञ थे 


हू होनेवान्षी घात जानते थे ॥ 
८ ३८२ ) टीका । कत्त । ( ४६२ ) 

काना कानी भई, दिज जानी जाति गङ्‌, पाति न्यारी करि दई, 
कोठः बेटी नहीं ज्ञेत है । चस्यो एक काशी, जहां वसत कीर धीर, 
जाय कही पीर, जव पृदधयो कोन हेत हे ॥ दोऊ तुम माङ, करो आपु 
सगाइं, होय भक्ति सरसाई, न षटाइ. चित्त चेत है । आय वहै 
कर? परती ज्ञाते खरभरोः कहं कहा उरं धरी, क्र मति ह सचेत ५ 
॥ ३१३ ॥८(३१६) 


-- & 


3 


स्र 


। >> 2 > 2 > 22299 >>> 
भक्रिसुधास्वाद्‌ तिलक । ५४९५ 





वातिक तिलक । 
श्रीकन्ीरजी के जने के अन॑तर श्रीतत्ाजी जीवाजी के माम देश 


¢ 
के व्राह्यए लोग अपिततमं कहने सनन नगे कि ''कवारजाकी 
जादि जानतेहान {" किसी ने कषा "व्हा, जनते हं, ये “जुनाहा 
ह" “तव तो तत्वा जीवा का व्राह्मणत नष हश्मा | 
दो० “जाति न पृदधौ सन्त की, परखो उनका ज्ञान। 
मोहन करो तलवार का, पड़ा रहन दा स्यान ॥ 
इस धक्रार कुम कर, दोनो भक्गोको नह्यणाने अपनी पकरि 
न्यारा कर दिया । योर इनकी कन्या का भी किसी ने विवाहन 
करिया । तव एक भाइने प्म धीर श्नीकनरीरजी देः समीप श्रीकाशी 
जी जाकं प्रणाम किया; श्रपने पा करि “"क्रिप्तहेतुते श्रये हो?" 
4 इन्होंने अपना दुःख निवेदन क्रिया । श्रीकवीरजी ने शराज्ञादीं कि 


“पतुमहरे दोनों माद्या के एक एक कन्या, एक एक पुत्र हैः सो आ- 
पस्तसें विवाह करदो इसमें तुम्हारी कोई घटी नहीं होगी तुम्हारी 
ष 


१1 


प 


भक्रि की अति सरषाईं होमी ।'' आन्न धा, अनि प्रसन्नहोषरमें 
अ, वैसाही करने को उदयन हो गये) विषाहादिक के गीत सनकर 


सब्र लागा न त्रापक्ता नश्चय जाना} तव ता जातवाले बाह्या + 


वदी ही शंका हहं ओर त्रपसतमें ऊहने लगे कि इन दोनो की मति भु 
म श्नमो गया। यह क्या अनर्थ कररहेहे॥ 


(३८१ ) दीक | कत्त्ति | ( ५६९ ) 
{~न [9] स _ 
करे यह्‌ चात, ह्मे मरन सहत” अगयेसषेहयाहा खान, 


यह खाड़ि हट दीजिये । पृ कों फेरि गये, करी स्याह जो पे नये, 

दंड करि नाना भांति, भक्रि उद कीजिये ॥ तव दई सुता, ल पांति 

न प्रसन्न द के, पति दरि भक्रनि सीं सदा मति भीजिये! विमल 
वनिन भद [3 


समह देखि समय वङ़ादं करै, धरं हिय सां; कै पन पर 
रभे ॥ ३१४॥(३१५) 
वुत्त पिनक्‌ । 
भगिनी श्रात्ता ( वहिन भाई ) का व्रिवाह करनेमें सन्नद्ध देख 
१ 15 2-3-33 


द 


1 


९ 


1» > „>> 3. 


0॥ 


५.४६ श्नरामक्रमाल सलटाकर । 





[~ + 2 299 29 32.29 9.11 
सव ब्राह्मण लोग आकर, हा हा खाकर कहने लगेाकते “सप दाना, ्‌ 
यह हठ छीड दाजये, एसा मत काजये, हम आपकं पुत्र कन्या 


गनो का विवाह कर लंग ।'" श्राप कहा किं “हम ता श्रागुर मानना 
ही करेगे, हमका अव उस पकार विवाह करना भलाहा 
नही लगता ।" पुनः अति दीन होकर सव व्राह्मण ने वारवार प्रा 
थना की, तव, पिर एक माद ने श्रोकवीरजा के पास आक्र सव 
वत्तान्त कह, धद फे “जसो अज्ञा हं ?॥ 

श्रीकवारजा न कहा कि“ "जो अव ब्राह्मण लाग नर हुएहेता 
उनकी यह देड करो फ भगवद्भक्ति करे, तव व्याह क्रो ।*भ्रा 
शुरुराज्ञा निर पर रण्व अपने रह आ, सवका भाक टद्‌ कराके तव 
पना कन्याएं दा । ओर उनकेपक्रिमे से लनेसे कुद प्रसत्नन 


[9 [५1 [0 


दए । क्याके आप तो श्रराम सक्र के साथ हू त्रपनी जाति पाति 


नों 
६ 


[4५। # 


1 


५ 
{| 


11 ~> 2 ¬> ~ 


# 4 


मान प्रेम रसमें सदा मग्न रहते ये ॥ 

श्रीतसराजी जीवजी का श्री गर चन मे ठेसा विश्वास देख विमुख 
साग सन्भुख बड़ाई करते थ, ककं “हसं सवं तो आअपिकं गुरतचन 
पालन कं परणामं रार गये ॥" 

(३८८ > दयप्पय | ( ८५४६ ) 

विने व्यास मनो प्रगरकङ्ञे, जग को हित “माधा 
कया ॥ परदल ३द्‌ विभाग काथतः परान अष्टादस्। 
मारत भ्रा मागत मा्थत उद्ाल्या हर जप्त ॥ अव 
साध सव ग्रन्थ अथ माषा वेस्ताखा' तलाजज 
अ(त गाय मवपार्‌ उताख। ॥ जगन्नाथ ३ वर्य 
सव कर्णा रस म्या हया । विन व्यास मन 
प्रगट हे जग को हित "माघो" कियौ७०॥(१४४) 

(८८६ ) श्रीमाधवदसजी जगन्नाथी । 


८ वार्सिक्र तिल्वक । 
मानों श्रीषिनय यक्र उ्यास्तजी प्रगर होकर भीमापवदासतजी ने 
[2922 


५ 


ति रेनिमनिनिमिनेनिनिवनिनिननिनि 
¢ 4 भाक्तेप्ुधास्वाद्‌ तिक्तक । ` ५४७ # 





जगत्‌ के जीवों का हितकार ।केया । जेसे परथमं द्वापर में प्रगट हो- 
कर उयासजीने वेदो का विसाग किया, तथा अठारह पुराण चर महा- 
भारत बनाकर सर्वो को मथ कर, हरियशमय “श्रीमागवत" नि- 
काला, वेसरी अव माधवदासरूप होकर, सव मन्थो को दृट्‌ विचार, 
सारांश क्ते, भाषा चथ विस्तार किये) उनमें “'जयजयकार"? सुट 


9 युक्त भगचतलाला गान का ह; 'जस्का गक, जवि भवसागर क 


$ पार उतर जाते हें ॥ 
श्रीजगन्नाथजी आपके इष्टदेव ये, आर आप वैराग्यकी तो 
वां ये, तथा करुणरस मे आपका हृदय सदा भीगा रहता था॥ 


( ३८४ ) टीका । कवित्त | ( ४०८ ) 


धोदास हिज, निज तिया तन त्याग कियो, लियौ इन जानि 
जग एेसोह व्याहार हे } सुत की बटृनि जोग लि तितं चाहत हो, 


[) 


0 

¢ भई रे ले दिखा करतार हे ॥ ताते तजि दियौ गेह, वे$ सेव 

¢ पलै देह, करे अभिमान सोहं जानिये गवार हे । आये नीलगिरि 

धाम, रहे गिरिधर तीर, अति मतिधीर, भूख प्यास न विचार 

2 हे ॥३१५॥८३१४९) 

¢ वात्तिक तिलक । 

% -श्रीमाधवदासजी बाह्मण ये  आपकीं खी ने पाण्‌ त्याग दिया । 

र देख कर आपको ज्ञान होगया किं “संसार मे शरीरो का `व्यंवहार 

ए ठेसाही भिथ्याहे। यं चाहत्ताथाकिं यह पुत्र बड़ा हो परिवार वहै, 

रन्तु कत्ता प्र ने मुभे आर ही वत्ता दिखाई” इत्यादिक विचार- 

म कर प्रवल वैराग्यपूरवक एह को त्याग दिया । मन मे यह विवारते, 
कि “धे मेरे माता पृत्रादिक जितने देहधारी हँ उन सवका पालन 
परमेश्वर ही ने फेय है ओर प्रुही करगे। मजो इनके पालनका 
अभिमान करू, तो बड़ा गेवारपना है" इत्यादिक विचार करते नीला- 
चलधाम में श्रीजगन्नाथजी का दशन कर नीलगिरि के समुद्र मीर 
एकत मँ पड़ रहे महामतिधीर्‌ भ्षप्यास्त को स्याग केवल भर के * 
स्मरण ही मे लगे रहे ॥ ९ 

च 22222 


॥॥ 
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५४८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
( ३८६. ) दीका । कवित्त | (५५४७ ) 
भए दिन तीन, एतो भसे के अधीन नाहि, रहँ हरिलीनः प्रभ 





शोच परश्यो भारियै । दियौ सेन भोग, आप लक्ष्मीज्‌ ले पधारी, हा 
रक की धारी मनन पौव घारियै वेदेह कुरीमे पीट दि 

हिये रूप रगे बीज्ुरी सों कोंधि गह नीके न निहारियै । देवी सो 
स्ये 


म 


-स्य> % ॐ 


(~ ~ ~व ~ ~ > व द ५ क 


( साद, बड़ मन अहलाद भयो, लयौ भाग मानि, पात्र 
धिचारिये 1 ३१६॥ (३१३) 
वाततिफ़ तिरक । 

तीन दिवस बीत गये; चाप क्चुधा के खाघीन नहींदुए; केवत 
५ हरिरमरण मे मन लीन रहा । आपकी दृशा देख श्रीजगन्नाथजी को 
शोच हृञ्ा कि “मेरा भक्र तीन दिनसेश्रला पड़ाहे"तत्रजोसुः 
वणं की थाली मेँ सयन भोग धरा था, सो प्रसाद (उच्डिष्र ) करके 
दिया; स्वयं भ्रीलक्ष्मीजी नूपुरादिकों का शद भान न करतील 
अह । आप दयार की दिशि मीटि दिये, श्रीश्यामसन्द्रके रूपमे 
रगे हए, वैटे ये । श्रीलचमी जी आपके समीप प्रसाद्‌ रख के चती 
म्‌ गई मापने देखा कि विजली सी चमकी, परंतु मले प्रकार दशैन 
नही-पाया ! श्रीमहाप्रस्ताद देख कर अति आनंदित हां, अपना 
मूड भूषय मान, प्रसाद्‌ पाकर थाल वर्ह ही रख दिया ॥ 
ह ३८७ ) टीका । कवचच | ( ४५६ ) 1 
५, 


^ 
बलं जो क्रिवार, थार देखिये न सोच परयो, कस्वो ले जतन दुद्धिः 


3 


वाही टौर पायौ है । ल्याये चांपि मारी वैत, धारी जगन्नाथ देष, भेव 

जव जान्यो, पीठ चह दरसायौ हे ॥ कही परनि अपम ही दिवौ; 

जव लियो याने, माने अपराध पांव गहि के दिमायौ हे । भरं वों 

6 परसिद्ध बात कीरति न मां करट, सुनि कै लजात साधु, सीक्ञ यह ए 
गायो हे ॥ ३१७ ॥ (३१२) 

वार्पिफ तिलक 1 
भ्रमात न पण्डा लोगों ने जव किवार खोले, तव थार नहीं देखा, 
सदको वड़ा सोच हुभ्रा । यलपर्वैक सथके सव सर्वत्र दने लगे! 


( ध १.४, ध. व य व व च 


न 


म 


# 


४ > 


भक्र्धास्वाद तिलक । १,९५६. 





५ दते दहते श्रीमाधवदालजी के समीप थात रक्ला पाया; भवि- 
1 वेकी लोगों ने इतना विचार न किया षि व्ये जो चुरालाते तो फेला 
ही कथो रख छोड़ते 1" थाल लयाः रार अप्कोवांधकरवंतमारे 
उन वेतो.की चोट सव श्रीजगन्नाथ कवजा हाने अपने तनपरधा- 
रण कर लिया ॥ 
जव पण्डा लोग ध को तैल लगाने लगे, तत्र देख तो पीठमें ( 
+ वेत के विह ज्यों के त्यो उवटे हे ! सवके सथर शंकित हए । परभ 
ने याज्ञा दी कि “जव हमने उनको थाल प्रसाद्‌ दिया हे तव 
# नोने लिया है ।» यह सुन सवने भ(माधवद्सजी के चरशोंको 
गह क अपराध क्षमा कराया; यह सव वार्ता री भरमें प्रसिद्ध 
होगङं । तव आपकी कीतिं अत्यन्त फल गड । सव प्रशंसा करते ग 
लग; अआपसुनकं अति जित होते ये, क्कि साधका सभाव ट 
अन्धो मं पेप्ताही गाया गयाहे॥ 
(३८) यीक्ञा। कमित । ( ४५५ ) 
देखत सरूप सुभि तन की बिसरि जात, रहि जात मनिरिरमें 
जान नहा कार हे । लग्यो सीत गात, सनो चात, प्रम कांपिउटे 
द सकलात आनि प्रीति हिये भो हे ॥ लागे जब वेग वेग जाय 
पर ।सघु तार, चाहें जव नीर, लिये ठद्, देह धाह हे। करि वि- 
चार ऋ ।नह।रि, कही “जानो मे तो, देत हौ अपार दुःख, ईशता 


ले खोह हे” ॥ ३१८॥ (३११) 

्रात्तक्र तिज्लक्र | 

अवते. मन्दर म, श्रीजगदीशजी का हत भकार सपेम 

इकटक. उशन कया करतेये फि शरीर की साधि ुधि संव -भल 
जात 1 अभहच्छा से परडा लोग आपको देखते न थे, मन्दिर 
हौ मं रहि जाते ये; एक वार जाड़ मे माप मन्दिर मे उघारे रह गये. 
शरीर म अति शत लगा, तव शीतसे पथभी कांपने लगे । उक्ती 
क्षण पण्डा को स्वभ देकर बलाय, एक नवीन आहना मेँगाके 
आदा, आर अपनी प्रसादी श्रीमाधवदासजी को आद्रा । आप 
अहना प्रताद्यं पाकर अत्यन्त प्रीति सै भर गये ॥ 


निनि 


(निधनेन 


५५० श्रीभक्रमाल सटीक । 

पक समय माधवदापस्तजी को संग्रहणी के रोग से मल पड़ने 
लगा; पसमद तीरमें जा पड रहे । जव शौच के लिये पानी 
चाहा, तो श्रीजगन्नाथजी ने स्यं जल लाके, सव देह को धोया । 





श्रीमाधवदासजी ने देखकर जाना क्ति व्ये परह,” हाथ जोड क- 
हने लग कि “आप अपनी इदवरता खोड देता लघु कमे करके सुक 
को त्यन्त दुःख देते हं 

( ३२६ ) दीका ! कप्रितत ) ( ८५४) 


(“कहा करो, अहो ! मोरे रक्षे नीं जातं ने,” “सेटौ धिथा 
गात" “मोको विथा बह भारी ह" । रहे भोग शश, ओर तन्मे 
षबेश्‌ कर, तातं नहीं दूर्‌ करी, ईशता ले दारी हे ॥ वद्र वात संच, 
याकी गसि एक ओर सुनो, साधकोन हसे कोऊ यह मैं विचारी 
हे” । देखत हो देखत मै, पीड़ा सो विलाय गड; नई नई कथा कहि 
भक्ति विस्तार है ॥ ३६१६ ॥ (३१०) 


२ बाति तित्तक्र । 


“ श्रीजगन्नाथजी ने उत्तर दिया कि "नें क्या कर, भक्तों का देशव 
देख.मुफको किचित्‌ काल भी नहीं रहा जाता 1 श्रीमाधवदासजी 
ने कहा किर व्यया ही मिरा क्यो नही देते ?" प्रभु वोत्ते कि 
"वमा देने ममुकएकमारव्यधादह, क्रैजा मिरादूता कम 
के भोग का शेष रह जाय, फिर उसको दूसरा शरीर धरके भागना 
पटे । इसी स तुम्हारा दख नदी छडाया अपनी ईशता को चोड 
तुम्हारी सेवा की ॥ 

दो° “तुलसी रेखा कर्म की, मरत ह नहिं सम । 
" मेटेतो शचरज नही, समभि कियाहै काम ॥* + 
सो यह वाता मी सत्य हे, पुनः ध्र्ुने काकि ^दसकी एक 
(4 दूसरी गास सनो, जिस लिये मैने सेवा की है जिसमे कोड मनुष्य 
है किसी क्रक हसी न करे क्त देखो भगवदूभक्रिका कुञ्च फल नहीं 
हे; "यह सन्त केत दुःख सं पड़ हं 1 कोड एक लोटा जलं तक देनं 
1 बाला नदीं + इस्त भकार विचार के मैने सेवाकीहे॥ 
[व्‌ + > > 33342 


भाद्तसुधास्ाद्‌ पवलक । ५५.१ 
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प्रञ्चुकं दशन तथास्पश्स वत्तिका चतम दतं देखते ही 
आपका समस्त पाडा वलागड्‌ ॥ 
श्रसध्रवदासजा न श्रयुरा स वराज हए नङ्‌ नह कथा काल्य 


रचना कर श्रीमगव्रद्‌भङ्के को अत्यंत विस्तार क्रिया ॥ 
( ३६० >) क्रा | वित्ते । ( ५५३) 

कीरति प्र्भग द्न्ि भिच्छा को रंभ कियो, दियो काहू वाइ 
पोता खीमत चलाय कै । देवा गुण जियो नीके जलसे। प्र्ाल करि, त 

करी दिव्य वाती, वड्‌ दिये में वराय कै ॥ मदिर उजारो भयो, हिये 

का अन्ध्यारौ गयो, गयो केरि देखन कँ, परी पाय आय कै! पत्ते 

हं दयाल, दुख देत मे निहाल कर; करं ले ज सेवा ताक सके कोन 
¢ गायकते॥ ३२०॥ (३०६ ) 

वाचिक तिलक । 

| माधवदासजी अपनी अभग कीतिं देख भिक्षा मांगने लगे । 

एक दिवस एक अति कृपण वृद्धा वाइ के घर भिक्षा सांगने गये; 
९ वह शह पोत रही थी । आपने दो बार मांगा, अच्यत क्रोध कर.उसने 
प्रोतनेञाला बलही केक मारा । शापे कषान से किचार्‌ किया 


“हसने कुलं चच्न दिया ते सी" आपने उस चचकोले तिया ॥ 
पद्‌ 


+सन्तनि की यह रहनि सदाहे । गुन म गुन दर्षे, अचरज 
क्या? दोषो नैं गुन गहानि महा हे ॥ 
2 


( श्रीकरा्ठमिषहा स्वामी) 
आपने जल में धो, स्वच्छं कर, उस पोते की घाती चना श्री. 
गन्नाथजी के मन्दिर के दीपक्रों मे लमा चार दिया । जव मन्दिर 
उन वत्तियों का धकाश्‌ ह था, उसी क्षण उस माई के हद्यका 
भी अन्ञानक्कृत अन्धकार जाता रहा । दृक्षरे दिन आप कृपाकर 
उसके घर फिर भिक्षा मोगने गये 1 वह्‌ देखि ही चरणो परगिर 
पड़ी । ऋपकी कृपा से उक्षकरो भक्रि उत्पन्न इई । अपने धनादिकं 
क से सन्तसेवा कर भवपार होगईं ॥ 
(ननि ५०५५८८५८ ८५८ 
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कौन कह सकता हे ॥ 
विचार मोसों कीजिये ।” दईं लिनिि “हारि काशी जायकेनि- 


५५२ श्रीभक्तमाल सटीक । 
आप रसे दयाल्न थे कि उसने ता मारा दुःख दिया, आर्‌ आपने 
उत्तको कृतकस्य निहाल कर दिया । दापमं गुण लेना सर्न्तोहीका 
काम्र हे भला पेसे शद सन्तोँकी जो कोह सेवा करे ता उसका पल 
(३६१) रीका । ककत [{ ( ८५२०) 
परिडत प्रचल दग ज्जं कारे आयो; याय चचन सुनाया “श्ञ| 
हारि पन्न, भयो अति स्वार, लिखी जीति वाकी, ग्वीजिये ॥ फेरि 
मिलि माधोसरकों वते ही हरायो, एक खर कौ गायो कही “चद 
जव धीजिये + वोत्यो “तृती वधो कान,” गयो सनि न्हान; श्यात 
जगन्नाथ जीते; क्ते चद्रायो वाको, रीमिये॥ ३२१॥८(२.८) 
चार्जर तिम 
एक समय एक वडा प्रवल परेडत, चारा दिशाभौंमे त्रिजय 


. ८ कर, धीजगन्नाथपुरी में आया च्रोर यहां के सच पणिडनों से कहा 
<~ ¢ कि ““मुसे शाच्राथे करो 1 पणिडितों ने इसकी प्रवल पारिडत्य देख 


१ 


4 


कहा किं "तुप श्रीमाधवदाप्तसीकोजीनलो तो मानों हम सवक 
जीति कतिया ॥ 

उसने श्रीमाधवदासजी से जा कहा करि “सुमते शुख्राथंकी 
जिये +” आपने उत्तर दिया क्रि हम तमस्ति हारि हं ।" प्रणिहित 


9१ 


८. 
घोला कि “ज्िख दो? पने अपनी हार्‌ लिख दी । श्रीका | 
श्रा वह पत्र एरेडतों को दिखा, स्वयं देखा सो अभ्र कीकरपातेपत्र 
मलिखाथा कि “म्राधवदासजी जीते, दिग्विनयी पण्डिते हाश। 
यह देख-परिडत शति कोध युक्र फिर माधवदासजी के पास क्रे 
कहने लगा कि “तुमने खल कर अपनी जीतलिखदी थी, अष 
युके शाचाथ करो, मे तुमको हराके दोनों कानोंमे जतियां 
वाधि गदहे परर चह्ा पुसी भरम पिराऊंगा ।* श्रीसाधत्रदा्तज। इत 
क क्रुर वचन सुन बोले कि “सँ स्नान कर आऊ, तव शालय कला 
रसा कहके चले गये । तदनन्तर श्रीजमन्नाथजी माधवदसजी का 


४23 2 


12 ~> 22 2.2 391 
भाङ्कसुधास्राद्‌ ।तललक । ५५३ 





{ 

९ रूप धर, पण्डित को हरा, उसके कानी में ज़तियां वधा, गधे पर 

¢ चदा, पुरी भर में कराने लमे । ओर आप बटहूनसे लोर्गो को संग 
ले पीदेसे ताली थपोड़ी बजा ईते ठहाका लगति ये । पश्चात्‌ 
आके उस मृखे परिडत के श्रीमाधवदासिजी ने सोडवा दिया ॥ 


रज ह! का ललला सव गत; नात्ाचल माश; मन मह चाह 


( ३९२ ) टीका । कषित्त । ( ५५१) 
“जाय नैननि तिहार" । चकते वृन्दावन, मग लग पकं गाति जहां ( 
बाह भक्र, भोजन कों स्याह चाव भारिये ॥ वटे ये धरसाद हेत; लेत 
हग भरि, “अहौ ! कहौ कहा बात हुल हिये की उघारिये १ ” 
"“सांवरो फेवर यह कोन को अराय स्याये १ साय केसे जीवे समि 
मति जे विसारिये ॥ ३९२ ॥ (३०७) 

वारसि तिलक ) 
श्रीमाधवदा तजी बृन्दावन (रज) की ही सव लीला जगन्नाथ- 
धामे गाया करते थे; सन मँ चाह उत्पन्न हृदं के “नेत्रोसे श्री- 
बरन्वौवनजी का दशन कर आङः आप व्रन्दाकन को चल दिये ॥ 
मागं के एक याममें एक वाह भगवद्धक्रा थी वह आपका द्श्चैन 
कर वेड भ्रम से घर्‌ लाय प्राद पवने लगी; उस वड़भागिनीको 
श्रीजगन्नाथजी ने, दशु १० वर्षका वालक वन आपके समीपदही 


4 


म, दशन देया } वह भाक्तेवती दश्युन पा मेना से जल ढारने लगी 
माधत्रवास्तजा ने कारण पद्ध, माई चोला के “यह सोविला सेष- 
ला सा सुन्दर वालक किस का मुल्ला के ( फुसला के ) आप अपने 
साथ लिवा लाये हैँ ? इसके वियोग से इसकी मेया केसे जीवैगी 
& 


सुनकर श्रीमाधवदा्तजी जान गये रि इसको प्रं ने वशेन दिया 
इससे आपसीष्रेममे सग्नहो मये ॥ ध्री ङ्कपा फी जय ॥ 


(३६३ ) शका । कवित्त ( ४५० 


व्जते अर गव, जहां महाजन. भक्त रहे, गहे मन मांक, आगे 
विनती हूं करी हे । गये वाके घर; बह गया काहू ओर घर; भाय 
भरी तिया आनि पायस मं परो हं ॥ उपर महन्त कही “ भयस एक 1 
(5302 


स ५ 


(िलनि्निरिषयनिचनिरनिचनिप्निि 3 
५५४ श्रीभकृमाल सटीक 1 





सन्त आप; “इहो तो समाई नाहि; आहे अरवरी हे । कीनजिषे 
रसो;" “जोई सिद्ध सोहं स्थावो;" दूध नीके के पिवायो; नाम 
“साधो आस भरी हं ॥ ३२३ ॥( ३०६ ) 
8 चार्भिक़ तिलक । 
ध आपं उत्त माहं के धसं से खगे चले । एक दूसरे यापि मे अय 
हैः वहां पक वेश्य महाजन भक्त था वह जव धथम जगन्नाधपुरीम 
गया था तो श्रमाघ्वदासजी से अपना नाम याम चता प्रार्थनाकी 
थी कि “जो भ्रीबरन्दाचन श्राहये तो मुभे दशन दीजयेगा” उकं 
घरमे गये, वह करं गया था; उसकी खी बडी भक्तिवती धा, उत्त 
ने स्मपके चरणों स पणम किया उसकी अटारी पर एक बेप्ण॒व 
महंत थे उसमे उनत्ते कहा कि “एक आर संत आये हे; ' उन्होने 
उत्तर देया कि “यहां समह्‌ नदीं है" तव बह भक्ता घवड़ा के माप 
से रसो करने के प्राथना करने लगी । आप बौल्ल“जो सिद्ध पदाय 
हो सो ल” बह चीनी मिला के दूध लाद । आपने भर को अपण 
कैर पान क्त्या चऋपना नाम “(जगन्नाथा माधवदासः वतीया कक 
“नेरा आगमन अपने पति से कह देना ॥" 
( >&८ ) धका 1 केषित्त। (८४६ ) 
९ गयं उठे; पाड भक्त खायो, सो सनायो नामः; सुनि अभिरामः 
$ रे सगही महंत हे । क्तिये जाय पाय लपटाय; सुख पाय मिले 
भित्ते घर माम; “तिया धन्य तो सों कत है" ॥ संतपंति बोले “मे 
सनत अपराध किय | जये अव, कहो“सवां सीत माति जत 
( हे । आवत भिल्लाप होय, यही राखो बात गोय;" आये बृन्दावन 
जहां सदा चत्तत हे ॥ ३२४ (३०५) त 
चापकर तलकर 1 
€ ‰माधवदासओी उठ ॐ चल दिये । पश्चात्‌ कु ही कालम बड़ 
॥ भागा चाया, आर्‌ आपका नाम सुन आते भसस दडः क्था अपि 
१. कानान्न सुन सायही वह महंत मी दौड़ा; श्रीमाधवदाक्तजी के 
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चरणों में लिपट गये; आप सलपृपैफ मित्ते, सौर सीट के भक्रके 
घर में आय बोले, कि “देसी भक्रि-युक्र नारी धन्य तथा उक्तका पिय- 
पतित्‌ धन्य हे ॥" 

उस महंत ने हाथ जोड़ श्रीमाधवदास्तजी से विनय क्ियाकि 
न्ने मापका अभित अपराध किया; सो केसे च्रे 2" आपने आज्ञा 
क्षि“ जव तक जियो तत्र तक वष्ण्वो का सथिप्रप्ताद सेवन करो 
पराध छृटने का यही यक्त जानो, जव वैष्णव अवरं तव उनतत 
मेलि दंडवत्‌ भ्रणाम कर, सत्कार किया करो; यह मेरी कही वातां 
छ्षपाके प्रीतिसेद्यमे धर रक्ो॥ 

किर श्चीपराधवदासजी वहां से चल, जहां सदा वप्तन ऋनु सरीषा 


आनन्द रहता ह उस श्ाध्रन्द्ाविन २( आय्‌ ॥ 
(३६५ ) सकरा । किस | ( ९४८ ) 
देखि देखि बृन्दावन मन मे मगन भ्ये, गये श्रीविहारीज के 
चना तहां पाये हँ । कहि रद्यो. द्वारपाल ^न्नेकु मे प्रसाद,” लाल 
यना रसाल तर भोग कों लगाये हँ॥ नानाविधं पाक धरै, स्वामी 
अपि ध्यान करर, वाक्ते हरि “मतरे नाहं वेह ले खवाये हं” । पद्या, 
सो जनासो, दूह स्यायो, चराग गायो सत्र, "तुमतो उद्वापः" हां 
सरस समम्छाये हु ॥ ६२५॥ (३५९) 
वासिक तिलक 1 
श्रीघन्दात्रिन देख देख आपका मन परमानन्दे मगन हुमा; फिर 
षव््रीवांक्राविहारीज"" के मन्दिर म दशनको गये; वहां बाहर्द 
क्सीने चने दिये । ढारपलने कहा '्कुद्ही तिलवये अपकरो 
प्रसादं भी भिल्तेणा, यान गयाभोगलग रहा हे" प्रापने विताय 
क्कि (धा की निच्रत्तितोचनोंहीसेहो जा्रेणी ॥ 
श्रीयसनना तर रस्म वनम आङे श्रीगोपालताल को अपश 
कर चनं पाक्‌ बेरे रहे ! यह्‌ पिहातजी के आगे नना प्रकार के ठ्य- 
जन घर मदिर ( स्यान >के महत स्वामीजी ध्यान करनेक्तगेमा- 
चना म (विहाराजा चाले क “हमको त एकर प्रिय भक्रने चनेभाम 
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ते प्राषैनाकरं पृद्धा फि “उन भक्रजीका क्या नाम हे कहां है १ रसु 
ने वक्ताया, तथ लोग दौड फे श्रीमाधव्रदासजी को दृढ लाये । आप 
छाये चनो को पाने पवाने का चृत्तान्त कहा । व्िंहारीजीं के यहां के 
महंत हस के फहने लगे कि “"सप तौ उदासीन विरक्त है, चनेदही 
जते के चल दिये । सो जगत्‌ से उदासीन होना तो भलाहै, परंतु 
रल्तिकराज विहारीलाल से ओर उनके प्रसाद से उदासीन होना 
उचित नहीं ॥” 
(३६६. ) यका । करित्त । ( ५५४७ ) 
¢ गये ज देखिषे को; ““भांडीर" मे “खेम” रहे निति को दुराय 
। ¢ खाय क्रिमि जते दिखये हे । लीला स॒निषे कों ““हरियानि” गांव रहे 


| लगा दिये; इससे इन सव पदार्थो की क्षुधा ही नहीं हे ॥" स्वामी 


[4 


| जाय गोवरहूं पाथि पुनि नीललाचल धाय हँ ॥ घर हं को आये सुत 
सुखी सनि माता वानी, मारग मे स्वप्न दे कै बनिक भिलयेदहे। 
याही बिधि नाना भांति चरित अपार जानो, भिते कष्ठ जने तिते 
गान कै सुनाये दह ॥ ३२६ ॥ (३०३) 

वासिक तिलक । 

किंसी चमर दिन त्रप वरहो से्रज के सव स्थलों कों देखने 
गये; भांडीर वट मे अरे, वहो एक “व्वेमदास्त" नामक वैरागी 
रहता था; वह प्रधम ती ्ापक्रो अपनी कुटीर रहने हीन देताया, 
परंतु आप रहे सो श्रापको नो उसने शुखं सूखा सूखा सा प्रसाद्‌ 
पवा दिया, ओर आप राचिमें धिप के, खीर खाने लगा । श्रीमाघव- 
जी ने उलका कपट जाना इससे दिखा दिया कि वह संपृणं खीरं के 
चावल कीड़े होकर रेंगते ये । तव तो वह दीन तथा त्रिक होकर 
९ आपके चरणों मे खा गिरा] आयने बहुत धकार से सदपदेश देकर 
४१ उसको संत-सेवा में प्रवृत्त करिया ॥ ई 
फिर श्रीचरन्दावन से चज्ञे “हरियाने” म “"गोली? नामक राम ल 
म भगवत्‌ लीला भागवत्तकथा बहुत अच्छे प्रकार से होती धी वहां 
रहके कथा द्ुनने लगे । आप पेते निरभिमान ये कि व्ही का गोव(¶ 
ष 93०3232 
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थ 


नित्य आपही पाथ दिया करते ये । पीये लोग आपो जान चरणो 
मे पहे॥ 

पुनः वहा स श्रीजगन्नाथधाम को चले, मामं में पकर गृहस्था. 
श्रम म नवात वाला याम मिला आपने विचारा“ माताको 
भा देखता चु" शह के समीप लोगों से माता मौर पत्र का ङुशल ‡ 
सुना; किसी ने दोड़ के माता से कहा कि तेरा पत्र आया है ॥ ¢ 

माताजी चोली कि ^मेरा पुत्र विरक्रहो करके फिर घर अ 
ेसा कपूत नहीं है 1” आप-माता के शभ वचन सन सष्ुचित हो 
श।प्रहा लाट चले । फिर जिसके यहां पथम गए ये उस भक्त वैश्य 
जगन्नाथधाम में चले आये ॥ 

इसी भातिः भरीमाधवदासजी के अनेक अपार चरित 
प्जतने चरित जानता था, उतने माके सुना दिये ॥ 


( ३६७ ) चप्पय । ( ४०द्‌ ) 
शी ) रघुनाथ शसा गस्ड ज्यौ, सिंहपोरि टदे 

२६ ॥ सात तगत सकलात विदित पुष्पोत्तम दनि । 
साच गय ६२ संग छत्य सेवक की कौनी ॥ जगन्नाथः 
पद्‌ ब्रात नरतर करत खवासी . मगवत्‌धर्मं प्रधान 
परनन न।ताचल बासी॥ उतकल देस उड़ीसा नगर 
“वैनतेय सव कोड क । (श्री ) रघुनाथ य॒साई गस्ड 
5५ सहपारर्‌ ठाट्‌ रहं ॥ ७१ ॥ ( १४३) 

८७ ) श्रीरघुनाथ यसा । 


वृात्तक्रे ।वल्क्र । 
जिल प्रकार श्रीभगवत्‌ के अथभाग ङं श्रीगर्डजी खड़े रह 
उक्ता षकार धीरघुनाथ गुताईजी श्रीजगन्नाथजीङे अगे ^सिंह्पौरि 
९1 पर लड़ रदतेथे । एक समय ्रापको रात्रिम मत्यंत जादा 
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लगमे पर स्वर्यं श्री पुस्पेत्तमजी ने ओढने को दुलार दी; यह वात 
प्रसिद्ध है । ओर जव रोग ते गुसाईजी को मल गिरने लगा, तप्र 
प्रथने सेवर की नाई अंग प्रच्छालन आदि कृत्य किया। श्रीजग 
ज्नाथजी के पदकपमल मेँ श्रापकी श्रयत प्रीति थी) निरतर सेवा 
करते ये । भागवदरधमं करने करनेवाले मै भधान, प्रसन्नतापुषक 
नीलाचल मे वास करते थे ॥ 

वरन उङ्ीसानगर क तथा उःकल देश के नितासी सव भरीरधु- 


नाथ गुसाइईजी को “गरुषजी'" ही कहा करते थे ॥ 
८ ३६२८ ) ठीक्रा । कवित । ( ५५५ ) 

अति अनुराग घर सपति सों र्यो पामि, ताद्र करि त्पाग क्रियो 
नाल्ललाचक्ते वास्त ह 1 धन कापटव पिताप पनहा मतक देखिषो 
सहाव महा ध्रभ्रजी कौ पाप्तहे॥ मन्दिरके द्वार, रूप सन्दरनि- 
हास्यो करर, लग्यो सीत गात सकलात दहं दालतहे। सोच सगजा 
यवी रीतिकों प्रमान वहे कते सव जानो माधरौदसत सुल 
राक्ष ॥ ३२५ ॥ (३०२) | 


वात्तक तिलक । 

श्रीरघुनाथ गुताईजी का ध्रर स्व सम्पत्ति सेभराथा; उसकोभी 
त्याग कर अनुरागपवक “"नीलाचल मं अपने निवत्त किया। 
आपके पिताजी गह सें प्रन भेजते ये, परन्त॒ आपको त्रिय नही 
लगता; क्वल महापरञ्चजा का दुशु्नत्तथा समीप रहना परप लगता 
था! श्राजगन्नाधजाके दार पर खड़े सुन्दर रूपक) देखा करतेथ। 
एक रात जब शरीरम शत लया, तव परभने सधनं दातकादु 
लाइ दी; स्रौर्‌ रोग से ५।च जाने पः प्रभु की तेवा करने का रीतिः 


प्रथप जंस। श्रासुखलराय॒ मापत्रदासनाकां कथ) म लख। ह, उता 
भरकर जात्य ॥ ॥ 1 


३६8 ) ठका | कावित | ( ४८४) ¢ 


() 


महा प्रर कृष्ण चेनन्यज्ञ की आज्ञा पाड, आये ‹ ब्न्दावनः 
राधाङ्कुण्ड वास स्यो है । रहनि, कहि, रूप चहानि, न कहि 
न्‌ 2225 
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दे कहि दियो हे 
व नि ® क [१ 


हा दाश जा 


य मनसीमे पायो 
४.१ 
दे । 


दूष भात, सरसात हये, शिये रसनरीर्दो 
कहा ला प्रताप कहू; आप॒ही समसि लेह 
आगे पाय जया हे ॥ ३२८ ॥ ( ३०९१ ) 


वार्पफ़ तिलक्र | 


भाजगन्नाथधाम से महा धर छृष्ण चैतन्यजी की आज्ञा पाके, 

आपने शआड्न्दावन्‌ आ, श्रीराधाङ्यढ में निवात किया । आप 
{ रहन, सहनः भभ केरूप की चाह कही नहीं जाती; खन सनक 

मति यकर जाती ह; स्स्वरूप तथा पर स्वरूप की भावना करते क- 
रते इत शरीर ओर भावना रूप दोनों ही को एकं करलिया ॥ 

पक समय श्ापका शरीर सरं हु तव आपने मानती सेवा 

0 मभ को दूष भात मोग लगाया । ओर भीनन्दलालजी कादिया 

इख २ प्रसाद अपने सरस हर्य से यह्‌ किया । उसका रत 
) इस पचभोतिक शरीर मे व्या हो गया । तेय ने न्धी देख कर 
# लना से कह तिया कि “इन्हे तो आज दूध भात पाय। है ।" ह 
¢ सजनो ] मं इन महाजुभाव का भताप कहां तक कटः आप सव स्वयं ८ 
लमः लीजिये । जेसा आगे, श्रीरघुनाथ रुपा$जी भावना कर 


सके, थके सुनि; तन भाव रूप करि ति मोहे 
ख 


(स 


॥ 
वै 
हं 


र) 


टय 


(4 


2 


क 


| जएय कपा करके वेता ही वरदान सुभे भी दीजिये किं जिसको ९ 
४ 
॥ 


= 


पाके आगे कृत छरत्य होः ॥ ४ 
( ४०० ) द्यप्पप । ( ४४३ 
¦ _ त्वाद्‌ हषण चतन्य क, भक्ति दोरिति वि. 
स्तर ॥ . गड दस" पाखंड मेदि कियो मजन परायन। 
! करणार कृतज्ञ मये थगनित गति दायन ॥ दसंपा ( 
' रस श्राक्राति, महतजन चरण उपासे। नाम जेत निह-तु 
¶१्‌ इस्ति १६ नरकं नासे ॥ अवतार विदित पश्व 
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म्प प्रेममत्तता लेकर अपने हृदयमें भ्र किया; तथापि आर 
साभिलाषा चनी ही रही । आपको उस मादकता का देता भारी 
का हा कि किसी प्रकारभाला नहीं जाता, तथ छपा कर 

{र ठर सपर शल्य पषिदां का थड धड़ाद दया, जप्त षम- 
साधरी के कहते कहते तथा सनते सनते कितने अनरामी सत्तवरे 


च 


ए। उनके चारन क, आर प्रम वामूत्रलातसक वहत सयय साक्ञाह।॥ 


(८6 ) श्रीकृष्ण चतन्य महाप्रभ्ज्‌ । 


( ४०२ ) दीका | कवित्तं । ( ४४१ ) 


21 2, 4414 4. 
9९ 
| 


0 


[५.1 © 


मोपिन के अन॒राग आगे, आप हारे श्याम, जान्यो यह लाद 
ग कैसे श्रे तन भे । येतौ सव गोर तनी नख सिख वनी ठनी 
घुल्यौ यो सुरंग अंग श्रय रगे वनम] श्यामतां माभि सोल- 
लाई हं समाई जोही, ताते मेरे जान फिरि आई यहे मन मेँ । “जसु- 
¢ महि सुत" सोई “शची सन” गौर भये, नये नये नेह चोज नाचै 
{ निज गन में ॥ २३० ॥ (२६६) 


बाति तिलक । 
श्रीगोपीगणो के अपार तरेमके खगे श्यामसन्दर श्रीङृष्णजी 


& हार्‌ गये, तच विचार किया कि “इस प्रेस का लालरंग मेरे तनुम 
किस प्रकार आवे, ये गोपिका चन्द गोर तनु युक नख शिख श्रंगार 
न से लड्म्र घनी ठनी हे ।› उनके तव शोभा युक सरगञ्रगोका 
सग वनम करमे स यापको फललाकल श्यामताहमे, मोपिकाश्रों # 
, के अग की लला समा गह; अपने को गोर देखा । इस लिये से ९ 
जन पड़ता हं किं आपके मन म यह्‌ वात आड फ “तमे गोरांग 
शरीर धारण करू 1” सोई भ्रीयशोदा नंदन कन्हैया अव गौरांग 
! शचीनंदन “श्रीङ्ृष्एचेतन्यः जी हए । यर जेते प्रथम गोपियों फे 
) संग रासरसे नाचते ये, वेसेही फिर अच अपने अनुरागिये के वीच 
म स्नेह के उुटीत्ते पद्‌ गान कर नाचते ये, परेम की जय || र 


गी 


1 काट. ष्ट कप स्र कन ४८ ५ 


बट ~क 
~, 1 9 ए 


> 2 > 22 32.999 


¢^ 
६ श्रामक्रमाज्ल सराक । 
मही, उभे महत ददी धी । नित्यानन्द कष्ण येतन्य 
की, मकि दस।दिसि विस्तर ॥७२॥ (१४२) 





''्रीतिस्यानदजी" की, तथा 'श्रोङकष्ण चेतन्य” महप्र्रञ। 
की भक्ति दशो दिशां मं विस्तार हहं । गोड ( वगाल ) देशका, 
पाड निटा के, जीवों को आपने भगवद्भजन सें परायण श्िया। 
दोनों महामा करुणा्िंध, अति छृतक्ञ ने अगिनित जीवों को 
गति दी॥ 

आपका हृदय दशधा, नापर प्रभामङेसे सदा पृररहाकरता 
था। आपके चरणों की उपासना बड़ वड़े महाता लोग ने की । जो 
कोई पका नाम जपते ह उनके दुरित पाप नाश हो जातेहे 
निष्पाप हो जाते हें । पूवं देश की भ्रमि में श्रीवलदेवरजी तथा भी- 
करष्णचन्द्रजी ने अपने ्र्शो से दोनों महंतो की देह धरकर श्रवतार्‌ 
किया; यह चात विख्यात ही हे ॥ 

८ १९) श्रीङ्कस्एवेतन्यजी । (२ ) श्रीनिस्यानन्द श्रभजी । 

( ४०१ ) रीक्रा। कवित्त ! ( ४४२ 

शाप वलदेव सदावारुणी सो मत्त रहे, चहं मन सानो प्रेम मत्त 
ता चालिये । सोहं नित्यानन्द प्रभु महेत की देह धरी, भरी सब 
श्मानि तङः पुनि अभिलासिये ॥ भयो बो भारी, कि हं जतन 

-% सभारी, तव ठर ठोर पारषद मामा धरि राखिये । कहत कहत भर्‌ 
सुनतसुनत जाके,भये सतवारे बहु थ ताकी सालिये॥ ३२६।(२००) 
(== ) श्रीनित्यानद प्रभु । 
वार्तिक तिलफ़ । 

प्रथम द्वापर अवतार म आप श्रीवलदेवजी श्रीङकृष्ण भगवान्‌के 
बड़ भाइ ( दाऊजी ) वारुणी पानकर मत्त रहतेये, फिर श्मापने सन 
भै चाह किया किवम प्रेम की मत्तताभी चाखः" इषी हेत्‌ से 

¢ मापने ““ध्रीनित्यानन्द" महंतजी का श्दीर धारण किया! ओर 
323 317 


र्चिक तिलक । | 


१३ > ~> 2 2 2-3-32, _ 
[3 3 
भक्तेसुधास्वाद [तिलक । ५६१ 





प्र ^ [अ + चा ,। = = ह 


ेमाभिलाषा बनी ही रही । श्रापको उस मादकता का दसा मारी 

वोका हा कि क्रिसी घकारलमाला नहीं जाता, तव छपा करके ए 
र ओर अ्रपने शिष्य पार्षदो को थोडा थोड़ा दे दिया, जि परेम. (८ 
माधुरी के कहते कहते तथा सुनते सनते कितने अनुरागी मतवारे { 
इए। उनके चसितरोके, चोर प्रेम बागृत्िलालके बहुत सेधंय सक्षी ‰ 


(८९) श्रीकृष्ण चतन्य महाप्रसुज्‌ । 
{ ४०२ ) टीका । कवित्त । ( ४४१ ) 


गोपिन के अनुराग आगे, आप हरि श्याम, जान्यो यह लाद 
रंग कैसे अधि तनमे । येतो सव गौर तनी नख सिख वनी ठनी, 
सुद्यौ यो सुरंग अंग चंग रो घन में ॥ श्यामतां मां सोल- 
लाह हं समाई जोही, ताति मेरे जान फिरि खाई यहे मन नँ 1 “जसु- 
मति सुत" सो$ ““शची सुभ" गौर भये, नये नये नेह चोज नाचे 
निज गन में ॥ ३३० ॥ (२६६) 


£ =, 1 ह ~ 4 (+ ण 
| भ्रममत्तता संकरे अपन हृदयम मर लिया; तथाव सार ¢ 


वारिक्र तिल्लक } 


श्रीगोपीगणो के अपार प्रेम के आगे श्यामसुन्दर श्रीरृष्णजी 
हार गये, तव विचार किया कि “ईस परेम का लालरंग मेरे तनुम 
किन्त प्रकार आवै, ये गोपिका इन्द गोर तनु युक्तं नख शिख श्रु गार 
से कषद़मर बनी ठनी हे ॥ उनके तथ शोभा युक्त सुरंग अंगो का 
संग वन मै करने से आपकी कलामल श्यामतां मेँ, गोपिका 


क 


के ग की ललक समा गैः अपने को गोर देखा । इस लिये सुमे 
| जान पडता हे कि आपके मन म॑ यह चत आ {के “अवमे गारांग 
, 


> 1 3 


1. 


शरीर धारण कर ।* सोई श्रीयशोदा नंदन कन्हेया अव गौरांग 
शचीर्नदन “रीक्कप्एवेतन्य'' जी हए । शरोर जेते प्रथम गोपियों के 
संग रास भ नाचते ये, चैसेही किरं अच पने यसुरागियेो के वीच फ 
म स्नेह के चुटीले पद गान कर नाचते ये, भेम क जय || ¢ 
निस्थनकं 


निनननििनियिसनिष्नेननेयिक 
५६२ श्रीभक्तमाल सटीक 1 





(८ ८०३ ) रीका । कपित्त । (४४० ) 
श्रि कम्‌ प्रेम हेमपिंडवत तन होत, कम्‌ पथि संधिक्टि ग 


[9 
एव 


वह जान हे 1 र पक न्यारा रात ऋषि पिचक्रारा माना, उभ 
लाक प्यारी मावसागर समातहै ॥ ईशता चखान करौ सो धमान 
याको काह ? 'जगन्नाय क्षे नेच निराखि साक्षात हे" । चतभु पर- 
भुज स्पते दिलाय दियो, द्वियो जो अनुप हित घात पात पात 
हे॥२३१॥८२६८) 
४ चार्चिक्र तिलफ़ । 

४ [५4 


आपको जव कभी प्रेमावेश्‌ होताथा तवर गौर शरीर तप्त 
> भ ६ 4 


1पड का नाह लाल हाजाता धा, आर क्मा परमसपसाध सा 


छग अंग पुलि उरते ये 1 आपकी एक रीति ओर लोक से न्यारी 
थी, कि भरेम के आंसू इस प्रकार चलने ये मानों श्रील(लजी कीं तथा 
५) 


(=+ 
1 म~ 


च 


6.21 


9 


प्यारी की युगल पिचकारी दृटती हे । इस प्रकार प्रेमभाव केः 


मूदर्मे आप डवे रहते ये ॥ 

जो किये कि मृत्तः टीकाके कवित्तो मे आपक्ती ईशता का 

चखान क्या हे सो इसका प्रमाण करो तौ जगन्नाथ क्षत्र मे सवनं 

नेत्रो से साक्षात्‌ देखा है कि एक समय प्रेम व्रत्य करते करते चनु 

ज होकर आपने दरशन दिया । तव लोगो ने कहा कि चतुर्थेन ही 
नातो इसक्षेत्र का भभाव ही है तदनन्तर आपने वदुभुज होकर 


शन दिया । आयने जो हितोपदेश जीवों को दिया सो वातां पत्रे 


४.०१ 


1लंखा हे खद्याप वहम भाप पटूभुज मूत्त का दशन हाताहं॥ 
( ५०८ ) छीङ़। । कपित्त । ( ४३६ ) 
कृष्ण चेतन्य नाम जगत ध्रगट भयौ, अति अभिराम क्ते महन्त 


देही करी हे । जितौ ग।ड्‌ देश, भक्ति लेहं न जानै कोठः, सोऊ 
प्रेमसागर मे वोस्यौ कहि “हरी” हे ॥ भए लिरमोर एक एक जग 
तप्पिवि कों धारिवे कों कौन साखलि पोथिनम धरीहे। कोटि कोटि 
अजामील वारि इपर दुष्टता पै, रेपे हं मगन किये, भक्ति भमि भरी 

हं ॥३३२९ ॥ ( २६७ ) 
धिति यर कनि १ 


5 >> 0 । ~क 239 9 2929 
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याति संक । 
# भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी अति अभिराम महन्त की देह धरिण 
कर “श्रीङृऽस्‌ पततन्ध'* नाम से जगत्‌ मं प्रगट हुए । जेत्तना गोड़ 
॥ वगाहे देश था उक्तम कोई लेश माच भक्रिन जानता था; वहांके 
# लोगो को “हरि हरि” नाम जपना उपदेशुकर परेम्तागरमं वादि या॥ 
3 ` सो०'“सक्रल्ल तर क सार, अकथ अनूपम, रामाहेन । > 

९ ~ “द्रम अतक्रं अपार, वरानि सके सो कौन भसं ?” 

¢ आपके शिष्य परशिष्यादिि अनेक शिरमोर हुए, कि एक एक 
2 महानभाव ने जग्त्‌ के अनेक लोगोंको तार दिया ) उनकी साक्षी 
ई पुस्तकों मे लिखी धरी है । जिनकी दुषटना पे कोटिन अज।मील सः 
0 रीस पापियो को न्योद्धावर कर दीजिये, वरेसेदु्कोभीो पेमर्मे 


[१ 


मरन कर भाक्त भ्राम सरम मर ष्दया॥ 


#1 
(४० ) दप्पय | (#रे<) 

मुर" कवित युनि कौन कथि, जो नरहिंपिरचा 

¢ लन करै ॥ उक्ति, चोज, अदुप्रास, वरन त्रस्थिति, ( 

? अति मारी 1 बचन प्रीति निवह, शरं अद्‌ ुत तुक ८ 

? धारी ॥ प्रतिविवित दिषिं दिष्टि हृदय हरि लीला । 


£ मासौ । जनम करम यन रूप सवै रसना प्रकासी॥ 
१ विमल बुद्धि युन ओर की, जो यह यन श्रवननि धरे । 


? “सूर्‌ ' कवित युनि कोन कवि, जी नहिं सिर चलन 
% करै ॥ ७२॥ ८ १४१) 

फ (€० ) श्रीसुरजी '। 

% बरार्सिक्‌ तिलक्र । 

% एसा काति किह, १केजो श्रोसरदास्तजा 9 सनकर 





ॐ भक्तमाल। चरड्त उपाध्द्राय शरारत शस्प, रामपुर, नगरा, स्माग्न दयुषरा। 
श्रीषुग्दपसजी यही दहि । वहतम लोग म्र से विटवमेगलजी ( छष्ण्य ४६) को 
श्रास्‌रद्‌ासि समभनदडहं॥ 


23222 






प ६४ श्रीभक्रपाल सरीक । 
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पशुसापत्रेक अपना सास्ति न 1हलात { उनका ककतताम वड़ी भारा 
५ नवानि यक्रया, चाज, चातुय, उड़ अनूठ अनुप्रात्तः अर व्खयाका 


दि 1 
43 


८ यथां बडी भारी स्थिति हे । कवित्तके खादिरे जिसभ्रकारका।व- 
¢ चन तथा तरेम उखाया उसका श्रेत तक निवह करिया । नोर कविता 
के तको में दभत अथं धरा हे। आपके हयम पभुने दिभ्य 
हृष्टि दा, जसम सम्पण श्नोहारलाला का प्रतिधवम्न भासित हुश्ा। 
सोप्रभुका जन्म तथा कमर गणः, सूप सव दिव्य दष्टिसे 
खकर ्रपनी रसना, ( जीभ ) वचन से प्रकाशित किया ॥ 
जो शोर कोड जनश्री ५ स्र कथित भगक्दृशुए गण अपने 
श्रवण सें धारण करे तो उसकी मी बुद्धि विमल गुण युक्त हाजाय। 
कहते हं फ आपने सवालाख भजन ( पद ) का शअरपने मने संक 
ल्प फिया या, पर लाख ही बना के शरीर त्यागा; श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
मे स्वयं प्चीस सहसत कहके उस प्रथ फो ओर अपने भक्रकीवा- 
सना को पूरा कर्‌ दियतः 
शरीसूरेदास्तजी की दिव्य की परीक्षा भी राजसभा में हदं थी॥ 
दो०.गकधा( सुर कांशुरलग्वा, कधा सुर कां पीर। 
किंधो सुर कां पद्‌ सन्या, यों सर धुनत अधीर ॥" 
"तूर सर तुलसी शशी, उडगन केशवदाप्त। 
अब के कवि खयोत सम, जरहँ तहँ करत प्रकास ॥ 


11 


दिनी 





% जले(-परच्चास सदस्य भजन ध्री ष्ण भगवान्‌ ने दङ्प्रा करके श्नमि उन भजनम 
सूर्यम कादछृप्प देयादे। छपाक्त जय । 1 सर्पे ॥ 

श्रोसुस्जीने श्रक्रवर जरदागीर, शादजहां . तीर्न क समय देखे ये । श्याप्रका समय 
प्रायः संवत्त्‌ १६१७ से ६६६० तक्रके लगमग कटा जाता दै ॥ 

( "लकित्त। [ तेद त्रम शादजदः ! ऊध्व [ तनि शयाम, तुम शाप कहां!) 

( ५च।द्मीफरि तुलक्ती भय, ऊथव सूर गारी" } 

( श्कचर वादग्याद् सवत्‌ ९६२ तक्र, जागार १६८० तक, द्यार श्दत्छेस शाद 
जदा थ। । ) जसा क्ते गोस्यामी श्र" १०८ चुलसीदासजी ने मी कदे वाद्शादोके समय 
देखे थे, यदह बात प्रासद्ध हीट कि श्राधका समय १५८१ सि ६६८० तक्र र्द्ा॥ 

वौ “्पदृन्ये। गुरू सन चच शार ५, सन्त वीच मन > जान । 


गौर शिव दयुमत छपा, सवम रनौ विराम ॥१॥ 
श्रीयम चरेत मानस ॥ श्रतुलसीदसजी ॥ 


0 व त व च व (अ | ~~~ व 
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( ४०६ ) दवप्पव } ( ८३७ ) 
[क 


व्रज वध्र रीति कलियुग पिष, “परमानंद भयां 
¢ प्रमकेत ॥ पीगड, वाल, कृशार, गपललला सवगा 
‰ अचरज कहा यह वात्‌ हत्‌। पिला खसखाई ॥ नननं 
% नार्‌ प्रवाहः रहत रमाच्‌ रन दन! गद गद्‌ गरा ड- 


1 | 
५ दार श्याम शोमा मीज्यो तन॥ “सारग छप तकां 
2 
#; 


विषं "परमानन्द ' भयो प्रेमकेत ॥ ७४ ॥ ( १४० ) 
(<१ ) श्रीपरमानन्दजीं । 
वारसि तिलक 1 
द्वापरे जिस षकार गोपी जर्नौकी रीति धी, उसी भ्रकारक्र 
लियुग धिवे श्रीपरमानन्दजी प्रेम के स्थान हुए । श्रीक्रप्एचन्दरं के 
जन्मसे पांच वषं तक की बाल लीला, तथा १० वर्धतककीषेो 
गड लीला, ओर दश से सोरह व्षके भीतर की केशोर लीला, 

घ गोप्य चरि गान कयि! सो इसवाताका क्या आश्चर्ये, 
काक य श्नन्द्नन्द्‌न के पथमकं ससाहयमता दहं) आपकर न्ना 
से परेमवारिका प्रवाह, तथा शरीर में रोमांच, रानि दिन बना 
रहता था । मोर आपकी उदार वाणी सदा गद्गद रहती धी । ध्री 

स्यामसन्द्र कश्चाभासतन मन भाग रहता था । स्रापनं अपना 
कविता म शशतारगः" प दिया ह । ्पपका कविता सनते मात्रमं 
भेमवेश देती हे 
( ४०७ ) प्प । ( ८३६) 


केशोमट' नरणुकुटमणि, जिन की प्रयुता विं 
। स्त्री ॥ “कस्मीरि कछ इषः पाप दापनि जगम. 


| मरै. श्रवण युनत आदे दत । व्रजवधू रीति कलियुग 


उन । स्ट हदारमाक्त ङुटारः अनि धम विटप वह्‌ 


क 22222 


च 71322222. 2 
५६६ श्रीभक्रमाल सरी । 


उन॥ मथुरा मध्य मल्लेच्च्‌, वाद्‌ कारे, वर्‌वर जीते । 
| काजी अजित अनेक देखि परचे भ भीते ॥ विदित 


5 


॥ अ, 








बात संसार एव सन्त साखि न्हिन हरी । 
“केशौमर” नशुककटमणि, जिन की प्रयुता वि 
स्तर ॥ ७५॥ (१३६ ) 
(६२) श्रीकेशव भट्रजी । 
व्रति तिक्तक । 
श्राक्रश॒ुच भट्जा सव नरके म्रकुःटमाण षषः [क्र [जन 


=> 


2 । + > +=, ~ 3 > 


+नः 


८ 
परभता जगत्‌ म विस्तार हुं । आपकी “काश्मीरी” की चपधी; 
श्याप पापां के ताप देनेवाले जगत्‌ फो शोभित करनेवाले हए । 
भगवद्धम से विरुद्ध अन्य ध्म रूपी वृक्षो के काटने को अपने हरि 
भक्रिं रूपी हह कुठार धारण कर, उनश्रो निम्न क्रिया । सथुराजी 
के मध्यमे म्लेच्ं यवनोंते विचदि कर उन बरवो को हराकर 
विश्नान्त घाटके श्रेष्ठ मागे को जीत लिया॥ 
अनेक दुष्ट "काङ्ग" चरकी जिन्ह क्रिंसीने न जीतेये, वे भाप 
का परचांप्रभाव देख आतं भय युक्र हए; यह सवर वाता सत्तर 
विष्ठित हे । छिपी नहीं हे । सव सन साक्षीहेंकि विश्रान्त घाटके 
मागं का विन्न "श्रीकेशवमट्‌ काश्मीरी" जीने नाशु करिया॥ 
ही 
९ 
|) 


( ८०२८ ) रीका । कवित्त | ( ५३३ ) 
करि दिग विज, सव पाडत हराय ददेय, [लये बड बडे जातः 


भीति उपजाह हे। फिरत चोडोल चदे, गज वानि सोग संग, प्रतिभा 
शश, ® 


कौ रग, आपए.ननदिया" प्रभाइंदहे ॥ डरे दविज भारी, महाधरभज्‌ 
विचारी तव, लीला विर्तारी, मगातीर सुत दाहं है । बेटे दिग 
श्राय, योल्ते, नस्ता जनाय; “ह्यो जग जस दायः, नेक सने मन 
भां है" ॥ ३३२ ॥ ( २६६) 

भ ""चत्यट '=पाखरडी, मिध्य। माग्वाह्ते॥ ~ 


~ 1० 





[१ 


दयन निष्यते 
भङ्केप्तधास्वा तिलक । ६७ ९ 





^ 


` वार्तिक तिक्तक 1 


प्रथम अवस्था, श्रीकेशुवमद्रलीने दिगिजय कर, सथ पडतो 
हराय, चड़ बड़ विचयाबुद्धि युक्तो को जीत कर, भय उस्यन्न किया 1 


र 4 [न न्द 


ल नामक पालकी पर चदे बहुत से षोड हाथी मनुर्ष्योको संग 


२ 
(> प 


प्रतिभा च॒द्धिकेरगमे रगे, परते फिरते नदिया ( नवद्वीप) 
पर आयः वहां के चाद्य चड़ बड पाडत नेय।येक्‌ भ्ररकरेश्व 


4 


22 4 
„+ ८५४५ 


^ 
} 


ते 


~+ 


| 
# 


दरजा का धभव दक्र डरे गय । तव महापधस श्रद्टृव्ण॒चतन्य 


4 3. 


1 


ने विचार कर, सुखदाई लीला विस्तार कर, श्रीगगानीर जहां 

शव भद वटे थ चहां आ, पसम वठ, प्रणाम कर नस्रतापूतक, 
किंआआपका यशु जगत्‌मद्यारहाह, सामरे मनम इच्छाह 
पकं सद शाख्रसवधी बाता श्रव्रणं करू ॥ 


(८०६ ) दीक 1 कवित्त ¡ ( ४२४ ) 


= 9 | 
५ ् > २ 


'्लरिकान संग पदौ, वातं वड बड़ी गदौ, पै रदौ कक्षै सो$, 
सीलतापे रीसिये"?। "मेगा कौ सरूप कहो; ““चाहो हग श्रागे सोर, ” 
नये सौ श्लोक किये,सानि मति भीजिय॥ तामे, एक कंट करि, पह्विके 
सनायो. अहो वड़ो श्रभिलाप, याकी स्याख्या करि दीजिये" । अचरज 
भारी भयो, केसे तुभ सीलि लये। दयो ले प्रभाव तुम्हे, ताने दयो 
जीजिये” । २३४ ॥ (२६५) 

ध - ` वरचि तिलक । 
श्रीकुष्ण॒ चैतन्यजी का वचन सुन, केश॒वरभट जी बोले कि“चाल- 


॥-4 
कोंके संगतो पढ़ते हौ, परन्तु वतिं बड़ी बड़ी गढ़ते हौ; अस्तुजो 
कहो सो हम करं, क्योकि तम्हारी शीलता पर हम प्रसन्नहें ।” 
आप वोले करि शश्रीगंगाजी का स्वरूप कहिये)" केशबभट चाले किं 


[५ 


“जे नेच से देखते हये सोई गगाजी का स्वरूप है 1” महाप्रञ्च ने 
कहा “नये शलेक वनाइये ॥ 

तव भटजी ने १००२लोक चना के सुनाये । मह्रभजी ने सन, 

© ` प्रसन्न हो, उसमे का एक शलोक सुनाकर कहा कि इसका अर्थं 

किये, सुक सुनने की बड़ी अभिलाषाहे 1" मट्जी ने आचर्ययुक्त 


3 


1 <%> ८५ (1 


१.३ 





& ५६८ श्रीभक्रमाल सटीक ! 
हो पृश्ाकिं तुमने केसे सीख लिया ¢ भ्नीमहा्रसजीने उत्तर दिया 
कि जिसने आपको वनिका प्रभाव दिया उसी ने हमको 
सिखा दिया ए 
(४१० ) टीका । कपि । ( ५६२ 

°दूपन भमो भरषन द कीजिये चखान यके, सुनि इख मानि, की 
"दोप कहां पाइये'' । “कविता प्रथध मध्य रहै खोरि गंध अहो | 
शमाज्ञा मो को देउ,” कषयो “कहि के सुनाहृये” ॥ स्यास्या करि द्र 
नई, ओगुन सुन महै; आये निज धाम "मोर मिते" समुखाइये। 
सरस्वती ध्यान कियौ, आ ततकाल बाल, “वाल पे हरायो, सव 
जग जितवाड्ये" ॥ ३३५ ॥ ८ २६४) 

यार्चिफ तिलक । 

ध्रीमहाप्रभुजी ने कहा कि ““इसके अर्थ, दपण ऋोर भूषण सव 
किये ।'' दूपण शु सुन भट्रजी दुःख युक्त हं कहने क्ञगे फ़ मेरी 
कषित मे दपण कहां १ श्रीमहाप्रसुजी ने कहा ““कविताप्रवंध में 
दोषों की गंपि अवश्य रहती हे, सुभको आज्ञा दीजै तौ कह युनाञ" 
भट्रजी धोले कि “कहौ ।" तत्र श्रीमहाप्रभुजी ने नवीन चमत्कार 
यक्र अथै, श्मौर मरृषण तथा दूषण भी सव सुना दिये । मटजीने 
॥ कहा कि “अच्छा प्रातःकाल हम तुमको समसविगे," पेत्ता कह, 
आक्तन पर आ, एकांते श्रीसरस्त्रतीजी का ध्यान किया | श्री्तरः 
्‌ स्वतीजी आई; भटरजी बोले “हे देवि ! सम्पूण जगत्‌ से जितवा के, 


इस वालक से सुभे हरवा दिया ? 
( ४९१९) टीका । केवित्त ! ( ४३२ ) 
` बोली सरस्वती “भिरे ईश भगवान्‌ वेतो मान मेरौ कितौ सन्मुख 
चतराङ्ै । भयौ दरसन तुम्हे” सन परसन होत, सुनि सुख सोत 
वानी आय भमु पाये ॥ विने बहु करी, करि छपा आप बोले असू | 
¢ भक्ति फल लीजे, काट भलि न हराद्ये ॥ दिये धरि लह, भीर भर 
छोड़ि दई; पुनि नई यह भई, सुनि दु मरबाइयेन॥२३६॥ (२६३) 
क # भीकेशच भटर के घनुयायियो ने कवित्त परेद से म्देद तकषिचार कमित्त 


नित 
द 


निकर दिषिदे॥ 








ष 


(- ~. 9 3 => 9.3 2.9 
भक्रैसधास्वाद. तिलक । ५६६ 





ध पात्तिक्‌ तिलक । 

श्रीस्तरस्वतीजी बोलीं कि “वे वालक नही हे, इश्वर भगवत्‌ के 
्मवतार हें) मेरा प्रभात्र ठेसा नहीं हे कि उनके सन्मख वात्न करू। 
जिस प्रभुको मन वाणी सश नहीं कर सकते उनका दशन तमको 
हा ।” मटरजी ने सरस्वतीजी की एसी सुखमय वाणी सुन, महा- 
प्रभजी के समीप आ, सप्रेम घाथना की; श्रीमहाप्रसजी कृपाकर 
कमे लगे “"आप आजसेभ्लकेभी किसीकोन हराइये ।भी- 
कृष्णभक्त मनुप्यतनका फलन हे, सो लीजिये ।'” यह वात्ता सुन- 
तेही भट्रजी हदय में घार्ण कर सव भीदभाड़ लोड केवल भक्तिर्मे 
भारुद्‌ दए ॥ 

पुनः कालांतरमे दुष्टौ ने मधुमन नवीन दुं्टता उठा तव आपने 
# उनदुष्टौँकोनाश्‌ किया 

1 ( ४१२ ) टीका | कतरित्त | (५६३१) 

अपु काश्मीर सुनी बसत विश्रांत तीर तुरक समूह देर जत्र इक 
¢ चारवे ॥ सहज सभाय कोऊ निकसत आय, ताको पकरत जाय ताके 
¢ शसुन्नत' निहारियै ॥ संगते हजार शिष्य भरे भक्िरंगमहा अरे 
। बही देरेर बोले निच पर टहििये ! बोधम म्ह्पर अएय, (सना पे 


कट ¬पे ट ४ 


न च = 1. 


पुकारे, वे ती देसि सवे हारे, मारे ज त्त वोरि डस्य ॥ ३३७॥ (२६७) 
वार्तिक तिज्लक । 
श्रीकेशवभटजी भगवद्भक्ति मे निरत ^“ क््मीर "> 
विराजत्तेये॥ , । 
वहां ही सुना किश्रीमथुरा विभ्रान्तघाट के मुख्य मार्ग केवह 


€ ॐ 


ह्वार पर बहुत से दुष्ट तुकं लोर्गो ओर क्रियो ने एक देसा येच्र 
घांधाहेकिजो करई आयं ( हिन्द्र ) उसके-नीचे ते निकलता है 
उसङी सुत्तत्‌' हो जाती हे८ अथात्‌ अधो इन्दी की खचा कट जाती 
दे), तव्र उसको बहत से यमन पकड़ उच छोड, दिख के कहंतेहै 
किदेखो तुम त्तो “सुसरसमान्‌' हो; ओर उसको चलारशार यपनी 
जाति मे मिलातेते हं} तव एक सहस शिष्य संगमे लिय, श्रीः 
ॐ किसी के मत स "फदमीर" शञ्द्‌ "क ययप पेरू स दै ॥ 
लथपथ ५ 


८ 
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& ५७० प्रीभक्रमात सटीक । 





भक्तिकेरंगमें भरे, अनुानादिक से श्रीसुदशन चक्रजीका त 
सिद्ध करिये, आकर उसी “शिश्रांदघाट के मार्गते वरवरौ के उस्‌ 
येत्र का धभाव न कर, उसी के नीचे से निकले देख कर बहुतस १ 
यमन दौडकर कहने लगे कि“द्रेखिये ! पना वचन उघारकर आप 
मुसरमान हे 1" श्रीभट्रूजी ने शिष्यो को आक्ञा देकर सव दुं को 
ताडना कराया । मागके सव हु, जो उनका सहायक्र सवनथा, 
उक्तस कह।; उसने वहत सी सना ( फ़ीज ) दी 1 भटरूजो ने श्री 
सुदश॒न चक्रजी को स्मरण किया, उसी क्षण सवकी देह मे आगं 
लग गई, ओर शिप्य लोगों ने भीदुर्टंको युद्ध कर मारा। वहतो 
के श्रीयसुनाजी में डव! दिया । तथ वच हुए, रानी भोर सषा 
चरणों पर पड, त्राहि त्राहि पकार क्रिया॥ 


आपने दुता न करने की शपथ कराकर सवक द्रोड्‌ दिया। / | 
उनका यन्त्र मन्त्र आदिक सघ तोड़ फोड़ जल्मे इवा कर तव 
| 


4 


जिनको 'ससस्मान' चन। निया था, उन सों को अपने प्रभावसे 
हिन्दू का चिन्ह लोटा के, भगवन्नाम स्मरण करने का उपदेश दिया। 
इल भांति मथुराजी में निपकरटक भगवद्भक्ति का प्रचार किया॥ 


(४१३) द्य । (८३०) 

श्रीभट सभर प्रगस्यौ श्रषर रसरसिकन मन मौद 
घन ॥ मधुर भाव संमिलित ललित लीला सु वलित 
षि ! निर्खत हर्खत हृद प्रेम वरसत रु कलित 
% कवि ॥ मव निस्तारन हेत देव दृट्‌ मङ्कि सवानि नित। 
जास सजस ससि उदे दरत श्रति तम भ्रम श्रम चित॥ 
आनन्द कन्द श्रीनन्द सुत श्रीखपमाचुद्चता भजन । 
श्रीभट समर प्रगस्यौ अघर रस॒ रसिकन मन मोद 
घन्‌ ॥ ७६ ॥ ( १३८) 


* “सुवा? ५; पाक सूये का शाष्क॥ 
ट प 222 433 
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भाक्रसुधस्ाद तिलक । 


९३ ) श्रीमटरजी । । 


मासिक तिरक । 





न 


न्न 
 - 


, श्री न्म्‌ ( संसार शुध को पराजय करनेर्मे चहु 
सभट) ने, र्तिका के मन्म अनन्द देने के किये अपने 
ग्रथ द्रा मेघके समान अघटित भक्िरसका प्रगटक्रर वषा 


किया 1 एसी काव्यरचना की कि सन्दर सरं भवसि भिलतित । 


न. 


युगल छवि से सुललित ( सु वेष्टित ) ललित लीला उस्म वित हे। 
जिस जित्तको बुद्धिं के नेत्रो से देख सुकलित ८ सुघुक्र ) कविजन 
हर्वित्त हृद्य से प्रेम घरसते हे । आप श्रपने सदुपदेश तथाप्र॑धसे 
भव निस्तार के लिये सों को नित्य टद भक्रि देते हे; जिनश्रीभटर 
जी के सयश्‌ रूपी चन्द्रमा ने उदित होकर सजनं के चित्तका 
द्मति शअधका( तथा श्रम, श्रत हर कतिया । आप आनन्द कन्दश्री 

न्दृनन्दन ओर श्रीमती व्रषमानुनन्दिनीजी के भजनम तत्परये, 
श्मोर वही उपदेश आपने संकरो दिया 


= (५१५ ) छप्पर । ( ५२६ 

ह्रिव्यास तेज हसिमिजन वज्ञ, देवी को दीक्षा ई ॥ 
खेचर नर क शष्य, निपट अचरज यहं अमि । वे 
दित वात.संसार संश्रु करति जि ॥ वराभगिन के 
बृन्द्‌ रहत सेग श्याम सना । उ्या जगिश्वर मध्य 
मना समित बैरे ॥ श्रामः चरण स्ज पपत, सकल 
¢ सृष्ट जाको नई । हर्यासि तेज हारमजवलत, दवी कों 
दीक्षा दई ॥ ७७॥ (१३५) ध 

, (९9) श्रीहरि व्यासजी। ., - 

वि ~ ` काचक तिलक] ˆ १ 
(1 |] * श्रहुरव्यस्तिजान अपन. हरमजन कं तज चलसि दवा को 

न 25 


> 41 


(५) 
छ) 


> > 23223223. 
५७२ श्रीभक्रमाल सरीक । 


दीक्षा दिया 1 आकाश मेँ चक्लते बाली देवीं मट्प्य की शिष्य हुई 
यह अति श्माधर्थं की वात है, परन्तु यह वति सव संसार मे विदित 
, ओर सत्यवक्रा सन्त जन श्रीहरेव्यासजी कीं कीच गान.करते 


हे ¦ आपकी चेली वैष्णवी देवी भी व्रियमान हे । अपके सायपने 
वेराग्य-युक्र तथा शूयामसुन्दरजी के म्नेही सर्ता के बन्द सदा 


रहते भे ॥ ह 
वे संन नत्र योगेश्वरो के सरले होतेये। उनके मध्यमे अप 


र 


मानें श्वे" श्रथात्‌ शीविदेहराज विराजमान होते ये । श्रीश 
क १०१ 


(भरीभट्रनी) के चर्ण के रजस्पश्ं करने से, श्रीहरिव्यासजी फो 
सम्परणं खषटि के लोमों ने नमस्कार किया ॥ 


(४११) शका । कतरित्त | (५ 

चटथावल्ल गेव चाग देखि, अनुराग भयो, तयो नित्त मेम करि 
चहं पाक कीजिये ! देवी कौ स्थान, काहू बकरा ले मासयो अनि, 
देखन गलानि “इहां पानी नहिं पीजिये॥ भष निसि भरःभक्रिं तेन 


मिड़ गई, नई, देह धरि ल आय, ललि भति भीजिये । “करौ 
ज्‌ रसोई” “कौन करे; कटु यरे भोऽ; " “सोई मोको दीने -दान 


^ 


शिष्य कारे सोजिये” ॥ ३३८ ॥ (२६१) ध 
वार्तिक तिलक । ` 
श्री “"हखिपासजीः' सन्तो को स।थ क्षिय विचरते ""चटथाव्रलत" 
हरा; हा उतर के जप पूजन आदिक नित्यनेम कर, सामग्री 


नाम प्राम में आप; पक उत्तम वाटिका देख खापका चित्त प्रसर 
स्वर, आपने रसोद करने का विचार क्रिया । इतने मे उसी वा 
रिक्रामें देवी के स्थान पर किस्लीने वकरा मार कंदेवी को चह्यया 
यह दुराचार देखकर दयाल सन्तो को अति ग्लानि हुड । निश्चय 
करिया कि “यहां प्रसाद की तो बात क्या, जलत तक मी नर पीना 
चाहिये ॥" 

सखव संतो के साथ श्रीहरिव्यासजी भूखे ही रह गये 1 रात्रि 


गह श्वीहरिभक्र के अनुताप तेजसे देदी पित गह! तव नवीन देहं 
[2222 
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भक्रञधास्वाद्‌ [तलक । ५.७द्‌ 





१ धारण कराय, संतो को देख देवी अति अनुरागयुक्र नश्च हो 


५ 
=¢ _ 


बोली फ “अरजी संतो | आप लोग भवे क्यो पड़ हौ ! रसोई की- # 
जिये ।'° आपने उत्तर दिया कि ''इस देवी श्रीर्‌ देवीके भक्ती की 
हिसा देख मन मै अति ग्लानि व्या्त हो मई है । अथ रसोई कौन 


न्न 


करे । उसने विनय किया कि वह देवीमेहीरहः सुभे यह दान 
दीजिये कि म॒मे शिष्य कर, रसोहं करके, भगवत्‌ का भोग.लगा 
प्रसाद्‌ पादय पवाइये ॥ 
॥ ८१८ ) ठीका । कवित्त | ( ५२७) 

करी देश शिष्य, सनि, नगर को सटकी, यों पटङील्ते खाट 
जाकी बही सरदार है । चद्री स॒ख बोले “हों तो भङईं हरिघ्यास 
दासी, जोन द होहु तौ पे अभी उरौ मारहै"॥ आये सव 
शररय भये मानों नये तन लये, गये दुख पाप ताप, क्रिय भव पार 
हे । कोऊ दिन रहे, लाना भोग सख लहे; एक श्रद्धा कै स्वपच 
अयौ पायौ भक्रि सारदे ॥ ३३६ ॥८( २६०) 

ग्रा्तिक तिलक । 
- आपने देवीजी की प्रा्धेना सुन उनको शिष्य किया। देवी भभग- 
वतू सन, नगर को दौडी, आकेजो उस नगर का मुखिया था, 
उसको खाट समेत उठा, भ्रमि पर पटक, छाती पर चके कहने 
लगी कि “से तो श्रीहरिव्यास्तजी की शिप्य दा्ी हई, तुमलोग भी 
जो उनके शिष्य दासनहोगे तो शअ्रभी सवक्रो मार उ्तिगी ।" देवी 
की अन्ता सुनके सवके सव भके श्रीहरिव्यालजी के शिष्य ए; मंत्र, 
माला, तिलकः मुद्रा ग्रहण कर मानो सत्रको नवीन शरीर प्रात हुए । 
सों ॐ दुःख, पाप, ताप छूट गये । भगवद्भजन कर सक्तारसे पार 
हष । धीहरि्यासजी वहां कुछ दिन रहे नाना प्रकार के सत्कार 
भोगः सुख पर्त हए ॥ 
पश्चात्‌ आपके समीप एक शूवपच ( भंगी ) वद्ध श्रद्धा से राय 
त्राहि त्राहि कर सा्टांग भ्रमि पर गिर पड़ा; आपने उसको भी सद्र 
भक्तयो का सार श्रीभगवन्नाम उपदेश दिया । वह सप्रेमरटक्रर ५ 
। भव पार हा ॥ 9 


व >> 
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( ४१७ ) दप्पय्‌.] ( ४०६.) 


अज्ञान ध्वात श्रतं कन, इतिय दिवाकर अव, 
तर्यौ ॥ उपदेशे पिद, रहत नित आज्ञाकारी । पक्र / 
-ह कुल्यो नाय संत पोषक उपकारी ॥ वानी "मोल! 
राम" सुहृद्‌ सथहिन पर ब्राया। भक्तचरणरज जाँचि,{ 
विशद राघौ ण माया ॥ “करमचन्द" “"कध्यप" 
सदन्‌ बहरि श्राय, मनो बए धव्यो । अज्ञान ध्वात्‌! 
अंति करन, इतिय दिषाकर अवतरयो ॥७८॥ (१३६) 


(<५) श्रीदिषि।करजी । 
वातिकं तिल्तऱ | 
अपने शिष्य वर्गाकेहदयके अक्ञनरूपी भंधक्रारको 


॥ 
( 
॥ 
( नाश्‌ ) करने के लिये श्री “दिवाकर” भक्रजी ने मानों दूसरे दिता ( 
कर ( स्यं ) अवतार लिया) घापश्नी १०८ शअरम्रदरेव स्वामीनी के! 
-शिप्परथे॥ ( 
सो बडे बड़ राजाह को उपदेश दिया, वे सय पके अ्ञा 
कारी रहते थे । जेते आस्र ्रादिक वृक्ष सफल पक के नव जतिदै, ८ 
उसी प्रकार श्राप अपने फन सम्पत्ति युक्र नमित होकर संतो के ( 
उपकारी पोषक हए । आप ^'मोलाराम भोलाराम" हस वचन के { 
हरि से वाणी बोलते थ । ( अधवा भोनल्लाराम वलिक्‌ आपकरेसः 
हद “मित्र' ये ) 1 आप सव जीवों पर कृषारूपी दाया करते ये; श्नौर 
मापने जीवनपर्यन्त श्रीरामभक्तोके चरणों की रज म्रहणकर, श्री-{ 
रघुनन्दनजी के चरणो का विशद गष गण सान किया) भाप 
पिता थी 'कक्मचन्द” जी, श्री कश्यप" जी के समान ये; उनके 
ग्रह म फिर मानों शरीर धारण कर श्रीदिवाक्रर (स्येव) जीने 
¢ कतर लिया ॥ ~ ४ 
॥ > 3223232 
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भक्रिसुधास्वाद तिलक । ५७५ 
(४१८) छप (८२१) 
. “विद्रुलनाथ" रजरा ज्यो, लाल लडाय कै खख ?. 


[ 


लियो ॥ राग मोग नित बिविधिरहत परिचर्या ततपर्‌। 
स॒ञ्या भूषन वपतन रचित रचना अपने कर्‌ ॥ वह 
गोकुल वह नैदसदन दीच्छितको सो हे। प्रगट विभो £ 
जहां धोस देखि सुरपति मन मोदे ॥ “' वह्लप " ( 
धृत चल भजन के, कलियुग मैं हार कियो । 

“विष्टलनाथ रजराज ज्यो, लाल लडाय क-ख 


ियौ ॥ ७९ ॥ (१३५) 
| (९६) श्रीविद्रूलनाथ रसाई। 
1 







वार्तिक तिलक । 

श्ीवल्लभाचार्यजी के पुत्र श्रीविद्लनाथजी ने, मानसी 
तथा अचौ विग्रह र अपने पत्रो+ ही मे श्रछृष्सभाव मान के, 
त्रनराज श्रीनन्दराय की नाई, मधुर प्यार लाड लङ्ाय कर वात्सस्य- 1 
सुख को क्तिया। निस्यही विविध प्रकारके भोग राग, शय्या, भूषण, 
वले, आदिक सव अपने हार्थो से रचना कर श्रीगोपाललात्त को 

| # वोचनरमर पटली, ज्रः युतक श्रीरा क। पुरवा, गोपव्राम ॥ 

† सात वेषौ की सात गादरिया सोकुल मै वदी वदी द साते भभपत्‌ की विशाल 





सूया विराजमान थी उनम से परू मर्त श्रौनाथनी कौ उद्रयपुरका राना श्रौर दूरा 
मतिं चन्द्रमारी वलीय जयपुर सेगया दोना जगद चिट्ननाधजा की श्रौल्ादर्‌ वदो 
श्नथिङ्ारौ चा पुजार दं। उदयपुर श्रौर जयपुर मूतिथा श्रालपमीरः षदन्ताह के वक्त 
गदं श्रेत्‌ सेवत्‌ १७१४ शरीर १७९४ क मध्य स । णक समय श्रापरेपकवेश्जो मगयत्‌ 
केला थेपक बन्दर को देलकर डरकर मागर श्वीविद्धन्रजी की गोद म शा क्रि । “उतत 
सप्रय गाना विद्लनाधज को भगवत्‌ १, देव्य का ध्यान था इसलिये प्यारस पुनरूप 
स्त पूः लेका वैते वैते बन्दरो रे सये श्रौर यहा एक चेष्ट से बन्दरसि डरना 
कथा बति दै पुत्र रूप भगवत्‌ने जयाय दिया क्रि दम भक्त के उपाखना भ्रजकफूल चिव 
कर सुप देते द यदि चुम को पेदव चित्तम दै तो वाल चिन की उपासना कथैः यह्‌ 
खन धीपिटलजी लित श्रौर परम च्रानन्द्‌ मग्न दोकर चापन्तो गोवि म लिप ्लिषा\+ 
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४ अर्पण करते; परिचर्या तत्पर रहतेये 1 जिस प्रकार दपर मेँ गोङुल 
मौर नन्दजी का घर था, उसी प्रकार आप जो तेलेग व्राह्मण दी 
क्षित है उनका गृह शोभित होता रहा । जहां गोकुल मं श्रापका 
गृह है वहां श्रीनन्दराय के घोप किये आभीरपल्ली का विभव प्रगट 
है जिसको देख चन्द्र, इन्द का भी मन मोहि जता हे । ओर क्या 
भरशंसाकी जाय, भ्रीवल्नभाचायजीके पुत्र श्रीविषहटलनाथजीने अपने 
भजन के वल्ल से कलियुग मं द्व(पर कर दिया ॥ 

( ८१६ ) दीका । कित्त । ( ४२४ ) ( 

कायथ वत्रेपुरदासतः' माके सल राश मस्य, कस्या पत पन 
सीत दगला पठाइये 1 निपट अमोल पट हिये हित जटि भनवे तति { 
अति भवे, नाय अंग पहिराइये ॥ आयो कोठः कालज्ञ नरपति ने 
विहाल क्रियो, भयो इश स्यालनेककुषरमे न खाह्यै। वही ( 
आई, सुधि आई आलि पानी मरि आई, एक दाति दीठि अहं 


। 
५ 
वचि स्याये ॥ ३४०॥ (२८६ ) { 
(९७ ) श्रीत्रिपुरदासजी । { 
( 
( 


बार्तिर तिलक । 

| ६ “श्रीत्रिपुरदासजी” का नाम ययपि श्रीनाभास्वामीजी के 
मल्ल मे छट गया, तथापि श्रीषिहन्लनाथञ)" के अति प्रिय शिष्य 
करपापात्रहोनेसे, श्रीरीक्ाकार प्रियादाकस्षजीने आपकी टीका लिखीहे॥ 1 
भ्रीचिपुरदासजी कायस्थ शेरगदृ-निवासी का हदय सुख राते ९ 
भक्तिसे भराथा; उन्होने पेखा प्ेमप्रण किया के शीतकालमें ( 

“'भ्रीदहलतमाचा्यजी' के ठाकुरजी को दगला ( स्हृदार भगरला ) 
सदा भेजा करते थ । वहं अति बहुमूल्य वच्च वड़े प्रेम से गोटा, # 
पट्टा, लगवा के मेजते थे । श्रीगुलाईंजी को अति पिय लगता था, 
इससे श्रपने ठाकुर श्रीगोद्कुलनायजी के अग मेँ अवश्य पहिराया 
करते ये । परित्तनशीलता त विदित ही है, कोई काल देता आ 
प्राप्त हमाकिराजाने सतव धनहर के आपको दुःलित कर दिया। 

१ "द्वाति=93नदुचावः मज्तियान, फञलपान्च ध 
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कमप्रदाता इश्वर का देता खेल हसा करि घर भोजन भी 
नहीं होता था ॥ 


जव वही शौोतच्छन्‌ आइ, तत आपका भो वख भजने कौं सपि 

+। अइ; आर अत्यन्त अनुताप स नेरा स जक्ल बहन लगा । इतने मं 
एक मासयानी धरम धरी दा पड़ा; निस्वयाकया क हसो का वेव 

9३ कोड वञ्च भेज दं ॥* 


¢ ॥ (८२० ) दीका | क्रित । (४२३ ) 
वचि के वजार र्यो, रुषैया एक पाथो ताको, स्यायो मोरो थान (4 
मात्र रंग लाल गाइये । भीञ्यो अनुराग, पुनि नैन जलल धार भीज्यो ¢ 
भीञ्यो दीनता, धरि राख्यो आर आइये ॥ कोड प्रस॒जन आय 
सहज दिखाई दई, मई मन द्यौ ले, ंडारी पकराइये । काहू ¢ 
दासं दासी केन कामको;पे, जाउ ले$े, विनती हमारी ज्‌ गसान 
सुनाद्ये” ॥ ३९१ ॥ (२८८) 


मासिक ति्तक । (१ 


उस कञ्जलपात्र को वैचनस ६} ( एक रुपया ) पाया; उस ई ५ 
लाल रंग से भीगा (रगा) दुखा मोटे वचर का-थान मोल लिया ‡ 

चह वच विपुरदास्तजी के अनुराग से मीगा, पुनः उन्ही के नेन्र-नल- ८ 
धारसेभी भगा, पिर आपकी दीनतासे भी भीगा । उसको । 


कर आपने अपने घर रक्ला (आपका रह 'श्युरगद्रःमेथा)॥ 


दीख पड़ा) मनम भया कि “पदे देना चाहिये" उनको देकर वड 
दीनता.से कहने लगे कि अ श्रीगुसाहजी के भरडारी (कोठारी) 


कै ह्य मेदे दाजियिगा । यद्यपि यह बल किसी दाली दासतकेकाम 


=. 


कराभानहाह तथात लेजाइये, मरा चआ्रस्त कुड्‌ विनयं पाथना 


हि 1 


विचार करते ये कि “श्रीघरन्दावन की ओओरसि कोई अवेमाती 


( 
। भेज दगा ।” इतमे ही स श्रीयोसाईजी का कोड जन सहज हीमे 
& 


= 00 


चा, इस वल्ल का हो ससाचार, भीशुसदजीं को सत सनाईयेगा 1" 


६ 


~ 25 
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िष्निष्यन नवनन नवि गकि 
५७८ ~ श्नीभक्रमाल सटीक । 
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~ भ््ाजिन्दर, जानङी-वर-चरण ध्यावो | 
सथश श्रीप्र॑णपति के निलय गावो॥" 

( जानकी प्रपन्न रजेन्द्रशरण, उष ) ्‌ 

५ 
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रो° ““जीते भञ्यो न रामही, मस्योन सरयु तीर । 

वनाड्‌स तिन व्यथं ही, पायो मनज शुरीर।॥ १॥ 

दरस स्वराति सुन्द्र जलद, प्यते चातक नन। 

कवधों दशन पाई हे, ! कपर लहिह सु चैन ॥ २ ॥ 

हम चासी वहि देश के, जहां जाति कुल नाहि । 

देह मिलन हो तो नही, वरहो सु शव्द मिलहि ॥ \॥ इ 

(४२० ) ठीक्रा | कपित्त ¡| ( ९२ ) 

दियो क्ते भंडारी कर राखे धरि पट, वपि निपट सनेही नाध 
अकरुलाय कै । “भये हें जड़यि, कोऊ वेग ही उपाय करौ 
यि उदराये भ्रंग वसन सुहाय कै ॥ भान्ञा पुनि दई, यो भ॑मीटी 
द, फेर वकी भई, सुनि रहे अरतिही लजाय के । सेवक बुलाय 
“कोन की क्वाय अरं !` सत्रे सी सुनाई, एक वही ली व- 
चायके1 ३४२1८२८५) 
पार्तिक तिलक । 


उसने लाके गुसाईजी के कोठारीके हाथ दे दिया! उसने ग 


उस वचर को विद्धा के उसी पर अच्छ यच्छे वन्न रल दिये ¦ परन्तु, 
श्री्त्यन्त स्नेही नाथ शति अकुला के गुता श्रीविषलनाथजी 
से बोले कि “हमको जाड बहत लगा हे, शीव्रही चुं उपाय क- 
रये” गुस्ताईजी ने र्डं भरे चहुत स सुन्दर सुन्दर व्र उदराये, भभुने 
फिर साक्ादी कि "जाड तो नही गया)" गसाङजी ने अगीटी बार 
कर्‌ प्रभ्चकं अगे रखदा । फर पञ्चने कहाक “जाड ता नहा गया 
सनकं श्रीगुसाइजी लित हागये के “अव क्या उपाय कर। 
( तद्र विचार कर सेवक को बुला पदधा क्कि किंस किं तरी कवय (जडावर) 
अइ हे ? वह ( कोठारी ) एक चिपुरदासजी का नाम डीड आर सवर 
‰ के नाम एक एक कर कह.गया ॥ 
(> > > ~ 


01 
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* (४२२) दीक्रा । कवित्त। (४२१) ध 

सनी न “शन्िपरदास्त'" | चोल्यो “घन नास्त मयो, मोरो एकर 
थान मयो राख्यौ है विद्धाय कै"! "ल्यावो वेमि याही चिन? मन ¢ 
की प्रवीन जानि, स्यायो दुख मानि, स्याति लं सो सिवाय ॥ 
ग पहिराइ सुख दाइ, का पे गार जाति, कही तव चात "जाड 
गया भरे भाय के” । नेह सरला, ल दिखाई, उर आइ सवे एषी 
रसिका हृदे राखी हे बस्ताय के ॥ ३४३ ॥ (२८६ ) 


याचक तिलक । 
© „^ ५.८ १ ५ 
गसादंजा ने कह( “त्रेपुरदास्त का जड्वर का नमता नहा 


सुना ?” उसने कहा कि “उनका सथ घन नाशु हो गया | प्क बहुत 
मुरिये वख का थान भेजा हे, उसको मेने वों के नवे त्रिदा खला 
हे 1" भ्रीगुसाईजी ने सुनते ही कहा क बह वलन इसी क्षण ला । परञ्च 
वीण ने उनके मनकी प्रीति जान ली। वह विमन होरे लाया, भरी 
गुसाई जी ने अति शीतर ही, सीनेवालों को तुलाय व्योंताय, सितता 
के, धधुकेभीसगमें पहिनाया, पभ को वह भ्रस्यन्त सुखदा 
ह्या प्रभ ने अक्रथनीय सुख पाके कहा “नरव हमारा जाड गया?” 
¢ ९ गेम के ते सदिव, देष्िके ख के स्वह की प्रसत श्रु ने 
6 दिखाई । यह सवक हदय म निश्चप ह्या किश्रीनाथने इत प्रकार 


(= 5 


र्‌ 


श, 


की रसिकाड. अपने हृदयम वसा रक्ीहे॥ 
श्रोतरेपुरजी का जय ॥ 
(९८ ) श्रीविद्रु्तशसुत । 
( ४२६३) द्प्पय 1 ( ५२०) 
(श्री) विद्ुलपत-एत सुद श्रगोबरधनधर ध्या- 
ये ॥ श्रगिरिधर ज सरससील्ल, गोषिन्द ज साथर । 
 वालङ्ृष्णं जसवीरः धीरः श्रीमोङ्कलनाथदि ॥ श्री- 


€ रघुनाथं ज महाराज, श्रीजडइनायुर्ि. मजि. । ग्रीधन- 
(0 ~> 


72.32.232 2322247 
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६९ ) श्रीवालङ्रष्ण ( छष्णदास ) जी 1 


या्तिक्र तिलक | 


गिरिधारी श्रीक्कप्एचन्द मे श्रीक्रन्णदाजीं पर ` रीभ कै अपने 
नाम म सामी करिया सरधात्‌ आपक्रा नामभो (@रष्णः' ( बालकृष्ण 
वा कृष्णदास ) र्खवाया अर आपके नाम का पद्‌ बनाया । सापि 
गु श्रीवर्लभावायं सम्प्रदायके अनुसार जो भजन कं रीति, तिम 
पूरेश्रौर गुणामार हए । आपकी कविता निदेष तथा भनोली 
करती थी । आपच्ठे ही वप से भगवततेवाम प्रवीण हृध। 
श्नापकी बाणी को परिडित लोग आदरते खोर वन्दना करतथे। कि 


र 
१ 
| 
। जा अलक्रत तधा श्रासापलजा कं सुयश स भ्रषत होती था। अप 
| 





श्रीबज की रज की वहत आराधन ओर उतसको,धारण किया करते 
थे 1 राप सवों से सुचिन्तित ये अथवा सव प्रकारसे नि्ितरह 
भगवतेचिन्ताही मे लगे रहते ये, ओर सवेदा महासा सन्तो के 
संगमेंरहाकरतेये॥ 

श्रीराधाक्ृष्ण भजन का एक मच्च टद्‌ व्रत अपको था ॥ 


(४२५ ) ग्रीकरा। कतरित्ते। ( ४१८) 


तरे रसरास कृप्णदासज प्रसास कियो, लियो नाथ मानिसो 
प्रमान जग गाइये । दिर्ली के वजार मेँ जनेधी सो निहारि नैन 
भोग ल्ञे लगाई, लगी विद्यनानप।इये ॥ राग सुनि भक्रिनी को, भए 
अनुराग वस, सक्षि मुख लालस्जकां जायके सनाइये। देलिरिभवार 


रीमि निकट वुलाहू लइ, लइ संग चले, जगलाज कों वहाडु 
ये ॥३४९॥(२८५) 


ब्रातं तलक । 
« श्रीवालङृष्टजी ने पेत र्ठ की रशि प्रकाश की आर सापे ५ 


टाङ्कुर ““ श्रौनाथजी `? ने आपक्री प्रेमतिष्ठा से" अति प्रसनच्रभी 


७, 


हृएसो वह वात जगम परक्तिद्ध है; ““ परमरसराशि"' नाम एक मर 
भी वनाया।न्डसको प्रञ्चमे अगीकार करिया] 
श > ^ 32 74 






"भक्रिसधास्वाद तिलके।` † 





५८ 








म = १, न 


एक समय आप कुच वस्तु लेन दिल्ली गेण; वहां एक्‌ मिटाहवाले-के 
यहा उत्तम जलाचया क्डाहा सं नकलललता दंस, उन.जलत्तर्या का 
“'्रीनाथजी" को ( मानसी ) भोग लगाया । प्रेम के याहक श्रीठा- 
कुरजी ने स्वीकार कर क्तिया । यहां मन्दिर मँ थार उतारने के समय 
जलबिया का थारा पाया गया॥ ट 

श्रागे चलकर एक वारमुखी के राग सुनकर अपने अनुरोगावेश 
मै उससे पछा कि “हे चन्द्रमुखी भक्रिनि ! मेरा शशिमुख लाला 
राग का बड़ रसि है, तुम उसको राग गान सुनाने के लिये मेरे 
साथ चल्लोगी {” उसने रिभवार सममः कहा कि हा, चक्ंगी ॥ 
आप लोक-की लजा छोड़, उ वारमखीं कों अपने साथ लाए ॥ { 


म 


कल्यो “लाल देखें ?'” वोल्ली "देखे, मेँ ही भाये है" ॥ तत्य, गान, 
तान भव्रभरि मुक्षक्यान, हग रूप लपन, नाथ निपर रिभ्ताये 
= , =है, च 


¦ ( ८२६.) टीका । कवित्त | ( ५१७» 
नीके अर्हवाय, पट आभरन पहिराय, सधे ह लगाय, "हसि 
मन्दिरमे स्थायेहे। देखि भं मतत्री, कीनीतल्े अलापचारी, 
¢ 
है । हैके तदाकार, तन टृट्यो अंगीकार केरी, धरी उर प्रीति, मन 
सवके भिजाये हें ॥ ३९५ ॥ (२८४) . 
त वार्तिक तिक्तक । 
उस चारमुखी को बज सें ला, भली भांति स्नान करवा, वसन 
भषणं परिराः श्चद्गार करा, सगन्धं लगा, उसे “श्रानायः'जीके 
मन्दिरमे लाकर ठाकुरजी के सामने खड्ीकर, आन्ताकी फि ^ 
सुर्यो को चह्त रिम्पाया; अच तेरा भार्य चमका हमारे लालजी को 
स्मि 1" वह हरि के दशन पा मनाली हो नाचने गाने लभी 1 सा- 
॥ पने पृद्ा “मेरे लला को तूने देखा ¢” उसने उत्तर दिया किं “केवल (त 
( देखादही नहीं चरन इनकी सोन्दर्यं पर अपना तनमन भी वारचकी ॥" ठ 
उसने गाया, नाचा,.भाव वताया, अपनी स्व कलाएं प्रगटकर 
भगवत्‌ को अतिशय रिमा लिया । तदाकार हो गइ; सवको प्रेस रहः 
मँ भिगा दिया; शरीर उसी दशामें खोड़कर परमपदको पर्टुच गईं ॥ 
क + 923 


1; 


त १ 
५८५ . श्रीभक्तमाल सदीक । 








(४२७ ) दीका । कतरत । { ४१ त्त ) 


आए, सर सागरं सो कही “वड़े नागर हौ, कोडः पद गरौ 
सेरी साया न भिल्लाइये" । गाये पाच सात, सुनि जन मुसुकातः 
कही भक्ते ज भभात आनि करिकर सनाइय ॥ पयां सोच भारी, 
गिरिधारी उर धारी बात, सुन्दर बनाय, सेज धस्यो यो लखादये । 
श्राय के सुनायो, सुख पायो, पच्छपान ले वत्तायौ, हूं मनायो र्‌ 
द्वायो, अस गाहे ॥ ३४६ ॥ (२८३ ) 
यार्तिके तिलक । 
श्रीसूरजी से मिले, श्रीसुर्जी ने पते कहा कि ^ भाई | तुम 


चड़ चतुर हो, एक्‌ पद्‌ वाक सुनाभ्रो पर उस्रं मेरे किसी पद्‌ को 
छाया न पाड जवि“ शापन पांचस्ात पद्‌ स॒नाणु; पर सरजानं { 
मुक्टकयाके वताया कि इनसे मेरे अमुक श्रसुक पद्की छयाहे। निदान | 
यह ठहर किं भाज रहे, कल नया पद्‌ सनाया जवि । आपके घडे 
सोचें देख श्रीगिखििरधारीजी ने मने मे विचार एके सुन्दर परदे* 
वनाम अपके आस्न पर रख दिया जिसको देख आप चड़ प्रसन्न ( 
हए । आपने जाकर श्रीसूरजी को सुनाया । श्रीसूरजी ने अति सुख 
पाकर कहा कि ““ आपके ठाकुर ने अपने तावा का( आपका) 
पक्षपात कर आपके निभित्त स्वयं बना दियाहे।' दोनौं ग्रति भग 
षत्ृप के रङ्गे पग गए! भ्रच तक वह प्रद गाएजतिहे॥ 


। 

। 
{४२८ ) दीका | कमिचि। ( ९१५) 

1 


> 


कुवा म खिसिलि, देह द्रूदि गई, नई भई, भ यों अप्तका 
कलु ओरे उर आह हे । रसिकेन मन दुख जानि, सो सुजान नाय 
दिया व्रसाय, तन गाल सुख दाइ हे ॥ गोवद्धंन तीर कही “ स्मगे | 


वलवार गये श्रगसङ धीर सा प्रनासः "यों जनाद! धनहू 
बताये, खोदि पायो, बिशृवास आयो, हियं सख शछचायो, सेक पंकले 
बहा हे ॥ ३९५७ ॥ ( २८२ ) 
श कदय ह {उस पद्‌ करा प्रथम तुक यह दहः- रु 
** श्रावन चने कान्द गप्र चालक सग वच्दुकीच्ररेु लरत श्रलकावली ॥ ( 
[क 4 23 


; 111 1 


°+ *--> 





----- 


6 


>>> 9 2-29१-22 
भक्रप्ुघास्वाद्‌ तिलक । * भय 





ात्तिक्‌ तिलः । 

क्षिसल के कुञ्मं मे गिर प३े; शरीरं दृट गया; दिव्य नवीन देह 
पाई । लोगों ने अकरालसृलयु की भाशेका की । रक्तिक जनों के मन 
में दुबहा । सो जानकर श्रीनाथ सृजानशिरोमणि ने दिखा 
दिया क्रिंआप दिव्य ग्वालश्रीर धरे गोवद्न पवत की जडम 
यह कहते चले जा रहे हं फ « बलवीर अगे गए हं उनके पीठे 
जाता दः गुसाईजी से मेरा प्रणाम कह देना । श्चैर अमुक टिकाने 
इतना धन हे साधुसेगा मे लगा देवें । ” खोदा गया तो ब्रह द्रष्य 
मिला, सवको विश्वास आया, शोका रूषी पक धुल गया सवका 


" मन प्रसन्न इरा ॥ 
र क 

॥ (१००) श्रीगोक्कुललनाथजी । 
¢ गसाई गोकरलनाथ जी (श्री १०८ वह्लभाचार्यजी के पोते, श्री- 
॥ विदलनाथ के पुत्र) के पासपक धनीने लाखी स्पएुर्भट देनेके 
लिये जाकर विनय किया कि '' सुमे शिष्य कीजिये)" आपने 

से पृछा कि "° किसी वस्तमें तम्हारी विशेष प्रोतिं आशक्ति हि?" 

सने उत्तर दिय। क्रि “किसी म नहीं |" आआपने'कहा कि ^ जब 
तुमम भ्रातकावाजहा नहातोनम तम्ह्‌ रष्यनहाकर सकता 
यदि किसीमे प्रेमरोता तो उसे मोड़कर श्रीशोभाघामके ६ 


$ 
म॑ लगा दिया जाता 
“कान्हा” नाम एक भगी मन्दिर के वाहरं भाड्‌ लगाया क- 


रता र सामनेंसि श्रीनाथ" जी कादश कर प्रसमं मग्न हा 
करता था॥ 

सघकरा द ष्टि बालक ( ठाकुरजी) प्रन पड़, इसलिये आपने 4 
एक भीत्‌ ( दीवार ) सिचवा ठी 1 उन्न न पाने से कान्हा बिरूर 
हुमा । श्रीटाक्ुरजी ने उप्ते तीन गत दगवर स्वन में आना र~ 
""गोक्रुलनाध से-कट कि यह भीत निगवा देँ | करानहाजी जर 
तो विनय नहीं कर सङके पट्‌ सिमी ते कह दिया । तव योर्‌ 
उसे पदधा; उस्ने घ बानर ङ्टी । आप मेम दूषे, लन ` ५ 


तिपि 


11 


॥ 


व कच - + 7 21-32-29 





५८६ . „ श्रीभक्रमाल सटीक । 








क्रुपापान्न जान हृष्य सलगालयास्रार नड्‌ भातामरवादा क््याकिडत्त 
सेखश्चका परमाण मिला तरेम की ्राहकता की जय, पेभियोंकी जय॥ 
यापाः 
{ “कहु रघुपति सुन भामिनि वाता मनना एक पमका नाता 
¢ १०१।१०२ श्रीवदमान । श्रीगगलजी । 
५ ५ ( ५२६ ) छप्पय | ( ४५१५) 
१ “वुद्धभान, ' गंगल्ल" गमीर, उम थम हारम 
6 के ॥ श्रीमागोत वशानि, श्रमरेत मय नदा वहा । 
$ श्रम कृरी सव अवाने, ताप हारक सुखदाई ॥ भ 
क्न सों अदराम दान सा परम दयाकर्‌ । भजन जप्त 
दानन्द सन्तसंघर के श्रागर ॥ भीषममई अंग 
उदारःकलियुगदाता संगति के । “बडमानः" "भगत" 


गंभीर, उभे थम हरिभक्ति के ॥ ८२॥ (१३२) 

0 ८१ ) श्रीवद्धमानजी । ( २ ) श्रीगगल्लजी । 
(३) भ्रीभीप्मभटरजी ॥ 

१ चात्तिक तित्ञक । ‹ ति 

१ वद्धेमानजौ जर श्रीगेगलजी, दोनों भाई “ध्रीभीषमभटर 


[9 


| 5, 
१ श म क न ल क मह 


~) 
¢ जी के पुत्र ब्धे गम्भीर, उदार, परिताप हरनेवाले, सुख देनेहारे, 
ड दीनदयाल, भगवद्धक्ति के दो खम्भे, कि के जीवां के सद्रति 
कै देनेवाले हण; भ्रीमद्धगवत्‌ की दथा कहने सें मानो अरत की 

नदी वहाते थे; सक्तार भरम आप दो्नोंका यशु विदिततथा; हरि 
॥ भक्तो से चा अनुराग रखते थे; सन्तसम्रह्‌ मे अभ्र अथवा सन्तों 
के संगमे आगर श्रौ भरींयशोदानन्डनजी के भजन मे निपुण थे॥ 

ठ 


( ४३० ) छप्पय | ( ५१३) 


& _ "रामदास" प्रतापते, पेम यसा" पेमकर ॥ 
(क 22 


५ 


भक्रदयुघास्तराद तलक । ˆ . ~ ४८७ 





स नट 6 नत नै चै च ऋ ऋ चै 96 चेम 


रघुनन्दन को दास, प्रगट भमंडल जाने । स्स सीता- 
$ राम रीर कष उर नह रने ॥ परठष वान सों प्रीरि, 
स्वामि के आ्रायुध प्यारे । निकट निरेतरं रहत हीत 
कवर नहिं न्यारे ॥ सरीर दमत सदश, परम उपा 
सकं प्रेम भर्‌ । “रामदास परतापतं, "पमं साईं 
परमकर्‌ ॥ ८२॥ (१३१) । 
(१०३) श्रीश्चम शसादजी । 
बाति तिलक । 
गरु महाराज श्रारामदास्तजाके पनाप सः; श्चाक्षम गुसाहजा 
कल्याण करनबन्लि इष 1 जगत्‌भर म यह वख्यातह के यापरा 
रधुनन्दनजी के परम भक्रथे, कुश्च भी हृदय मे नहीं लाते ये, केत्रल 
श्रीलतीतारासजी को अपना सवंत जानतेये; खामी के द्यायुध धनुष 
वाण आपका मत वयय, प्तववचणस ऋआतशय प्रम रतत थे। 
शआपक्रा सन धाधुगलस्कार स अलग नहा हाता, सदव श्राचर्णा 
हाम्‌ रहताथा) श्रीसास्तिजी की छया सर वार, यनन्य उपासक 
शार परम प्रसाथा 
( ४२१) द्ष्पय्र। (४१२) 
विटुलदास'" माधुरथकुर मयो अमानी मानदा॥ 
तिलक दाम सों प्रीति'शनदिं णन अतर धार्यौ । मक्न 
को उतकष्र जनम मरि रसन उचास्य। ॥ सरत है, 
संतोष जं तहा, पर उपकारी । उत्सव में सुत दान 
किया कम इषकर भारी॥ हरि गोविन्द ञ जेमोचिन्द 
गिरा षदा आनददा, “विद्रलदास"माधुरयुकुट भयो 
अमानी मानहा १८९ ॥( १३०) 


पमकस्जक्षप९८॥ 


दिनि नित थ्व 


क ५८१९० हेति 


ठ क 


५५८२ 


1, 
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५८ श्रीभक्तमाल सटीक । 
इ (१०४) श्रीविदलदासजी । ` 
^ ार्चिकर तिलक । 


, 


0 


श्रीचिद्टलदासजी उत्तम माथर चोषे व्राह्मण ये “सत्रहिमानपद 


५ 
आपु अमानी ।' च्यापको तिलक ( उद्ुपुणद्‌ ) अर करटीमाला से 
बडी प्रीतिथी। गणदही गणको (अवगुण को नहीं) उरमे रछते 


श 
५, 


चो 


ये । सन्तो भक्रोकी बड़ाई जन्म भर शापक जिद पर रही। सरलहपय, 
सन्तोपशील, ओर परहितरत ये, देसा भारी दुष्कर कमं किया 
उरसव मँ पुत्र को भगवत्‌ की न्यवद्यावर क्ररफे दान कर दिया। 
सदा “गोविन्द माम रेपतिपरेमसे उश्वारण किया करतेये किं सव 
को आनन्दमग्न करदेतेये॥ 


८ ४३२ ) खी कवित्त । ( ४११) 


भाई उभे माथुर, स॒राना के पुरोहित दहे, लरि मरे त्रापसरम, 
जियो पक जाम षे । ताको सत विद्टल सु दास, सुख रासि हिय 
लिय; वेस थोरी भयो बड़ सेवरे स्याभ ह ॥ वोल्यो त्रप सभा सधय 
“श्नावतन विप्र सुत, द्विप्र लेके आवो" कही, कल्यो ““पूज कामहे। 
फेरि क बुलाया, "करो जागरन चाही ठर, कहू ससमराया शव ध 


च्द9 ॥ 


नाचे प्रम धाम है ॥३४८॥ (२८१) 


४ वार्निक तिलक । 


“"भ्रीविष्टल्तद।सजी' के पिता चरर चचा उत्तम माधुर चाति 

ब्रह्मणः, अर रानाकं पृरादहतयथ; दां भाइ अपक्षम्‌ लड्कर 
पहर भर मं मर गण्‌ । विदटलजी उस समय थोड़ी हीवेन के थे; श्रर 
लड़कपन ही से आप सुखराशि श्याम को तपने हृदय मँ रखते थ। 
राना के पास जाने माने की आवश्यकता नहीं सपरत थे । एक 
दिनिरामाने सभाम पृ्टा कि "वह विप्रप्तत आना नहीहे! च्या 
वातत हे ?"” दुजनों ने कहा फ “वह अपने तहं ल्लोभ रहित हरिदास 
अनुमान करता हे 1» राना ने शीघ्र बुना भेजा; प्रापने उत्तर दिथा 
कि "श्रीहरिगोविन्दकृपासे गानाकेभ्रतापसेमेरी कामने पणे 

(2 


"भ 
(6 भक्गिस॒धस्वाद तिलक । ५८६ 


0 
| रानाजी को कष्ट कयो दरं 1” किसी ने कहा क्रि “वह -नाचनेगाने म 
त । 





ह। वर्ग्या के साथ अपने घर अपना दिन चिताताहै।" पनः 
रानान च्रापका कहला भजा कि “आज रान को हरिशीर्वन जाम- 
रण हमारे हां यहा हो । 

(८५२३) दीका । कतरित्त । (५१२ 


144 


गये संग साधुनि नै, विने रंग रगे सव, राना उटि आदर दै, 


"+ ` ^ 


नीके पधराये है । क्रयजा वद्ाना तीनि दत्तनिके उभर लं, नाच 


म, 


गाय श्नाये प्रे गिरे नीचे आये हं ॥ राजामृख मयो सत, दुनि 
कों गारी देत, सन्त भरि श्रे लेत, घर मपि ल्याये हे । भूप वह 
हन ५१ 31, 

भट करी, देह वाही भांति परी, पदे सभि भई, दिन तीप्तरे जगाये 


है ॥ ३४६ ॥ ( २८०.) 


क ०२ 


वार्तिक तिलक । 
पसु को साथ लेकर पटे; सथकरे स्रव विनय प्रेमे 
रगेये, भ्रोर श्रीविद्टलजीङे मेमका कहना ही क्या । रानाते 
उठकर सताज का आद्र सम्प्रान किया । करई दुर्जनो के कहने ते 
जागरणके क्षिय चिद्ावन तिष्ने व चतपर्‌ कराया गया था। 
समाज को वहीं पधराया । श्रीविद्टलजी भगवदयश॒ नामके कीर्तन 


स 


मंष्रेमसेपेेवेसुधहृए किं तिखने परते नीचे धम से गिर पडे । 
( रानाका जी उड़गया, बहुनही डरा, उनदुष्टों पर कोध करके 
* दवचन सुन्‌ । साधु्ओ न ऋपक्रो गोद में उटाक्लिया, धर लाए। 
शाभक्ररक्नक भगवान्‌ की केषा से आपको चोट का तनक नाम | 
तक्त नह पटच । शरीर वैसा ही पड़ा रहा, तीसरे दिन सथ वध 


आया, आप जागे । रानाने अपराधक्षमा कराया, बहुन ङंख भेर 
पज। भेजी ॥ 


(४३४ ) दक्र | एवित्त ।( ४०६ ) 

उटे जघ, मायने जनाय स्र वात कही, सही नही जातिं 
निकसे विरारिके । आये यो “लुीकर" तै, गरुड़ गोचिन्द सेत 
करत मगन हिय रहत निहारिके॥ राजाकेजे लोग खतो 
करि रहे वेदिः तिया सात आई करै सदन पकारि ऊ 1 यि 


न 2 


1 > १ 
१ ५ द ^~ ^+ “~ 


त 1 3.52 22 23303271 
श्रीभक्रमाल सरीक । 








उपाय, रही शितौ हाहा खाय, ये तो रहे ैडराय, तव वसी मन 
हारि के ॥ ३५० ॥ (२७६ ) 
वार्भिक तिलक 1 


जव श्रीविद्टलतजी की प्रदा गह तो पकी माताजीनेरनाकी 
परीक्षा की सव वात कह सुनाई । आप रात के समय अपनेषरसे 
चलदियि “' छुटीकया ” याम में ऋष्‌ जहां श्रीयशोदाजी ने 
भगवान्‌ की छंटी को थी । वहा श्रां ““ गरुडगोविन्द ” जा क। सवा 
पूजा म तत्पर हृष; षश्च को छात्रे देख देख मग्न रहाकरते थे । राना 
के नोकरोंने लाख द्रुहा, कहीं नर्हा पाया । पर आपकी स्रीतथा 
माता रो आप मेल; चिया आरं माता चज्ञा चिल्ला कर रान लगा; 
धर चलने केलिये वहत कुद कहा पर अपने एक न सनी; वर्ह # 
जमे रहगषए । तच हारकर आपकी चरी र माताजी भी वहीं रहीं ॥ 
(४३५ ) ठका कित । ( ८०२ ) 
देख्यो जघ क तन, पभू ज स्व्रपन दियो ^“ जावो मधुप 
दस तीन वार भाषिये । अये जर्हा जाति पाति अये कट ओरे 
१ रंग; देश््पो एक खाती, साधु सेण अभिलादिपे ॥ रिया रहे गभपत। 
¢ सती मति सेच रदी सोढ भूति पार प्रतिमा स धन रापिये । खाती 
्‌ | 


४०१ 


कोुन्नाय कही “ लही यहु तुम” उन पो परि कष्योरूप 


५ 
सुख चाये ॥ ३५१ ॥ (२७८) 
यात्तिक्‌ तिलक । 
श्रापकाो कुखकष्ट मं देख कर भगवत्‌ ने तीन वेर स्वरप्नमं ज्ञा 
की कि ^" मधुपुरी (श्रीप्रथुराजी ) जाश्यो । आन्ञालुप्तार मथुरा 
गष, परन्तु बहां अपनी जातिको आरहीरंगमें अथात्‌ भगवः 
भक्तिसे विपुल पाया, इस कारण से एक वई साधु सेवीकेषर 


#। 


ठ $ 


च शोच खा । भिदट्री खोदतेम श्नीतीताराम कृपासे वहूतसा 
न आर एक भगवतेप्रततिता प्त देख कर अप उस बहू भक्र 


म स्रस्त 1कंया॥ 
७ [8 <, 
९ आपकी खी परम सती गर्भवती थी, इससे द्रव्यके अभाव्रते 
553 





भङ्गिसुधास्वाद तिलक । ५६१ 





् 


को देने लगे; पर भक्रजी ने पाव पड्कर विनय किया कि “भगवत्‌ 
फी सौर भागवत की सेवा के योग्य अपी हैं 4 
( ४३१६. ) टीका । कवित्त । (५०७ ) 


+~ ~ 


५ 


करें सेवा पूजा, ओर काम नहि दूजा, जव फलति गड भक, भये 
¢ शिष्य वद्र भाय के } वड़ो समाज होत, मानों सिधु सोत आये 
विबिध, बधाय गनीजन उदं गाय के ॥ आह एक नटी गुण रूप 
) धन जटी,. वह गावै तान कटी, चटपटी सी लगाय के । दिये पट 
भषन ले, भ्र न मिटे किह, चहं दिति हेरि पुत्र दियो अकु- 


लाय के॥ ३५२1) (२७५७) 
बन्ति तिलक । 


श्रीबिष्टल्तजी पजा डो ओर कुं नदीं करते थे, सो आपकी 
मगवतुत्तेवा देसी विख्यात इं के बहत लोग रा आ के अपके 
ले हए 1 बड़ धृषधाम से समाज होता था मानो उतसव के सोते 
मुद्र में मा प्टुचते ये । गुणियों का नाचन्‌ गाना भौ भल्ते परकर 


५, 
थप 


? 
# 
! होता था। एकं दिन एक गुणवती नयौ ने भगवत्‌ फ आगे दसा 
{ व्रत्य ओर कीत्तेन किया फर वेषुष होकर भ्रीविष्टलदासजी मे सव 

सम्पत्ति की तो वातत ही क्या, परश्च अपने पुत्र श्रीरमीरायजी तक 
त को भी श्रीभयवत्‌ पर न्यवद्यावर करके उस नदी को दे दिया ॥ 

० “सूप, चोज की वात पुनि, सरस करटीली तान । 

रसिक प्रवीणन के हये येदन को ये घान ॥ 
८ ४३७ ) टाका ¡ कवित्त । (८४०६) 

५ र्गी सय > नाम्‌ ताकौ सप्या एक रानासत्ता, भयो दख 
भारी नेक जलदं न पाजियं । काहे के पटा वासो, ^“ चहो सोई 
धन लीजे, मेरो प्रम रूप मेरे नेननिक्‌ दीजिये} दव्यतोन 
चाह, रीरि चाही तन मन दियो; ' फेरि के समाज कियो विनती 
को कीजिये ! जिते रुकीजन तिने दिये अनगन दाम, पदे सृत्य 

कस्या खाप, देत सो न लीजिये ॥ ३५३ ॥ ( २७६ ) 
22 


व 2 (५ 


73-23-23 2 2295352 


॥ 


५६.२ श्री भक्रमालं संटाक। ( 


चातिक तिलक । 
रीरंगीरायजी की शिष्या राना री एक लडकी थी; इतने यह 
कर किं “हमारे गुस्जी का उनके पिता भविद्टलदासजीने अमुक 





= 


[ १, + णे) 


नदिनी को दान कर दिय।,' अन्न जलल दोड़ दिया; ओर उसनरिनी 
को कहा भेजा कि “मनमाना धन मुभे त्ते मेरे गुरु भगवान्‌ को 
सुकेदे क्षि दर्धैन किया करू 1” उसने उत्तर दिया कि “मै दग्य 
की भ्रखी नही, हां री भने पर तो तन मन धन सवही दे सन्ती हू॥ 

राजकन्या ने श्रीविद्लजी से वहतत विनय करके, पुनः भागवत 
समाज कराया । सवर गुणी नाचे गाए, उनको इसने बहुत कुड्‌ दिय।, 
ओर इसने आ्रापभी भगवत्‌ के अगि नृर्य किया; भ्रीविटटल्तजी न्यव 
छावर देने लगे परननल्लिया॥ 

) टीका | कथित्त । ( ४०५) 

ल्याइ एक डोला मे बेञाय रंगीरय ज्‌ को, सुन्दर प्िगार, कह। 
बार तेरी आइये । शय सृत्य भारी जो विभृति सो तौ वारि "लिये 
भरि शअकवारीभट किये हार्‌ गाये ॥ « मोहन न्योदावर मे भयो 
मोहि लेदर मति, " लियो उन शिष्य, तन तञ्यौ कहा पाडये । कयौ 
जू चरित्र वड्‌ रस्तिक विचित्रन कौ, जौ पे लाल्त मित्र किय) चाही 
हिये स्थादये ॥ ३५४ ॥ ( २७१५) 

त्तिक तिलक । 

भ्रीरगीरायजी के सुन्दर श्रुह्वार कर, उनको डोकति मँ विटा, 
वहु नारना ल आ, आर्‌ कहा कि !‹ अव नुरय करने कां तुम्हा 
वारी हे ।* श्रीरंगीरायजीने एेत्ता वृत्य त्तथा गान कियाकि निर्‌ 


॥ 


को देने लगी, पर जव आपने न लिया तो इनकी शिष्या राजकन्या 
ने इनको ले तिया आर अति प्रसन्न हह ॥ 

उसी पषण शीरंमोरायजी ने अपने प्राण पनी भगवतूको न्यव 
छावर कर दिये ॥ 


रीर नदी श्रीरगीरायजी को न्यवेद्यावर कर फिर श्रीविद्टलदासज। 


0 

८८ _ चड़ बड़ रसिकौ के चरित्र मेन गा सुनाये, जो आप चाहते 
कि “श्रीयुग्रल सकर के चरणों मे भमापराभति मुम होते," त 

+ 2. 


९ 
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इन र्ति फे अपव चस्ति को अपने हदये आप धारण कर॥ ( 
(४२६ ) छंप्पप | ( ५०४) 

हरियिम ददी ने भजनवल, राना को उत्तर दियो ॥ 
उग्र, तेज, उदार, सुधर, सुथराई सीवा । प्रेमपज, । 
रसरासि, सदा गहद सुर (स्वर › प्रवा ॥ भक्तन कं 
अपस फेरे ताको फल भाय \ हिररएयकशि प्रहदि ५ 
परम रांत दिखायो ॥ सस्र वकता जगतर्भ, राज 
सम। निधरक हयो । हस्रिम हटीक्ते मजनवल, 


गना को उत्तर दियो ॥ ८५॥ ( १२९ ) 
(१०५ ) श्रीहरिशम द्मैल्त । 


वा्भिक तिलक । 

श्रीहरिराम हदीलेजी उय, तेजी, उदार, स॒धर, वडे सन्दर, 
प्रेमप॒ञ्च, रसराशि थे; मापे गलेका सर सदा गद्‌गद रहा करता 
था।जो कोई किसी हरिभक्त का अपराध करे उसका कथा फौन्त 
होता हे, सो श्रीप्रह्वष्दजीके शुशु हिरशयकशिपुं का उदाहरण देकर, 
राजतम, राता से, निधडक मौर स्पट स्पे कही सुनाया 1 
भगव्रद्ननकेवनसेजीमे रानाकाकुं डरने राया ॥ 

( ४५४० ) शक्रा । कवित्त । ( ४०३) 
= राना सी सनेह, सदा चौपर कां खेल्यो कर, पेसो सो संन्यासी 
भ्रमि सेत की चिना है । जायके पुकास्थो साधु, भिररि विडास्ो, 
परस्यौ विमुख के यस, वात सांची ले भ्ठ है ॥ भ्ये हरिरामज्‌ 
पै, सपद जताई, रीति प्रीति करि बोले चस्यौ ज्रागे चवे भाईइहे ) 
गये, बेटे, यायी जनः मन्म न ल्यायां नृपः तव समुभाया, 
भास्यो; केरि शर दिवाद्ं है ॥ ३५५॥ ( २७४ ) 
बराक तिलक 1 

रानाके दर्बीरमं एक संन्यासीथा जो रनाके साथ चौपर 
भित निनिनि५८९१८२९४८ ८) 







(निलन नचनयत यै नेत कैम 


६४ श्रासक्रसाल्ल लटाक् । 





५ ता करता जरि उत शर्ण वह्‌ चहुत मह सगाहागयायधा । उप्र 
ने एक वराग साधुकां भ्राम सिनवाडदा । सन्तन राजस्तभाम 
जाकर पुकारा; परन्तु उस विसुख ( सन्यासी )के वशम होकर 
रानान ईन्ह {डका कं साथ सिक्त्वा दया. सच पकरारका 
भ्रा सप्रका 
खंरागा सन्तने सक्र श्रहुररामजा स अपनी सव पत्तान्तं 
नितदन क्रया ' आप इन्ह भाद्‌ जानकर अथवा यह्‌ वात मना 
८ मन, रीति रीति कर, वाले के “चला ।?' श्राप उनको ल्तेकर राना 
कदवारंमजा बैठ; प्र राना तनक म) अपन मतम चहु वाततम 
लाया कि हरिजन आए ह । तब आपने उस रानाको फटकारा 
रार हरण्यक्राश॒प क। दशा सनाकर उसे समभा {दियाकेसन्तका 
श्रपराध करने का पारणाम्‌ केसा हाताहं । रानानेसाधु कामत 
परं दी । वे परस्पर सुदित हए ॥ 
^ ( ५४१ ) दष्पय । ( ५०२ ) _ 
“कमलाकरभर'" जगत्य, त्वाद्‌ रोपी धजा॥ 
पडत कला प्रवान्‌ ्रधिक अदर दे आ्रारज । सप्रदाय 
सिरक्षत्र, हितीय मना " मध्वाचारज”॥ जतिक दर 
वतार; सवे पूरन करि जने । प्ररिपारी “शध्वजवि्ज' 
सदशः, मागांत खाने ॥ श्रुति, स्ति. संमतं परान, 
तप््ुद्राधारी भुजा । कमल्लाकरभट” जगतमः, 
तत्त्वाद्‌ रोपी घजा ॥ =६॥ (१९८) 


(१०६) श्रीकमलाकरमद्रजी 
वाक्िक तिलक । ५ 
पायेडत श्रीकमलाकरमटजी ने -जगत्‌ म तत्रदादकी ध्वजा 
फहरायी थी । कना प्रवीण थे, ओर आयं (श्रेष्ठ )लोगोकाबड़ा 
आद्र मान करिया करते 1 “श््रीमाप्व्तम्प्रदाय'' के सीसकं छत्र 
ननन ि०८५9- 


| 


# 
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\ भक्रिसुधास्वाद तिलक । ५६५ 





९११ ५. 


} मानों दवितीय ““मध्वाचाय'' ही थे । भगवाब्‌ के जितने अवतार, 
१ उन सवके सचहाकां पूणं अवतार समानत, अश्च कला भद्‌ नद्य 
रखते थे ! “4विजयध्वजी' परिपारी के शअततार “श्रीमद्भागवतत 
) का कथा कहत; श्रुतः स्दात्त, परा, सवस सम्मत, क्सास कृद 
विरोध नीं रखते; अपने प्रजा पर भगवत्‌ आयुधो की तत्त स॒द्रा 
; धार्णक्रिये दूष्ये ॥ 
(४४२ ) दुष | (५०१) 
¢ ^ व्रजभूमिउपासक" भद्र सो, रचि पचि हरि 
¢ एके कियो ॥ गोप्यस्थल मधुरा मंडल. जिते, 
“वाह वखाने । ते किये “ न्‌रायण॒ " प्रगर प्रधि 
¢ एथ्वी म जने ॥ भक्किदधा का सिष्ु. सदा सतसंग 
$ समाजन । परम रसज्ञ, अनन्य, इष्णएलील्ला फो भां 
¢ जन्‌ ॥ ज्ञान समारत पच्च क नादिन ऋउ खंडन 
४ बियो । “व्रजभूमिरपाप्तक भट सो, रचि पचि हरि 
एककिया ॥८७॥ (१२७) , ~ , - 
< „~, , (१०७) श्रीनारायणमह्जी ! 
४ यार्भिक तिलक । 
द श्निार्यफमटरूजा ब्ज काभ्चाम क उपासक हए, नाम, स्प; 
लीला, धाम को एक ही करके ( अभेद ) मानते थे । आपने षाराह 
पुराणानुार शम्रिशुरासर्डल क सव गोप्यस्थल भरगट क्त्य । समाप 
स्क्तपियूप के सागर, आर सन्ताके समाजा म रहनवले, परम 
रसङर, अनन्यः रोर श्रकरुष्ल्ालां के वड्‌ धमा थ 11क्सा स्मातंक 
पक्षको खण्डन नहीं करतेये॥ 
। ( ५८२ ) अक । क्रे { ( €०५० ) 
` भद्र श्रीनारायनजू भये त्रजपरायन, जार्यै जाही यास 
[2 


क्‌ 


ह 


सनि चैवि ववि च 
ट ६ श्रीभक्रमा्त सटीक । 










नैत करि ध्याये है । घोलिके सना इहां असकौ ससूप है ज, लीला 
कण्ड धाम स्थाम प्रगट दिखये हे ॥ ठर डर रास के विलासे 
प्रकास किये, जिये यो रसिक जन कोटि सल पाये हैँ । “मधुरा 

ते कही “"चन्लौ वनी," पदे 'वेनी कहां १” ^“ उर्मि” आप घोषि 
सोत ज्ञे ललये हँ ॥ २५६ ॥ ( २७३ ) 

५ ~ याक तिलक 1 

१ श्रीनारायणभट्रजी त्रजश्रामिपरायण हए; जिन्त माम में जति 
¢ च्रजकाही भ्यान किया करनादही आपका बत था; लोगोँकी 
लाकर घतति ये करं “यहां अ्ुक मूर्तिं है, खोदो तो निकले 

यहां मक कुएड है, यहां अप्तक धाम है, ओर प्रगट दिखा 
भी दिया करते ये ! ठौर ठर रहस्य विलास प्रकाश करते कि ^ चह 
हरि ने-अमक लीला की हैः” जिसको जानकर रसिको को ष्डाही 
च्रानेन्दं होता था । आपने कहा क्ते “श्रीवेणी तीर चलो 1" लोभा 
ने पृद्धा क्षि “वेणी कहां ह { आपने “डवेगा मे उनको लेज, 
पृध्वी.खोद्‌वा, श्रीवेणीजी का स्रोत दिखा दिया ॥ 


( ५४५४ ) दप्पय | ( ३६६ ) 

वरेजवल्लम “वल्लभ,” परम दुर्खम यख नेननिःदिय॥ 

खत्य गान यण निपुन रासे रस बरषापत । अष # 
लीला लत्ितादि व्तित दम्पतिं रिभवित ॥ अपि 
| उदार निस्तारः सुजस त्रजमणडल राजत । महाम 
होर्सवं करत, वहत सवदी यख साजत ॥ श्रीनारायण 
भट, प्रभु, परम प्रीति रप बसर किये । व्रजवह्लम 


न~ 


> 


त 








श्वदुतरे कद्वते द कि श्र ( श्रीनर्लमजौ ), श्रनारायण गष्मीके शिष्यय, भर 
श्नौर लागोौ का कना दै क्षि दोन परस्पर प्रेमी ये। श्राप धीनामा स्वामी समयम, 
श्चीर विक्रमी सचत्‌ १दे३२. सन्‌ ६५७५ दंसचो के लगभग वसमान ये 1 उक्ष समयक 
वरष्णाद को सम्मति लेकर शरीर श्रीनारायशमदजी की सहतयतः पार, शछपिने रदस्य 
लीला के महोर्सव क्रा प्रकाश क्रिया॥ 
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(१०८ ) %बज्ञमजी । 
ब्रार्चिङ़ त्निलक । 
श्रीवल्लभजी च्रजभ्रमि से वड़ी ष्टी प्रीति रखते; ओर चजमरएडल 
के लोग भी आपतते बड़ी प्रीति करते ये; क्योकि आपने स्फ नेत्र 
को श्रीरहस्यलीला का दुलभ सुख दिया था; वृत्य, संगीत, ओर 
सीर गणो साप धरवोण थे; भोर रहस्यलीला मे आप आनन्द 
रस कौ वपी किया करते ये । भ्रीलक्लितादि सखियों समेत श्रीराधाः 


कृष्ण॒जी को रिमाया करते थे 1 साप कलिजीवो के निस्तारक ए । 
धरीन्रजमण्डल म राज भी भमापक्र सुयश चा रहा हे ! शडधः सुख 


¢ ग॑ह 
भक्रिस्षधास्वाद तिलक । 
"वज्लमः” परम दलम सुख नेननि दिये ॥८०।॥ (१२६) 
(६ 


साज के साथ, महामहोरसव क्रिया करते थे । श्रीवल्लभाचायजीति 
श्रीनारायणभडई को, परम प्रीतिसे रत वशद्वियाथा॥ ˆ 


( ४४४ ) प्य } ( ३६८ 
मंसारस्वादएख बत ज्या, दहं “डप,” “सनातनः 
त्यागि दियौ ॥ गोड देशवंगाल हते सवदी अधिकारी। 
£ हय गय भवन अटडार विभा भूञ्ुज उनहरी ॥ यहं 
यख अनित्य विचारि वाम वृदावन कीन्हो । यथालाम 
संतोष कुज करवा मनदीन्दो॥ त्रजभ्रमि रहस्य राधा 
कृष्ण मक तोष उद्धार किया । संसारस्वादयुख बात 
स्या'दुह “खूप, "सनातन" त्यागे दियो ५८९॥(१२५) 
(१०९ ) श्रीरूपजी । (११०) ग्रीसनातदजी  # 
वाचक पिरक । 
श्नीरूपजी तथा श्रीस्तनातनजी दोनो भार्यो ने संसारस्वाद के 


ह श्राप सवत्‌ १६२० सन्‌ १५७३ ₹० कलिन्द ४६७१ परै वतमान ये ॥ 
2 
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५.६८ श्रीभक्कमाल सदीक । 





सव सुखो को उवान्त (वमन किंयदहुए ) कौ भति परित्याग क्रिया॥ 

चाप गौट्देश्‌ षंगाले के शासक के एक वड़े.श्रधिक्रारीये; चाप 
दोना सा बड़े विभत्र चालेये; हाथी, घोडे, भवन, भमि, भडार, सव 
कुद भ्रज ( अवनीश >) केस रखते ये । एक ससय सष्ये भिनति 
गिनते ही सारी रात व्यतीत हो गई । यह अनित्य सुख श्रापको 
ग्लाति त्था घड़ी विरक्ति का कारण हुश्चा । अपने गुर प्रीनिस्यानन्दः 
जी की आज्ञा सि दोनों भाईयों मे श्रीदन्दावनमं वास किया । यथा 
लामसन्तोप यह आप्त पुरा था । केवल करवा कोपीन भोर भरी 
घुन्दावन"कं कुज कं अत्तारक्र अन्य कुम आपनं मन नहा दया) 
्रजमृमि^के तीर्थोको जर भ्रीराधाङृष्ण भक्तसुखकारी के रहस्य को 
प्रकाश दिया॥ 

( ५५६ ) दीका । वित्त | ( ३६७ ) 


:,कहत वेराग, यष्‌ पाि नासास्वामीन्‌ वे, ग यों निवर तुक 
पांच लागी आवि हे । रही एक मांक, धस्य कोटिक कचित्त अथ, 
याही ठोरज्ञे दिखायो कविता को सांविहे ॥ राधाल्म्ण॒रसकी आचार 
जता, कही याति, सोई ““जीवनाथभट" छपे बानी नावि है 1 षड़े 
अनुतागी ये तो, कहिवो बडाई कहा, अहो जिन कृषाटष्टि भेम पथा 
वाचि हे ॥ ३५७ ॥ (२७२ ) ४ 

वार्तिक तिलक । 


श्नीनाभा स्वामीज्ञ महाराज श्रीरूपजी श्रीसनातनजी के 
वेराग्यषहीकेवशनर्ने, अपने छप्पयके पांच तुके तक निवर गणः 
देसे भलुरक्ति विरक्ति के आवेश में आप पग गु । वचे ए केवल 
एकह तुक मे श्रीस्ाभीजु ने कोटि कवित्त के अर्थं रखदिये; कविता 
की सचां ओर स्वरूप एसे ह ेसेठोरमें प्रगट होतेह 1 ्रीराधा- 
कृप्णरसके चायं श्रीरूपी श्नीसनात्तनजी है, यह आपकी आचा- 
‰2 यता कही हे । इसीधरकार श्रीजीवनायमटूनी के छप्पय्मे भी वा 
ॐ की चमच्छति भगट है } आपवड़ेही अनुरामीये इसका कहनाहा 

व्या है ! अहे | जिनकी ृपाकाक्ष से बेमकी पोथी पदीजाती हं ॥ ( 
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भक्रिसधास्वादे ति्तक । ५६६ 
८ ४५७ ) गीका ! कदित्त । ( ३६६) 
दृन्द्राबनं ्रजभ्रभि जानत न कीड प्राय, दईं दरसाय जेसी शक- 





भल्ल गाह है । रीतिं उपासना की भागवत्त अनुसार, ज्ियौ रससार 
सो रतिर सदाहं है ॥ आज्ञा प्रमु पाय पुनि ^ गोपीस्वर "' लगे 
अय, क्रिये देथ पाय भक्ति भांति सच पाडहे । एक एक घात 
मं समान मन बुद्धि जत्र, पुलक्रित गान हग भरी सी लगाई 
है॥ ३५८ ॥ ( २७१९ ) 
ब्रार्सिक तिल्तकं । 

श्रीबजभूमि वन्दावन को उस समय प्रायः कोई नही जानता 
था, श्रीरूपी, श्री प्तनातनजी, दोनों भाईयों ने ही भरीङृष्णचेतन्य 
सहा धसुज्ी के अनुशापनतते वहां भाकर वेतीदीदिषादी किं 
जसा ध्रीशक्रेदेव स्त्रामा ने वरेन ।क्रया हं) यापने उषासनाकरा 
रसि रीति भी श्रीमद्भागवत के अनुसार प्रकाश की,कि.जो 
रसिकजने। को अति सुखदाई हे ॥ 

भ्रीयपुनाजौ कुजत्रन ओर दो चार घतं के पुखे के च्र्तिरिक्र उस 
समय वहां फुडनका । भ्रीदन्दा देवीजी की पृजाकेक्ियि लोगो 


क 


का जाना सन आपरदोनांभी वर्हीजा रात्रिम वसे) चन्द देवीजी 


भ 


ने दशन दिया ॥ 
पुनि श्रीङृप्ण भगवान्‌ की आज्ञा पके श्रीगोपीश्वर महादेवजी 


४, 
दुशुन कंय । श्रीशिवजी के अनुग्रह तथा स्वप्रदेनेसे श्रीरूपी 
[41 + 


श्रीहरिभेक्रि के विविध यन्ध, ( भक्रिरसाश्त, रस्ततिद्धान्त, भग- 
दुस्त, इत्यादि ) रचे किं जिनकी ष्क एक वाततम मन बुद्धिर 


५ 


र 
| भ्रवेश॒ करन सं गात पुलाक्त हाता हः; आर नयना सं षमा की 


21/ ॐ 


मदह्ीसखील्लगजातीदहे॥ 
^ अ + 


श्रीवृन्दा पेवीजी ने आनना की, तव इनकी सत्ति को दोनों महा 


=+ 
मुभावो ने खोद निकाली चौर स्थापना किया जव चि 


= =. ५ 


गऊ व्वा देती हे नो चह कुदं दिन तक श्रीदन्दा देदीजीको दृ 
चदराताहे 


लिन 


(व 


14 


4 


=> ५ 
५ ~~ 
०।८५८९५५ 


"+" मी 
६०० श्रीभक्रमाल सटीक । 


~) 
( ४८८ ) रीका । कपरित्त । ( ३६५ ) 
रहै ““नन्द्गाव,? “१” शमाये, श्री “सनातन "म्‌ महा सख 
ख्पमभोग खीर को लयाडये। नकु मन आह, सुखदाई धरिया ला- 
हिली ज्ञ मानो कोऽः बानकी ससाज सत्र यायं ॥ करिकर रक्षो 
{ सोह, ले ध्रष्ठाद पायो, भयो, यमल सो त्यो दद्धि, पूर्ी,सो 
जताइये । ““फेरि निनि पेसी करौ यही ददर हिये धरो ढरा मिज 
चाल" कहि आंख भरि आइये ॥ ३५६ ॥ (२७० ) 
वाक नि्वक 1 ( 
श्रीरूषजी नस्दरगाव से श्रीषनात्तनजी के पास आए । इनकी ह 
सोई परलाद्‌ पेसे महानुभाव को पतिं । यह वात जैतते मनम मारं 
हीथीषक्ि परम सखदाइनि श्रीराधिका लाडिलीज्ञ्‌ एक वालिका 
कारूप धर खीर भोग का सव सीज लेदी भाई । श्रीसनातनजी ने 
रसोई करे श्रीयुगलसर्कार को भोग लगाया । जव दोनो ग्मि 
अया । भ्ररूपजी ने इपका कारण पा । श्रौ पनातनजी ने उत्तर 
मे सव वातां कह सुनाई । भ्ररूपजाने आक्ञाकी किरि कभा 
सानहो, इस वातको हदये टद्‌ करके रको । यपनी पि. 
रक्रि चात पर ही चलो । दानो मति श्रीनलीजी की कृपा को स्मरण 





इच्छा हई कि तस्मई (क्षीरान्नि ) युगलक्तक।र को भोग लगाकर 
ते ब्रप्ताद पाया, तो श्रद्धुत स्वाद्‌ आया वरन कथ अमलसा क 
कर प्रेम जल आंखों से चरताने लगे ॥ 

( ५५६ >) श । कव्ित्त | ( ३६४) 


पगुण गान होत, कान सानि सभा सष अति अक्रुलान भान, 

मरा सी आई है। वड़े आप धीर रहे ठे, न सरीर सुधि; बुषिम 

न अपरे देसी तिले दिष्ठा हे ॥ श्नीगु्ताई करीपूर" पाठे साय 

देख आद्र, नेकु डिग्‌ भष, स्वासत लाम्यौ तव पाड है । मानो आगे 

शंच लागी, एसो तन चि भयो, नयो यह पेम रीति काप जात 
£ गाइ हे॥ ३६० ॥ (२६६) 


क 


॥ 


+ 2222222 


व; 2 


॥3 > 2.2 रः 
भक्रिसुधासखाद तिलक 1.44; 





> 


चार्सिफ़ तिलक । 


एक रातत श्रौरुपजी श्रीगुसाइजी के समाज मे श्रीहरिरूप 
गुणयश नाम का कीतेन गन रेल्लाहो रहाथा कि समाजकेसः 
माज सची वेसुष हो रहे ये प्रेममे प्राण पेते व्याङ्ुन हए कि 
सको मृच्छ सी ऋगई। परन्तु आपवड्‌ धरये खद्धेही रहे, हां 
शुरीरकीसधितोनथी । गुसाई श्रीकणपूरजी के मनसे आया 
क्रि पको देख तो)" सोये आपके कुं समीप गए, आपके 


श्वास जो इसके लगे तो एसे त्त थे कि मानो अग की आंच लगी; 
€ 


इनके शरीर मं फफोले पड़ आए । यह ग्रेन रीति नई है फिससे 
इसका वणन हो सके ॥ 
( ४५० ) टीका } कवरित्त } ( ३६३ ) 
“श्रीगोविन्दचन्द''अाय नितिको स्वपन्‌ दियो,दियो कहि मद सव 
जास पहिचानिये । रहौँ मे खरिक मां र पोप निति भरसार, सी 
दूष धार गाय, जाय देलि जानिये ॥ धरगद ले कियो, रूप सति ही 
# अनप छवि, कवि केत करै, थकि रहे, लखि मानिये । कहां | 


ए, 


ट 9 त्‌ ट कट ^ ८-७-०४ प क 7 र ४८४ 


घणखानों भरे सागर न गागर म, नागर रसिक. हिये निति दिन 
0.अनियै ॥ २६१५८२६८) ८ 


वा्तिफ़ तिलक । 
श्रीगोविन्दचन्द्रजी ने ्रापको स्वमर्मे दशन देकर आन्नाकी 


^'खरिक म अमुरु ठिकाने मेरी मृततिहे, भूमि खोदे निकालकर 
स्थापित करो” पाहिचानने के अथ गोविन्ददेवजीने परे परे सब पते 


©` ¢ 
] 


वता दिये रीर यह भा कहा किं “गऊ सव भर साभि वहां सुभ 
को दूध चढृाती हँ, जके देखो ।” श्रीरूपी श्रीसनातनजीने भी 
गोविन्दचन्द की सत्ति पगट की; देसी अनूप प्रतिमा करि उसकी 


द्वे चष्ठानन म काचे लग थरकित हाजांतें ह, दृल्हा वनताहै ॥ 


श 


चद 
> 


4 
01 





१ करद घं कि थ्ःछष्ण चैतन्य मदप्श्ु के गल्लोकरं धासो होने पर श्रपके स- 
माज्ञकल्लोग ध्रीपुखुपाच्तमपुरी स्र श्ीदृन्दावनमे श्रीरूप सनातनजी क पास चले 
श्राप! २जद एरीर क अनिमान नही रहता तेः मूच्छ र्हं होतीदे 


(22 





9, 


नि यदद नलधयिस्छवरे 


4 > 32.352 ~ 
०३ श्री भक्रमाल्त सटीक । , 


4. 





में कहां तक वखान कर सागर की गायर ( षड्‌ म समा सकता 
हे १ रसिक जने के हदयस प्रभ दिन रात विराजते है ॥ 
(४५१) दीका । कषित । ( ३६२ ) 
रहे .शरीस्तनातन'' ज्र ““नन्दगांव'? “पावन पे, आवन दिव 
न्द [भ [भ भ 
तीन दूध नले के प्यारिये । सवयो किशोर, ्माप पूरे “किहं शरोर 


रहो १” “कहे चारि भां” पिता रोति उचारिये ॥ गये याप, 
१ 43 + ५५ ५ क [> [+] 
चमी घर,हरि पै न पये कट, चहँ दिसि हेरि हेरि, नैन भरि इरि! 


अव॒ पफ्रैजो अवि, फेर जान नहीं पतै; सीस लाल पाग भावै, निति 
कष्य 
दिन उर धारिये ॥ ३६२ ॥ (२६७) 


वातिक तिलक । 


श्रीसनातनजी नन्व्गांव मे पावनसर्‌ पर रहते ये; भ्रप्िया 
धरियतमजी की छपा से दूध मिला करता थाः; एक वेर्‌ तीन दिति 
पर्यन्त नहीं मिला । चोये दिन पक सावले किंशोरने क्षीरान्न (खीर) 
प्रसाद लाकर दिया । आपते इनकी सुन्दरता देख पृद्ा “लाल 
तुम रहते कहां हौ १” आपने उत्तर दिया कि “सं चार माई द 
मर अपने पिता का भी पता वताया। श्रीस्नातनजीने उस गावे 
जाकर उनका घर्‌ लोगो से पूरा परन्तु श्रीहरि का पता कर्शं नदी 
पाया | चारो दिशि दद थके, नेन से आंस बहाने ओर कहने लगे 

फर "वे चित्तचोर लाक्ञ पगियावाक्ते्व यदि आर्विगे, तो फिर उनकी 

जाने न दगा 1 इसी भांति पु के प्रेममे आप मग्न रहा करतेथे॥ 


काञ्य अनुलारिये 1“'राघा्तर'' तीर दुम डर गहि भूल फुले, देखत 
ज्ञफलफात गति मति वारिये ॥ अये यो अनुज पास, फिर आस 
पास, देखि भयौ अति जास, गहे पाड, उर धारियै । चरित श्पारः 
उभे भाई हित सार प्रगे, जगे जग साहि, मति मनम उवरि 
ये ॥३६३॥८२६६) । ( 
ब 32०2222. 


र 


( ५५२ ) टका} कतित! ( ३६१ ) 
कही व्याली रूप वेनी, निरि सरूप नेन, जानी श्रीसनातनङ्‌ 
र 


२ न 
मक्िसुधास्वाद तिलक । 








वातिक तितत । 





1 


श्वा्तनातनजा न अपन अनूप काठ्यम श्राचचजां काचर 


उयाली रूप कह! है ( नागिन की उपमा दी है )। श्रीरूप्जी को 
जीत्र की उपमा भली नहीं लगी पर काव्यरीति सम चपरह | 


ॐ 


=4 
© ५ 


। एक दिन श्नीराधासर के तीर एक बरक्चमे भुला देखा किं 
 सखियां श्रीलाड्िलीजी को भला रही है, ओर भीललीजी 
क ठीक नागिनके वच्येकी दही ति लहरावी श्रत्यन्त 
हे । आपक्रो उस काव्यका स्मरण दहो श्राया श्रौर 
प्छ 


¢॥ 22 


„ 3८ 
2 234 
1 
~+. 
2 


4 
(1 
41 ~+ 


[न्व 
4} 
^641 ~+ 61 


= 


लेन समाए, गति सति सव न्यवदावर कर दिया ॥ 
( कोटे भाइ >) के पासतश्रा, आपका परिक्रमा कर, पांव 
पड़, बड़ असित हृ; ओर सम्पूणं वात्ता कह सुनाई ॥ 
दोनों भाईयों के बेम तथा-चरित अपार, परमार्थसार, ओर जग 
विख्यातहं । मन वुद्धिको इसर्म डवा क परमसुख लेना चाहिये ॥ 
श्रीरूप सनाननजी ने श्रीगोविन्दचन्द्रजी * की पूजा की आन्ञा 
% अपने भवतीने ^“ जीवशुसाईजी कोरी, ये शृहस्थश्चमको स्याग 
कर आपके पास ्गएये॥ 
# ्मामेरकेराजा मानसिंहने आपके दशन कर प्राथनाकी कि 
^ कुष ऋष रील्चिये `' प्यते करट ^“ कदे प्वव्यकचष चद 


० ८ 242 


४ 


) 


"मोट 2 ~क बट प कट 29 ~क + प + 7 क -फ ^> कपष 


ॐ पर वडा हट मौर नयसे अत्तषाकीकि ^ श्रद्धाहोतो श्रीगो- 


¢ विन्द्देवजी का मन्द्र बनवादो ।* राजा मानसिह ने ( कहते हें कि 
† तेरह लाल सपण मै, अकवर बादशाह से आन्ञा लेकर लाल पत्थर 
¢ 


। [५ 


से करिजिपते उन्हींदिनोमरे संवत्‌ १६२१। १६३१ में अक्रवरावाद 
[७ {> 

(८ आगर ) का क्रिला चन रहा था) वनवा देया ॥ 

( ८४३ ) प्प] ( ३&०) 


(श्रा) दरवश यसाई मजन क, रात सक्त कोड । 


५ 


भराजा जयःसह (जयपुर ) चारद्पुखण परै श्रीगोविष्ददेवदी क द्थोन का 
माहाप्म्य खुन वृन्दावन म द्रा वडा विनती प्रायेना कर चरंगोाचिन्दचन््जी को जय 
पुर ले गया, यदा श्प प्टक मूर्ति जनजाकरग रय गया ! यह वातत ^ मुदम्मद्छाह ह 
चादशष्डये, सवय हुक तिससारज्य विक्रमी नयत्‌ १७७ त १८० तक्ता 


[न 3 


४ 





> 7 > 23 29224 
(वि ट श्रीभक्रपाल सटीक । 


जानिहे ॥ (श्रीं) राधाचरण प्रधान हृदे अति सृष्ट 


उपा । कुज कस दपात्त, तहा का करत सवासा 
सम महा प्रसाद प्राड्‌ ताक अधिकारा । त्रिध 





। >~, -> 3 





पध नह, दाम † अनन्य उतकट व्रत धार्‌ ॥ व्याप्त 
सुवन पथ अनुर, साई भल पहिचानिहं । ( श्री) 
दारवश साई मजनं का, राति सकृत काउ जति 
हं ॥ € ० ॥ ( १२७ ) 
स०“्ानन शोप मयद्कः लजावत भावत भाव भरी निपुनाई। 
त्यो जक्लज।त लजात विलोक्रत कोमल पांयन की अरुनाई्‌ ॥ 
अङ्गन की दुति कोटि अनङ्ग केङ्ग की मोचति जेट { निकाई । 
को व्रजब्रह्लभ धीर धरे ललि जानकीनाथ की सुन्दरताई ॥ 
घ्जनन्दन सहाय ( व्नवक्ञभ ) अ्लतियार्री 
~ ( शाहावादी ) त्रिरचित सवया ॥ 


(१११) श्रीहितदरिवशजी । 


वासिक तिज्षफ़ । 


श्रना श्राहतहारवशजा के भजन कृ रीति विरलय कोड्‌ जान 
सकता ह । श्रधया प्रयतम क चर्या के उपस्क थं । श्नीराधाजी 
को प्रधान मानत्तेथे। आ्भपके हृदयं अत्ति सद भि था। 
द्स्परातकं कुजकसिंकं विशेष ककयमावना म सललाभाव सं कया 


| 
न 


करत थे । श्रीमहामपरसाद्‌ मे आपका विश्वास परसिद्ध ह; उप्तकं वड 
अधिकारी ये वर्योकि महापरघ्ाद को अपना सत्रसखर जानते धे। 
विधि निषेधः ( सामन्यधम ) पर चित्त न देकर, भागरवतधमं ५ 
( षेशेषधमं } मालाकट( अनन्य भक्ति का उतकट बत मनर्मेर्ख 
कर श्रीराघाङ्ष्ण की वड़ी भाग्यवती दासी रहे । शढयाससुवन 
ॐ ° खासी" , , => =विरेष केद्ये । † ` दाम =मल।। पाठान्तर " दुन ?'॥ 

‡ जर~-समूद ॥ 
[22222 


१। व ण व 





भयर भ्क-श्ल्मन 


(2 92 30 
6 भक्रसुधास्वाद तिलक । ६०५७ 





१ 


¦ ( श्नी १०८ शुकदेवजी ) के जतथा आपके मागर पर चलनेवालाही 
7 
॥ 


जन काइ कां जानते हें ॥ 
दो ० “ध्रीजानकी प्रद कंज, सखि ! कराह जास उर पेन। 
तिनु प्रयास ताहे पर द्वह, सिय पिय राजिवनेन ॥ १॥ 
जव जानाकं म॒य स्वामिनी, जय स्वामी ्तियनाह । 
"सयसह चार [नत चाहता, तिय क्ियापिय की चाह ॥२॥” 
नमो नमः भ्रीजानकी, नमोनमो श्रीराम । 
कमलाअलि वर मागतो, युगलप्रेम निःकाम ॥ ३॥ 
“श्रीराभ्रा जह पगधरे, कृष्ण धरं तहं नेन ।" 
( ४५४) दीक्रा | कावित्त | ( ३८६ ) 
।हनज्ञ का राति काऊ लाखाने भं एक जातैः "राधा । पधान 
माने पाले कृपण ध्याये । निपट विकर भाव, हात न सुभाव एसो; 
९ उन्हीकी कृषारषि गकुःक्याहं पाडयं॥ विधि मौ निषेध द डरे 
९ भान प्यारे हिये, जिय निज दास निसि कन वहं गाइय । सुखद चरित्र 
सव रलंकं [वाचित्र नाके जानत प्रसिद्ध, कहा काहेकं सुनाइ्‌- 


च 


थं ॥२६४॥ (२६५ ) 


मि) 
भाग्यभाजन इस पथ कों पहिचान सूता हं, अर प्रायःपरेमाो रसिक्र । 
५, + 


क, 


ग 


चार्तिं तिलक | (३ 
श्नाहतहरवशजा का भजन-रीति, लालों कोड एकः जानत ८ 
हागाः न।राधाक्ष्फजाी का ध्यान करिया करते, पर्‌ प्रधान श्रीरा 
हीजीको मानतेये। यह्‌ भावि नपर वेकट हे, देसा सभाव 
युगलघ्तकार काङकपाहासर हाता; खाप्की हा छरपासे किसीको 
कख कुर यह भाव मेल सकता हे ॥ 


आ्रपाकत्ाधतयथा निपधके ममरस गदन्छभःउनकेषाण्‌ प्रखनाथ 
५ 


क्न क 


न्व 


~> 


येजोह्छदयमं वसतेये; निशिदिन आप श्रीदस्पति की सेवा 


| ^ [41 


त्तस करते अर्‌ दम्पातिकेलिकाही गानक्षिया कततेये 1 


खद्‌! तरिचित्र चरि को सव विलक्षणा रस्िकजन मली्माति 
२.५ 


नत है यह प्रासद्धहाह, भ॑ कहातक्र कह सनाऊ ॥ | 
% धादर्वश॒जीके पिता काभ नम 'च्ण्स"जी था।] पायन्तर्‌ "दघाङ्ः ( 1 
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2 
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एनिनेष्निवनिसयियिषनेछचेषयकयेछनेटषमतछमि 
(| ०६ श्रीमक्रमाल सटीक । 
नि 


क 





दौ ०“'्तमुख, सलोचन, सरल, सत, चिदानन्द, दुतरिधाम | 
पानप्रान, जियजीव के, मकरे सष्ठ, सियराम्‌ ॥" 


[9 


। °प्रान तोर, मैं तोर, वधि, मन, चित, यश्‌, तोर सव । | 
पक तुह तो मार, काहु नवद्‌ ? ताह पय ॥ 
द्(°्ट्नच्र पन इत्यादद हयः वचन कमत सन नम । 


व्छ^प्रीराधावक्लभीःः शृह्कारभाव के आचार्य आपहीहे 


रुपिया श्रीसम्पुख सदा, सादर खड़ी सप्रेम ॥ 
(८५.५) दीका | करष्ित्त।( ३८ 

आये घर स्याग, राग बद्धौ प्रिया प्रीतमसेो, पिपर बड़भाग 
हरि आज्ञा दई जानिये । ते उभे सुता, व्याह देवौ, लेवी नाम 
मेरो, इनको जो र्व सो प्रस जग मानिये ॥ ताही द्वार सेना 
विस्तार निज भक्रन की अगतिन गत्ति, सो पर्तिद्ध पाहिचानिये। 
मानि प्रिय बात्त गहगद्यो सख लद्यौ सव, क्यो कैसे जात यह मत 
मन सिये ॥ ३६५ ॥ (२६९) 


कार्तक तिलक | 


प्राप देवनन्दु ( सकार सहारनपर ) के वासी, व्यास्तजो नाप 

गोड़ ब्राह्मण तथा श्रीतारा देवी के पुत्र ये। यापक पिता वादशाह 

` @ के नोकर भारी अधिकार वाजे ये । श्रीनृसिंह भगवान्‌ की कृषा स 

दम्पति श्रोताराव्यास् के पत्र अथात्‌ इन्हीं श्राहितहरिवेशज। का 

जन्म, विक्रमी संवत्‌ १५५६ म हा । स्क्पिणिनाम खाप 

त आपके दो पुत्र आर्‌ एक कन्या हृ, जिसके विवाह से श्ीकृष स 

शीघ्र मार रहित होकर आप घर द्ोड्‌ श्रीच्रृन्दावन च्याएु; श्रीयुगल 

सकर % चरणो मं अधिक अनुराग वदा, विशेषतः श्रीराधाजा+के 

पदकज मे जिनकी छपा अपार हहं ॥ ४ 

पक ब्राह्मण बड़भागी को प्रसुने स्पप्नमे न्नाकी कि<¶ृहितः 

हरिवशुज। को मेरी आज्ञा सुनाके तुम अपनी दोनों लङ्कियां उयाह 

द6 इनत्त जम स ष्रशसनाय वश हागा यह तश्वापस्तकराःम उना 

के दरा निज भक्तोको भक्ति इद्धि श्रौर बद्ध जीवों को कस्या 
सपनि रव्नकनिसणविकलनकनिपनकि + 


१५ = 


= 
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बड़ भरसन्न हुए । जसी रीति श्रीराधावल्लभजी की सवा प्रीतिकरी 


श्मापके सम्प्रदाय में प्रगट हह, मनम समभने की बातहे कही 
कैसे जावे । अप बीड़ा प्रसादको एकादशी ब्रतसेज्ला् गुणा ध 
अधिक समते ये । इसकी चमक्छति शरीदन्दावन मँ देलये । वहां 


(2 


(> 
भक्िसुरषास्वाद्‌ तिलक । 
¢ गति द्रूगा इसको प्रमाण जानो 1" इस श्रिय वाणी को सुन सव 


श्रीपियाजी का प्रताप पत्यक्षहे॥ 
( ८५६ ) यक । कषित्त ! ( ३८७ ) 


राधिकावल्लभलाल आज्ञा सो रसाल दहं सेवामो प्रकासश्नौ 
विलास कुज धामकौ 1 सोई विस्तार सुखसार दिग रूप पियो, दियो 
रसिकनि जिन लियो पच्छ वामक ॥ निसि दिन गान र्त माधु 
की पान उर अतर सिहान एक काम स्यामास्यामकौ । गन सो 
अनप काहि, कैसे कै सरूप कहे, लहे मन मोद, ञेक्ते ओर नही 
नामको ॥ ३६६ ॥ (२६३) 
वाति तिलक । 
^ श्रीराधिकावल्लमलाल ने रसात आज्ञा दी जिलसे सेवा की 
रीतिका रौर द्ुज तथा धाम के विल्लास्त का प्रकाश्‌ हमा । सोई 
सुखलार का विस्तार पूंक श्प से आंखों से दशन पाया, श्र 
सरसंकाका चत्ताय, उन अागयभजसान श्रीभियाजीं ऋ पधरधानता 
मान ली ओर आपका पक्ष लिया । रातत दिन भ्रीयुगलस्तकरं के यश 
को गाते ये, रतत माधुरी को पीते ये, कोड अन्य कामना नहीं रखते 
ये कवल युगलसक्रार क ह्ृदय के भातर्‌सहास्तन पर वराजमान 
कराए रहते थे ) अनप शण नामस्य हे, मनही उन्सि मोद 
पाता है४ कहते नही बनता ॥ 


८४४५७ ) प्प | ( ३८६ ) 
आआसतधीर उयोत्‌कर, "रसिक उप दर्दिस 
कग ॥ छगलं नमसा नमस, जपत नत कुजावेहार । 
मवलाकत्‌ रह कल, सल्ल सख कँ यधक्छय ॥ मान 
+ 2222 
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६०. श्नीभक्रमाल सरीक्र । 


कला गंधर्व, स्याम स्यामा कों तेपे । उत्तमभोगल 

गाय, मोर मरकर तिपि पापं ॥ रपति दार ठादे रं 

दरसन आसा जास कौ । “त्रासधीर" उद्योत क 

“रासेक” चाप हरिदास की ॥ &१॥ (१२३) 
(११२) श्रीदरिदाक्षञ रसिक, 


यात्तिक तिलक । 
स्वामी श्रीहरिदासजी श्रद्घारउपफासना सें बडे ही दद्‌ ओर्‌ धीर 
हए । अपने पिता श्रीश्रासधीरजी के सयेवत्‌ प्रताप से रसिको मे 


आप ध्रतिद्ध हुए । आप श्रीरतिकजी इत नाम से प्रसिद्ध ये। 








आपका नेम प्रप्र श्चीयुगल्त नाम ( श्रीराधाकृष्ण ) से था; 'श्रीङ्ुज 
विहा" को नित्य जपा करते य । रसराज अर्थात्‌ सलीं सुख के 
अधिकारी ये, श्रीप्रियाप्रियतम की केलि ( विहार ) को सदैव देखा 
करते; संगीत कला मे गन्पर्वं से बहृके ये; खपने गान से श्रीयुगल 
सकार को तुष्ट रखते; उत्तम उत्तम भोग लगाया करते; प्रताद सन्तं 
तथा वन्द्रा, मयूराः मालया को नावड़ा प्राते सं पवततिथ। माः 
पकं द्येन के लिये राजा लोग द्र पर खड़े रहा करते थे ॥ 
८ ४५८ } दीका 1 कवित [ ( ८५) 

स्वामी “"हरिदास्ः' रसरास्त, को वखान सके, रसिकता चाप 
जो$ जाप मधि पाह्य । व्ययौ कोऊ चोवा, वाङरौ अति मन मोवा 
वा, डास्यो ल पुलिन यह, ““खोवा'” हिये आये ॥ जानिके सु नानः 
कही "ले दिखाबो लाल प्यारे", नेक > उघारे षट सुगेध वुडा- 
इये । पारस, “पापान करि जल डरवाय दियो, कियो तव शिष्यः 
पसे नाना विधि गाइये ॥ ३६७१ (२६२ ) 


। 


बात्तक्र तिल्तकर । +.” 
रासंफ स्वासा न्नाहारदासजा के रसरास वा श्रना काव 
णंन किससे हो सकता हे 1 श्रीय॒गल सकार के नित्यविहारम सखी 


नैः ५ नपु कुः '=्चित्‌ पटः प्रद्‌, तथ, धश्द्ग के चल 
2 तत्कि ९५9५५०१ 
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भावना स ्रस्त॒त रहा करते ये ! एक समय युगल मंत्र का जाप कर 
रहे ये उसी के मध्य श्रीभगपत्‌ का वचनाष्रत हा कि तुमको “र. 
सिक” कहकर लोग नाम जिया करगे ॥ 

किसी भक्रने आपको चोका (इच) जेट फिंया, जितो 
वह अति उत्तम समभता ओर जो उत्तकेजी कों बहृततही 
आति था । आपने उसको ध्यान से होलीमें प्रभके ऊपर 
आर देखने ते तो भ्रीयमुनाजी के पुलिन (रेत ) मे, जां बेटे ये, 
डाज्त दिया । उस्ने खद कर मन मै कहा क्रि “ एसा उन्तम व्िष्णु- 
तैत, सो खो गया 1 सज्ञान रसिकजी ने उसके मन की जान सी) 
आपने एक दृसिको आक्ञाकी कि ^“ इनको ले जाकर श्रीवांके- 
विहारीलाललजी के दरश्चन करा *› ल्िवा जाकर उसने पट उधार 
कै दिखाया तो श्चीविहारीजी के वल चोश्रा से तराडोर, तथा सारा 
मन्दिर वैसेही सगन्ध से भरपूर पाया किं जेला सुगन्ध उसके न्ति 
दित चोआसे था) श्रीस्वामीजी के इस भराव को सम कर वह 
वेधा लनित ओर हरिन हा ॥ 

एक मनष्य आपके पाक्त शरणागत होने माया; उसने एक 
पारस मणि को चैट ओँ दिया 1 आपने पहिले उले “ पाषाण “ कह 
यञ्मना सरिति के जल म फैकवादिया 1 तव उसफ्रो शिष्य किया 

उस समयका चादशाह (अकवर), वेष डुपाके तानसेन के 
साथ जाकर आपके दर्शनों से छतां हा 1 संवत्‌ १६११ से 
१६६२ के मध्य किसी समय की यह घटनाहे॥ 
2 देसे देसे चरित आपके नाना प्रकारसे गा गहे 


५ (४५६ ) इष्य | (३८५) 
¢ . -उतकरपं तिलक अरं दामकौ, मक्त इए अति 
 " हयसि ” के ॥ काट के आराध्य सच्छ, कच्छः नरः 
हरि, सुकर । वामन, फरसाधरने, सेतवधन, च सल- 
 कर॥एकन्‌ कँ यद रीति नेम नवधा सों लायं । सङ्कल 
५ 
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६१० श्रीभक्रमाल सरीक । 


ममोखम युवन अच्युत गोरी ज लडायें ॥ नो 
तोरि नपर गद्य महत समा मधि राक्ष के । उतकपं 


अठ दाम, भक्त ३६ अति “ व्याप्त" 





कं॥६९२॥ (१२२) | 
(११६) श्रीदरिवंशजी के शिष्य श्रीम्यासजी । 
यात्तिऱ तिलफ़ । 
संतसेवी श्रीव्यासजी उद्धृएणएड तिलक शओ्रौर श्रीतुलस्ती की करी 
माला पर विशेष आय्ह रतः माहात्म्य वड़ा करते तथा हरिभर््ौ 
को आप पना परस इष्टदेव ही मानते थे । कोड कोड श्रीभगवत्‌ 
के मत्स्य, कच्छप, वाराह, वर्तिह, वामन, परशुरामादिक अवतारो 
की आराधना करते है; कों कोई श्रीकृष्णचन्द्रजी की उपासना 
करते है; किसी किसी के सर्वैस श्रीसीतापति रामचन्दजी ही हः 
सोर किसी किसी को भगवत्‌ की नवधा भक्रि का नियम होताहै; 
परन्तु श्रीपुमोखनजी के पुत्र श्ीगुक्त श्रीठयासजी महाराज तो 
अच्युत गोन्नी ( मागचत्त, वैष्णव, भगवद्भक्त, सन्त) ही को अपना 
इष्ट जानकर भक ही के लाड़ प्यार उपात्तना पूजा क्रिया करते थे ॥ 
‰ एक रात श्रदपुनो के रापस् रहस्य सम्राज के समय श्रीप्रियाजी 
न का सूपुर टर गया; वहा उक्षण अपने कथेका नवगुण अथौत्‌ 
( यज्ञोपवीत ) तोड़कर उसीसे श्रीपद्पंकज के धघङ्ू को गृधकर 
आपने ठीककर प्रहन। दिया । प्रेम की जय ! | ! 

( ४६० ) टका । कवित्त । ( ३८३ ) ् 

छाय रह त्यागि, बुन्दाचन चनुराग करि, मयो ह्यो पा 

हो न्यारो तासो खीभिये 1 राजा लेन अयो एवे जायवो न भायां; 

श्नीकिशोर उर्कायो मन, सेवा मति भीजिये ॥ चीरा जरकसी सीस 

| चीकनां सिसित्ति जाय, “हुल वैषाय, नहीं अशपर्वाधि ला | 

[जच । गयं उट कुज, सखाघे प्रं प्ुखपजः अय ख्यो रण्यौ 


न ५9 „० 


मज्ञुः कही “केतं मोपे रीक्िथे ”॥ ३६८ ॥ ८२६१) 





९ भक्रिघुधास्वाद्‌ तिलक । ६११ 
) वार्तिक तिलक । 
१ श्रीउयास्तजा सनाघ्य वाह्यणः ( महारा समाखन शुक्रजी 


कष 


॥ सुवदिलखंडी ओओड्द्धा निवासी के आतज ) वड़े धमेप्रचारकः श्रीराधा- 
बह्लभीय सम्प्रदायके हुए । आपका पहिला नाम ^ हरीराम ” 
? था 1 ^“ ओड्े ” के रहनेवाले थे । जव पैतालीस वरं के हुए नवः 
¢ चरत्‌ १६१२ मे, घर स्यागकर शीव्रनदरावन अद्‌ । आपक्री पद्धति 
6 ८, १) वरन्दावनी व्यास्व॑शी गुप्ता, चौर (२) मोडा बाति 
¢ गुसाई, दा नामों से विख्यात हें ॥ 

श पको श्रीचन्दावन्मे विशेष निष्ठाथी; घामके प्रेमे यापके 
अन्तःकरण पग ग्हेये । जो श्रद्न्दावन सि जाया चाहता, आप 
उससे अपरप्त्न होते; ओड़दे का नरेश ^“ सद्र » एक समय अपको 
विनयपृवेकं तेने आया; पर आपकी श्रीइन्दावन से अन्यत्र जाना 
हीं माता था; राजा को िखा कर एक भगिन के हाथ फे परत्तन्तसे 
।गोरिन्दश्रसाद सन्तो का उचदष्ट सीय आपज्िकर पागए्‌ (खा 


०, 


¢ 
? 
गया; आप अति प्रतन्न दष, आपकी मति ओर्‌ मन तो श्रीकिशोर- 
/ सेवा मे गठे थे, कहने लगे कि "सस्तार एक पकाड़ाहा का हुमा ॥** 
एकवेर परमोत्तम चीरा श्रीटाकुरजी के सीसमेंवांध रहेथे 
% चिकनाई से सरक सरक जाति देख आप मन्दिर से यह कहते 
8 निकले कि ^ सुभ सेर्वेधा सलिए, यदि मेरार्वाधानर्ही भक्रैतो 
२ आपही बांध लजिये।" ओर सेवराकुज दशन करने चकते गष; कछ 
¢ क्षण वीते रह के लोगोनि चीरा बधि देख जा सुनाया; साप सुखयुन 
पाय फर गएताष्सा सन्दर वधा दृशनपाया कंहुष स फलेन 
समाए; सव दशन करकं चीराकी वेधाहकी प्रशेसा करने लगे। 
आप बोलते कि ^ जबर आपी एसा सुन्दर वाघ सकते हँ तव भला 
इस दीन का वाधा क्थाकर्‌ भवे ॥ > 
(८ ५६४ ) ठीक । कषित्त । ( २८५ ) 
% संत सुभव दैन वेढे संगही प्रसाद लेन, परोसति तिया सव भां 
रतन षरवान ह । दूष चरताइ स मलाई टका नज; खार उट, 
> 2234१ 


लिया), भला इस मर्म को त्र पति कया समभर सकता ? वह लौट 
| 


4 
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९ 


न्तसमाज बुलाइके, सादर दियो खवाय ॥ 
तत्र आपने उनके फिर सेवा दी ॥ 
( ८६२ ) टीका । कवित्त । ( ३८१ ) 
सतम कौ विवाह भयो, वड उर्साह कियो, नाना पकवान 
सव नीके वनिच्राये हें । भक्रनि की सुधि करी खयी अरवारी माते, 


६१२ ` श्रीभक्रमाल सटीक 1 





जानि पति पोषति नवीने ॥ सवासो ह्ुटाय दइ, अति अनमनी म, ( 
गई भख बीति द्विन वीन तन च्रीनहै। सव समभावं, तव दंडको मनि, } 
अंग मामरन वेवि साध्‌ जवे यो अधीन है॥ ३६६ ॥ (२६०) $ 
यारतिक निलक्र । ॥ 

सन्तो को सख देनेवाले ( श्रीन्यासजी ) सन्तो को प्रत्न रखने 1 

के अथ श्रीनगवतुप्रताद सही ( पगतमे ) पया करतेथे। स्व | 
करार प्रवीण ची परसा करती थ यह सेवा उसो कीं थौ । एकदिनि | 
दूध परसने भ मलाई फसलकर आपके पच्नमे श्रा गिर; आपका 
नवीन सन्देह दुखा किं पति जानकर विशेष पापण मेरा इसके चित्त 
म आया; एला सो चकर आपने उसपर बड क्रोध करिया । वह सवा ॥ 
उनसे आपने छुड़ा दी; सुशीक्ता वड़ा अनसनी हो तीन दिन तक भू ( 
रहगर्‌ 1 उन्हं तनक्षोण देख सवने श्नामक्रजो को सप्र फाया तव साप 
उन्हुं यह दंडकियाके वह सव भषण वे चके सन्तो का एक मडाराकरद॥ 
दो० “तव निन भ्रिषण॒ रवेचिके, नारी अति हरषाय। ( 


भावना करत भोग सुखद लगाये ह ॥ आय मये साधु, सो बुत्ताय 
कही पाव जाय; पोटानि वधाय चाय कुजनि पठाये हें । वस्ती पदहिरईः 
दिज भक्षिल्ल दद्ाड्‌; सतः, संपुट > में चिरेया दै, हित सां वताय 
हं ॥ ३९७० ॥ ( २५६ >) 


यार्सिंक तिलक । 
आपकी "लडकी के विवाह मे, घडे उरमाह ते वारातके किये 
नानाध्रकार के अच्छे यच्छ पकवान धरवाललो ने वनव।एु श्रीव्यास 
जी ने देखे । उन सबको सन्तो के योग्य सममकर अ(परकी भक्निः 
अ. सम्पुटः न्ननखटड्च्ाम खाक्रूग्ज का रखकर यट्ुश्छय भरभरत £ ॥ 


~ व व व क 





सिय 
५ भक्िसुधास्वाद तिलक । ६१३ ९ 





% वती बुद्धि चंचल हो धिचारने लगी; श्चापते भावना मे भगवत्‌ को 
भोम लगाक्रर सपक से सन्तो भक्रोको वुलाबुलाकर कुखकोतो 
भोजन करा दिये मर ओरोंको वड़ी वही गठरी चधा पारसदेदे 
दिये वरन्‌ जे मे मेज मेज दिये ! पिारवालो को वारात के तिये 


9 


पुनः सामां नह्‌( बनवानी पड़ा वरन्‌ "(मेला साज्ञु जला को तती ५१ 


२ 


पक दिन एकवंशी सोनेवचदीकी श्रीकिशेरनीकेदथोें 
धारण कराते समय श्रीच्च गुली कु छिल गड, सह निकल आया | 
श्रीरप्रासंजी बहुत पश्चताए्‌ अर शीघ्र ही जल से आदर वन्न (भीमा 
कपड़ा) श्रीश्रगुकतियोमे बड्े पेम वाधा टह भक्ति तधा 
माधुर्यं मावर की जय ॥ शि 
पथिम देश के एर ब्राह्मण आपके यहां सीधा जे अलग रसो 
करते पानी चमड़े के छागले मे भरके कामम लाते; आपने उनको । 
नए जतेमे भरके की, ओर द्धि देवता के करुद्ध होने पर यह उत्तर 
$ दिया कि ^“ जि घातु का आपका जलपात्र है उसी घतुकात्तो 
यह धृतपात्र भी हे ” विप्र जी लित ओर भत्र हो भगवत्‌प्रसाद्‌ 
पाने लगे । यो उनको भक्रि म आपने दद्‌ कर दिया १ 
एक सन्त श्रीयुगल सकर को गीत बड़ी अच्छी भांति से सनाया 
करते थे । इसंसिये आप उन्हँं जाने के समय वरावर प्रेम से रोक 
लिया करते ये ! पक दिन उस सन्तने हठ करके अपने ठाकुर का 
घट्या मांगा; आपने श्रीशाल्म्ामजी के वदले एक गौरेया चिड्धिया ई) 
उनके सम्परमें रखकर चटश्रा मेँ धरके उनका वट्ा उनके 
हार्थो दिया ) माये > जव ्नीयप्ना तट पजने कोसन्तने 
वटुश्या खेलात्तो विडय) श्वक्ठगासे जीती हहं निकलकरष्टुरेसे 
उड़ गह साघु देवता साट आक्र अपस पद्धने लमे “मरे टाकुरजा 
उड्‌ आए ह १ आपने कहा 'देखलं !” आप मन्दिरमे ते अकर क 
कहने लगे कि “हा, इृन्दावनते नहीं जाया स 1" सन्त प्रसन्नहो 
1 प्रेससे श्रीदन्दावन मे वषे । प्रेम धन्य, कपा धन्य, वामनिष्टा घन्य ॥ 










9 च 


¢ ‰ ववं राष्कुरजं  मश्चमी तङ मीग कपदके वांवने कौ पस्स्प्त चली 
ता हे ॥ 


>~ 
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१ गई, चकचोभी भई छवि मंडले दचाडइये ॥ नृपुरसो टटिह्रृटि 
पसो, अरवस्यो मन, तोरिके जनेड, कस्यो वाही भांति माइये । 
सकल समाज मै यो कल्यौ ““ आज काम अयौ, टोयो हों जनम, 
ताकी वात जेय अइये ॥ ३७१ ॥ ( २५८) 

बरा्तिफ़ तिक्त । 


एक श॒रद्पुन की रातक्रो र्त हो रहा था, समाजमेपरेषरग 
बहुत वद्ाचद्रा था वणेन केते हो सके । श्रीश्रियाजी ने श्व्श॒से 
पेली गति लीक्रिं मण्डसीनं मने विजनीसी चमक उठीषसा 
प्रकाशु हो गया, सवकी आंखे म चकाचौध दहो गया। परन्तुश्रीः 
प्रियाजी का नूपुर ( पुंधुरू ) ट्ट गया, दाने लितरा गए । अपकर 
मन चैचल हूध्रा, शीघ्रहः अपने अपना जनेऊ तोड्‌कर उत्से टारे 
ठाकर करचरणमें धारण करा दिया; अर उत्त भे महात्मान्रफे 
समाजर्मे बोले करि ^“ यन्ञोपकीत्तकेभारको जन्मभर ढोयापर 
वह आज काम आगया ॥ 
( ५६४) श्रकरा 1 करित । ( >७३ ) 
गाय ^“ भक्त इष्ट अति, `" सुनिके मर्हन एक, संनो परच्छा 
आयो, संग ततभीर है । अघ कों जनते, बानी व्या्तको सुनते, 
सनि कही भोग अवै इहा, मान हरि धीर है ॥ तव न पमान करी, 
संक धे, लै प्रताद यास्त दोव चार, उठे मानं भर पीर हे । पातर 
मेरे लइ ^“ सीत करि मोरों दइं; पावो त॒म ओर; ” पात्र लियः 
हग म्णर ह ॥ ३७२ ॥ ( २५९७ ) 
वार्तिक तिलक । 
श्नीभ्रियादासजी कहते ह ङि श्नीनाभाश्वामी ने जो अपने दप्यय 
४) (मत्र ६२ रम यह कहा कि “मक्र अति व्यासे,” सो सुनकर 
१ पकं महन्तं) श्नीट्याप्ज। की परीका क्तेन आप्‌, उनके साथ तन्त म 
न 3 3222. 


| ६१४ भ्रीभक्रमाल् सटीक । 

( ४६२) शका । कवित्त | (३८० ) 
€ सरद उज्यारा गस स्स्या पया प्यारी ता रंगर वद्धो भारी, 
#) केसे कहिके सुनाइयै । प्रिया अति गनि लड, वीज्रीसी कधि 


॥ 
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् भक्गिसुधास््राद तिलक । ६१५ 





म की भीद्भाड़ भी थी] भ्ीग्यास्जी को सुनाकर महन्त ने कहा 
शख से अतीव पीड़ित दं {° आपने कह ““भोय का धार जाचुका 
& हे, तनक धीर धरिये पंगति हुगाहौ चाहती है ।” यह सुन सहन्त 
/ को इनके “भक्तः होने शंकरा हहं श्चीनाभा स्त्रामी के क्चन 


| 


को परमाणु न मान, पुनः श्रूख भख” बोल उठे । आपतो सर्ता 
मे वस्ततः श्रीहरि काथर रखतेथेही, आपने चटपट काकि 
“हां भोग याता ह यह कह आपने भाग मेगा ही देया । महुन्त- 
जीने प्रसाद केवल दो चार यास पाकर, पदमे पीडाकेओदरसे 
छोड दिया । श्रीञ्यासजी ते उत्तकरा भागवतप्रसारी मानकर पने 
पाने के अथं पत्त समेट के रखलिया; श्रौर, बोले कि “श्रापने कड़ी 
क्रेपाकीजो मेरे लिये घल्तादीकरदी) पर अपने पणंहोके पाधा 
नहीं, सो ओर भोग आता है, पाकर अ।प अतव्रश्य पडये 1" आ- 
पक्रा यह निश्छले इद्र भाव सन्तो मे देल, महन्तजी के नेत्रम अश्र 
भरघ्राए्‌; पांव पकड़कर कहने लगे कि “में परीक्षाल्तेने श्याथा र 
वास्तवं अप भगवद्वक्रोंको अति इष्टदेव सानतेदै, श्रीनाभा 
स्वामी ने सधाथे लिखा हे॥ 
चोपाई । 
“साधु कट्यो तव भरो हुलास्ता । सत्य, व्य।स | लुम भक्तन-दासा ॥ 
( ४६५ ) टीकरा । कवित्त | ( ३७८ ) 
भये सुत तीन, वाट निपट नवीन क्रियो, एक मोर सेवा, एकं 

शरोर धन धयो है । तीसरी ज लोर स्याम बंदनी मो दारष्यी, करी 

सी रीति, देखि डौ सोव पश्यौ हे ॥ एक ते स्या लिपिः श 
¢ क्रिशोर जू कों; शी “किशुोरदास" भाल तिच ड कस्ये 
९ 
९ 
‰ 


(9 


(>) 
1 र ४ 


दिये स्वामी हरिदास; निति राप्त कीनो, बह्म र ॥ 
मन हस्यौ हे ॥ ३७३ ॥ (२५६) < 
बाकर उड ५ ओ 

श्रउ्थासजी कै तीन लके ये उनि 


वदी विलक्षण (नए दंषकी) रच र्नो 
(इ 2 


श्रा 
से 


$. 


> 9 ~ 2 > ११ प (1 


>> 2 


९ 


>) >, 


| | 
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9 ०9. 


जो जी चषि इन तीनामेसे 


ने धन रुपए लिये; दूसरे ( विलासदास ) ने सेवा (श्चीकिशोर & 


( 
रजीको); रीर चीसरेनेजिस्रका नाम श्रीकिशोरदास यास्याम 


[4 


वदना अर दपं तलक माथ चेदासया । स्मा हारदास्जास्त 
दप धार्य कराकर श्वाकशारद्ासजा हारकृषा स भजनम मन हृए॥ 
एक वरदेन श्राकेशारदासिजां स्वामा श्रहुमरदाप्तजा तथा श्ना 


५, „= 0 = > भ 


सो सोही लें लेते 1” एक ( रा्तदाप्त) 


एक भजचरहस्यकागा सुनाया । उसा रत्तका श्रव्यास्तजान 
{दिञ्य रहस्यम उसा पद्‌ का श्राल्तलताजा को गति सना । श्रा 
ठ्यातजी की सर श्रीकिन्शारदासतजीं कां जय ! जय || जय || 
८ ३६६ ) द्यप्पय | ( ३७७ ) 

(श्री ) “रूप “सनातन” भङ्किजलः “जीवमा 
सर गमीरणवेल्ला मजन पक, कषाय न कव लागी। 

दावन द्द्वास चगल चरननि अहरागी ॥ पोथी 
लेखन पान त्रधर अक्षर चित दीनौ । सदग्र॑थनि क 
सार स्वे दस्तामल कीनो ॥ सदह ग्रथि देदन समथः 
रस रास उपाक्तक्‌ परम धीर्‌ । श्री ) "हप “सना 
तन" समक्रिजल, “जीवशसाई" सर ओ मीर ॥ ९ २।(१२१ 


( ११४ ) श्रीजीवसाःं 1 


भतीज तथा शुष्य श्रीजीवशुसाद् श्रीहरि-क्रपा से गम्भीर सरवर 
के सरिक्त हृ; रथात्‌ उन दोनों की भक्ति रूपी जल इनके हदय 
सरम भर गया 1 उक्तं सर के वेला ( मजोदा, घाट > सम श्रीभगवद्‌ 
भजन की परिपक्ता ( सिद्धता ) को जानिये । श्रीजीवगुसाई का 


भक्किरूपी जल मे कषाय ( काइ > कदापि नरह लगी ॥ 


उयात्तदेवजा कै साथ यसनाजाक तट गप आर वहा अपना घनाया 


बाक्तिक तिक्ष | 
श्रीहूपजी आर श्रीप्तनातनजी की भङ्किह्पी जल के; उनक 


ट्ट 


| 


हिध 


भक्रिस॒धास्वाद तिलक । ६१७ 





आप पुस्तक लिखमे मेँ अति प्रवीण दत्तचित्त चमत्कार युक्रथे 
श्र्थात्‌ अति लल्िताक्षर अति शीघ्र अति शद्ध अति स्पष्ट तथा एक 
परए लिक सुखने को रख दूसरे पत्रा के पष्ट को निलकर फिर पूरव 
( पत्रा के पृष्ठको क्िखने थे परन्तु ष्क अक्षर धटवद़ नही" होता था। 
# वेद पुराण शाच्न स्ति संहितामों के भाव सममन मे सिद्धान्ते - 
 भमाण जानने आपने पूरा चित्त लगाया ॥ ४ 
6 सच पेश्वयं ओर संपाति तणएसम परित्याग करके धीडन्दावनमें 
आके टद निवास किया । श्रीयुगलसरकार के चरणों के बडे भारी 
0 अनुरागी हुए । सव सदुभरन्थों के सार को आपने देला अभ्यात्त 
? ओर मनस्थ किया था कि जेते मनुष्य अपनी हयेली पर के आंवले 
; को सम्पणं भकार से रेखा रेखा भली भाति देखता है । सन्देह रूपी 
भिरहा को खोलने म आप परम समथः सहा वेराग्यवान्‌, शुन्तः 
वदे धीर, तथा रलन्न; ओर परम रहस्योपासक ये ॥ 
आप एकः दिन बहुमूल्य पाटाम्बरपहने ये, देखकर शरीरुपसनातन्‌- 
जीने कहा “विरक्र कहल कर यह.वच 7” भापने उसी घडी किसी को 
देडाला सीर ,यापके वाहर भरीयसुनाजीके तीर कुटी वनाकर भजन 
मग्न रहने लगे । ्माएकी इत्ति तथ। प्रेम देखकर, श्रीरूप आर 
सनातनजी ने विशेष शिक्षा दी ओर अत्यन्त कृपा की । गुतत रखने 
की श्राज्ञ दी पर आपने सबके हित के लिये प्रगर कर दिये ॥ 
८ ( ५६७ ) ठीक । वित्त । ( ३७६ ) 
1 कथि नाना अन्ध) है न्थ दृद चेदि उरि, रिं धन युना 
अव चहूं ओर तं 1 कदी दास “साधुतेवा कीजे” कहे “पात्रता 


(„> 1 


न,” «करो नीके" करी; बोस्यौ कटु कोप जोर तें ॥ तव संमनक्ायो, 


४) 


"ग ग 


"प 


सन्वगोरव बद्ायो, यह सको सिश्लायो, बोद्ते मी निसि भोर 
ते । चरित अपार, भाव भक्तिकौ न पारावार, कियो उवैराग सार 
कहै कौन दोरतं ॥ २७९ ॥ (२५५) 
वाप्तक तिलक । 
आपने अनेक अन्य वनाद्‌ जो हृदय की द्‌ मन्थियों को भक्ती 
(न ६१८ 


5322 
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1 
भांति काट देते ह) श्रापङे पास चासं ओरसे लोग धन भेजतिये 
रौर भट देते य+ ओप आद्र से लेकर श्रीयमनाजी मे.फँक दिय 
रतये । शिष्य सेवको ने धन को साधमेवा में लगाने को वारर 
ग्रथना की-। उत्तर दिया फ “साघुतेव।ा करने योग्य पात्र तुमलगों ९. 
मते कोड नहीं दीलता 1” एक दास ने केहा “में भल्तीभांति करू गा। 
वह आज्ञा लेकर सन्तों की सेरा करने लगा । कुद काल के अनन्तर 
एक दिन एक सन्त ने कुसमय में कछ भोजन मगा, इसने क्रोध 
करके कटुवचन कहे । तव सुनकर श्रापने बहत समाया सर्ता की 
महिमा वता कर कहा कि “इसी लिये न मेँ कहता था कि साधुसेवा 
अति कठिन हे ।" सदेव मिष्ट वोललने की सवको शिक्षा दी । चीका 
| मख नरह देखते थे ॥ 
दो० “मीराजी ्रजमे गह, ते निज भक्ति लखाय । 
सो पन दियो छाय सो, ऋ मीरा कथा सहाय ॥ 
आपे चरित श्रपार है । आपकी भक्रिभाव क पारकौनपा 
सकता हे । वैराग्य धारण करने प्रर भी आपकी गदृधत्ति भावभङ्गि 
को प्ुचना सहज नहीं । एक परीक्षित कृपापाघ्र को कुटी तापकं 
अप चन्दावन के कुजो मे. प्रेभमत्त परम आरुचन किरने लगे) 
धीवन्दावन से कहीं अन्यत्र राको न वसने तथा बड़ी भारी ण 
रिडिस्य की प्रशसा सुनकर बादशाह ( अकवर ) ने थोड़ी घटी के 
 % लिये लत्‌सग के निमित्त, घोड़ो के रथ पर आगर मं बुलार फर 
रथ पर उकेदी दरा उक्ती दिनि श्रीचरनदावन पदुवा मीं दिवा) 
भाद्शुाह के वड़े आग्रह पर यह मक्ता की क श्रीडन्दावनरे फक 
वडा भारा पुस्तकालय करदा फि जिसमें सव वेदः पुराण, उपः 
पुराण, स्तिया, शाख, संहिता आदि सव पकार कौ सस्छृतं 
पीथेयां सश्हीत हों । बादशाह ने वेस्ताही किया ॥ 
{ ( ४द८ ) ध्यय | ( ३७५ ) 
{ 


खन्दावन की माधुरी, इन मिलि आस्वादन किय। 


ॐ सीमीराजी ने पूच्ठा “मीरुप्णचन्द के श्रतिरिक् यदं पुष शरैर कोन {*_ 
( "्धीभोसवा रजी" वरे जीवनी देये ) 
(5-5-54 


श 





+न 2. 2/7 2.2.22 (22 
भक्किन्तधास्वाद तिलक । ६१६ 


सर्व॑ राधारमन “मद्गोपाज्ञ" उजामर। ' हृषीकेश, ई 
भगवान," “ विपुदबीटल" रससार्गेर॥ “यनेश्वरी 6 
जगन्नाथः" ' लोकनाथ महायुनि "मधु," -श्रीरेमः । 

^“ कृष्णदा," पंडित उभ अधिकारी हारि अग) 
घमंड,” “ युगलकिशोर ” सत्य “मूगर्भ" जीव 
टृटत्रत लियो । रन्दाकन की माधुरी इन मिति? 
? आस्वादन कियो ॥ ९४॥ (१२० ) 


वातिक तिलक । 


| ्न्दाचन की माधुरी का अस्वादन श्रीकृपासे इन महानुभावो 





(~, 9 १ 


श्ट शननीर श्वर श् भ ~, ८ 


ो भाप हुभा--- 
१ श्रीगोपालमद्रजी ) उजागर, जिनके सवैस्व श्रीराधारमणजी 
हीये) 


॥। 


२ श्री्यल्लिभगवानूजी । 
३ भ्ीषिद्टलमरिपुलजी, रसस्फयर 1 


¶ 


8 


४ श्रीजगन्नाथयानेश्वरीजी । 

५ ध्रीलोकनाधजी 1 

६ श्रीमधु गु्ताईजी, महःपुनि 
¢ 
% 


{जक 
> 


॥९ ५५९ ४ 9 


५७ श्रीश्रीरद्कजी । 
श्रीकृष्णदास तह्य वारीजी, अधिकारी । 
श्रीकृऽणदास पाडतजी, हरे के अग ( मित्र )। 
१० श्रीम गभजीं टद्चरतबालति । 
१९१ श्रीघमंडजी । 
१२ श्रीयगलकिशोर शत्य । 
१३ श्चाजोवगारक्ताड्जा। 
() १४९ श्रीहषोकेशजी 1 
>> 2233 


~ 


~ 32 


व 4 ~ 7142-3 33 3 एक >> 221 
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| 


(११५ ) युस श्रीगोपालमट्रजी । 


(९ ) टीका  कतव्ित्ते) ( ३७८ ) | 
। 





, ~ श्नीगोप्रलभटञ्के हिये वै रसाल वकते, लत यो प्रगट राधाखन 
सरूपहं । नाना मोग राग करे, अति अनुराग पगे, जगे जग माहि 
हित कौतुक अनूप ह ॥ दृन्दावन माधुरी अमाध कौ सवाद लिये 
4 जियो जिन पायो सीय, सये रतत सूपं ¦ गुनही को लेत, जीवे 
स्यागि देत, करुनानिकेत, धर्मसेत, क्रूप 
हे ३७५ ॥(२५९) 


वर्तिर तिलक । 
गुसाई श्रीगापालभदट्रजी श्रुह्कार माधुय र धामने म निपुणः 
गद्‌ ब्राह्मण, महात्मा श्राव्यक्टमदटरूजी के वेट, महाप्रभु भ्रषकृष्छ 
य 


श्च 
५ 
64 
(| 
क, 
=+ 


# 


| चेतन्यजी के शिष्य ने.श्रीचन्दावनकी समाध माधुरी का स्वाद कतिया 
आपके हृदये बे रसाल नाम श्रीराधारमणजी प्रगट स्वरूपे वसते 
थे । नाना प्रकार के भागराग वडे अदुरागसे अर्पण किया करतेये 
संसार म वड प्रसिद्ध हए; आपके सवेहित्‌ होने के अनेक केतुक 
हे; जिसने आपकी सौथप्रतादी पाह वह जीवनधुक्र, रस्तका शूपही 
होगय।; किसी जीवका अवगण अपने मनमेक्भीनलातेथे, सव 
भ्रा्ियो के गुरोही को हदथमे सदा रखतेये 
सव सम्पत्ति एेश्वर्य को पारेर्याग कर श्रीब्रन्दावनमें अ षसे 
थे । घमेसेत, कैरुणानिकेत्त ओर भक्रश्रप हुए ॥ 
एक वेर प्रमु अति कृपः करके ( वैशाख की पृशैमाप्ती को ) श्रा 
पकं सवाल श्लयरानज। म स परम सुन्दर रत्तं परगट हृष, जा 
श्रीराधारमणजी अभी तकं मन्द्र मे विराजमान हें । भक्तरूषि 
रखनवास भावय्ाहक श्रीप्रसु की जय ॥ 
(११६ ) श्रीभ्तिमिगवान्‌ । 
(४७० ) टीका 1 कषित्त । ( २७३ 
अलिभगवान, रामन्तेवा सावधान मन, ठृन्दावन आये क 
रे रीति भह हे । देखे रासमरुडल मँ विहरत रस रास, वारी उं 


ष ||| क स +न न्न; 


ब्‌ „2.229.923. 2,22.232 म 
ह भरक्ररुघास्वाद्‌ प्त्लक्र । वि ६२१ 


~ 


[र] 





[5१ (५ 


% प्याकस्तटग, साध बुधि मइ हं? नाम धरर रस्ता चिहार, सवा 
~ 


"4 प्यारी लागी, खम हियमांर, गुरु सुनी बात नई हे । निरिति 
ˆ पधार, अआप-जाय पग धारे सीस; “श॒ मेरे तुम,” सुख पायो, 
कदि दं हे ॥ ३७६ ॥ ( २५३ ) 
मासिक पिलिक ] 
श्रीष्याज्तिसगवान्‌ ने गुरु से भरीरासमन्त पाया । भ्रीहन्द(वन में 


राके वडेहीप्रेमी हए } दशन के वदे प्यासेये । श्रीटकरुरजी 
$को ^^रास्तविहारी” जी कहते, ओर च्छे प्रकारसे सेवा करतेयथे। 

छपा करके गजी ने श्रीद्न्दावन मँ जाकर दशन दिये ! गरु आग. 
# मन सन, आपने शरीचरण पर अपना सीस रखकर विनय किया करि 


¢ “यद्यपि आप गुरु ईश से बड़ हँ, तथापि मेरा सम्पू मन तो रास- 


-कऋट>> प = क्ट ¬ प्क 
1 


न्न 


¢ विहारीजी में दहत आनन्द मानता हे ।'' सुनकर श्रीगुरुभगवान्‌ 
अ्षिभगवान्‌ से प्रपन्न हए ओर कहा कि ""राप्तविहारीजी भी तों 
श्रीरामहीजी के अवतार हं, राप्तविहारीजी ही मेँ पे रहो ॥१ 


(११७) श्रीविद्रुल विपुलजी 1 


( ४७9 ) टका } कषरित्त } { ३७२ ) 


स्वामी हरिदास्‌ के दास, नाम वीटल्ल है, गरु से वियोग दाह 
उपल्यो अपार हे) यास्क समाजमें पिराज सव भक्रराज, वोति 
के पटाये, आये आज्ञा वड़ो भार हे ॥ यगल सरूप अवलोकि, नाना 
तरस्य भेद, गान तान कान सुनि, रही न संभार है । भिक्ि गये 
‰ वाही ठोर, पायो भाव तन आर, कहे रस्लागर सो ताक यों वि- 
ण चार हे ॥ ३७७ ॥ (२५२) 
वार्भिकर तिलक । 
लीलारतिक तथा गुरुनिषठ श्नीविपुल विद्टनजी, स्वामी श्रीहरि- 
दासजी के शिष्य ये । श्रीगुर के परमधाम जाने पर गरु विोगने 
श्मापको षड़ा शोकाकुल करदिया; कहीं जाते आति न ये । एक रात 
वहां ( श्रीबन्दावन मं ) राप्के समाजमें महानुभर्वोने श्राप 
युक्ता भत; माक्ञानुत्तार भाप मए । श्रीयुगलतकार के दर्शन कर, 
(दिनपर 


9 यद 9 -9 





१९९. + = व सटीक । 





तथा गान बाजा की अपार माधुरी सुन, च्चाप वसुध होगद्‌ 1 उसी 
| से भ्रीगरे हरिदास्जी की ओर श्रीयुगलसकार की दिव्य माकी 
पाके श्रावंटृलार्वप्लजा रस्स्ागर म मग्न हाः पच्तभात्तिकितन 
तज के दिव्य श्रीर पा, परमधाम को पटहुच गए; प्रेम इसका नाम 


हं । पमाभाक्र कांजय॥ 


(११८ ) श्रीजगन्नाथ थानेश्वरीजी । 
( ५७२ › ठीका । कापित्त। ( ३७१ ) 


4 


महाप्रञ्च पारषदं थनस्वरा जगन्नाथः नाथ का परकश धर ।दना 


6 
तांन दख्याहं , मए स्प्यः; जान आप नाम कृष्णदास धस्य 
ृष्एज कहत सवं अरादर नसस्याहे ॥ सता 'समनमाहनज्ञ कृप 
में जन।इ इड्‌, बाहर निकास, करी लाड, उर लेख्यो है । सुत रधु 
नाथज्‌ को, स्वरम श्लोक दान, दयाके निदान; पत्र दियो, धरम 
पेख्यो हे ॥ ३५८॥ (२५१) ध 
९ 


~ यार्त तिक्तक । 
“'महाप्रभ्च श्रीकृष्णचेतन्यजी” के पार्धद ““धानेश्वरी श्रीजगः 
न्नायजी'” प्रथम अपने हमें ये; पूव॑जन्मत्तस्कार भाग्योदय अ 
थात्‌ श्रीहरक्रपासं गृहहीम भा{णनाथ भगवान्‌ का धरकाशुमान्‌ 
रूप तीन दिवस देखा, अति ज्ञानानन्द्‌ को पर्त हए ॥ 

चंपा ` 


““नम दशन फल परम अनृपा । जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ 
तव आके महारुजा के 1भेष्य हए । आपने इनका 'ङृष्णः 
दास नाम रक्ला, सव लोग अति आदरसे “ृष्णजी" ही 
कहुतेये ॥ 
। स्वम सें 'श््रीमनमोहनजी" ने कहा कि ण्म अमुक कूपर्मे हे 
८६ निकालकर पधराश्मो प्रर से करो ।” बडे प्रेमसे वे्ठाही किया॥ 
' शापक पुत्र ( रघुनाथदास » विद्याहीन अपद थे । एक समय 
१ मप इस चन्तामयेः स्वम कृपानिधि सरकारने आपको एक र 
> 23333. 


५ 


॥ 


2229952 नमने 
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श्लोक" वताकर-आज्ञा की किं “यही श्लोक पुत्र को पटा दो | 
आपने वह शलोक पुत्र को दिया; सुत रघुनाथदातत वड़े विदान्‌ हरि- 
५ 








भमी हृष । कृपा की जय ॥ 


(4 


¢ (११९) श्रीलोकनाथ सानी । 
१ ( ५७२ ) टीका । केवित्त । ( ३७० ) 


महभ छष्णचेतन्यन्न के पारपद्‌, लोकनाथ नाम, अभिरम्‌ 

सव राति हं । राघाृष्ण॒ लालासों रीन मे नवीन मन, जैसे जल 

^ मीन तेस निति दिन परीति हे ॥ “भागवत” गान रलग्वान, सो तौ 

+ भाण तुल्य, अति सुल मान, कटे गारे जोई मीति है । रलिक प्र 
धीन मग चलत चरण लागि, पा क जनाय दई, जेसी नेह नीति 
हे ॥ ३७६ ॥ (*२५० ) 


बार्चिकं तिलक । 


महाप्रस्ु भीकृष्णचेतन्यजी के आप शिष्य ये, ^ लोकनाथ » 
नाम या । पकी सव रीति अति अभितम थी, श्रीराधङष्णजी 
की नवीन लीला मे आपका मन मली भोतिरेगा था; जेते जल की 
पीति मीन को वेसेही आपको मी रूप नाम सीला धामे मेम था। 
शह्मरमाधुय॑नि्टामें बडे चट ये । शीहन्दावन धाम से अतिशय 
धीति थी । भरीमद्ध(गवत का गान कीन सद्‌ा आपके प्राण सरिस 
था आर्‌ श्रीमद्धागवतत पाट गान करनेवाले से वड़ा मेम रखते ये, 
यह कहते ये कि "“ भागवत पद़रनेवा्ते हमारे मिन हें ।" एक दिनि 
रसिक भवीएजी मागे चलते एक को श्रीभागवत गाते स॒न उसके 
पर्वों पर भिर पटः ओर छपा करके यह भेद उसको जना दिया 
जिससे धोरो को भी श्रीभागवत अन्थ ओर भागवत का 
माहात्म्य प्रिद्ध हा ॥ 
# एक दिन इनके ठाकुर श्रपण चोरों ने उरा लिये । थोड़ । 
आगे जाके सव अन्येहो कर लौट भए भीरसिकजी के चरणों । 


॥ 2१22-2 2222 


न्व्वठ 


ठ प्र पड़, आपने कृपाकर उन सवको सनाथ फिया ॥ 
#\ = > 


"न म 
7 


॥; 
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. (१२०) श्रीमधुमोसर्ईजी । ` 
( ४७८ ) गीका 1 कवित्त 1 ( ३६६ ) ~ ~ 


श्रीमधगोसाई आये बृन्दावन; चाह वदी, देखे इन नेननि सां ॥ 
कैसोधौ सरूप है 1 दृटृत पिरत वन वन कुजलता दभ, भिटी भूष | 


५ ५५ 





प्यास, नहीं जाने दोह धूप हे ॥ जमुना चदृत, काट करत,करारं जह, 
वैसीवट तट डीठ परे वै अनपे! अक भरिते, दर अन्तौ 
सिरमौर चाहे भाग भाल साथ गोपीनाथ रूप हे ॥ ३८०॥ (२४६) 
बरार्चिफ़ तिलक । 
श्रीमधगसाइजी धामनिष्ठामें टद्‌, “ श्रीमधु "° नाम श्रीवृन्दा 
वनम वंगाल्ते से सराए, तव यह चाह आपके मनर्मवदीरि “मं 
त अपने नेन से श्रीकृष्णचन्द्र को देसू किं वह रूप केसा हे ।” ईप 
प्रेम की उक्कंटारमे भरे हुए, भूख, प्यास, खाया, पूष, नदः सव ॥ 
कुच छोड, वन वन, पति कुन श्नौर लता दक्षो के वीचमें दते ॥ 
क्रितेये { 
चौपाई । 
"प्रियतम पद पकज जव देषो । तव निज जन्म सफल करि लेखो ॥' { 
वार्तिकं तिलक । ४ { 
वशीवट के निकट मे जहां श्रीयमुनाजी वष्ठी दई, करारे काट 
रही थीं, वहां आपने छृपाकर अनूप रूप से दशन दिये । मधुगुार 
| जी दौड़ भक्रवर्सलजी को अक मं भरकर, अनिवोतच्य परमानन्द 
फो प्रपि हुए ॥ ( 
चौपाई । 
“दसो सुख बरनिय केहि भाती । जनु चानकी पाड जल स्वाती ॥ १५ 
हरिदशन फल परम अनृषा । जीद पाव निज सहज स्वरूपा ॥२॥ 
प्रेमहोतो पेता; दशेन की प्यास्रहो तो देसी ॥ । 
तदनतर उल साक्षात्‌ रूप से भगवान्‌ अर्चमूर्तिं ^“ गोषीनाय 
खूप हो, वहां धिराजे; अवत्तक जित्तके षडे भाग हौं, वट रातक्‌- 
सिरमोर के दशन करता है । मेम की जय, जय, जय ॥* 
न्‌ + > ~ = 3442 
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(१२१ ) श्रीङृष्णदाप् त्रह्मच।रीजी । 


ः # 
( ॥ 
क. ४७4 ) रक्ता । कषित | (३९८) 
ग 
॥ ) 
। 








गुसाई श्रीसनातन ज्‌ ^मदनमाहनः' रूप मायं पधराये कष्ट 
सेवा नीके कीजियः" । जानो (श@ष्णदास”” व्रह्मचारी अधिकारी 
भये, भटर श्रीनारायणज्‌ू सिख्य किये रीभिये ॥ करिफे सिंगार चार, 
आपही निहरि रहै, गहे नदीं वेत भाव मामः भति मीजिये । कहां 
लौ बखान करौं रग भोग यति मति, अबलो विराजमान देखि देसि 
जीज्ञिये ॥ ३८१ ॥ (२४८ 9 


जी )ते प्रस “श्रीमदनमोहन? विरहजं के केकयं का भार कृर्एदास- 
जी के सीसपर घर, आपने कहा के श्रु की सता भते प्रकार 
करो 1"? भ्रीगरु्ाज्ञा मापे ग यथां सत्रा करने लगे, क्योकि सेवा 
के अधिकारी हीये) कुड कालांतरं श्रीनारायण भट्रजी आपके 
( भीकृष्णद्‌।स ब्रह्मचारीजी के » शिष्य हुए; उनक्रो सेवा सी; उः 
¢ नकी प्रेताक्ति प्रभु के रीमने योग्य थो, आपकी सानुराग सेवा 
६ कया की जाय, अति सुन्दर शरंगार्‌ करके श्ीचतरिको इकटक देखते 


निहारते घेम समाधि लग जाती थी, तन मन की सव सुधि भूति 

% भति चित्त भावलुरामभे मीग जतेथे; आरराग भोगकी रीति 

) मति कहांतक चखान की जाय । चापके प्रेम के लाये हुए ्रीमद्‌- 
५ 


५ नमाहुनजा अव्रतक विराजमान हं क जनके दशशुनसजव्ाका 
जीवन सुप्रल दाता हे ध 
(१२२ ) श्रीकृप्शदास पडितन्‌ । 
* (४७६ ) रीका । सवित्त ! ( ३६७ ) 
श्रीमोविन्दचन्द छपरात्ति रसराि दात्त, कृष्णदास पंडित 


ये दस्र यारजातिलं ) स्ता सरुद्मग अयमं सातं पारदा, 
१ श्रीरमदात्तजी सोर यष्यदासजी मह कड हुए दै ॥ 


322 





वाचिकं तिलक । 
मनी भ्रीक्ृऽणद्मस्च ह्य दारीजी गुकतईं श्रीसनातनजी के शिष्य 
ये, सो इलको योगय, बरेर्ष, तथा सुपात्न जानके ज्राप ( श्रीधनातन 


=^ 
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पारि रही मति जपे तेपे यह मानिल्ञे॥ प्रीति हरिदास्नसवि 
& विधि श्रसाद देत, हिये लाय लेत, ठेलि पद्धति भ्रमानि ले । सहन 
की रीतिमें प्रतीति सो विनीति करे, ठर बाह श्रोर मन सहुभत 


प्निल्ञे॥३८२॥ (२४७) 
¢ बरार्चिफ तिलक । ¢ 
रूपके राशि श्रीगोविन्दचन्दजी के रसराशि दाप्त प्रमी श्र 


५ 


॥ +, ¬; 


कृ्णदासलजी पंडित" जान लेना चाहिये । भभ की सेव! अतुरग रे { 
जितने अग हे उन सथो से इनकी मति पम रही थी! हे श्रोता 
जनो | जो आपकी मी मति प्रेमत्ते पगी हो, तो यह वात्ता हितकरे 
मान लीजिये ॥ ् 

¢ श्ीकृदासजी की हरिदास वैष्णवों स अति भीति थीः सन्त 

को श्रीगोविन्दजी का विविध प्रकारका राद देते; हृशयमे लग 


% 
| लेते थे; इस भ्म सम्भरदाय को भी बुद्धि केनेति देखकर प्रमाण 
| 


1 


क्ररना चाहिये । प्रेमी पडितजी श्रीहरि ओौर हरिभक्त से स्टजरीति 
ही से अति किनीत षहो, भीति प्रतीति रख, उसी ओर ठरतेथे॥ 
इस प्रेमभक्तिका अनुभव अपने मनम करना चाहिये ॥ 


(१२२) श्रीभूगम मोस 1 
( ४७७ ) टीका । कतरित्त । ( २६६ ) 
गुसाई ““श्रग भ” बरन्दा्न ददृवास कियौ, जियो सल वेटि कुन 


र 


^गोनिद" अनूप हें । वहेह धिरक्र श्नतुरक्र खूप माधुरी मेः ताहाका 
सवाद लेत मिले भक्त भूष हे ॥ मानसी विचार ही अहारः 
निहार रहे, गहं सन उत्ति, वेड, युगल सूय हें । वुद्धि कै भमान 
उनमान में वखान कस्य भस्य बहू रग जाहि जाने स्तस्प 
ह ॥ ३८३ ॥ ६२४६) 
वातिक पिल } 

गुसाङ श्ना “गभी ने धामनिष्ठा ददृताप्येक चन्दावन बातत 
किया छर अति अनुप श्री “गोविन्द” कुज ( मन्दिर ) मेँ विराज 
सान हकर ्रीगोविन्ददेव भगवान्‌ के परेमके सुखके लिये; अपि 
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=) 

१ 

८ 
मन 


संसार से अति पिरक्र, ओर प्रभ॒ूप माधुरी के अतिदही अनुरफ्रये 


| भक्रभपों के लाथर्मे मिले हए उसी माधुरी का स्वाद लेते थे। मान- 


सा तेवा ही का बरिन्तवन आपका त्राहार या; मनकी श्र 

इसे गौर श्याम युगल स्वरूप ही को निहारते रहत थ ॥ 
प्मापकरी अगस्य दशको मेने अपनी बुद्धि के प्रसाणहा भर्‌ 

अनुमति करक वलन कया ह; पिके हदय मं अथाह परमरग 


भरा धा; उप्ता रस सूप सतह जानतेथ) 


४ 
-3 


५ 


( ५७८ ) छप्पप । ( ३६४. ) 


(श्री) रयिक्रपुरारि उदार अति, मत्त गजर्हि 
उपद्‌श द्यां ॥ तन. मन, धन, परिवार, सहित, सेवत 
सन्तन कहँ । दिव्य भोग, आरती, अधिक हरिते, 
हियमर्ह ॥ श्रीरन्दावनचन्द्‌ श्याम श्यामार्देग भीने 
मगन प्रेम पमष पयर पश्च बह दीने ॥ श्रीहरिप्रिय 
““श्यामानन्दव९" भजन भूमि उद्धार कयो । (श्री ) 
"र(सरूथुर(९र उदार अति, मत्त गजह उपदेश 
दियौ ॥ ८५॥ (११८ ) 

(१२४ ` श्रीरसिकष्रारिजी । 
बास तिलक । 


श्नीरक्िकशुरारिजी अतिशुव उदार दु । डापनं मतवाकते हाथी (4 
को ज्ञानभाकरि उपदेश देकर अपना शिष्यकर लिव, चार्‌ उदार नु 
पेते इष क्र प(रवार सहित तन मन धन जनस सन्तोकी सत्रा 
करतेथे; कहांतक् कहा जाय हरिभक्र मे श्रीहरि न्य आपेकू भाव ई 
हदये मान, दिव्य भोम अपु कर, जटी [कका करते थे. 
श्चन्द्र युमलचन्द्‌ एयामा श्याम के रय न जाम, प्रेम्स्ट् ट 
पयोधि भ मेग्न रहतेये॥ 

9931-2 29- 
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शर । 
^“ होड षर नाम वही, प्वित्त व्ही देह कहीं ॥ 
हाथमे कंज चरण, जाप वही, शप वह्‌ ¶4१॥* 
( ख्प्रक्ला) 
शौर बहत से परिचय भी दिये । अपने गुरुदेव श्रीहरिप्रिय 
«८ इ्यामानन्ड ” जी की श्रेएठ मजनरूपी भृमि का उद्धार क्रिया 
श्रीरसिकमुरारिजी पेते उदार हए फ दुष्ट राजा की दीनी हूडं भूमि 
को उद्धार किया, हस्तित मे लाटा लियः । अपना तन मन धत 
1 सव कुद सन्ताहयाका समत थ॥ 
( ८७६ ) टीकर । कवित्त 1 ( ३९४ ) 
रसिकस॒रारि साधुत्तेवा विसार कियो, पवि कौन पार, रीति 
भति कहु न्यारिये । संतचरणाम्रत के मार खह भरे रहे, ताहीको 
प्रनाम पूजा करि उर धारिये ॥ अविं हरिदास, तिन्ह देत सुखरशरि 
जीभ एक, न, प्रकाशेसकरे, यके सो विचारिये । कर गुरुउत्सव, 
लेदिन भान सवे कोऊ, द्वादस दिवस जन घटाल्लागी व्यार 
ये ॥ २८४ ॥ (२६५) 
चापकर (तलर । 
4.५ । 


श्रीरस्तिकमुरारिजी ने सत-सेवा का बड़ाही विस्तषर किया । 
आपकी अलोकिक रति माति का वणेन कर कौन पारपा पकता 
हे) हसे संतो के चरणा्त के साट (पान्न) भरे हुए वेदिका 
पर र्खे रहते, उन्दी की पजा, ओर उन्हींको षणामः हदय 
भाव धारण करके, किया करते थे ! आपके स्थान में अनेक भगवद 
दास अते थे, उनको सत्कार कर, अति भारी सुखं दिया करत 
ये । श्रापकी अनृटी भीति रौति कभी एकं जीभ स श्रकाशु नर्हा 
हो सकती; विचार कर मन थक्‌ जाता हे 
जिल दिन गुरुखरसलव करते ये, उस दिन समस्त जीवमात्र को 
भोजनादिकं से सर्कार करते थे, चौर सत जनों की घटा ( समह) 
चारह देवस ( दिनो ) तक छ्‌ रहती भी ॥ 
(=, > 


11111 


पु 1 


यिष्यति भलछनेष्छगसछयोचछरत्छयेषछधयेि 
भक्गिसषास्वाद तिलक 1 ६२६ 1 





¡ (४२०) दीका} क्रिच | (३३३) 

सतवरणाम्रतप्त ल्यावो जाय नीकी भांति, जी की भांतिजा- 
निवेको दासस्ते पखायौ हे । आनिक्रे बान कयौ तियो सव साधन 
, पान करि वोन्ने ^“ सो सवाद नक आयो हे ” ॥ जिते सभाजन 
ही चाखौ देह मन कोठः महिमा न जनि कन, जानी छोड़ि | 
। पृद्ठी, कही कोटी एदः रद्य, ” आना, स्यायो, पीयो, दियो सुख 


? 
| 
¢ 
¢ पा नीर ठरकायो है ॥ ३०५१८२४) 


+ > 


वार्तिक दिल । 

एकः दिवस, डरे मे बहुत सत # प्रसाद्‌ पा रहे थे; आपने 
एकशिप्यसेवककेजोकां (हयद्यकी ) गति जानने केलिये प्राज्ञा 
दी कि“ अच्च प्रकार से सब्र सतोंका चरणापरून उतार लानो ।" 
चरणाश्वत लाकर उतने कहा कि “' मेँ सथ संतो का चरणष्रतले 
आयां (* अप पान कर बोले करि ^“ क्षा कारण हे क्षि जेसा 
स्वाद्‌ निस्य अतथा वैसा नकष आया ।" जितने लोग समास वैटे 
ये उन सों को भी चरणाश्टेत देकर बोलते किं “मन को पक्रा्र कर 
? पान करो, कहां वह स्वाद है १” बे विचारे चरणुष्रत की महिमा योर 
स्वाद्‌ किवितभी नहीं जानते ये क्या वततत । आप तो परमन य, 
॥ 


2 


आपने जानाज्ञेया एके केसा सन्तका चरणास्त लेते मं खड देयाह्‌ । 
पृद्नेसे वह दास कहनलगा करि हा, एक कोद वेधाश तो रहगया 
हे; अपने आनना दी कि “उनका भी ले आमो)" फिर उनक्ाभी 
9 मगा के जव आपने चरणास्रत लिया, तत्र सख स्वाद्‌ पनित 
अपके ५५; भ्रमश्च करनं ल ॥ जय ¡ जय | 
-( ४८१ ) दीका । कवित्त | (३६२ 


नृपति समाजर्मे, विराजमान भक्तराज, करै, रे विवेक, कोऊ 
कहनि भ्रमाव हे । तहां एक ठीर साधु भोजन करत, रौर देवौ दजी 


¢ सटा सम, कैसे अवे माव है ॥ पातरि उटाय श्रीगुाई पः उरि 


५५ 


र~ 
भ वद्र, दईं गारः सना आपिचलं देख्यादत्िहे ) साथसा विसूत 
+ छपक्रे एक भडरिमं वाट्‌ बडे वङ्‌ महाप) श्रा्ञा म उप्थिनये प्र 


1 


न 


र 
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ट, 


ख सध्य दियौ; कियो दासे द्र, सन्तसेवा मन 
॥ ( २७३ ) 


र्शर 
न्द 
{व ह॥ 


‡ ्, 


निमु 
३८६ 
वा्तिक तिलक । 


किसी दिवत्त कड एक राजा आर सननों के समाजे मक्रान 
श्रीरसिकमुरारेजी तरिराजे हए भक्रिविवेक म्‌ वाता कह रहे धे, 
सव श्रोता विवर को यहण॒ करते थ; क्योकि आपका कथन वड्ाहय 
प्रभावयथुक्र था! उसी समय सव सन्त इकटे भोजन प्रसाद पनि 
^ को विराजे थे उनमें से एक वेषधरी अपने सोरे ( दंडा ) कं लि्े 
? दू्तरा पारस ( प्रसाद पत्तल ) मागता था, ओरं पनवारा पत्तन ॥ 
¢ देने से गडा करने लगा; आपके भण्डारी अधिकार्ि को सेटि | 
मं भाव कैसे आता, इतर उन्होने नही दिया । खीसकर वह पत्तल 
प्रसाद उठ।> उतने श्रीगुसाहजी के उपर डाल गलियां भी दी सुनः 
कर अप चोतते "देखो सन्तकी छृषासे मेरा केसा अच्छा दाव पटु 
गया हे, मेँ केवल चरणा्त लेता, आर सीथप्रसादी स पिभुष 
था; सो इन सन्तने लाके सुख म डकल दिया 1” यह कह उत्करा 
टे का ओर उसका भी दो पत्तल पारस दिला दिये॥ 
वह दास जिसने सोटे का पत्तल नरह दिया तित्तको उत ककय 
(बदा )सेद्ुडा देया, किं "सन्तस्वा में तरा मातर अनुराग 
नह( हे, क्थ जी ? सोरे का पत्तल्त कयोन दिया?दख्स सररप 
भाग घाटरकर आर पाकर सन्त तान पारस उड़ाय जातहं॥ | 


{ ४८२) दीका । कव्रित्त। (३ 

वाग में समाज सत्त, चलते आप देखिवे को, देखत दुरा जन 

» सोद पयो हे । बड़ सपराघ मानि, साधु सनमान चाह, 
** घुभितन, `` वैरि कही “* देखो के धस्यो हं ” ॥ जायके सुनाई 
दासः काहूके तमास पास, सुनि क ह्लास बदृयो, आमे सानि क्सयो 
हे । भूषेही उसांस अरि, साचे प्रेम पय निषे, किये मन भाय, एत 
सेक दुख हस्या हे ॥ ३८७ ॥ (२४३) 
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वार्तिक तिलक ! 


१ पक्र समय आपक्री वाटिकामे संतो का समाज विराजमान था, 
) आप दशन के क्लिये गये; एक वेषधारी नारियल ( हका ) पीरहा 
था, आपकर देख, संचित हो, नारियल ( टके को » दिपादियाः; 
, अप अपतन्ना बड़ा अपराध मान, उत्त साधका सन्मान कनेक 
लिये, भृटही पेखथाम ( पकड़ ) घूमकर चंग; आर एक दासषे 
कहने लगे किं ““ मेरे पेटसें वड पीड़ा उदी हे, कहीं ( इका ) ना- 
रियल चिलम मिलते तो यह उससे अच्छा ही ।'' सेवक को कहा के 
'ष्देखो किसी सत के पसहोता ले आश्म" वह सेवकं सच सर्ता 
से पृदरेलगाकि “किसी के पस पानेकी तप्य हायतादी. 
जिये ।” बह पीनेवाला जो संङ्चित हमा था सो वड़ा प्रसन्न हो, 


*= 
न (^, ~ _ 


१ आआगेल्ेआया। खाप मरे पीने को भांति उक्तां (फक ) लेकर 
॥ मानो उसको पानकर पीडा रहित होगये । इस प्रकार आपने संका 


पलत पतल (म कन करन 


सोच दुःख हरक उस साधु को प्रसन्न किया.॥ ॥ 
(४८३ ) दीक] । क्षि । ( ३६० ) 

उपजत अन्न गांव, आवे सापुत्तेवा ठाव, नयो नृप दुष्ट आय 
ौ कवि काव भियो हे। यमसो जब॑त कस्यो कस्या ले विचार अप 
९ स्थापानन्दज्‌ मुरारि पत्र लिखि दियो दे ॥ जाह भति दोदर ताहो 
# भात उठे मावा इहा आय हाथ बाधिकर्‌ अन्वह ने लयाह) 
# पाये सा्टांग करी करील निवेदन सो भोजनमें कही चले श्ये 
# #ीञ्यौ हियो है ॥ ३८८ ॥ ८ य ) 
९ वार्सिक तिलक्र । 
5 स्थान के संचध में एकया था, उसमें खेती से वहत सा अन्न 
# उन्न होता था जिससे स्थान म संतसतेवा हाती थी दैववश एक 
ी नया दु राजा हं खा, उसने वहत से दुव चन वोल, याम ले लिया। 
ी 
11 


१५५ ज्ञव्त कल्म" =. रोकल्िया, लेल्िया । २ जख णक स्री परिदतम प्रति्ी 
श्राक्ञा ुनक्रर रुसल को शोखलीके उपर शकाशमदी दोडकर दई तया दूखरी 
) खी दोरीक्ोद्खपः म सि विना निरू छोड पुनी 1 ( दोक के मसल व डोरी 


। 


| डोल चैखेदी अघड् म रामरूपासे रगे स्दे) ॥ 
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च्‌ 





१ श्रीरत्तिकम॒रारिजी के गरूदैव ‹“ श्रीश्योामनन्द “ जी उत्त ्राममें 
ये, हां से आपको पत्र लिखा कि “ तम जिस भति हो उसी भोति 
#१ पत्र देखते ही चले आओ । अप प्रसाद प्रातेथे आत्ता सुनकर 
( वेदी चलवियि, सवर्‌ कोसमं श्ीर्यामानन्दजो ये, आपकर सु 
{ हाय जृठेये, इससे पीठेही से स।टंग दंडवत्‌ कर हाथ जोड़ निवेदन 


+ 


शिया कि परताद पातेहीमं आज्ञा सन वैसह चन्ना भाया हं । यह 
सुनकर श्रीश्यापानन्दजी का हदय छृपा प्रसन्नता से जग गया ॥ 

( ५८५ ) टीका । कविचच | ( ३५६ ) 
आक्ना पाय, ञ्चयो लते, दे पठाये बही ठार दुसिरमार जहा 
तहां आप आये हं । मिज्ञे मतसदा त्तिष्य, अकं स॒नाद्‌ घातः 
"जातौ उठि प्रात, यह नीच जेते गाये है ॥ “ष्हमही पठा, 
काम कारे समस्ता सव, मनम न आवे, जानी नेह डर पयतह। 


"चता जनि करो, हये धरा नेहा च तलाई, ^ भ्रप सुध श्राह दिता 
तीन कहां चाये ह” ॥ ३८६ ॥ (२४०) 


वार्चिक्र तिलक । 


श्रीगुरु्मान्ना पाय सखापने आचमन किया सुह हाथ धायं । अपि { 
त को समथ जान श्रीश्यामानन्वजी ने उस खल्ल राजा के पास भजा; 
जहा बह दुष्सरमार था, वहा अप आये । वहा कं कायस्य मेधी 


भे भ~ भके 9 तोत 1 


लोग आपके शिण्यथे, वे सतर सापके पास श्राएु आर वह राजा ॥ 
जेसा नाच थासा सव कहु उन सवनि प्रार्थना काक“ ञ्माप प्रातः 
काल यहा से चले जाइये, हमफो उसके पास भेजिये, हम उसको 
-समसाक्रर सब कायं सधारल्लिगे। उनलोगों का कहना भापकं 
मन्म नद्दीं श्राया, जाना किये लाग हमारे स्नेह से डरतेंहे। त्र 
शिष्यो को आप्ते समाया किनतुमलोग कख चिता सत करो, 
¢ द्य म निरशिचित रहौ, जाकर हमारा अगमन उत्तसे कह दो ॥ 
` शिष्य लोग आपके पास तीन दिन तक रहे; इससे राजा ने इन 
7 बुलार पूया ^ तुम लोग तीन दिन कहां रहे ?"" इन्दति 
(> 


१ पुत्‌ ~र न भनया, दृचानं, चषठनपक ॥ 
८५०८८०० व; 





# 
| 
| 
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=) 





॥ ध 

कहा कि ° हमरे क्ीगुरुनी आये है, उनके समीप ये ॥" 

0 (४५ ) देका । करित । (३५४८ 

सनी श्राये गुरुवर, कही.्ट्यावो मरे घर, देखो करामात,” वात 

0 हले सनाई हे । क्या रानि “अभ्रं जावो," “वलो, उनमन देः" 

6 सख मानि, आयो हाथी धूम छां हे ॥ छोडम, कहार भाजि 
9 न नहर सक्र सप्राप रसदछार चाना चाक्त जसा गाद) 

¢ 'वोलो "हरे कष्ण ष्ण, छाड़ गज तम तन,” सनि गयौ हिये भाव, 

% देह सो नवा हे ॥ ३६० ॥ (२३६) 

णि शरात्तिकर तिलक । 

? 

¢ 

| 

¢ 

† 

फ 


ग 


2.4 


“ दुष्ट रज्ञा ने मघ्रर्योकेमुख सि यह सुनकर कि “हमरे गुर 
स्वामीजी आये ह" कहा कि “उनको हमारे यहां लाश्मो, हम उन 
की कुछ "करामातः देख, तव गाव देंगे 1” उस्ने जत्र यह वात 
सुनाई, तव अपक शिष्ववमे ने फिर आपने प्राथना को कि स्वामी 
जी | आप अव भी स्थान कों चले जाइये” आपने उत्तरं दिया 
"वलो, उसको देख वथा कहता करता हे ।” सा कह, पालकी पर 
विराजमान हो, सखपूवक पधार ॥ 

उधरसेदृ्टने वडा पागल शर मनुष्या का मारडालनेवाला, 
% एक हाधी सामने हुवा रिया । हद्व! धूम मवा, कहार सव पालकी. 

द्ोडकर भागे; हाथी की ओर देख भी न सके । आप हाथी के प्रतिं 
¢ प्रभावयुक्र परम रपीली दाणीं बोले के “णहे चेतन { तुभ ह्थीशुः 
% सैरकातमोगुण तनो, श्रीहरशृष्ण श्राहरेकृष्ए वाला ।* अपक्रा ~ 
४ प्रभाव-युक्त उपदेश सनते दही हाथां का हदय भगासिभर्गयाः चः 

पना मस्तक अर संड श्पङ़े चरणो म नवाकर उत्तने घरणाम करिया॥.९ 

हि ( ४८६ ) टीका । कवित्त । (३५७ ) 

रग नीर, देखि हे गयौ अधीर, अप कपाकरि धीर कियो, 
भकग भवह । कानमे सुनाया नास, नाम द (गुषलद(स, 
पहिराई गरं, परगय्ये प्रभाव ह ॥ दुष्ट क्षिग्मोर श्रृप लंक, उ 
आयो, पांय लपटायौ, भयो हिये अति चाव हे) निपट अधीन 


। ~> न 2 
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¢ ६३४ श्रीभक्तमाल सटीक 1 
गांव केतिक नवीन दिये, लिये कर जारि “मेरो फल्थो भाग दाव | 
हे" ३६१॥ (२३८) 
वान्ति तिलक । 


हाथी आपके दशन कर वचनात सन, प्रेम से अधीर होगया, 
नेरा ते जलकी धारा चज्लने लगी; आपने क्रपासे हाथी को धीरक; 
मक्रिमवि दे, कान मे भगवन्नाम मंत्र सुना दिया, ("गोपालवात" 
नाम उसका २क्खा, गते मे श्रीत॒लसीजी की माला पिना दी॥ । 
आपका प्रभाव प्रगट देख दुृशिरोमणि राजा मी अपकरे स 
सीप श्चा, चरणों में लिपट गया! इसके हृदयमें भी प्रेम उत्ताह। 
खा, योर अत्यन्त श्रा घीन होकर, रह ग्राम तथा अर क नवत 
{>+ ८४ 


याम देकर, हाथ जाड श्राधेना करन लगा कं "मरं वड्‌ भाषत 
जो आपके दशन हए ॥ 
( ४२८७ ) रीका । कमरित्त । { ३५६ ) 
सयो गजराज भक्तराज, साध सेवा साज, संतनि समाज देति। 
करत प्रनाम हे । मानि डरे गोनि, वनजारनि की वारन सो, बः 
येइ पुकारन वे जां गुरुधाम हे ॥ धावत महोच्छौ मध्य, पावत भ | 
~ % साद सीय, वोल्ते आप हाथी सो, “यों निय वह काम हे" । यो 
` @.दडईं रीति, तव भक्न सों श्रीति व्ट्री, संगही समह फिरै रेलि गयो 
नामहे॥३६२॥ (२३७) 
6 वार्तिक तिलक ] 
प ८ < इस घकार ्नारसिकमुरारजी दु राजा क परचा दै मत्त ग | 
ज 


= त 


। व 


वै3 


चको शिष्य कर, सायमे ले, अपने स्थानम आण्‌ । अवतो 
बृह गजराज पुरा भक्तराज हो गया; स्तोको देखकर प्रणामक 
-रता; यर सेवा भी करता था, ज्यं यनजारे ( व्यापारी ) लोग। 
रहते वहां से आटा बाल चल की गोन (गररी) स्थानम, 

८ आता था 1 गजभक्र के, गरु स्थानम आकर उन चनजा्यो ने पुकार 
किया। उक्त हाथी का नियम था ऊ सन्ता के महोत्सव भरडा 
मे याता, सन्तो का उच्छिष्ट प्रसादी पाताथा 1 जव भण्डारे म। 


दिति 


>> ~> 2 9 2 920 23 १2 
भाक्घसुधास्राद तिलक । ६३५. 





हाथी आया तच श्रीरत्तिकमणारजी ने कहा कि चनजारां की वस्तु 
चल्लाक्कार्‌ ल आना निन्य कासं ह; सड दा; गुरुत्रान्ता सान गा 
पालदासजी ने वह रीति छोड दी, परन्तु सव वनिकां ने प्राप सीधे 
, का नियम कर दिया । सन्ता स्र हाथी को-प्रीति बहुत वदरी । अव 
ता इन ( गनगोपाल्लद।स ) क सायम्‌ सन्तो की "जमात फिरने 
लगी; “गजगो पालदास महन्त” का नाम सकन विदित हो गया॥ 
॥ (*५८८ ) दीक्रा | कवित्त 1 ( ३४५ ) 
सन्त सत पांच सात संग, जित जातत तित लोग उरि ध्वे, 
स्या घोषे, वह भीर हे । चह दासि परो हइ, (सृषा' सुनि चाहं 
मड, हाधपे तन अवतसो भने कोरऊ्धारदहं ॥ साघु एक गयो 
! गहि सयो भष दासि तन; मनम प्रसद्‌ नेम, पोषे नहीं नीरहे। 
¦ चीते दिन तीन चारि, जल ले पिवते धारि, गगा निहारि सधि 
तेञ्या थो सरीर हे ॥३६३॥८(२३६) 
वासिक तिलक । 


) महन्त गजगोपालदासजी के सगर्भ पाच सातसौ म॒र्षि सन्तं 
} का समूह रहने लगा, जस आर जाते य वहां सव लोग उठ ददते, 
९ 


॥ 


सर्न्तोके लिये सीधा सामयीलादेतेये, लोभं शी भीर लगजाती 

१ थी, इस गजेन्द्र की सक्ति की चारो दिशाथों मे धम मच गई ॥ 

) इस वात को यमनषरान्त-राज। (सूबा) सुना; उससो हाथी 

¦ के देखने की इच्छा हृं, बहुत लोगों को भेजा कि “पकड़ लायो” 

¦ परन्तु हाथी [केसो के ह्यथ न आआया । उप्तने कहा के “नजा कहं 
धीर हाथी कां पकड़ लाव उसको इम बहुत द्रव्य देंगे 1 यह सुन 

2 एक दु साधु-वेषधारी गया, पकड़ लाया; श्रीगोपाल द(सजी सन्तं 

} का वेष देख चले च्राये । परन्तु मज मोपालद।सजी का नियम च- 

; रणात भसा लेने का या, इसते अपने जल नही पिया तीन 

* चार दिन विना जल वीत गये, तव किचार कर लोम उनको श्री- 
गगाजी की धारा में जलल पिलने ले गये। गज सङ गेगामें प्रवेश 

$ कर, शरीर योड़ः भगवद्धाम को चलते गये, सक्तो ने जयजय- 

: कार किया 

थ ८ व ~~ व थ ~ वथ व~ थ व~ थ व~ 


६३६ श्रीभक्रमाल्न सटीक । 





॥ ( ४८६ ) दप्पप्र | (२५४ ) 

भवप्रवाह्‌ निस्तार दहित, अवल्तंवन ये जन मये॥ 
सोभ, सीव, अधारं धीर, शरितम, त्रिलीचनं ! 
श्राप्ताधर, योराजनीरे, सधनां, इखमोचन ॥ कशी 
श्वर, अवधूत, कष्णकिंकरं, कटदटरियं । सोभः उदा 
ट राभ, नमहर व्रतधरिया ॥ पदभ, पदारथ, राम 
4 दासं, विमलानन्द, अस्रतश्रये । मवृप्रवाह निस्तार 


[3 


हित, अ्रवलंवन ये जन भये ॥ €६ ॥ (३१८) 


वातकरं तेलक । 
ससार प्रवाह मेवे जाते हए जीवो के निस्तारके लिय 
मगवद्क्त अवलेवन रूप ए । स्मोफाजी, सीवांजी, धीर मतिवाते 
¢ अधारजी, हरिनामजी, त्रिलोचनजी, आाशाधरजी, योौराजनीरजी, 
संसारी जीवों का दुख दछटानेवाल्ते सधनजी, गसाई, काशीश्च 
अवधूतजी, कृष्णकिंकरजी, कटहरियाजी, सोभ्रजी, उदारामजी 
श्रीरामनाम स्मरण वत धरनेवाले इगरजी, पदमजी, पदारथजीः 


(3-४- भ(- भ भ । ~~, +< 


रामदास्तजी, ओर विमलानन्द्जी १ 
‡ इन ( अछ।रह ) भगवलनों ने अपने वचन शौर कर्मो से जीवों 
पर प्रेमामृत की वषांकी॥ । 
5 १ भीसोभाजी १० श्रीकरुष्णकिंकरजी 
ट २ शरीसीवांजी ११ भ्रीकटहस्याजी 
& ३ श्रीश्रधारजी १२ श्नीसोभृजी 
ए ४ श्रीहर्निामजी १३ श्रीउदारामजी 
५ ५ श्नीतरिलोचनजी १९ श्रीड्गरजी 
¢ ६ शमाशाधरजी _ १५. ्रीपदमजी 
¢ ७ श्रीयोराजनीरजी १६ श्रीपदारथजीं 
८ श्रीस्रधनजी १७ श्रीरामदासजीं 
& श्रीकाशीश्वरजी १८ श्रीनिमललानन्दजी ॥ 


प्नोति सविसन धनिथन 


शिति चसनेनेनेष्छतनेखननिपतनिष्छ नने 
भक्गिसुधास्वाद तिलक । 


| (१२५) श्रीस्रदन (सधन ) जी । 


( ५६० ) टीका । कवित्त । ( ३५३ ) 
१ इना कप्ाइ, ताकी नाका कस अड, जप्त उारेवनां 


[5 ने 


व 





~ 


॥ 
कसी कस अइ हे । जीव को न घध करे, एेपे कुलाचार देवै 
मांस लाय, प्रीति हरि सों लगा हे ॥ गंडकीको खत भिनज। 


२ => 


“यु 


तातस्ता तात्या कर, भर दग्धु आनि पूर्जषपंनमाइ्‌हुं"। क 
+ 1 १. ^ 


निसि सपने मे ^^ वाही ठेर मोको देवा, सुनों गुनमान, सीम्हे हि 


की सचाडं हे" ॥ ३९४९ ॥ ( २३१. ) 
वातिक तिलक । 


४ सधन जति के कसाइं थे उनकी ( दुःखादि रूप) कसोरी मे 
बहत अच्छी कस ( परीक्षा ) उत्तरी, जेसे बारह वानी सोनाकी 
कस कसेद्री म उपटती हे ) यद्यपि जन्म कसल म हमा 
तथापि आप जीव को नहीं वेध करते थे, अपने कुल का आचरण 
जान ओर कसायो के यहां से मासि लाकर वेवा करते ये । पूर्व 
संस्कार के वश स्वाभाविकी श्रीहरि से प्रीति लग गड; सत्रि नाम 
% स्मरण किया करते ये । कैवयोग से इनके पास एक गंडकीसुत ८ 
क ८ शालप्रामजी ) य उन्हीं से, विना जने, मांसलतोल २ केवेचा 
करते थ; एक साधने देखकर कहा किं ५येतों शालथामजी दें 
¢ इनसे मत तोला, ला हम इनके पूज। करगे ।'* भ्रासलधनजी ने 
दे दिया । संत लाके पचाम्रत आदिक संस्कार करके पूजाकरने लगे; 
परन्तु वह पजा परथचको परियन लगी; साधु से राधि स्प्रमे आज्ञा 
दी किं हमको उसी सधना के यहां पटना दो, बह हसारा नाम 
गुण सप्रेम गत्ता सो सुनते उसके हदय की सचाई पर हम 
¢ री गये हें ॥ 


1 


( ४६१) दीका । कवरित्त । ( ) 


लेके आयौ साधु, “म तौ वज्ञ अपराध कियो, पियो अिषेः 
सेवा करीषे नमाह !एतो भभ रभे तो पै जोई चाहै सेई 
¢ 


करौ, मरे भरि आयो सुनि, सति वितरां है ॥ वेई हरि उर धारि, 
(विनि ¢ 


0 
1 


2 ॐ 


व >> 7 222 92293 
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डर दयां कलाच्चार, चल जगन्नाथ दव, चाहु उपजाडह । मस्या 


| 





> 


हे।॥३६५ ॥ ( २३४ ) 
दाति तिलक । 
स्वप्रमें प्र्‌ की आन्त सन साध शालथामजीको ले श्रीप्तघनः 
र षष्‌ 


% एक सग संग जतः वं सुगात सव, तव अप दूर्‌ दूर रह जानि पा 
जी के पास माकर कहने त्वग क^'मने चड़ अपराध किया तुम्हारे 
यहा सं शलथ्ामजा का लं गया; आभषक परतिकर पूजा तवा 


किया परन्तु प्रभु को प्यारीन लगी;ये तुभी पर रीमे हे; सुमे स्प 
मं आज्ञा दी कि"हमको उपीके पास परटुचा दोः सो लो चाहे मपि 
तोलो चाहे पजा करो" एसा सनते ही श्रीसधनजी प्रेत मग्नही 


गयं; दह्‌ का सध वुध मृल गड, गदू्‌गद्‌ कठ) रामाच शरर, हय 
| गये । अवतो कुलाचार मार पर का तज प्रभुकोहृदयम धारणक 


[य 9 व 9 त = य ~ व ~ व „~ पि 


श्रीशालयरामजी को ले, जगन्नायजी के दशन को ` चलदिये । मोर्‌ 
भी यात्री मिले, उन्हीं के साथ साथ चति; पर बे सब्र इनको कसाई ( 
जान ग्लानि युक्र हए; तव उनके मनका मात्र जान उन सवका सग 
खोड आप प्रथक्‌ हा चले ॥ 


१ 


ध 
~~~ ~~~ < 


कोठः तिया रीमि परी है । "धेटौ याही ऊर करी भोजन नर्हा 


के 
कदय; रह्यौ निति सोय, आई “भेरी मति हरी हे ॥ ज्ञेवौ सोक 
।९। 

छन 


॥ 
न ५४.११ 


[ 
| स इरी हे। कही ““श्रव पागो सोसो,” “नातो कौन तोसों मास; 


[श 


१ 


{41 व [न 


ग?" गरो काटो तोन होय रंग, चमी ओर काटी पतिभ्रीव, 


< 


(४६२ ) शेका। कव्रित्त ! (३५१ 
भयो सग गेव, भिक्षा लेन इक ठाव गयो, नयो स्पदे 


॥ 
् [ 
सोर करि उटी “हन मस्त्रौ"' मीर करी है ॥ ३६६॥ (२३३) 
वात्तक तिलक | 


“ मागमे एक याम मिला, वहां एक घरमे आप भिक्षा जने गव। 

एक खी इनका नवीन रूप देख, रैक के कामवश्‌ हो, बोली क 

“तुम भाज यहां ही भोजन करौ, रहौ,” आपने वेलाही किया | 

वह चरी रात्रिम समीप आ कहने लगी “मतै सति तुम पर रा 
(909८८ ८२८८-८ ५८£ 


॥, 


+ 2.9 21 92 9299. 
भक्रिसुधास्त्राद तिलक । ६३६. 


॥-3 


>>. >, 








गई हे भको अपने साथ जे चलो;ः" अप वोले्रि^्जोत्‌ गला 
भी काट उकज्ञेतोभीमे तमसे पेम सही कर सक्ता ॥" 


उस दुश्ाने ओौरक्ा ओर ही लम, भय छोड, अपने पति 
काकण्ड काट डाला; सारवहग्ाके कहने लगां !के “सव मेरा 
ग संग करौ!" श्रीसधनर्ज ने उत्तर द्विया कि भ्नैंतो पहिले 
ही इनकार कर चुका ह, तु्रसे सुभको कया सम्बन्ध हे ?" तच तो 
रोरो पुकारने लगी क्कि “अपने साथ मुभे ले चलनेके हेतु इसने 


५) 
र 


मेरे परतिकोमारं डाला] सुनकर गाविके सवलोग इष्टे 
ष 


हा गस॥ 


# 


1 


( ५६३ › दीका । कत्त | (३५० ) 
हाकिम पकरि पे; कहै हति “मास्यौहमः” डास्यौ सोच भारी, 


कही "वाथ काटि डरिये ”। कल्यो कर, चले, हरि रग माम भिक, 
मानी जानी “कल चक मेश यहे उर धारियं ॥ जगन्नाथ देष, 
चाग पालकी पट।§ लेन, सधना सो भक्त कहा ? चदे न ैवारिये। 

तु चद्वि राये भसु पास, सुरनो सो मिव्या जास, वोले “दे कसौटी 
हं षे भक्ति विलतारिये”॥ २६७ ॥ (ददर) 

1९ ' वार्तिक तिलक । 

। जव वह दुष्टा स्री या 1चेल्लाने पुकारने लगा ¡के यह मेरे प 
को मार, से साथ चलने को कहता है,” तव इस व्रात को सुन 
उस गात्र क्‌ ््राचपात न सधन का पकडवाके पदधा । न्मापने हुस- 
फर कह दिया कि "दां हमने मारा हं ।” परन्तु उस अमाधिपको 
इनकी भक्ति लक्षेण देख के परा पूरा निश्चय नही हु, वद्धासारी 
सोच करने लमा कि “खचर्भ क्था चरू} इस्ति इनक्रा व्धतो 
नदीं किया, केवल हाथ कटवा कर छोड द्विया ॥ 

(ग 


। 


12 त 


हाय करन पर्‌ शाजगन्नायजा क दृश्येन क चल दियं । छद 


५) 
५.१ [न 


मन स दुः मज्तानत। नहा आई, वरर भम सक्रका अर्‌ श्राधक 


4, र 


मन भिल्ा; विचारपूवेक हदय भ यह निश्चय दिया कि "सेरा 
षि 3 


। 5 


० श्राभक्रमल सटाके । “ 


1 





(रिव निल्छकनेद्छवनिष्छ नाथन न क च चैन 1 


को पृथका पापया सो प्र्ने यह दण्ड दित्राकर शद्ध करदिया। 
४ चोषा । 
“नहिं दुल यह रघुपति के दाया । कम शमाय दुटावत साया ॥ 


उधर श्रीजगन्नाथ देवजी ने सधनजीके लेनेको अगे अपनी 
पाल्लकी भेजी । पण्डे लोग “लधन भरुको परद्धते पद्यते आकर घोते 

5 कि *"पाल्लकीं पर चदहूकर चलो" आपि प्रभ की पालकी विचारि तर्ही 
चदृते थे, पण्ड पञ् की आज्ञा अमिट सुना, चलात्कार उस्तपर चदा 

@ कर्ते अये। श्रसधनजी आके घञ के दन कर सा्टांग प्रणत 
करने लगे { उसीक्ष् हाथ ज्यांके त्वाहो गये, सव दुःखस्क 
सरला मिट गया । जगन्न।थजी कृपापवेक्र वोले कि “सधन | तुम 

ने यथार्थ क्सोटी देदी परीक्षामें उक्ती हुए, दुःखम तुम्हार 
मन मलीन नहीं हञ्रा अव आनन्दपूवेक लाकर्मे हमारा. नक 


विस्तार करो ॥ 


ध गक ना भ न्च न= 3) 


~ 


ए (१२६ ) श्रीरसाई काशीश्रजी । 
¢ ( ४९४ ) रक्रा । कवित्त | (३४६ ) 
& 


^ श्रीग॒क्ताई काशीश्वर, आगे अवधृत चर, करि प्रीतिं नीला 
चल रहे, लाग्यो नीको है । महाप्रभ कृप्णचैतन्य ज की आज्ञा पायः 


[4 


(4 
शमाये वृन्दावन, देखि भायो भयो हीको हे ॥ सेवा अधिक।र पय्‌ 


८ 


रलिकर गोविन्दचन्द्‌ चाहत सखारविन्द, जीवनि जो जीका हं। 


------- 





_ भ "वद पद्‌ मापा छेक जख नेसे याव्रत दै, दम तुम्दं यावत है सदा येद बाना ॥ 
हम निमेल गंगाञल से। श्रन्दवार्वे वुम्दै, तुप सेमे सधनाके वथनाके पानीत्ता॥ 
"जौली मेरे सन्तन राये जात्ति-मेद्‌ सद्‌ा, तो लौ कदो केत वद एवै खुलसार £ 4 
मेरो खाचु-नीच पद्पंकञ न धेये जोली, तरलो सव शाखन को पद्योड भार &॥ 
† श्वजगन्नायजौ ने विरूषत्ति छककर धीत्या वमे वना दिया कि पूवज 


भै तमं काशी विभ्र परेडतये। एक दिनक गऊ पक कसक के धरसि भाग 
{ वही 


[॥ 


जता था । प कसा दादर श्राया । पृछनस्तेतुमनं हाश्मसर वता्द्या 

गाय यद सी दुर श्रीर्‌ बहौ कलाई उसका यद्द पति, जिसको पूथजन्म के पलट उष 

गला काटादै। मनौरउष्ठा दोपसि तुम्दपरे दयमान काटे गप ¡ मँ च्रपने मक्षीक 
& कमे भुगाके फापदुडादीदेताहंष 


योथनिरथतनि्थत्र म, परवनिता कधमितध(नितथनिनछि 


सनन नविम 
` अक्केस्घास्वाद तिलक्र 1 ६४१ 





नंतहा। लाव, नवकस्तागर्‌ वहात; कान्‌ पारत्रर पावः दुन लामजम 


} ष्टीको है ॥ ३६८ 1 (२३१ ) 
ब्रत (तलक । 


१ गुसाई श्रीकाशीर्वरजी प्रथम दशु में श्रेष्ठ अवध्रतच्त्ति वेप 
) युक्र ये; विचरते हए धीनगन्नाथक्ेत् मे आपे; वहां रहना आपको 


५ 


वहतं अरच्छलगसा व्हा रह मये । तदनन्‌ अपने गुरु महप्रभ्च 


1 


भरीकृरछ चेनन्यजी फी आज्ञा पाकर श्रीदन्दातन सें आए । 


८406७ = 


1, 


॥ श्रीच्नदरावन को देख हदय की प्यारी अभिलापा पूणे हुईं । रसि 

) कचन्द्‌ “श्रीगोषिन्दजी की सेवा पृजाका अधिकार पाया) जी- 

\ वका जीवनञ्राधार जो श्रीमुखार्विन्द, सो उक्तका दशन कर नित्य 

९ ही लाइ, प्यार, प्रेम करते । प्रेमभाव का समुद्र आप्रके हृदयम ( 
¢ वदता था, उसको वणंन कर कौन पार प सकताहै १ आपकी दशा 
५कावखान सुन सव संसार एीरा लगने लगता दहे 


9 (४६४ ) छध्पप ¡ ( देऽ ) | 
: कर्नाच्ाया, भक्विफलल, ए कलिख्ग पादप रचे॥ 

+ जती रामरावल्लि, स्थामं, खोजी, संतीर्ट । दलदा, १ 
¢ पद, मनोरथै, संक चौमू जय जीहा १ जाड, चाचः 
9 गुरू, स्थाई, चदा, नाप । पुरुषोत्तम से सांच, 1 
» चतुर, कतौ, (मनक ) जिहि मेये आपा ॥ मति ध 
# सन्दर, घीधाभेश्रम संसार नाच नाहिन नच! कषना- 
9 छाया, मक्किपल, ए किम पादप रचे ॥६\७॥ (११७) 


0 वार्तिक तिलङ़ 1 

6 _दृ्षौमेदो वस्तु विशेषनः परहित की ही होती है, एक फल दू- 

१ सरे खाया। सो करुणारूप छाया, च्रोर भागवत षिपे भक्रिरूप फकः हु 

इनके सयक्र, इन संतो को कल्ियग मे भगवान्‌ ने दृक्षरूप रचा: & 
५ 


५“ 


® भरयात्‌ सव परमाथी हुए ॥ 


"नाच =चालि पाडनन्तर ॥ 


पदथन धसक ८५ 








{1629 


(= - न -- 1 म्‌ श्रीभक्रमाल सटीक । 





दीप । 


ज | 


स॑त विटप, सरिता, गिरि, धरनी । पर हितहेत सवनि की करनी 

यती रातराबलह्लजी, श्यामजी, खोजीजी, संतसीहाजी, दलहाः 
जी, पद्मजी, मनोरथजी, रांकाजी,धीराम नाम जपनेवाले योगूजी, 
जाडाजी, चाचागरुजी, सवाई जी, चांदाजी, नापाजी सत्य सत्य यथा 
नाम तथा गुण युक पुस्षो त्तमजी ओर चतुरजी, जिन्होने अपने 


मनका समपल्व पार अपनप। चरा डला पस कतिाज्य इन स्तव 4 
भक्त करी अतिसुन्दर वुद्धि हुईःमोर परि रूपी “वधीधांग" अथीत्‌। 
भूर्दग के ताले साथ, संसार की गति में ये भक्त नहीं नाचे॥ ॥ 

{ 


१ श्रीरामयाव्रस्लजी १० श्रीजाडइ़ाजी 
२ श्रीश्यामजी ११ श्रीचाचागुरुजी 
३ श्राखाजाजा १२ श्रासवाद्जा 
४ श्नीसीहाजी १३ भ्रीचांदएजी 
श्रीदलष्ाजी १४ श्रीनापाजी 
६ श्रीपद्मजी १५ श्रीपुस्वोत्तमजी 
७ श्नीमनोरथजी १६ भरीचतुरजी 
स श्रीराकाजी १७ श्रीकीताजी 
& श्रीयोगूजी 
(१२७) श्रीखोजीजी 
(८ ४६६ ) रक्रा । कावित्त । ( ३४७ ) 
"'वोजी" ज्ञ के गुरु हरिभावना प्रशीन महा, देह श्रत सम! 
बधि घंटा सो प्रमानिये । ^ पर्वे पश जव तव वाजि उटे, जान्‌ | 
पाये, पे न वाजी, बड़ी चिता मन आनये ॥ तनत्याग नर्‌ 
नही हृते, फेरि पाच आये, बाह खोर पो देख्यो, आव पथयो 
मामियै। तारि, तके दक किये, चोय एक जत मध्य, गयी स 
विलाय, वाज उख जग जानिये 1३६६ ॥ (२३०) 
वातत तेलक । 
"'खोज्ीजी” के श्नीशुरुदेवजी श्रीरामजी के ध्यान सवनाम वटु 
>> 


च 


निनि नि 
भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६४२ 





? 

॥ ही प्रवीण थे। देह फे स्यागसमय में भथम से एक -धेटा वंधाकर 

म्होने यह कह रक्खा था कि “जव हेम रभ्‌ के समीप प्रत्त हे, 

5 तव यह घटा आपस्ते आप वजने लगेगा 1" 

+ तदनतर आपने शरीर स्थम किया \ परन्तु घटा नह चजा) 

¢ सखव शिष्यो सेवको के मन मे वड़ो चिता हई । धीखोजीजी, अपने 
स्वासीजी के तनत्यागसमय न ये; कुं पीडे आये सर्वो ने यह 
इचान्त सुनाया । तव्‌ खोजीजी ने शुरु को खन निकला अथात भं 

¢ जहां पटक गुरुजी ने दह तजा धा, आपने वहां लेटके, देखा कि “ऊपर 

# पक वहतत सुन्दर पका हुश्या आमका फल लमा +" मनं | 

¢ विचार कर, उस फल को तोड़, दो टुकड़े कर, देख तो एक लोटा 
सा जीव उत्तमे था। सो वह उसी क्षण विला गथा 1 ओओौर वह चटा 
स्वयं वजने लगा । सवने जान किया कि आप्र के जन्तुका 

 शशेर तज अव श्रीगुह महाराज श्रीरामधाम में प्रात दए 

( ४६७) टीका} कषित 1 ( ३४६) 


शिष्य की तौ जोग्यताह नीके मन आई, अज्ञ गुरु की प्रवल येवै । 
घ 


च 
तं 


4 
% नेक घट क्यो मई । सुनो याङी वात ^ मन ध।तवत गति कही 
सदी रै दिखाई; ओरं कथा अति रसस ॥ "वेतो प्रभु पाय च्चे 
प्रथम, प्रसिद्धः; परदे आद्यो एल देखि हरि जोग उपजी नहे । 
इच्या सो सफल श्याम भक्र वश करी वही रही पूर पच्छ सव विथा 
उर की ग ॥ ४००॥ ( २२६) 
= वार्तिक तिलक । 


^-^ ११ 


इसं प्रसंग मे शिध्य'खोजीजी" की अति शरेठता मन मेँ निश्चय 


हई, परत गुरुजी की भवलत्ता म किंचित्‌ माच न्यूनता क्यो हं १ 
1१ थ [> श. * ये 
इसकी वातो सुनिये, के '* मन 


% 


95 - 


८ 
= 


की गति वायुसेभी अति चपल्ल 
1 माता आदिक अन्धां कहाहैम सो स्नापने प्रत्यक्ष 
दिखाकर शिष्यं को उपदेश दिया कि मन देता परवल है इससे 
सदा सावधान रहना रहिये । ( “अन्ते या मतिः सा गत्तिः' ) ¶ 
रौर दूस अति रसमई वातां यह दै कि “खोजीजी के गुरुजी 
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तौ ध्यानयोग से पञ्चको भाक्ठहोही चके ये," यह भतिद हे; परु 
ले बहुत अच्छा फल देख यह प्रभ के अपण योग्य है यह नवीन 


इच्छा उत्पन्न दहा गड; सा इच्छा तपल करम क लसय भक्रवःप्रल 
श्यामसुन्दर अतयामामने स्वय लाला {कया काचत्‌ हा कलि मजा 
¬ 


1 


पव प्रातक्ञाथा सो पण कर सवक हदय फा शाक दुःख नाश कया ॥ 


९ (१२८ ) श्री “रंकाजी* ।( १२९ ) श्री वाकजींः 
(॥ (४६८ ) दीका } कव्ित्त । ( २४५ ) 
¢ रांका पति, वाका तिया, चकत परपटरमे उरमेंन चाहने 
रीत्ति कल न्यारिये । लकरीन वीनि करि, जीषिक्रा नवीन करे; धर 
हरिरूप हिये, ताही सो जियारिये ॥ विनती करत नामदेव इष्ण 
जृसो, कीजे दुख दर कही “मेरी मतिं हारियै 1 चलो ले दिलार 
तव तेरे मन भाऊ,” रहे चन द्धिपि दोर येल्ली मगसमांभः उरि 
यै ॥ ४०१॥ (२२) 
वातिक तिलक । 

६ ‹'रांका” नाम के हरिभक्र, उनकी पल्ी का ^ध्वांका नाम पड़ा। 
दोनों अनुरागी “दरपुर मे वसते ! परसुको छोड़ हदय में किते 
१ पदार्थं की चाह किंचित्‌ भी न थी। लोकोत्तर निहकरिंचन रीति यी, सूषी 
लकंड़्ियां वनते ब्रीन चन लाते, वचकर नित्य नवीन जीपिका कर 
थे हदव मे श्रीहरि के.रूप कृ ध्यान धरे रहते ये 1 सख्य जवन 

वही था! इन दोनों की दशा देख; श्रीनामदेवजी ते > शीकृष्णक्व- 

जी से विनय किया क्ति “ह्‌ छृपालु | इनका दुल नाश करयं ॥ 

भर बोले किं “मेरी मति इनसे हारगई 1 कुछ तते ही नही, त। 

क्या करू ? चलो, मं तुमको इनकी सत्र दशा दिखाऊ, तव तुमक 

म सच्छा लगृगा।"' परञ्र नामदेवजी को साथ ल्तिवाकर एक 

भर स्वणं मुद्रा ( सहर ) माग में डालकर वन मँ ङ्प रहे॥ 

( ४६६ ) टीका । कवित्त | ( ३४४ ) 

(4 - अये दोङः तिया पति, पाठे व्‌ आगे स्वामी, मौचकही मग 
९ 


भरीकवीरजी, शरीनामदैवज्ञी छ्नौर श्री वांकापति रांकाजी उसी (पन्द्रह) छतः भ १ 
विराज्नमानय] 


निस्धननिन्निरकनरवनिरवतनिरकननितक८ नि ध८न९ नि ८८ 
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= 


। जानी यों जुवति जाति, कूं मन चलि 
क 


धरि वापे उरियै ॥ पू्ी “जु | कहा 
ठुम १ कही वही बात, वोली “धनदं बिचा- 
रिय” । कहे मोत राका एषे वाका आज देखी तुही, सुनि प्रभु बोले 
घात साची हे हमारियै ॥ ४०२॥ (२२७) 

बार्तिफ़ तिलक । ~ 


।८ ९८२६6८५ ध 


41 


॥ 
? 
भगे रांकाभक्रजी पीले उनकी पतली दोनों उसी मार्ग मँ ये, 
¢ भक्तजी ने अओचक ही देखा कि मामं मे न्य की थैली पड़ी है । षि- 
॥ र किया कि (शी को जाति हे करटी मन चल न जाय," इसलिये 
हत शीघ्रता से धूल लेकर उसपर उल दी 1 उनकी पल्ली आकर प- 
¢ चने लगीं कि “आपने यहां पर भूककर क्या किया हे १॥ 
¢ आपने वही वात कह दी । श्रीभक्रिवतीजी बोलीं कि “व्मापके 
6 मन म अभा घन का ज्ञान बनाही हे १” सुनकर, प्रसन्न हो, कहने 
लगे  मुमको तो सव “शंका” कहते है, परन्तु आजेन जाना 
¢ कि तू सच “वाका । दोनो की दशा देल वचन सुन नामदेवजी से 
# अथु बोले क्रि “देखो, मेरी बात सत्य हे कि नदीं १ शान्ति भर 
# तिराग का जय ॥ 
( ५०० ) टीका । कत्त । (दरे) 
¢ नामदेव हारे हरिदेव कही शरोर वात, जो पे दाह गात, चलौ ल- 
् करी सक्रिये । आच दाऊ ीनिषेको देखी इकटोरी देरी द्वह मिलि 
९ पाव तर हाथ नाह स्रिय 1 तव तां भगद श्याम स्यायं या लिवाय फ 
{ घ्रः देखि मुह फोरौ कयो देसे भसु फेरिये । विनती करत कर जोरि 4 
५ 


) 


2 4६ 
(=> ~ न व 1 


9 अग पटधारं भार बो पस्य लियो चीरे माच हेरियै॥४०३्‌ ॥(२२६) 
वा्तक्र 1वक्र । 
जव भगवान्‌ न कहा के “देखो मेरी ही वात सची निकली,” ् 


1 


तच आनामद्वजा नं ह्र माना । फिर भ्रु बोले कि “जो कदाचित्‌ 4 
, 


१ 


इनके परिश्रम का तुम्हं बड़ाही संताप हे, 7 दोनों जने लक- 


[^^ ] 


इयां च॒न न कर इका रख के, ये दोनो जने ले जांयगे परिथंह 4 
थोड़ा होगा ॥ 


[न 


५८ 


५५. ४ + ~ श 9 ~ 


||| 
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श्रीश्रष्णचन्द्र ओर नामदेवजी ने एेसादी फया; जव राका वाका 

लकड़ी चुनने आये तव देखें कि वहुतसी लकड़ी इकटी धरी हे। 
नो ने उन लङ्डयो म हाथ तकर नहीं लगाया, यहांतकक्गिषो 

लकड़ी भी कहीं इक भितं तो दूसरे की घरी ईं जान वे उनको 
नहीं दते ये; तब श्यामसन्दरजी भ्रगर होकर दोनो की धरम शिवा 
लाये ओर प्रमु तथा नामदेवजी ने कहा कि ““तुम हठ सखोद्धकर कुच्‌ 
तोलो 1" भक्तीने भायेनाकी कि “जो आपतते कुदं चाहनाक 
लेषे, सो भाणी तो 'मँड़फोरा" हे, वह भक्र काहे कोटे, रये 
नामदेवजी भी ‹रुडफोरा' सरी आपको वन वन म फिरते हें |" 
यह सुन, नामदेवजी ने हाथ जोड़ विनय करिया कके “प्रसुको मन्ता 
मान भला एक एक वल्ल तो शरीर मे धारण कर लीजिये," तव तो 
दोनों के सीस पर वद्ाही भार पडा, पर वघ्रमात्न ले जिया । पस ‡ 
अचाही निस्काम भक्तों की जय ॥ 

द° “जाहि न चहिये कवं कटु, तुम सन सहज सनेह । 


वसह निरन्तर तासु उर, सो राउर निज गेह ॥” 
(४०१) दप्पय ] (३५५ ) 

पर-अथ-परायनं मक्त ये, कामधे केलिणुगगके॥ 
लक्ष्मणं, लफरा, लह, सन्तं जोधपुर त्यागी । सूरज 
कम्म॑नदास, विमँनी, सेमं विरागी ॥ भावन, विरद 
मरत, नकर, हरिके लटेश। हरिदास, अय्या 
चक्रपनि (दियो ) सरज्‌ तट देर।॥ तिलो, पखरद)' ई 
विज्युली, उद्धव, बनचर वैस के । पर-अथ-परायन ( 
भक्क ये, कामधे कृलियुग्ग के ॥ € ८ ॥ ( ११६) 


वप्रत्तक तिरक । ए 

= कलियुग के ये श्रीभगवद्धक्र, पराये के अर्थं साधने तत्पर ( 
आर कामेनु के समान मनोय के दाता हुषए- य 
ई 


2 


न 


क 22. > > 232 2-29-23 १ 





अक्रिप्ुधास्वाद तिक्लक 1 ६४७ 
१ श्रीलक्ष्मणभक्रजी ११ श्रीनषएरजी % 
२ श्रीलफराजी . | १२ श्रीहरिकेश॒जी 
३ श्रीलद्डूजी लटेरा वशु मे उत्पन्न 
४ श्रीव्यागीषन्त ॐ १३ श्रीहरिदासजी, ओर 

जी जोधधुर के १४ श्री्योध्या सरयूतटवासरी 

भ श्रीसूरजभक्रजी चक्रपाणिजी 

! ६ श्री दरुभनदापजी १४५ भ्रीतिललोक सुनारजी 

) ७ श्रीविमानीजी १६ श्रीएखरदीजी 

, ८ श्रीखमवेरामीजी १७ श्रीविञ्जञलीजी, छर 

` £ श्रीभावनजी १८ श्रीउद्धवनी, वनचर (हन- 


) १० श्रीविरहीभरतजी न वेश ) मे उपपन्न ॥ 
॥ ( १३० ) श्रील्इडइभक्रजी । 
} ( ४०२ ) दीक्रा । करित्त | ( ३५१ } 
लडडूनाम भक्त, जाय नकसे पसु देश, लह न सन्तमा 
जान; पापपागे हं । देवाक्ा प्तन्न कर, मानुस कां साररभररः 


गये पकरि, तहा मारि काललि \ पातिना का फार, चकरार 


क~ "५ 


} रूप धारि आष्ै, ते के तरार भूड़ काटे, भीजे वगेहें । अने 
खप्य करे, दग भेरे साधु एंव धरे रेसे रखवारे जानि जन अनुरागे 
६ हे) ४०९ ॥ (२३५) 


[० 


वार्चिक तिलक । 
सडबूनामक 1 भगवद चरत ई सगा प्रद्श्चक पक । वमल 
यानम परहुच वहां के लोम कौसर्तो म भात्रे पकचतू मान 





ॐ कोट द्सकाश्रर्थयो करते के सन्तने जोधपुर को स्यागा। श्रीभक्तमाल 
जी खी बएप्राचक्ता नह प्रप्त दननस्नमि(क्ा खक परतालमाय्‌ भ ज( क।ठनता दोतती 
दै, मक्मालली दी सेम जन्त 

{यद शया पूवा म चलगतः (साजा चु द । “करूवानी""तथ। जवव्रलिद्यश्रथा 
विविन्नही वात इन दुह्र यद्व विगाद़ी साघो, इन दुह राद विसारी) चापलय दोउ 
भ नः न्द्‌ सुसखलमान) लदे मरते भेद काह नाहं जाना॥" "महरम दो से। जाने साधो, 
पेखा दे्ठ्टमारा है। करनयर्न दीद्यर, महल प्यारा ॥" 


) 
॥ 
। 
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थी, केवल पापम दी पराथशये। मनुष्य को मार घलिदान देकर देवी 
को श्रसन्न करतेथे। लड्डभक्रजी को श्रकेले देख, पकड़कर, खड्ग ते, 
मार डालने कौ उदयत हप । उनक्री दता दख श्रीदेवीजी ने अपनी 
परतिमा फोड़, भिकरालसूप धारण कर, पगर हो, वही खद धीन; 
कट दष्टं के सीस कार उक्ते, ओर दए भाग गये 1 तव देवीभी 
लड्डभक्रजी के अगे ने्घोमे प्रेमके आंस मरकर नाचने लगी;| 
संत के चरणे को पकड़ कर प्रसन्न किया । सव देवी देवताश के 
अंतयीमी श्रीरामजी को देसि रक्षा करनेवाले जानकर, भक्त लोग 
सानुराग भजत हैँ कृण को सम प्रेम मगन होते है । सतर भ्रमि 
चासी भगवन्धक्र हो गए ॥ 

( 

( 


(१३१ ) श्रीसन्तजी 
(४०३) तरीका 1 कवित्त | ( ३४० 
सदा साधुमता अनुरागरंग पामि रद्यो, गद्यौ नेम भिक्षा त्रत गावि 
गांव जाय के।अये घर सं , पृद्धँ निया सो यो “संत कहां १” “(त 
चर्हे माभ” कटी एेस्, अलसाय के | वानी सुनि जानी, चल मग, 
सुखदानी मिले, “कहे। कित हूते १ सो वखानी उर आयक) 
“धोली वह सांच, वही आंचही कौ ध्यान मेरे, आनि खह फेरि 
कय मगन जवाय के ॥ ४०५ ॥ (२२९) 


यार्िफ़ तिलक । 

श्रीसंतभक्रजी सदा साधुतेवाके अनुरागमे पगे प्रति यामप्रामम 
भक्षा कर, नियम स सतसवा कसतथे पफ दिवित भिन्षाकं 
जिये किंसी यामे गये थे, इनके पीडे ह नें संतजन अआद। 
अपकील्लास्त, जोक बड्द्यी विल अर संसतारिनि धा, सन्ता 
पुद्रा केसंत्तभक्नी कहां गये ? उसने अलसाकर रक्षता 
कहा किं “° चर्हे मे गये? वैष्णव इसकी वाणी सन, अतिषिं 
जान, वहा से चल दिये । माग मेँ विध पकार की भिक्षा लिए 
हप सतघ्खदाता श्रीस्ततभक्रजी मिले ओर दण्डवत्‌ कया । संतन 4 
पदा कि" कहां गये ये { तच, परम पर्णा से आपके शद्ध हृदयम ८ 
विनि 


१ 


(ननित ननपनेषययिदयनिषछेकचेछयियं 
भक्तिसधास्वाद तिलक । ६९६. 
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जोच्रीनेफह्यथा सो वातां भासगङ, बोले फि "पभो! जोखीने 
5 कही हे वह बाता स्प हे, मुभे सदा अग्नि ओर च्हेही का ध्यान 
6 बना रहता है, अथौत्‌ चर्हे मे अग्नि जता के रसोई वनाय प्रभ 


ह 


को भोग लगाय कव संत पप्ताद वैं । भमो } कृणक्रि चल्ियि 1" 
¢ सनकंर प्रसन्च हो सट आये । आपने पीत्तिपरवकं भोजन करा, 


५) 
/ संतो को आनन्द मे मग्न कर दिया ॥ 
[न 
| . (१२२) श्रीतिलाकघुनारजी। 
( ४५०४ ) टीका । कव्ित्त । ( ३३६ ) 
पुर मँ ओक, सो “"तिलोक ° हो सुनार जाति, पायो भक्रिसार, 
साधुषैवा उर धारिषै। भपक्रे षिवाह सुता, जोर एक जेहरि को, गहिवे 
को दियौ, क्यो “नीके के संवारिये' ॥ आवत अनंत संत योसरन 
पलै किहं, रहे दिन दोय, भप रोस यो संभारिये । “स्यावो रे पकरि; 
स्यये; ^“ छाडिये सकर कही, नेकु र्यौ कामः अपे नातो मारि 
डरिये ॥ ४०६१॥(२२३) 
४ वातिक तिलक । 
प॒वं देश में रहनेवाज्ञे जाति के स॒नार भ्रीत्रिलोकजी सारांश 
भक्तिको भ्रात्त होकर तन मनसे संतसेवामें परायणये । उस 
नगर के राजा की कन्याका विवाह था, अततः एक जोड़ी जहरि 
( चरणभ्षण ) बनाने के लिये राजाने द्रव्य देकर सक्तादीकि 
“८ वहत अच्छे प्रकार से वनाकर लाश्मो ॥ 
आपके घर निस्य नेक मतिं संत आया करते; उनकी सेवा 
करने से आप लगे रहत थे; जेहिर बनाने के लिये कुर आसरी 
नहीं भिलता था, उस्नं हाध तक नहीं लगा सके । जव विवाह के । 
दोही तीन दिन रह गये, तव राजामे सक्रोध आन्नादी कि “उसको 
पकड़ लावो ॥" लोगौं ने पेसाही किया, श्रापने राजासि कषा कि 
“स॒मे छोड दीजिये, उस्नं थोड़ासा काम रह गया हे; जो उस दिन 
मेन ल्ल तो ससे मरवा ५ मेरे प्राण लते लौजियेमा॥” 
( (८ ५०१५ ) टीका । कवित्त । (२३८) 


आयो वदी दिन, कर द्यौ हूं न इन, “श्प कर प्रान विनः” 
८कितणनििरधनिसथन्नितति थय 
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वन मां द्यौ जायके । अये नर चारि पांव, जानी प्रभु आंच, 
[+ भ 
हि लियो, सो दिखायो साच, चलते भफ़भ।य के ॥ श्रप को सतप 


यौ, जेहरि कौ जोरो दियौ, लियौ कर, देखि नैन दोडँ न अघाय 
। भह रीभि भारी, सव चक मेरि डारै; घन पायो ले मुरारी, 
चैटे घर आयक ॥ ४०७॥ (२२२ ) 
वा्तक तिक्लक्र 1 
बही दिन ( अर्थात्‌ राजकन्या के विवाह का दिन ) अ गयाःफ 
¢ इन्होंने तो उक्ल भृपण के वनने के लिये सुवणे को हायसे भी नहं 
{। तव सन में विचार किया कि “राजा मारही उलिगा" इसे 
केर वनम दिप रहं ॥ 
राजा के चार पांच जन इनके घर आये । कृपािधु प्रमु ने भपनं 
सक्त को सकुटुम्ब तापयुक्र जान, तिलोक्रभक्रका स्प धारणं कः) 
अपनी चातय्यं से जेहरि बना कर, राज सेवकं को दिख 
चरणश्रूपण ले, अपने भक्त के अनुरूप खाये, ओर राजा को उुहर 
कर, जेहरि का जोड़ा दिया । राजा हाथ में लेकर देखते ही मोहितं 
गया, देखने से नेत्र चतत न हप; वड़ाही धसन्नहुसा, विलंब कल 
सच श्रक़ क्षमा कर, बहतसा घन द्विया 1 भगवान्‌ लाकर भक्क 


ं 
८ रमे विराजमान इए ॥ 
५ 
| 
९ 


[० 8 
(| 


1 ४ 5) 


व च ~, 7 > 2-222-32 


( ५०६ >) टीका । कवित्त । ( ३३७ ) 

भोरही महोदयो फियौ, जोई मांगे सोह दिय, नाना पक्वानि 
रस खान स्वाद्‌ लागे हे । संत कौ सरूप धरि, लै प्रप्ताद गोद भर, 
गयं तहां “< पावे ज्ञ तिनल्लोक यह पागे ह ॥ ° कान सो तिलक 
“अरे दसो तिलक मे न” वैन सुनि चेन मयो, अधये नितिरा 
हँ । च्ल पहल धन भस्यो घर देखि ठस्यो प्रभुपद्कंज जानो म 
भाग जागे षुं ॥४०८॥( २२१) 
वार्तिक ति्तक्‌ ] 
६, तिललोकरूपी भच ने भरातःकाल होते बड्ाही महोरतव शिया; 
जसने जाकर जो बस्तु नागी उसको व्ही दिया, नाना प्रकारक 


ताम ग {५ =जादग्र, न प्रणाश) जयद्र; रामिसम ॥ 
2- ~ 2=> 1 ~ 322 


> 


” 


= 


॥ 


> 
१॥ 


1 
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॥ भक्गिसुधास्वाद तिल्लक । ६५१ 


क“. 





0 पक्रवान अनूप रस स्वाद्‌ से भरे हुए, साधर ब्रह्मणो को सिलाये ॥ 
॥ तदनतर एक साधका रूप धर प्रसाद लेकर वन मे जहां भक्रजी 
चैठे ये वहां जा, पसाद देकर, भर्ने कहा करि “हुम तिल्लेक के धर 
गयेथ, उन्हाने हमको पत्राकर ओर दियाभीषहे,सो तुमं पाश्च ।” 
भक्रजी ने पदधा कि"सहाराज } कोन विलोक?" आप बोले कि “नरे 
हषी नगर का सुनार भक्त, चौर अन्यत्र तिलोकीर्े दूसरा रेता 
कोनहे? 
। संतके वचन सुन आपको वड़ाही अनन्द हुमा, प्रभु की छषा- 
४ गो तक विचार प्रसाद्‌ पाकर साचरसग रात्रिम घर आये; देतो 
। खमय चहल पदल हो रहा है ओर घर धन धोन्यसे मरार; जान 
¢ लिया कि श्रील्मीजी भगवान्‌ के पदपंकज इस घर्‌ भ आये 
“ मेरे बड़ी भाग्य उदय हए । घ भक्तवरसन्ञे कै जथ ॥ 


| ( ५०७ ) चप्वप | (३३६ ) 

, अभिक्लाष अधिक प्रन करन.ये चिन्तामनि चतुर 
! दास ॥ सोमं, मीम, सोमनाथ, पिकी, विशाखा, लम- 

) ध्यानां \! महदा, कुदं, गने, चिविक्र्म, रधं, जग 

) जाना ॥ वालमीकै, खन्या, जमर्ने, माभ, वीस्लं 

? आचारज । दरिभं , लाली, हरिदास, वावत, रा्धंवे ८ 
? आरज ॥ लाखी, दी वर, उरटरव, कपूर, धारम घरी 

¢ कियो प्रकास्र ॥ अभिलाष अधिक पूरन कनः ये ( 


1 


(५.५. £ 


2 


¢ चिन्तामनि चतुरदास ५९९ ॥ (११५) 
वातिक तिल्तक । 
% अपने अनुकूल जनों की अतिशय अभिष्लाप। पूणं करनेवाले 
क चितामणि ङे समान, परमाथ पथ में चतुर, ये सय भगवदास् हुए । 
नाम । सोघभक्र, भीमभक्र, सोमनाथजी, विकोजी;, विशाखाजी 
[भ न 2 
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मध्यानजी, महाजी, सुकेदभक्तनी, गणेशभक्तजी, त्िचिक्रभजं 
रपभक्रजी, इन सरवोंको सम्पण जगत्‌ जानता था । वारमीकिभङ्गनी, | 
बरद्धव्याप्तजी, जगनजी, भांमुजी, विह्ल आचायजी, हरिमूजी, 


| लालाजी, हारदसिजान्वाहूवलज, परसश्च्ट राघवदासजा लनी, 


५ 





| 


[ ~ क । 


खीतरजी, उद्धवजा, कषुरभक्रजा, घाटमना, धूर्‌।जा इन सवातं 
अपन सयश जगम प्रकाश क्य ॥ 


१ श्नासामजा १५ श्ासाभ््ना 


१४ श्रीजगनज्ञी 


+ [+ 
( १३३ , श्रीषाटरमजी । 
श्राघारसमजा, जाते के माना, जयपर राञ्यक् खड़ा ( 
याम्‌ क रह्मेवाल्ञे गरुतरचनं म विश्वास अरर श्राह 





श्रीभीमजी १६ श्रीचिष्टल सा चायजी 

३ श्रीसामनाथजा, १७ श्राहारेभजानई 

४ श्रीधिक्ो ( षिकोदी) जी [६२८ श्रीलालाजीग 

५ बिशाखाजी १६ श्रीहरिदासजी | 

६ श्रीलमध्यान क ध्यानजी |२० श्रीबाहुवलजी 

७ ध्रीमहदाजी २१ श्रीराघवजी आर्यं (श्र) ( 

८ श्रीमकृन्दजी २२ श्रीलाखाजी ] 

£ श्नीगणेशजी २६३ श्नीद्ीतरजी | इन्होंने जग 
१० श्रीश्निविक्रमजी २४ श्रीउद्वजी । मे श्पमे 
११ ्रीरधुजी ( जगद्विख्यात ) | २५ श्रीकपृरर्ज [ यशु प्रकाश्‌ 
१२ श्रीवाह्मोक्रिजो २६ श्रीधाटसजीं | किये ॥ 
१३ भरीब्द्धव्यासजी २७ श्रीघूरीरी । 


१ 


भ) 


मं मक्रिकर्‌ 


4 


उत्तम पदको प्राप्त हो तायं हुए । प्रथम उनकी बटमारी ठी 
चोरा को चत्तिरहा करती थी, भाग्यवश कुदं विवेक श्राया, कित्‌ 
हरिभक्त का सुसखंग हा, उन्होने शिक्षादींकि "वटमारी चासं 


क छम्दराना, एता पक नाम कोरे बताते द, के लखमन ध्यानी करहि हरेमू 


चार कई छार्भू्ता, पेक्ला नाम वतते द॥ | 
< 


2 


॥ 
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ठगी छोड दो ^" घाटम्‌ ने कहा “इसी धधेस तो मेरी जीविका हे।* 
संत ने कहा फि “अच्छा, चार वात्ता हमारी महण करो ( १) सत्य 


5 घोक्षमा ( २) साधुप्षवा (३) भगवत्‌ अपण केये पोछे कुद ४ 


कर ^9 1 1. 


८ ४.) ओर भगवत्‌ आरती म जा ममेलना।” सुनते ही चारा वतिं 
गीकार कर भगवतत मी अहण किया । श्रीगुरु के चारों उष 
शु पर अप अतिद्द्‌हो गये ॥ 

एक दिन साधु खये घरमे क्ुखमीन था खक्िदान से गेह 
चुरा लाकर सर्ता को भोजन कराया परतु भय धारि “पद्के 
चिन्ह को देखने से म खलिहानवाले के हार्थो से कहीं अभी पकड़ा 


न जाऊं ।" इतने ही मे ओधीयुक्र पानी बरसा, आपकी चिन्ता 
मिट गई; श्रापने निश्चिततासे संतेंकीसेवाकी॥ 


[ऋ 


१५ 


एक समय श्वशुर नं भगव्रत्‌रस्तव म घाटमकां बुलाया उक्त 
मये भी पामे कुन था; चिता युक्त हो, चोसी करने राजा 
खह मँ आये, द्वारपालो ने पदधा, तब आपने सत्य उत्तर दिया 
कि "भ्त चोर दहं 'घाटम' मेरा नाम हे” वे सव हनका उत्तम वेपदेख 
ममे कि ““इन्हेनि अपने तह हंसीही से चोर कहा हे,” कुलु न 


ले । ये जाकर घुडसाल से एक उत्तम काले ( सुश्की › रंग के घो 
१3 


परःचट्कर चल; सखश्वरक्षक्रान राका, 1 उनप्ति भा त्तत्यहीं 


यौ 
कहकर चलते खाये । श्री गुरुगेह की सोर चले \॥ # 


द) 3“ 2 


सौध्या्तसय एक नगरमे किसी हरिम॑दिरमे आरती होतीथी 
चहां घोडा घांध्‌ कर आरती दशन कर भजन करने लगे । यहां 
राजा के यहां उस घोडेकी दृद षड़ी॥ 

बहत से लोग घोड़े के पावि का पतालेते उसी मेदिरिके द्वार पर 
पर्वे । भक्रवत्सल षभ ने उत्त घोडे का स्परेत रंग कर दिया, षाटम 
चद के जव बाहर निकले, तव राजभृत्य कलनित हो सोचने लगे फर 
घोडा तो वैसाही हे पर रंग इसका दृसरा हे, अव राजा हमरो ईड 
च देगा; भरीधाटमजी उनको मयमीत देखकर दयाधुक्त बोले कि "वह 
चोर द्र मोर यह घोड़ाभी वही दैः प्रभने मेरौ रक्षा हेतु छपा 
कर्‌ यह रंग्‌ चदल दिया । तु चितान करो, तुम्हारी सक्षाके हेत 
निष्यन्द 


2 95 नी25 = 195 93 ५ | = 9 [6 ॥ 
+ 


25> 


^ ~¬ >> 2 239 29292929. .9.2 2 
६१५४ त सटीक । 





मै घोड़े समेत तुम्हारे राजा के प्रास चलतां” यह कहकर राजा 
के पास भा, आपने अपना सव बृर्ताति सुना दिया 1 चरणों पर पहु 
९६ राजाने वहता द्रस्य द्मीर वह घोट़ाभीश्रीघाटमजी को दिया; सव 
| ले जाकर आपने श्रीगुरुजी को अपण किया। श्रीहरिगुरु भक्ति का 
५ 


1 


एसा प्रभाव ओर प्रताप हे। जय ॥ 
( ५०८ ) दप्पध । ( ३३५ ) 
मक्त पाल दिग्गज मगत, ए थानाइत्‌ घर धी 
# देवानन्द, नरहरियारनन्द, युङन्दे, मदीर्पति, सेतरम 
तम्मोरी । सेमं, श्ीरगै, नः वि, बीदौ, वै, 
॥ 


~ 


च 272 


जोर ॥ चीत, दारिकादास, मध्व, मांडन्‌, स्प 
दामोदरं । मल र्नरहरि, मगवान, बालं ,कान्हर, केपी, 
सेदं घर ॥ दाप प्रयागं" लोगं, शप्राले, नागर घत, ए 
मक्कमीर । मक्कपाल दिग्गज मगत, ए थानाहृत परर 
धीर्‌ ॥ १०० ॥ (११४) 
यात्तिक तिलक । 
` महा भगवद्धक्त दिग्गजों के समान स्थानाधिपति, परम दर, { 
धीर, सव भक्ती के पालनेवले इृए-- { 
१ श्रीदेवानन्वजी & श्रीवाज॒जी | 
२ श्रीनरदरियानन्दजी १० श्रीवीदाजी }. वाज्जी 1 
३ श्नीमुकुन्दजी ११ श्नीविष्णुजी ¦ दोनेपुत्र 
# 
( 


५) 





छ श्रीमरहीपतिजी १२ श्रीदीतमजी 
५ श्रीसन्तरामजी १३ श्रीद्ारिकादासजी 
६ श्रीखेमजी १४ श्रीमाधवजी 





.७ श्रीश्रीरंगजी | १५ श्रीमाण्डनजीं 


य श्रीनन्द्जी १६ श्रील्पाजी 





शि 

¢ भक्गेप्ुधास्वाद तिल्लक । 
0 १७ श्रावासोदरजी 

व १८ श्रीनरहरिजी (क 

१६ श्रीभगवानजी ! „~, २५ श्रीनागजी 


॥ 

| मै शोभ 
२० भ्रीवालजी | ध े॥ | २६ भरीगोपपलजी श्रीनाग्‌ के पुत्र 
२१ भीकरान्हरजी | 


(छ 





= श्र ग 
मलते धकार २३ ्राप्रयागदासजी 
प २४ ्रालाहगजी 


(र 


२२ श्रीकेशोजी - 


इन सब संतसेवी भक्तं के गहसे भक्ताकी भीर वनी ही रहा 
करती थी॥ ( ५०६) बप्पय । (३२४) 


२ 
¢ 
नद्रनाथ,उडासन्दारेक् सेवक सब दारभजनपर्‌॥ 
9 
9 
) 
) 
) 


१ भ 


केसो, पनि हरिना्थ, मीम, खता गोविदं, ब्रह्मचारी । 
पालङ्ृए, वड मर्थ॑"यच्युतं, जप्या ब्रत-धारं॥ पंडा ( 
% 


¦ गोपीनाथ, सुङुन्दा, गजपति, महाजस । ्॑रिधि, 
सगापास, द्‌६ मक्तनि कौ सरव्स ॥ श्री्ग सदा 
स॥न्‌।ध २९ केत एन्य मल माग मर । बद्रीनाथ, 
उसे, हारिका सेवक सव हरिमिजनपर॥१०१५ ॥(११३) 


वातत तिलक । 
११ 


शनाबद्‌रिकाश्नम ( श्वीवद्रीनाय >) जी मे, उड़ता जगदीश क्षेत्र 
० 


चोरटीकमजी फे ये सेवक हरिभजन में परायण हए ॥ 


! म जर श्र्ारकापुरी ते चारोधाम मे भरीजगन्नथजी ओर श्रीरन 
१ ्रीकेशवजी ८ भ्रीभीमजी 
२ श्रीहरिनाथज्ी & भीखेताजी 
२ श्रारह्मचारोगोनिन्दजी } इन, | १० भीगोपीनाथपंडाजी } ये महा 
{ सन्तो श्री यशृयुङ़ 
४ श्रीवालङृष्णजी ने संत| ११ श्रीसुङ्कन्दजी 
१ श्रीवड़भरतजी सेवा | १२ श्रीगजपतिजी | ४९ 


६ भीश्चच्युतजी ५ १३ भीगुणनिधिजी 


७ भ्रीभ्मपयाजीं त (2 १४ श्रीजसगोपालजीं 
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६५६ प श्रीभक्ृमाल सटीक । 
इन्होने हरिभक्तौ को अपना तन मन धन स्वस् अपण किया, 
तीनोंधाममें ये १९ मक्र भगवत्‌ भीश्चंग के सद्‌ा समीप रहनेवात, 





कृतपुश्य पुंज, भले प्रकार भाग्य से भरे हृष, तेजपंज हए ॥ 
( १३४) श्रीरृद्र्रताप गजपतिजी । 

( ४५१० ).टीकरा । कवित्‌] ( „2 ४ 
शरीप्रतापसद्र॒ गजपति के चखान क्रियो, कियो भक्तिभाव महा 
प्रभ पे, न देखीं ! किये हूं उपाय कोटि, मोटि ले संन्पात्त दिवि, 
हियो अकुल्तायो ^“ अहो | कहू मोको पखह।* ॥ जगन्नाथ रथ अगि 
तष्य करं मत्त भये नीलाचलनप पांय पसो, भाग लेखं । छाती 
सों लगायो, प्रेमल्तागर चुडायो, भयो अति मन भाया, दुख देतयं 
निमेखहा ॥ ४०६ ॥ ( २२०) 

वार्तिक तिलक । 

श्रीरुदरभरताप गजपतिजी, नीलाचल पुरपोत्तमपुरी के राजाथ। 
महाभ्रञर श्रीहृष्ण चेतन्यजी से भक्तिभाव मन्त्र हण कर शिप्य 
हए । महाप्रभच ने इनकी प्रेमपरीक्षा लेने के अथं किसी दिनेन 
की र देखना छोड दिया । आपने कोटिन उपाय किये तथापि 
श्रभ्न नहा हा दख; तच सन्यास वेष का सट लेया, अर हृद्य 
म अर्यन्त आकुलता हहं कि “ मुके किसी प्रकार से भीगुरु एष 
दि से देखें ॥'" स 

- दिवस्त घरेम स सत्त हुए महाप्रभूजी श्रीजगन्न।थजां क रथ 
के आगे त्य करते थे; भाग्य समर, प्रेम से विद्धल हो, साग 
पड़ राजा ने चरणों को पकड लिया; महाप्रभुजी ने सस्य प्रम दख, 
उटाकर छती मे लगा प्रेमानन्द के समुदरर्मेमग्न कर दिया) राजा 
का मनोरथ अति पशं टा ॥ 

श्रीहरि गुरु थोडे ही काल अपने वियोग का दुःख देकर र 
सदा के सिये अखण्ड सुख दे देते हं ॥ - 

(१११) घप्पय | (३३०) 


दरिपिजस प्ररं कर जगत मे, षये कविजन ड कजगत कमित न | 


2 


1 


स 











श पाटान्तर मय, मौ 


नि 
भक्किपुधास्वाद्‌ तिलक । ~ ६५७ 


उदार " विदयांपति, ब्रह्मरौस, बहोरन, चतरवि्री । 
गोविंदः गगौ" रामलाल, वरतानियां मंगलकारी ॥ 
प्रियदयील, परसशाम, मक्त मी, हल्ारीको । “नन्द्‌ 
सुवन" की छाप कवत केी के नीको ॥ रिः 
करं, प्रमे रपति, मीषर्थंः जनदयालं, एन नहिन 
पार्‌ 1 हरि सुजस प्रहर कर जगत भ, ये कविजन अ- 
तिस्य उदार ॥ १०२॥ (११२) 
वातिक तिलक । „~ 
श्रीहरि का सुजसं जगत्‌ में प्रचार ' करनेवाले ये सत्र कविजन 


अतिसय उदार हष; नाम-- | 


1 
६.१३ 





विव्यापत्िजी, ब्रह्म दाजी, वहोरसक्विनी, वहे चतुर विहाय 
कविजी, श्रीगोविन्दस्खाजी, यंगारामकतिजी, वरसानियां श्रीराम- 
लालजी, मगललमय हरिचरिवि गानकर इन्होंने जीवों को मेगलमय 
करद्धिय,, प्रियदयल नी, परसरामजी, भक्त भाई जी, खारर्कजी, 
जिन्होि ““नन्दसुञ्ज” की याप पड़ी हे देसे कवित्त श्रीकेशुवजी 


के यच्छ हुए । आसक्ररनजी राजा, पूरनजी राजा, भीपमजी, जन 
दयालजी; ये सत्र अपार गृ से युक्र हु९ ॥ 
१ श्रीविद्यापतिजी & श्रीपरशुरा 
२ भीन्रह्मदासजीं १० श्रीसक्रभा 


८५-५८-90 शट ७ धात कणप कणप ज ४ प ण 


भजी 
ईंजी 
र भीवरहोरनगी ११ भरीलाटिकजी 
४ श्रीविहारीजी १२ श्रीकरश्वनी 


न. ^ 


ˆ ५ श्रीगोिन्दस्वामाजी १३ श्रीश्ाशकरनजीं 
६ श्रीर्ममारामजीं १९ श्रीपुरनजी # 
॥ ॐ) 


~ 


७ श्रीरामललजी  ,,. १५ श्रीभीपुमजी. . 
८ श्रीप्रियदयालजी ~- १६ श्रीजलदयालजी 
(= > 72 


# १ 
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-(१३५ ) श्रीगो विंदस्वामीजी । 
( ५१२) एका । कित्ति । (३३१ ) 
भोवद्धनमाथ साथ खे, सद्‌ा मेल रंग अंग, सख्य भाव हये 
गोविंद सूनाम हे । स्वामी करि ख्यात, ताकी चात सनि लीजे नीके, 
सने सरसात नेन, रीति अभिराम हे ॥ खेलत हो लाल संग, गयौ! 
लोट दाव लेके, मारी खचि गिन्ली देखि मन्दिर मे स्याम हे। मनि 
अपराध, साघु धक्ता दे निकारि दियो, भति सो अगाध, केसे ज 
वह वाम हे ॥ ६१०॥ (२१६) 
वार्ति तिलक । ( 
-; आओीशरिहल् गसाई के शिष्य श्रीगोविन्दस्वामी नाम से विख्यात, 
हृदय मे सदा सख्य भाव रखङ्र, ““्रीगोवद्धननाथजी” स अगस 
अंग मिलाय रंग भेन्नने ओर साथ खेलनेहारे, अभिराम रीतिबाते 
की वाता भतीभाति सुनिये, जिसको सुनकर नेच प्रेमसे सजल । 
सरस हो जाते दहे ॥ | 
आपको वास्यावध्था ही ते श्रीक्ृष्णचन्ड्जी प्रगट होकर दैन 
देते वर्व साथ लेल्ला करते ये । एक दिन नन्दलालजी के साध 
भिल्ली दंडा खलतेये । प्रथम प्रका दावथा सो गोविन्द सखा 
को बहुत दौड़ाया, जघ इनका दात्र आया, तव नन्दलाल भगे; य | 
पी दौड़े । श्यामसुन्दर को मन्दिर म देख, खँ वकर गिक्ली मार । | 
सान्द्रमें एक स्ताधु पुजारीये, सो उन्होने इनक बडा अपराध 
मान इनको धक्ता देकर निकाल 1देया । व्योकि सख्यरस भरी ` 
अगाध मति को, बह प्रेम ते विसुख, कैसे जान सकता ! ( 
_ आप भारा ग्य आरं महान्‌ कविय, अदनं इनी | 
गिनती थी । इनकी.कदस्बखण्डी" नाम उपवन अव तक गावदछचन 
#ी के पास वियमान हे ॥ =, 
( ५१३) रीका कमित्त | (३३०) 

कैट्यो ड तीर जाय, निकसिगो अ[य, वन दिये हँ लगाय, ताको 
फ़ल भुगतादइये ` । लाल 1हिव सोच परस्यो कैसे भस्यौ जात, बह 


>> 21 


(4.5 "0 


] 
1 
3 ५4८ ५ 
२, 
5 


भक्गिस्तधास्वादं तिलक । ६१५६ 





स्यो मगमांमः, मोग धस्यौ पे न खाइये ॥ कदी ध्रीगुसाईज्ञ को, 
पर कों जा मनाईये। 
कही 


क १, 


माला वातं 


मोको येन भाई कलर, चाहौ जौ खवावो, तौ पै वाकोंजा 


नोन 
८ [4 [५3 
1 


अकी 
| 
वाक दता दाव मपि, साता भाव जन्यां नहा; 
सो कुमारे वागि स्थाइये”? ॥ ४११। (२१८ ) 
# यातर्‌ तिरक ! 
# जव उस साधु मे आपको धक्ता देकर निकाल दिया; तव आप 
; (श्रीगोविन्दसखाजी ) जा के कूरड तीर बेटे; ओर देसा कहने लगे 
क्कि “वनम जने को तो इस मागं से निकलेग। सही, जो अपने 
वैरागी कों मुभे धक्ता देनेमे लगा दिया, तिक्ता पलटा फले 

गता ही क्ुगा} अवतो लानजीकेहदयर्मेवहाही सोच षडा 
कि “वह सखा अपनी दाव ज्िये विना नहीं दोडधेगा वह मागे हीर्म 
र वठाहं ।' अपके भगे भोग धरागया, परन्तु महण नहा केया 1 
6 प्रगट होकर शरीगुताईजी से कहा कि “शुककरा चह भोग वस्तु कुच 
{ नहीं मच्छी लगती, जो मुभे खिल्लाया चाहो तो मेरे सखा को जा- 
# कर मना लाञ्रो, क्योकि उसका दाव थासो मने नही दिया, तव 
उस्ने अकर समे गमी मारी; उस भावको तोसाधु जान सका 
नर्ही, उसको दुकंचन कहकर धका दे दिया, वह कोधर्मे भराहेः 
सौ श्रि ऊुनार को आप श्ट क्तिचा साड्प पो" 

( ५१४ ) टीका । कवित्त । { ३२६ ) 
वन चन खनते विन वनत्तन मोकौँं नेक, भनत ज्ञ गारी अनगनत्त 

$ लगावैगो ! सुधि बुधि मेरी गह, भई वद्धी चिता मोहि, स्याइये ज॒ 
दिक चैनाढेग अगो ॥ भोग जे लगाये, में तौ तनक न पायेःरिसि 
¢ वाकी ज्र जाये, तब मोहं कड भावेगो । चले उटि धये, नीठ नीट कै 
8 मनायस्याये, मन्दिरं खाय मेलि+कही गरे नावेगो 1९ १२।८२ १७) 
8 चारचिकं तिलक । 
† : “ भ्रीलालजी ने गुसाहईंजी से कहा कि “देखिये, वन चन प्रति 
॥ खेलते विना, मेरा मन घरसन्न नहीं ही होता; ओर वह वनमार्गमें चेखा र 
मुम गाल्ियां दे रहा हे; जो उधर मै जाजंगा तो अनेक वोटर ल- 


न 


कस्य क्ट द ~ध 
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1 


हि 


1 मेर तो सव सधि बुधि भूल गड; बड़ी ही चिता उन्न हई 
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सतिक्ता दूह लाइय तव मरा मन षरसन्तता यक्त ही, रापो 
भग लगाय हं सन उतस्मसं सभा] कचत्‌ भा नहा पाया; 


9 


सकण रिस शान्त हो तव मुभे भा कुच च्या लगेगा" श्रीुताईनौ | 


2 ठ 
<; 
24 

2 210 त 


- ‡ 


> > 
2 54४ | 
ध न) 
‡ © 


1 


1 


1 


नते ही दोडे; बड़ी कठिनता अर वड़े यज्ञ से आपको मनाकर 
ये, कहा कि “(तुम्हारे प्रमी ने कहाहे कि.-याकर मेरे साथ मिलकर 
खार्यं ओर गन्ते मितँ ।'› देसाही किया ॥ 
( ५१५ ) दीका | कावरित्त | (३२८ ) 

गय हं वहिरभ्रभि, तहां कृष्ण माये कृमि, करी वड़ी धम, आक 
वाङ्न सा मार्‌ कं । इनहं निहारि उटि मार दह वाहीसोंँन्ु 
कतुकं अपार, सख्यभाव रससार कै ॥ माता मगचाहि, बही वेर 
भरः अं तहा, “कहां वार लाई” राट पाङ उर धारि फै। आयौ 


चचार अनुसार सदाचार किया तस्या भरन गाद, क | 


2 ८ 


ये 
सभारि के ॥ ४१३ ॥ (२१६) 
वार्सिफ़ विलि । 
एक दवस, गाविन्दस्वामीजी वहिरभामि (शौच) के लिये गेये, 

वहा ठा भमानन्द से भुमते श्रीङृप्ष चन्द्ेजी आक्र, उक्ी दशाम 
अक (मद्र ) के फल से आपको मार मार कर वदी धम मवने 
लग; आपन देखा, तन उटकर उन्हीं फलों से श्रीकृष्णचन्द्र को भी 
पि मारन लगे । दोनों सख्यभाव रनस्तारमे खके इए अपार 
११तुक मचा रहै थे, गोविन्दसखाजी साता, वड़ा विलम्ब जानमागं 
वख रहा ५८, फर धषेचारने लगीं करि “कहां विल्लव लमाया १२ 

वहा हौ अद उनको देख श्रीकृष्णचन्द्र दिप गये; आप उसकी 
९ ओट ( हाने ) पे बचे । मौर तव मनसे किचार आया; शौचकी 

सदाचार क्रिया की । इसप्रकारके गढ मेम से छक, श्रीवड़भागीजी 
९ कभी सभारसे, ओर कभीवे संभाले अपने निच्ङे संग सेलाकरते ये 
(५१६ ) शकरा । कवित | ( ३२७ ) # 
भवत हां भाग महासुन्दर, स॒मन्दिर कों, रद्यौ मग वेटि ॥ 


ष 


५ 


४ 


ल 


कही “च्रे मोहिं दीजिये" । भयो कोप भार, थारं डारि, जा ¶# 


न 


कार करा, भरा न. अनात्ते जात्त, सेवा यह लीजेये ॥ बोति के 
ग 
(> १3 
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सुनाई, “अहो कहा मन आङ्‌ १” तथ - वोलि कै वत।ईै, “अघ 


। घात्त कान कजे । पहले ज्ञ खयि, चन मांस उटि जाय, पाके 
पाङ कहा धाय, सुनि मति रस माज ॥ ९१९ ॥ (२१५) 
चात्तकर (तैलकः 1 

` एक दिन की वातहे किं अतिसुन्दर भोगकाथार रसो करने 
} बाले मन्धिरमे ज्िये पतेय; गोविन्दसलाजी मागे वैट बोले 
कि ^'हिले मु पने को दे दीजिये)" सुनकर पजा रसोई करने 
वालो को वड़ा क्रोष हा, याल्ल को परक, जा, गुसाईजी से पुकार 
किया क्रे “देसी सेवा आप लीजिये, इसत लड़के की अनीति हमसे 
नह सही जाती 1" गसाइजी > आपसे पृद्धा फक, “नलाल्या ! तेरे 
मनसे कपा आई १ इन्होने उत्तर दिया “सजी महारज | मेरी चात 
सुनिये, यह श्ापका लाला पहले खाकर वन में चला जतै, मेँ पीठे 
पाने को पाता पीडे जाता दू, तब बह सुरे मिलता नही, दहता 

फिरता ह 1" सुनकर गुसाईजी की मति प्रेमरस से भीग्‌ गड उस 


१ 


दिन से थार मन्दिरमे पर्हुचते ही इधर इनको भी पवा देते ये ॥ 
( ५४१७ ) छष्पप । ( ३२६ } 
क 


जवस वक्षतसद्ुसमडलः तद्या मा पर्‌ करा 
रघुनाथ. गार्षनिःरसभद' दसस्वामा यजा मासा 


[क 


चत उत्तषः बठल, मरहठ, नदकास॒ा ॥ जइनदनः 
? रषनार्थः रमाचदः माकन्दः शुरसास्ाता । हर्दिपष 


7 (२ 


014५ भगवान, उडद, कता दता ॥ चतुरभुजेः 
¢ चरन, निष्एदाक्तः वना › पदम्‌ कर धर्‌ । ज वू 


) वप्त मधुमडल, त दयद्ष्टसा पर्‌ करा ॥ १०३१ 
8८१११) 
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(हि सुम दथादंटि कीजिये 1 कोर -ऊपाकर मेरे सीस पर अफ 


चरणकमल रखिये 1 
१ शरीरघुनाथभक्षजी 
२ श्रीगोषीनाथभक्रजी 
* ३ श्रीरामभद्रभक्रजी 
 दास्रस्वासीजी 
५ गंजामासीजी 
६ चिनत्तउत्तमजी 
` -७ बीठलंजी 
` ८ निष्कामभक्रमरहठजी 
, & यदुनंदनभक्रजी 
१० दूसरे रुनाथभक्रजी 
११ रामानन्दभक्रजी 


.(१३६। १३७) श्रीयंजामाल्ीजी ओर श्राप पत्रक 
५ ( ५१८ ) टीका । कवित्त । ( ३२५ ) ध 

कंही नाभा स्वामी चाप, गायो स प्रताप, संत बते बज वस सौ 
तौ महिमा अपार है । भये गजा माली 'परुंजा " हार धारि नपर 


त, जट 


प्रो, कस्य घास “लाहोर मे” आगे सुनो सार है ॥ सुतवभ विषु 


1) 


१ 


सो बोले के सुनयो ^ लेषट धनपति गेह श्रीगोपाल भरतर ६। 


नि 


देवो प्रभ्ुसेवा,” मागे नारि वार्‌ वार यहे डरे सव वारि यपिर 


ष 









(= खारहे॥ ४१५॥(२१४) 

` वाचिक तिलक । । ८ 
आप श्रीनाजास्वामीजी ने उन संतो का_ ताप कह, स ५| 
भी गान करतां किजो भक्त श्री्रज मे चसे भौर वसं उनकी 
महिमा अपार हे । गुंजा ( चोंटली, धघची ) की माला धारण कट 
ते गंज माली नाम पड़ गया; आप लाहौर मे दपु; आपकी सार ¶ 
कथा अगि सुनिये 1 आपकी पुनव. ( पतोहू") विधवा हौ गई 
आपने उस्तको चुलाके कहा कि. “पतो ! तुम यहं अपने पतिका 


[8 


१२ गोविन्दभक्रजी 
१३ मुरलीशरोत्रीजी 
१४ हरिदास्तामिश्रजी 
१५ भगवानभक्रनी 
१६ मुङ्न्वभक्रजी 
१७करशवदं डवतीजी 
१८ चतुधजजी 

१६ चरि्रभक्तजी 
२० विष्णादासजी 
२१ वेनीभक्रजी 


न्वणवान नामके कर मठ हए दै॥ 


[1 
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र ओर धन लो,>तुम्हारे भता यही सेवामृति श्रीगोपालजी ह, 
इन अपने भां को लो !" वह भक संस्रारयुकू थी ही, इससे षु. 
वाही वारंवार मांगकर कहने लमी कि “मं परस की सेवाही दी- 
जिय रोर जगत्‌ की वस्तु तो सव क्षार हँ मेँ इनपर सव न्यवदधरर 
ती ह, मौर खं नही लूंगी ¶ 
( ४१६ ) दीका । केवित्त } ( ३२४ ) 

द सेवा वाहि, ओर घर धन तिया दियो, लियो चज घास, 
की ध्रीति सुनि.रिजिये । टक्कर विराज, तहां खेल स॒न शओयौरनि के 
द ईटा खोहा, पस्यो प्रभ्ुपर, खीभिये ॥ दिये वे बिडारि, धरथौ 
भोग, पेन खात हरिः पपी कही वे$ सविं तप्रही तो जीजिये । २ 
कल्य रिस भरि “श्रि नीकी, भोर डरे भरि, खा, अवं हाहा 

करी पायो, स्यां रीभिे ॥ ४१६॥ (२१३ > 
पाकं तिलक । 
इसप्रकार उसकी भक्रे देख श्री गोपालमृतिं उसीको दिया; भर 

घन घर सवे अपनी छवी को दे, आप आकर श्रीडन्दावनमें बसे । अब 
उस पतोहू की पीति सुनिये, उ्तकी भक्ति देख धच श्रीमृतिं से-लाने 
श्रौर उसके साथ बोलने भी गे । एक दिनि जहां ठाकुर षिराजेये 
१ वहां यरो के लड़के ईटा धृल्ि डालते खेलते ये सो वह मिटरी धूलि 
प्रभ के ऊपर पड़ी, तव इस्होने क्रोध कर लड़का को भमा दिया. 
9 पी, भोगका धार रका, सो षने इद न पाया । इन्होने पार्थन 
¢ कर पद्ध तो आप चोक्ते कि “वे लड़के अविं खेत तभी सको 

प्रसन्नता होगी 1" इन्हने प्रणय कोप कर कहा किं "“जो धृक्तिही 
) आपको प्यारी हं तो वड़े भोर ल्करंको बुला के उलवा दरंगी, अभी 
सलाइये ॥” घटत भायनाकया च्रार लड़कांको चला लाड, तन आपने 
$ भोजन किया-श्रौर वह्ुत प्रसन्न हुए ¶ 

(५२० ) चप्पष | (>) 


कासर छव्रताजन्‌ भङ् राज्‌ महमा सवं ज्ञानं 
अजगत्‌ ॥ सता, सासा, छमात, समाः प्रयुता, उमा ् 
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भरियानी । भंगं, जरी, कैषवरि.उवीरीं, गोपीली, गमे 








सदेरानिी ॥ कर, लसा, कतगंदो, मानमती, पपि, 
सतिभामां ॥ जघनां, काल , रामां, ममी, देवीद# 
मक्रन विश्रामा ॥ चभ जवा, केकी ,कमलतौ, देवकी, 
हीरा, हरिचयी , पीखेभगत। कलिज्ञग ज्चवतीजनमङ्घ 
राज महिमा सवं जानं जगत ॥ १०४ ॥ ( ११०) 


वात्तकं तत्क । 

कलियुग में य युवतीजन भक्रराज हद, इनकी महिमा कीति 
सेच जगत्‌ जानता हं श्राप्ातास्तहदराज।, कालाज), समतिजा, 
शोभाजी, भटियानीडउमाजी, गंगाजो, गोरीजी, कैँवरि, उवीटाजी, 
गोपालीजीरानी ग णएश्देइजी, क लाजी, लखाजी, कत गह जी, मानः 
मतीजी, परम पवि सतिभामाजी, यम॒नाजी, कोलीजी, रामाजी 
सगा, देवादेईेजो, ये सव हरिभक्रन को विश्राम देनेवाली हृद । 
जाजी, कीकाजी, कमलाजी, देवकी जी, हीराजी , हस्िविरी जी इन्हयन 
भोजन वञ्ञादिको से हरिभक्रोंकीसेवाकी। भ्रीजनकमनन्दिनो वा 
श्रीभानुस॒ता कौ बड़ी छृपापाच्र दद ॥ 

श्रीसीत्ताप्हचरीजी ‡ श्ीगोपालीजी मि 
२ श्रीभालीजी १२ श्रीरानीगशेशशवेईजी 
¢ इभ ोस॒मत्तिजी १३ श्रीकलाजी 

छ श्रीशोभाजी १९ श्रीलखाजी 

१ श्रीपरभ्ुताजी १५ श्रीकृतगद्रौजी 

६ श्रीउमाभटियानीजी १६ श्रीमानमतीजी ` 

७ श्रीमगाजी १९७ शीस्रत्तिमिमाजी 

८ श्रीगोरीजी १८ श्रीजसुनाजी 

£ श्रीक्वरीजी १६ भरक्रिललीजी, 

१५ श्रीडवीराजी २८ श्रीरामाजी 


| 


४ 
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„८ 
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भैः वदेव ' =श्रथत्त्‌ देनवप्लौ । वा देयददेश द्वदविा॥ ~ 


८ 
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२१ श्रीप्रगाजी > | २६ श्रीकमलाजी ¢ 
२२ श्रीदेबाजी २७ श्रीदेवक्ीजी 
२३ भ्रीजेवाजी ् २८ श्रीहीराजी 
जग्‌ क~ 
२४ भ्रजवानी | | जना [क 


२६ श्राहारच॑राजा 
२५ श्रीकीकीजी 
(१२८ ) श्रगणंशद€ रानी । 


| 


(४२१ ) ठका । कवित्त । (३२२ ) 

“समधुकरसाह" भप भयो, देश “टुदे"को, रानी सो “"गनेस- 
दे” काम बांकी कथो हे । भवे बह संन सेवा करत अनंत भातिः 
र्यौ एक साधु खान पान सख ल्ियोहे ॥ निपर अकेली देखि 

मोल्यौ "धन थेलली कहां ? ““होय तो बताऊँ सब त॒म जानौ हिय 
० । मारी जां छर लखि लू वेगि मा गयो, भयो सोच “जानै फ 
जिनि राजा वदं दियो हे” ॥ ६१९७॥ (२१२) 6 


वार्तिके तिलक । 
श्रीमघुकरताहजी आड फ राजाये इनी रानी परम भीराम- 


(~ 


त +र प्च ण 


भक्ता श्रीगणेशदेडेजी ने भलिपथ म वट्ाही वाका काम किया 
श्माप अति प्ीति तथा अनेक भति से सन्ततेवा करती थ; इस 
हेतु वहन सेत्‌ अप्या कसते ये । किसी समय्‌ खान पान का सुखंपाकर 
एक वेपधा ( नाममाच्र कासिाधयु )' आपकेर्यहा रह गया । अप 
के यहां वैष्णवमान्न फो रोक (प्रदा )नथा॥ 
एक दिन आप अकेली पिराजी थी, उसी समय मे चह वेपपारी 
पकष्यी लिये आया ओर बोला कि “धन की येली कहांहे १ आपने 
उत्तर दिया ^“ मेरे पास जो धन अताहे सो आपलोगोकीसेवासें 
लगजाता हे, येली नहीं है, दीय तो वताऊ, मेरे हदय को आप 
जानते है मे धन नही रखती ।> तथापि उक्त लोभीने फिर मांगा 
चर नहीं पाया; तत्र जधेें छुरी मार दी ! रुधिर चलने लगा, देख 
¢ कर वह दु भाग गया 
[गयेश्देडजी को वह सोव हु के ““ कहीं राजा न जनि, 
नहीं तो इसको ईड देगे;” घाव को वाध दिया ॥ 
निनि 
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( ५० ) टीका । कवित्त !( ३६ ) 
वांधि नीकी भांत्ति, पोट रही, कहौ क्रा नः, आयां ठग 
राजा, ““ मति अवो, तिधाधम हे” । वोते देन तान “जनि वरदेन 
नवान क्रू, “काहेय भवान मात्ता खालि सच मम हे ॥ रारो वार्‌ ह 


वेप 


दोय चारि, चरंप के विचार पस्य, कस्यां समाधान जिन आना 


[+= 


जिय भम हे । फिस्यो आसत पास श्रमि पर तन रालकरी, माक्रिकां 


प्रभव साड तया पातस्षम है॥४६<॥ (२११) 


नि चात्ति ति्लफ़ | % 
श्रीभक्तिभागिनीजी उस घाव को तच्छ प्रकार वांधक्र पडरहीं 
किसी से कुद कहा नरह; जव आपके समीप नें अपके प्रति मधु. 
करसाहजी आये तव बोली कि “खाप मत साइये मुभे चछी-धमं 
हाहे 1" तीन दिन वंति शद्धता विचारि कतिर अक्ररराजाने 
छ्मापक्रो पड़ी ही देखा, जाना के "कोड सतीन व्यथा है । `° अपके 
पने लगे कि ^“ हे परवीन प्रिये ! जो व्यथा होय सो सव ममं खोल 
कर कहो ।'* स॒नकर अपने दो चार वेर याल मटोल्ल किया; राजा 
ने नहीं माना; तत्र सत्य सत्य सव इत्तांत कह कर समाधान करने 
लगीं फि ““श्प कोड मन्म श्रम लाकर वेष्वा में अभाव मत 
कीजियेगा; यह कोड मेरा कमेही साया सों भी भोगही गया ॥" 

„ राजाजी भीतो परम जागवतये, सुनकर आपकी क्षमा ओर 
भक्ति पर्‌ न्यवद्धावर हो, परिक्रमा कर भामि पर पडके परखाम करिया, 
परीभकि का पभाव हदयमें धारण क्री पतिकी लजा छोड 
भ्रीगणेशदेदैजी मे क्ति का गौरव मानने लगे ॥ 

श्नीगणेशदेहजी की एक ओर उत्तम कथा जो बुदेलश्वर्ड देश 
के सव सजेनोको ब्रदितिहैसो सनिये । श्रीमधुकरसाहजी श्री- 


॥ कृष्खचन्डूजा कं उपात्तक थ; आर श्रागणशदेङ्जा राजाधेराजन्रा- 


भ >> >> (म 


0 


रामचन्द्रजी की उपासना य॒क्र थी । इत्तसे जव तव श्रीच्योध्याजी 

आत्ता या । एक वार श्री घ्रयोध्याजी आड, प्रेमवश््‌ कु दिन रहगड; 

श्नीमधुकरसाहजी का, भक्ति्तम्बन्धसे, अपम वजा स्नेह था, 
¢ इससे कहं पत्र लि; परन्तु धाम के स्नेह विवशता से नहीं गड ॥ 
32222 


[क 9. 
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(८५०९५ 


43 


ततर राजा ने लिख भेज। कि “श्रव अपने प्रभुको साथही ज्िवा- 

र आना पचर वाचके गणेशरेकनीने परथ से प्रार्थना की क्षि 

(दसय, राजा कथा लिखते हें । निदान कुठ दिन श्रीञ्मवध में ओर 

रहा ।फर यह विचार सि-याकि प्रभुकेतो मेरे सरीखी वहत गि 

करी हे क्ति किसके साधमें जारथेगे; परन्तसेभी पसे ओड्छे # 
नहा जाऊगी; श्रीसरथूजी मे प्रवेश कर पाण स्यागकर दगी 1 
पसा ननेश्चय कर स्नान के बहाने से श्रौसरयूजी मे इवष्ी तो गई। 
उसी क्षण भक्रवरनल छृपासिधु श्र रघुनदनजी श्यामतन्दर किशोर- 
म॒तिं मशिषि्ह से आपके कं मं आगये। श्नौर गशेश्वदे्नी को 
तार पर खडा कर देवा 1 फर उस क्षण का भमानन्द श्र'गणश्चदरंर्‌- 
जीकाकोन कह सकता हे? जहां आपकी स्थितिथी वहां परथको 
लाकर ववेराजमान कर महाउत्तव किया । दान द्वव्य राना 
वाजा वजवाना इत्यादिक आनन्द को धूम मची ओर सव वृत्ता 

¢ श्रीमध॒ङृरसाहजी कौ पन्च दारा नितरदन क्रिया ॥ 


राजा सुनकर बहुत द्र्य अर सेना समेत श्रीश्रवध आकर 
भुकं दशन कर क्रना५ हा । पञ्च की प्रेरणा से भ्रीगरोशदे$जी 1 


र 
ध 3 


411 95२ 9 (~. >, 218 
29. + 
४1 
7 


ह्ण 


५ 


श्राजानकेनजावनज। का इस प्रकार स आडखेल्िवान्ञे चला किं 


नी 


पुष्य > वा पुनत्रसु नक्षत मे व्हा से प्रभ परे जप तर पुष्यन्त 


6 


रहा तत तक पारी फर २६ दिनि मागं में एक स्थल स्थित 
रहता? फर सत्ताईंसध देन पुष्य नक्षत्र म चलतीं इसीभाति केव ¢ 
0 


र्‌ 
| पुष्य हौ मे चन्कर मोड़ गये, वहां अकथनीय आनन्द उत्सव 
। 


6 


१८) 
1 ^ 


श्वालक्षषणनाो ध) हनुमानूजी आदिकों की प्रर्वियां प्रतिष्टा करं 
सम्राप मं पधराई गई । कोई अगि वेठता नहींथा॥. 1 


प्र त्रिराजमान हए । षाद चआ्यापक विद्यहस्मनरूप श्राजानकाजा ) 
भ 


श्री र 


(गनयदेङजा का यह नियम था करि पूजा अपने हाधथसेक 


५) 


र ॐ 


। । वहां के वहुत्त लोगों फ मनम एसी श्रकाहोती.थीं कि 
क 2 =& 


भरानाकाोस्य सरयूजाम नहा मेले किन्तुं काह यल्ल 


१ 


र 








# का सद्रास्मा पुष्य नकत अनर कोड पुनव्सु वतषतह्‌॥ ; 


॥ > वनथ ५८ ५८ 
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¢ 

आई है ।" इस वातां का श्रीजानकावल्लभजा जान गयं तच एक 
दिवस एर्कात पूजाम रानी को आज्ञा दिया फ “वहत कलिसे 
ली हो बेटजानच्यो ।'* आप पणाम कर वोकल्ली, “कृपानिधे | अपर 
खड़े हँ, रिंकरी कैसे वैठ जाय ?" परभु बोले ““ हम वेट जाये फिर 
उदटेंगे नही ।” आप चोलीं ““जेप्ी इच्छा होय ।” स्वां के विश्वास 
के लिये आपके उपर कृषा कर श्री जानकीवल्लभजी वीरासन से बेट 
गये । अघ तक बिराजे दी ह । > ओड़दछा नगर क्रिसो हेत से उजड 
गया परस्त प्रभ ओर आपके सेवकवगमात्र अव तक रहते हें । 
श्रावणशृङ्कततीया को आप शलनं पर विराजते ह तत्र विशेष 

उत्सव मेला हता हं ॥ 

( ५२ॐ ) दप्पय । ( ३२० 

हदार्‌ क समत ज मगतः ते दासन क रस ॥ 
नृरबाहन, बहन वरसि, जाप, जमर, बदावत । ज. 
¢ यंतं, धार, रूपा, अर्म, उदारावत ॥ गंभीर अनं 
| जनादन, गोविदं, जतां । दामोदर, सपि, गदा, 
३२९२, हमावरदाता ॥ मयानन्द्‌ माहमा अनत सि, 


तुलसीदाम । हरि के संमत जे भगत, ते दानिके 

दास # १०५॥(१०€) 

> वार्तिक तिलक । 

` “श्रीभगवान्‌ के अनुकूल जो भक्ते; मँ उन भक्तोके दासोका 

दाहं॥ 

श्रीनरवाहनजी, श्रीवाहनवरीश जी, श्रीज।पजी, श्रौजयमलजी 

श्रीविन्दावतजी, श्रीजयन्तजो, श्रीधाराजी, शीरूपाजी, शीश्चनु- 4 
५ 


~ ~ ~ 0 


भवीजी, श्रीउदाराक्तजी, श्रीभीरे अञ्ख॑नजी, भ्रीजनार्दनजी, 





1 भेद केवल ह्तनादीदेक्रिये यामहं श्रौरये गर ॥ 
( रनींकी स्थापित वैटौम्‌। 


> 223 थ) 


= प्रीश्रयोध्याजी श्रीकनकमचनर्ते जो श्रीतिन्र दहि श्राव खाक उसां मूत करे सरश ¢ 


१1 ~> 922 23.392 


भक्रिसधास्तराद तिलक । ६६६ 
श्रीगोविन्दजी, श्रीजीताजी, श्रीदामोदरजी, श्रीर्ापिलतेजी, श्रीगदा- 
श्रीमयानन्दजी, श्रीगदीलजी, श्रोततलसीदासजी ॥ 





भक्रजा, धाईिश्वरमक्रजाः श्राह माचर्दतत्तिजा, अपार महिमावलि 
इन सवम्क्राक्‌रदस्तकाम दस्त) 


१ श्रीनरवाहनजी १२ श्रीजनार्दनजी 
२ श्रीवाहनवयेश॒जी | १३ श्रीगोषिन्वजी 
३ श्रीजापजीं १४ श्रीजीताजी 

९ भ्रीजयमलजी | १५ श्रीदामोदरजी 

५ श्रीकिन्दावतजी १६ श्रीतांपिलेजी - 


६ श्रीजयन्तजी १७ श्रीगद।भक्रजी 


{ ७ श्रीधाराजी १८ श्रीरश्वरजी 
८ भ्रीरूपाजी १६ श्रीहेमविदीताजी 
£ श्रीखन॒भवीजी २० श्रीमयाचिदजी 


° भ्रीउदारा्रतजी २१ श्रीरुर्दलेओी) 
११ श्रीगसरि अजुनजी २२ श्रीतुलसीदासजी ( दूसरे ) 


(१३९ ) श्रानरवाहनजी । 
(८५२८ ) येका । कवित्त । ( ३१६) 
रहै मोर्गोवर्मोवि, नरवाहन साधु सेवी, लृटि लईं नाव जाकी, 


4 
ति ह्रुलाह, ले उपाय यह कियो हे ॥ बोलो “राघवम ओरौ 
वो “हरिव॑श्‌"' नामः पृहे “शिष्य” नाम कहो; पी नाम लियौ 
। दई भमगवाय वस्तु राखि यों दूराय वात त्राय दास भयो कष 
+) सी पद वियौ है ॥ ४१६ ॥ (२९०) 
¢ वातिक तिलकः ! | 
श्री "“नरवाहन'' जी श्रीहरिवशृजी के शिष्य, परमं संतसेवी, # 

$ (भो्गोवि"" मं रहते ये । जज के एक जमीदारये ओर लटेरे भी। 
¢ कोर सेठ लक्षावधि की संपदा नाव में मरे गंगाजी मे चला आता 

था, भापने संतसेवाके लिये सव लटक्ञिया, मौर उव सेठ को कारा- ४) 

~| 


3 > 25 


चं 
ध्र 
ल 
हे 
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खनि दियो है । लोदी यावै दैन कद्र खायवे को; आहं दया; | 
च) 
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६७० श्रोभक्रमाल तटाक { । 


गर ( धन्दीधर ) मे उल दिया । उस बांशेक (सेठ ) को भोजन देने 
एक लाड ( टहल ) कारागार म जता था; दृखकर उक्त दासी 

के हृदय में बड़। द्या आई, तव वहत अकुला के उल्का एक उपाय 
वताया कि तुम बड़ ऊचे स्वरसे, ‹राधाव्रटनभ श्राहरेवशं 1” इस ॐ 
प्रकार सेनाम जण जव पडा जाय तव कहना क “नम श्र!हसिविश- 
जा का गूष्व हूं 1" उत्तने एेसाहा किया ॥ ॥ 
1 श्रीनरवाहूनजी ने परल्ला कि “तुम यह नाम क्यो जपते हा?" उस्ने 
( “मं भ्हरिविशजी का शिष्य हं 1” राजा नग्वाहन षडहौ गुरु 
निष्ट थे । स॒नतेही धन देकर कहा एके ' श्रागुलाइजः से यह वात सन 
कहना ।' चह वैश्य घरमे आ, श.च। श्नचन्दावन ज।कर श्राहित- 
हरिवंशजी का शिष्य होगया, ओर अपना व्रत्तान्त भी कहाकि / 
ॐ ““नरब्राहनजी ने लावो का धन लेकर सुभे बन्द मे उल्ल दिया यथा, 
सो मेने आपका नाम लिया ओर भूटही कहा कि ““आपका शिष्य ४ 
ह” तव धन देकर मुभे घर भेज दिया । ” सुनकर प्रलन्न हो श्री 4 
गुलाईजी ने दोनों को प्रश्चपदग्रेम दिया । श्रीनरवाहनर्ज ४{ जय ॥ 

आपके गुरभक्ति पर ९ोकक्र इन्दो का छापदेकर दो पदे बना $ 
कर अपनी “्चोरास्ा (अथ) मेरख दिया 

४२५ ) छष्पय । ( ३१८ ) 

श्रीयुख प्रूजा संत की, आपन ते अधिकी कदी ॥ ¢ 

८ यहे बचन प्रमान “दार गुरी” (जरियाने" माऊ। ¶ 
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“शरू '“वनियां राम॑““मडते"" मोहनवारी"'दा"॥ % 
“माडोटी” "जगदीसदास "लक्षमन" “ चटुथावल 
मारी । युनपयः मं “भगवानः सवे सलखान । 
“गपा” उधारी † "जोवनेर" “गोपाल के मक्त 
इष्टता नवह ॥ श्रासख प्रूजा सत क आपन त ्राधः 


कंक ॥ १०६॥ (१०८) 
क(निद्विीर 6 धन पीर शीर शलवदक्रधनीरथनि 


¢ भक्िसुधासखाद तिलक । ६७१ 


~. 





+ वात्तकं तिलक | 

+ भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से अपनी पजा से ऋ्पने भक्र सतीं 
की परजा अधिक की है । इस श्रीमुख वचन का प्रमाण मानकर 
इस छप्पय के कहे हुए भरक्रो ने पभ से आविक प्रस के भक्तोफी 
इष्टदेव मान पूजा सेवा कौ “जटियानेः"" में “श्नीगावशदासजी "को 
इसी वचन के परमाण संतो म भ्व था । "वदी" म श्री (वनिया- 
रामजीको भी यही भाव था । भमडोतेः म “मोहनवारीजी 
ष्दाऊ"जीकेभी संत इषएताका ही भावया  (माद्ीदीं 
"+जगडशदासजी?" “ववदहृथावल * मे भी “लक्ष्मणभक्रज।? भारी 
सतसेदी थे; “शलुनपथ'? मेँ ““मगवान्‌भक्रजी; सम्पण ‹ सलखान?” 
नगर को “गोपालभक्रजी” ने उद्धार किया; ““जोवनेर "में ""गोपाल 
जी” की भक्तों इषताका निर्वाह श्या ॥ 
श्लोऽ““आदिस्तु परिचयायां स द्ेरपि वन्दनम्‌ ॥ 

मद्धक्रपजास्ययिका सवंभतेषु मन्मतिः ॥\ १॥ 

नैवेयं पुरतो सद्यं चक्रा र्यते मय! ॥ 

रसंवेऽ्णव जह्वाये ृ्णामि कमलोद्धव ॥ २ ॥॥” 
१ श्रीगामरी(गांवरी)दा्तजी| ६ श्रीलक््मणभक्रजी 
२ श्रीवनियारामजी ७ श्न भगवान्‌भक्रजी - 
३ श्रीमोहनवारीजी. सश्चीगोपालभक्रजी ( सल ०) ६ 
`  श्रीदाङरामजी - ६ श्रीगोप्रलजी जोचनेर के । 
१ श्रीजगदीशदासिजी 


( १४० ) श्रीमोपालमक्कजी । 
६५२६ ) दीक्रा | कवित्त (२३१७) 
“जोवनेर” वास सो ““गोपालः' भक्र-इष्ट ताको कियो निवह, ? 
त मोको लामी प्यारिये 1 भयोहो दिरक्र कोऊ कुल सं, प्रसंग 


युन्यौ, अयो यो परीक्षा लेन; दार पे विचारिये ॥ आय पलयो पाय, भ 


^ पाय धारो निज मदिरर्म; "< प्ुदरिन देखो मुख, प्रकते २ 
* ^ चल्लो, जिन्न ररे$ तिय रहैमी किनारे, करि 


1) 
१ 
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६७२ भ्रीभक्मा(ल सटीक 1 
चले, समे छिपी, नेकु देखी, यके मारिये ॥ ४२०.॥ ( २०६ ) 








चा्तिक तिलक 1 


जयपुरप्रदेश्‌ के “ जोवनेर ” ‰ नामक एक पुर के वासी श्री 
“ गोपात्त » जीने भक्रइएता का निराह भक्तीमांतितते किया, सो 
वार्ता सनकर सुभे अति प्पारी लगी । अपके कुल्तका कोडं जन 
विरक्क वैष्णव होगया थ।, पे आपके “ हरि भक्र का इट मान सवा 
करने " का परत्तग कहीं सन, परीक्षा लेने के लिये दार प्रर साये। 
श्रीमो पल्लजी ने देखङ़े चरणो मे भणाम कर कहा किं “साप अपने 
धरम पधारिये।” वे बोलते कि ““मेराप्रणहेंकिस्रीका युखन 
देखं, सो उस श्रतिन्ञा को खोड वुरहारे घर के भीतर केसे जाऊ १" 
आपने कहा ““चलिये, अपना प्रण मत दछोड्धिये, छियां एक ओर रग, 
आपके सामने नही आर्वगी ।' तव वे ख में गये, आपने लि्योँको 
दिपा दिया, परंतु एक चरी थोड़ा भांकने लगी, इन्होनि देखकर भरी 
गोपालजी के गाल्ल पर एक तमाचा जडही तो दिया ॥ 

५२७ ) टीका । कषित्त | ( ३णदे ) 


पक पै तमाचो दियो, दसरे ने रोप भियो,“ देवो या कपोल पे” 
यो घानी कदी प्यारी हे । सुनि, आंस भरि - आये, जाय लपटाये 
मेरे वड अचरज भयौ, लह में परीक्षा, महं सिक्षा मोको भारी है। 
बोस्यो अक्घुलाय, अज्ञ पेये कहा भाय, रेष साघु सल पाय कह, 
यही मेरी ज्यारी हे" ॥ ४२९१८२०८) 

वाक तिलक । 
यप्यड्‌ के लगते ही एक दूसरे ने तो कोष किया, पर श्रीगोपा्तजी 
| पक गोपल्नी काशीक निकट वावुणी मार के, शरोर एक गोपालमट थौबुन्दावन 


| पांय,केसे कही जाय यह राति कु न्यारी हे ॥ “ भक्र-इ्  सन्यौः 





श्रीहरिचंशजी के ठाकुर ॐ सवक, पक गोपालजी श्रीपयहारीरुप्णदासज के सिष्य 
मे, एक भोपालजी काच वरन के; पक गोपालजी दरिव््रास्देव की दूसरी श्वा 
मगवानूदाप्त्ज के शिष्य, पक गे पाल्ज। फवि वाल गहे के, एक कवि इंटोरा के, पक 
जटाधारी, पर नरेद, पक गोपालजी „“ चल्लमाख्धान › फे, कर्ता, पक कायस्थ 
सिद के, प वङ्नगरके, श्रोर पक गुजरात के ॥ नने थ "मोपाल"जी प्रसिद्धै ॥ 


~, > 


भाह्छसुधास्वराद प्तल्क्‌ । ६७२ 





( 


थ जोड सन्तसे बोले “हे इष्टदेव | अपने एक कपोल को 
¢ तो कृपाकर तमाचा द्विया परन्त्‌ यह दृ रा दमपोल आपे कर कमल 
के स्पशं से विहीन अपनां अपमान मनेगा, कृपाकर थपेडा इस 

पोल को भी दीजिये ।° क्षमाशील भक्रजीने देसी प्पररी बाणीं 

सुनते ही उन परीश्ा-कारी सन्त के नेर्नो मे आंस भर आये, 
( जर उक्र चरणों म लप्‌ के बौलि कि °, यह आप्ते लोकोत्तर 
रीति की केते प्रशा करू, मेने सना फि "खाप हरिभक्त को इषटदेव 
मानतेहै' सो समे वड़ाही स्वथ हं इसलिये मेने परीक्षा ली! ‡ 
उसे सुमे यह बद्ध भारी शिक्षा ड कि भगवद्धक्गो को इस प्रकार 
मानना चाहिये शौर उनको देता सहना चाहिये, ओर मिष्ठायुक्र 
पुरषं की परी्षान लेनी चाहिये ॥ 
सनते ही श्रीगोपालजीं अल्ला के बोले ““अजी महाराज | मे 
मव को कहां पा सकता है, परन्तु सन्तजन पाकर मुभे अपना 
"दास" कहते है, यही मेरा जीवम (ज्यास ) हे ॥” 
(५२८ ) चछष्यय । (३१ ) 
परमस वेसन्‌ यच, मया वमाभा ब्रानर ५ 
प्ररपधरवर्डनिगाप भूप छव आ्ञाक्रार । रामनाम 
` $ विश्वास मङक्कपदरज ्रतधारी ॥ जगन्नाथ के दार दरौ 
तर्न प्रञ्चुप वया ' दर्‌ दक्ष क दादिः # इडा र 
फेरि पठयो ॥ सुरषनी ओष संघं तै नाम बदल 
कुचित नसे 1 परमहस बनि मे, मयो बिमाभी $ 
2 > 


वूनरो { ॥ १०७॥ ( १०७) 
(१५४१ ) श्रीलाखाजी । 
वार्तिक तिलक । 
भीलाखाजी 'वानरतश” मे उसन्न होकर भी, परमहंस वर्श 
के सुख, सुयश, भजन, तथा सुङृत के भागी ( हिस्सेदपर > हष ॥ 
ॐ भदादिग^नदाद्‌ # =म्यष्य, दया} 1 वानसोन्वानसर्वशौ ॥ 
22 





4५८० (>> ~, 


॥; 


[ययय यथने चयदनेणनैटरोवननं 
भीभक्रमाल सटीक । 





'सुरधरखण्ड ” ( मारवाड़ ) म आपका तिवास था; आपक्त 

जन भौर सन्त-तेवा के परताप से सव राजा आन्ञाकारी ये; महा- 
मन्त श्रीराम नामस आपको दद्र विश्वास था ओर भगवं के 
पदपंकज-एजके बतधारी थे । श्रीजगघ्नाथ प्रमुके दवार पर कृशेन के 
। हेतु साट ग दण्डवत्‌ करते हुए अपने रह से परे । श्रीजगन्नाथजी 
ने अपने दाप्त पर दया कर, जो वर्य करने योग्य काये था उस 
¢ को करने के लिये दर्डी करा फे कतिर घरको भजा । जेते शुरधरनो 
श्रोघः जो श्रीगेगाजी की धारा उसमें भिलने से कुस्सित मलीन 
नालाश्रौ का भी नाम रूप पलट कर श्री "गङ्गा" ही का नामरूप 
हो जाता है, इसी पकार, वानरवंश डोम जाति से भगवत्‌ भागवत 
मे मिलकर अप भी तद्रूप हो गये ॥ 

दो० ““तुलसी नारो जगत को, मिले सेग मे गंग । 

महा नीचपन आअदिको, शुद्ध करं सतस्तग ॥ १ ॥" 

श्लो० यस्मा्यह्मादापिस्थानाहवङ्गायामम्भ अपतत्‌ । 
| सर्वं मवति गाद्धेयं को न सेवेतचुद्धिमान्‌ ॥ १ ॥' 
। 
‰ 


ष कवित्त १२ का तिलक पष्ठ ४७ में देखिये । भले १०७ 

दप्पद्र को १११ बां दुपगयाहे ओर “०४२९ वें कवित्त मेके स्थान 

पर "४२६ मं” दपगयाहे॥ , 
( ५२६ >) वीक्रा । करित । ( ६१४) 

"लाखा" नाम सक्र, वाकं (“वानरो ” बखान कियौ, कहै. जग 

.डोम # जास मेरो पषिरमोर है । करे साधुपिवा वहु पाक डारि 

मेवा, सेत जँवत अनंत सुख पत्रे कोर कोरहे॥ देसे म अकाल 


% “कि जयडाम । पशटिविम चुन्दावन मास्याद्‌ यदि देशौ ङी योली घानीकोन 
१ 
[> 





ज्ञामनेवात्ते "डोम" जापि सख इस प्रान्तका डामर सूप येचनेवाला वसफोडया भगी 
( हलाल्ल खोए) जानते दै, सो उनकी वड शूलैः उस देश मे "डोम" "मार, 
"चारण," इनक्री जाति च्रीर बृत्ति पक समास "कथकर" कफोसीष्टातीरै सेद डोम 
ल्षाखाजी थे ( दधरषे डोम नदीं ), डेषमदीकी ' वानरवशी "भो एर्तेदटे। दसीसि 

शी तुलक्षाराम, शीदपस्वेयमंजी, भक्त कदपदहमकार, रोर ज्वालापसाय्‌जी ने लाला 
खै को ,ददुप्मनवी (लिखने! युन पदर श्नणास्गप्ी क ठ दसी जाति 


जम्भक है। विदित दो ङि इधर का ष्डेममवंश' धर का डोम मदीया 
तविनित थतितथ्नेत्थननितथथनिप9धः सथतनिदथल्किरथन्नि थद कथनप0५ (= 


त 


ननित नेनि चकनन्त 
भङ्िस॒धासखाद तिलक । ठ 





पस्यो, अवं धरि माल जाल, केसे प्रतिपाल करे, ताकी गौर ठर 
हे। पुज स्वपन दियो ^“ कियो में जतन एक गाड़ी भरि गेहं भांसि 
अवि करौ गोर % है ॥ २२॥ (२०७) 
ह चारिक तिलक । # 

श्रीनाभास्वामीजी ने जिर “वानर” कहके व्ण॑न किया, उन त 
भ॒क्र्जा का "लाखा? नाम था, जगके लोग आपको ^डोर्‌ 
""हत॒मानवेशी' कहते थे । ्रीषियादासज कहते हे कि भष्तिभपित 
होने सेमेरे तौ सिरमौर हें! माप वद्धीःप्रीति से साध-तेवा करतेये 
नेक मवे डाल के पकवान पिटाई बवनवाकर भोजन करतेथे 
जेन पदार्थोको पनेसें मास यातम संतो को अनंत सण होताथा॥ 

पस सेवा करते स्तय मे वडा अकाल पड़ गया, तव तो बहत 
सेलोग तित्तक माला वैष्णव वेष धर अपके यहां आने गे । अव 


स्थका कष प्रतिपाल करसन विचार [किया 1'इत घरको । 
खोड करीं चकते जें 1" उक्ष राज सं श्रा भक्रत्ररसल्ल रामजस स्वभन 
४ 





द्विया फि “तुम कीं जाश मतः हमने एक यल किया है, -एक 
गाड़ाभर ग्र आर एक दूध देत। भातत तुम्हारे यहां अरग उसी 
से सतांक, तधा श्र जन क सत्रा सहायता करा ॥ 

४ (५३० ) दीका कवित्त।( ३१३) 


डारि हदि नीचे देवो खोलि, निकसे तोल 
ले वनाइये । दूध जितो होय सो ज मायके विल्लीय लीजै, 
चपरि संग खचि दे जिवाइये” 1 खल्िगड अधि, भां 
† ज्ञ आज्ञा दई, अहँ मन भा, अज्ञ हरि गुनगाङ्भे। 


9) 


गाङ्‌) भति आं, वही रति कर, करौ साधुसेत्रा नाना 
इये ॥ ९२३ ॥ (२०६) 
वार्तिकं विलक । 
५ उस गेहको कोटीम भर उपक्र सुह मूंददेना न 


निकालना, उमे अप्रमाण मेहं निकूलेगा, उस्तको षी 


-**---------*---- 
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६७८ प्रीभक्रमा्त सटीक । 





प्रथम ही संकस्प कर चुका हं कि "सांग ही से जाकर भुके दशन 
करूंगा, '” उस प्रतिज्ञा को मँ पालन क्रिया चाहता "माप लोगभी 
मुभे यही वरदान दीजिये करं इसी प्रकार जाकर दश्ेन करू । " पड 
ने उत्तर दिया कि प्रभ की आन्न है, चद्विये, सीर यह भी अज्ञा 
हई है क्रि“ जो समिरनी बनाक्रर लाये है, सो हमको बहत प्रिय 
हे, शीघ्र सकर पिरवे ॥ 
देता वचन सुन श्वीलाखाजीमे निश्चय प्रकी खन्ना जानी 
क्योकि सुमिरनी की वात पते की थी! प्रसु का अनुशासन मान चदृरके 
चले; सोर भक्रजा यह कहने लगे कके ^“ मने जान रतया ककं सुरत 
लघु जीव को सकौर अपने श्राभधितों मे चटृवद के किया चाहते हं; 
माप प्रेम की पोथी पदप मेरे ऊपर क्षा विस्तार किया चाहते हं ॥ 
मक्रजीने, जा प्रणाम कर नेर्घो से द्धन पाय, प्रभु के ऊपर तन 
न भाण्‌ सतर न्यत्रद्यावर कर प्रिये च्चाप श्रीजगन्नाधजी की त्यत 
प्यारे थे इसते प्र अपने निकर से एथक्‌ नहीं होने देते थे ॥ 
५३४ ) तीका । कव्रित्त । ( ३०६ 


वेटी एकर क्वो व्याहि देत न विचारी मन घनं हरि साघनिकौ 
कैसे के लगाये । “कीज वाक्त काज कही जगन्नाथ देवज््‌ने “लीने 
मोषे द्र्य ” उर नेक न आइये ॥ विदा पे न भए चल्ञे्ग भरि लये, 
गये भागे तृप भक्र मग चोकी अटकाइये। दियो हे. सुपन प्रभ जनि 
हठ करां अजू हुडा लि इइ लइ विनं कं जताइयं ॥ ६२७ ॥ (२०२) 
वार्चिक तिलक । 
श्रीलालाभक्रजा को एक वेट घर न कारी (कुमारी >) यी, इस 
विचारे से उसका विवाह नह करते थे किं “मरे पाप्त जो धनहै, 
साश्रीहुरि आर सर्त काहे, इसमे स उपमे केसे लगा ॥" 
श्रीडगन्नाथजी ने स्वयं आज्ञा दी कि““हमस्ते दठ्य लेकर उसका 
विवाह अवश्य करदो ।* .षरन्तु आपके मनम यह वात नहीं आड; 
कुछ देन रहकर फेर गह का चन्त, किन्तु द्य लेने के-भयस्र षभ 
के समीप विदा होने नही गयं ) प्रञके वियोग नर्न जन्त 
पव 


श ५ 


अ 
* भक्रिक्चधास्वाद तिलक 1 ६७६ 
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भर, चे आये । श्रीजगत्ताथजी ने एक भक्त राजा को सरस दिया 
उसने णार्ममे चौकी वेखादी; जवर आये तच लोग राज्ञा के पास्ते 
गये राजा ने सत्कार कर विनय प्र्थनाकी कि ममे स्वभे भथने 
श््ञादीहैसो खाप हठ मत कीनिये कन्याके बिवाहके कलिय 
द्रव्य लीजिये तव अपने लिया, राजाने हूंडी लिला दी ॥ 
( ५३१५) हीक्रा | कवित्त। (३०८) 

डी सो हजार्‌ की, यों लेके ख्हद्धार राये, तामे ते गायो 
क बेरी व्याह कियाहै । ओर सब प॑ तनि बलाय के खाय दिये, 
ग दास सुखरासि पन जियो हे ॥ रें ही बहत दाम वाही 
निमन्त लेते सत अगताये अति हर्षेत हियौ हे । चरित अपार 


मति अनसार कश्यं लद्यो जिन स्वादसोतो पाय निधि जियो 


४4 


+ 
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हे ॥ ४२७॥ (२०१) । 
वा्तिक तिलक । 

दशतो ( एक सह ) रुपये की हूंडी लेकर ह मे आ, इन्होने 
केवल्न एकतो रुपये लगाके तो अपनी कन्या का वि्ाह कर दिय 
श्मोर शेष सव दथ संतोको युज्ञाकर दिव्य पदार्थं भोजन करादि 
सव संतो के चरण यहण कर सुल हए ॥ 

इसी धकार प्रथम भी कन्था के विवाह के निमित्त = लोगोने 
ब्रह द्रव्य दिये पे; परेतु वेह.सव भी सुशरो को सिलाकर श्राप 
आनंदित ट्एये ॥ ९ 

श्राल्ास्लाभक्रज। एस अकार चारत्र हे; मनं अपन। मातेक 
अनुसार कख बणन क्रिये; जिन्होने साधुचर के रसका स्वाद्‌ पाया, 


वे भक्त यह्‌ श्रीलाखाजीकी कथा सुन मानों निधि पके जयि . 
( ५३६ ) प्प । ( ३०७ ) । 


जगत विदित “नरसी” भगत, ( जिन ) ““युजर" 
धर्‌ पावन करी ॥ महास्मारत लोग भक्ते सौलेस्‌ न 
जनिं । माता मुद्राश्देखि तास कौ निन्दा ठनिं॥ एमे 
क| 
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६७८ श्नीभक्रमाल सटीक । 





7 2. 72 29132 
परथसहासक्र्प कर चुक्राहक सा्टगहास जाकर प्रभु के दशुन 
करूगा, ¬ उस प्रतिन्ना को में पालन क्रिया चाहता ह, अपि लोगभी 
भभ यही चरदान दीजिये कि इस्राधकार जाकर दशन करू । ° पड 
ने उत्तर दिया किं पथ की आन्नाहे, चद्धिये, मौर थह भी आना 
हंहैकि“ जो समिरनी बनाकर लाये हें, सो हमको बहत प्रिय 
है, शीतर श्कर पिरवे ॥ 
देसा वचन सुन श्रीत्ताखाजी ने निश्चय प्रभुकी चाज्ञा जानी 
क्योकि सामरना को वात पते की थी । प्रभु का अनुशासन मान चटक 
चले; भारे भक्रजा यह कहने लगे किं ^“ मने जान लया कं सुस 
लघु जीव को सकार अपने आराधितो मे चद्क्टरके किया चाहतेह; 
अपि प्रेमकी पोथी पषटपद मेरे उपर करा विस्तार किया चाहत हं ॥" 
भक्रजाने, जा प्रणाम कर नत्रासं दृशेन पायः प्रभु कं ऊपर तन 
मन धाणे सव न्यवद्ावर कर दिये याप श्राजयन्नाथज। को अत्यत 
प्यारे ये इतत प्रभ अपने निकर से ष्रथक्‌ नहीं होने देतेये ॥ 
(८ ५३५ ) तरीका । कवित । ( ३०६ ) 
बेटी एक क्वोरी उपाहि देत न धिचारी मन धने हरि साधुनिको 
कैसेके लगाइये । ““कीजे वाको काज" कही जगन्नाथ देवजृने ""लीजे 
क मोप द्रस्य” उर नेक न हये 1 विदापेन भए चलेदग भरि लये, 
गस भायनृषप भक्रमग चक्रा अर्टकाट्य 1 द्याह सपन प्रभ जमन 


| हट करो अज हंडी तलिख दइं ल विने फे जनाइये॥ ४२७ ॥ (२०२) 


(=. = \ ~> ` 


कार्तिक विलकर । 

श्रीलाखाभक्रना का एकवेटी घर नं कुतरारी (कुमारी) थी, इस 
विचार स उसका विवाह नहं। करते थे कि “मरे पास्जो घनदहे, 
सतो श्रीहरि ऋैर सतां काहे, इसमें स उप्तम केसे लगाउः ?॥" 

श्रीडगज्नाथजी ने स्वयं आना दी कि“ ष्हनते द्वम्य लेकर उसका 
विवाह अवश्य करदो ।.परन्तु अपके मनम यह घात नहीं आइ; 
कुड 1देन रहकर फिर ख को चले, केन्त द्रठ्थं ेनेके भयस पभ 
के समीप विदा होने नही गयं । भ्भ्के त्रियगसि नेत्रो जलत 

+> = 2 १ 


"9 >> 222 
` भाक्रष्ुधास्वाद्‌ तिलक । 


= 





भर, चले आये 1 श्रीजगन्न'थजी ने एक भक्त राजाको स्वश्न दिया 


८ 
उसने माभ मे चोकी वेटादी; जघ आये तव ज्लोग राज( फे पास्ते | 
भः 


६, 


1 


गये राजा ने सत्कार कर विनय पेना की करि मुभे स्वम प्रथने 

अल्ञादीहेसो अप हठ मत कीजिये कन्याके विवाह के लिये 

द्भ्य लीये तव आपने लिया, राजा ने हंडी किला दी ॥ 
(५६५) दका | करित्त। (३०८) 

डीसोहजार की, यों लेके गृद(र भाये, तासे ते लगायो 

धेटी ग्याह क्रियो हे । शौर सव संतनि वुलाय ॐ खत्राय दि 


| 
४» 


लिये पग दास सुखरा्षि पन लियो हे ॥ रेस ही वहत दाम वाही 
के निमन्त लेले संत गताय अति हर्वित हियो है । चरित अपार 4 
क्क मति अ्रनुस।र क्यों लद्यौ जिन स्वाद सोतो पाय निधि नियौ 
हे॥ ४२७८२०१) ॥ 
वार्तिक तिलक्र | 

दशस ( एक सहस्र ) रुपये की डी लेकर शह मे अ, इन्ोने 
केवल एकस रुपये लगाके तो अपनी कन्या का विवाह कर दिया, 
अर शेष सव द्र्य संतोको बुज्ञाकर दिव्य पदाथं भोजन करादिये, ८ 
सव सत। के चरण बरहण कर चली दुद ॥ ' _ _ ¢ 

इसी पकार प्रथम भी कन्या के विवाह के निमित्त भक्त लोगोने 
वहत द्रव्य दिये-थे; परतु वंह सव भी साधुर को खिलाकर आप 
आनादेतहुएथ॥ 

भ्रीलाखाभक्रजीके एते पेते अपार चरित्र हे; सने अपनी मातिके 
शअनुततार कुच वणेन शि; जिन्होने साधुचरिते रत्तकरा सखद पाया, 
वे भक्त यह भ्रीलाखाजी की कथा सुन मानों निधि पके जिये हे ॥ 

` (५३६) चप्यय । ( ३०७ ) 


जगत विदित “नरसी ” मगत, (जिन) 
धर पावन्‌ करी ॥ महास्मारत लोग भक्ति लोलेसन 
जनिं । मालौ युद्रा्देवि तास की निन्दा उनि ॥ एसे 


सुद्र" नाप मगवत्‌ श्चायुघ के ॥ 


त्वतच नेर धनिथरिर विश्च ५८ 
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5 ६२० श्रीभक्रमाल सरीक । 


॥ कुल उतपन्न मयौ, भागौत सिरेमनि ! उस्र तें सर 
रयौ, संडदोपर्दिखोयो जिनि। वहत यर परयो रियो 





6 रसरीति भक्ति हिरदे धरी । जगत विदित "नरसी" 
भगत, (जिन) "गुजर "धर्‌ पावन क्री ॥ १०८।(१०६) 


( १४२ ) श्रीनर्सीं मेदताजी । 
कलि श्व्द्‌ संवत्‌ इसी सन्‌ | शाकं 
५६४४ | ६०० १५४३ | १४६५ 
४६६७ | १६५३ | १५६६ १५१८ 
° “हृदय रालि मेहता-चरित, भक्त श्रीसीताराम । 
(तपसी ' मिहे सक्रिप्रणि, पूजहिं सव मनकाम ॥" 
वार्तिक तिलक्र | 
जगत्‌ म विख्यात श्रीनरसी भक्रजी हए, जिन्होंने गुजरात देश 
श्चमि को र उसे प्रदेश के बातिर्या कों पावन सिया; वहाके 
ग बड़ ही समात, कमेकारड मे आशुक्र, सर अज्ञाना थे। 
हरिभक्ति को लवलेशु मात्र भी नहीं जानते; जो किसी को ` तुलसी 
की कंठी माला, वेष्ण॒वीय तिन्ञक ( उदं पुण्‌ ), शंख चक्र।दि मुद्रा { 
धारण श्रिय देखे, उसकी बड़ ही निन्दा~करते थे | पेसे कुलम 
उत्पन्न होकर, आप भागवतशिरोमणि हए । बह देशव ऊसरभूनि के 
समान. भक्तिजलहीन अशुद्धतायुक्क था, उस गुजरखंड (गुजरात) को 
भगवद्धमं जलल युक्र पेमपंकज विकलित सरोवर समान करके दोषों 
को जिन्होनि नाशु कथा ओर बहत ठिकाने पर परीक्षा परचो दिये 
८सोटीकामं वणन हमि); एसे रस रीति भक्ति दृष्य्मे धारण 
करनेवाले श्रीनरस जी हए ।॥ ( उनको पुनः पुनः दण्डवत्‌ ) ॥ 
श्ह्ारमाधुरयनिष्ठा मे आप गोपिका के तुर हुए ॥ 
(४३७) टीका 1 कवित्ति | (३०६) ८ 
५ जनाश ” बास, पिता माता तन नास भयौ, रहे एक भाई 
न" न । 



















पविनिव्यननेनिषछचिछननिषछयनिषछनिष्छवनिछरेनेछन नमने 
& क्गिसधास्वाद तिलक । ६८ श 
{ ओ भोजाई 


सभरी हे। डोलत फिरत आय, बोलत “"पियावौ नीर," 
| नी पीर, बोलती जरीवरी हे ॥ «* आवत कमाण, जलल 
कैसे ? पियौ,” यों जवाचन्दियो देह धरथरी हे । 
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चेत धरा हे ॥ ४२६ ॥ ८ २००) 


से षिचा 
में नितास्त था) आप नामर ब्राह्मण थे; माता पिता दोनोके तन 
रूट गये; घर मे एक शाक्त भ।इं ओर क्रोध , करनेवाली एक भावज 
( भाजाई ) थी । एक दिन आप डालत्ते फसते किसी श्रोर से आय 
सौर बोले क्रे ^“ भाभी | पानी पिल्ला दीजिये” सून के उसने 


[५4 


प्या की पीर तो नकी जानी, पर जरचर के षोल्ली कि “वदी कमाह 


न 
# बिन 
५ कटं दीजे तन डारि," मानो शि पै पुकार करी 
वात्तिक्र तिलक । 
भक्ाशरामाणे भ्रानरसी मृहताज। का गुजरात प्रदेश के “ज नागद 
| करके तो आति ही } विना जल पिलाये कैसे काम चलेगा? पीन 
लो, पीते क्यो नह्य हौ । उल्का पेता उत्तर सन, अपमान 
श्मापक्रा शरीर कंपने लगा ॥ 
धर से निकल ववेनार 1केया किं “कहा शुरार का तजदू। 
नगर के वाहर एक शिवालय था उसमें जाके मानों आपने अपना 
दुःख शिवजी से पुकार के सुनाया । वह अपमान ओर शिवमहिमा 
चित्त मं धरेहुए खाप वहीं पड़ रहे ॥ 
दो “नरसी हो अति सरस हिय, कहा दें समतल । 
कंहेड सरस श्चुङ्घाररस, जानि सुखनि कौ मल्ल ॥ 
दीनी ताको रीमिके, माला नन्दकुमार । 
रि लियो अपनी शरण, विमुखनि सुख दे यार ॥ 
जरह जरह भक्रन को कङ्क, सकट परत हे आनि। 
तहं तरह आपन वीयि ह, धरत अमय को पानि ¢" 
< शीधुवदासुजी ) 
(५६८) ठीका | कवित्ते | (३०५) 
, वीते दिन सात, शिवधासतें न ज(त वार, “परे कटू तुच द्वार, 
इ सपि लेत हे *। इतनी विचरि, भख प्यास दई टारि, कलिय 
£ 


*जच।(व'' =;> = उत्तर | 


|~ 








(सचेन्मे 
६८२ श्रीभक्रमाल सटीक । 


{ प्रगट सरूप धारि, भयौ हिये हेत है ॥ बोले “चर मांग,” “अन्न 
 मांगिवौ न जनत हौ तुमह जाई प्यारौ सोई देतो, चित चेत हे" 
पसा सोच भारी, “मेरी प्रान प्यारी नारी, तासों कहत उरत, षेद 
के नेति नेतिः है” ॥ ४३० ॥ ( १६६) 
वासिक तिलक । 
आप उत्त सूने शिवमन्दिरिमे विना अन्न जल्ल सात दिवश्त पडे 
रहे, मन्दिर के वाहर नहीं गये; श्रीशिवजी ने विचार कियाकि 
“कोहं यदि किसी असमर्थ तच्छके द्वार पर भी पड़ा रहताहेतो 
वह सुधि लेता हे, ओरमें तो महेश्वर हं ।" इसमे श्रीनरसीजी की 
भ्र प्यास पहिले नाशु कर फिर कृपापृवक स्वरूप धारण कर प्रगट 
हो, बोले पके श्वर मांग ॥" 
नरसीजी ने कहा “रजी महाराज | मे मांगना नर्ही जनता, 
जो आपको प्याराष्टोसो दे दीजिये; वही सुको यच्डा लगता हे।” 
श्रीशिवजी सोच विचार करने जगेकिं जोमेरा प्रियतघछहैसोमें 
पनी प्राणपिया पर्वती से भौ कहते डरता हू, उसको वेद भीं 


0, = (५११ 


ति नात कहतह1ा 


। >>, 


( ५३२६ ) तीका | कित्त। (३०४ ) 


नदियों मैं खकाञ्चर को वर, उर भय तहा, वैसे उर कोरि कोटि 
यि वारि डरे हैँ । वालक न होय यह पालक है लोकनि कौ, मन 
कौ विचार कहा दीजे धानप्यारे हें ॥ जोपे नही देत मेरो बोलिषो 
अचेत होत; `" दियौ निज हेत तन अलिन के धरे द । स्याये 
बृन्दावन राल मण्डल, जरित्र मनि, भरिया अनगन वीच, लालज 
निहारे है ॥ ४३१ ॥ (१६८) 
वार्ति तिलक । 

“पक धार मैने चरकासुर को वर दिया, उसमें मुभे पद भारी 
डर का सामना होगया, पर वेत्ते डर इसपर कोटिन न्यवद्धावर ई 
क्योकि यह्‌ घालक नर्द हे, बरन लोकां का पालक आर निस्तारक 

मन ओर विचार क्षिया क्रि ^ प्रभ (हरि) मको परिय ह 

उन्दींकोदू; जो नर्ही देता तो मेरा वचन घ्रा होता हे ॥ 


+ 21 
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2 2 2 > 23325343 
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इसत श्रीशंकर ने अपनी इच्छसे प्रीनरसीजी को सी तन 
्, दिया मोर मापी वेसाही स्वरूप बनाकर अति षा सेश्रीनित्य 
बृन्दावन रास्तमडले का इनको दशन कराया, जहां मिन जरित 
भूमि मे अगणित अनेक प्रियाञ्नों के मध्य लालजी के दशन हुए ॥ 
( ५४० ) टीका । कष्रिचच ¡ (१०३) 

हीरनि खचित रासमंडल, नचत दोऊ रचित अपार चत्य गान 
तान न्यारिये । खूप उजियारी, चंदचांदनी न सम, तारीदेत कर 
तारी, लालगति ल्त प्यारिये ॥ भ्ीवाकी द्रनि, कर आंगरी परनि 
मुखमधुर स॒रनि,स॒नि श्रवन तपारिये । वजत प्रदंग सुंहचग संग, छग 
रग उरि तरय रग इवि जीकी ञ्यारिये ॥ ४३२ ॥ ( १६७) 

या्तिक तिलक । 

सोने से रचित हीरा से जरित राप्मडल में दोनों प्रिषाप्रिय. 
तम नाच रहे है; लोक से न्यारा नाच, नौर गान हो रहा है; श्री. 
शयामाश्याम के रूप की अनप उजियाल्ली फेली है; चन्द्र ओर चा 
दनी की समता कहां ? लालजी तारी दे २ कर प्यारी गतिलेत 
हे; यीवां की हराने, तथा हाथो की उग्तियो की सुरनि देख, सुखकरा 
मधुर स्र सन, आंखों कानों की ताप नाश हो जाती है; सुदेग वज 
रह्म हे, उसी के समर र्मुहचेगण भी वजताहे ओर ञग अगम जीव 
की भी जीवनी सी छवि केनतरंग उटरहेहं॥ 

॥ ( ५४१ ) टीका । कतित । ( ३०२ ) 

द ले मसाल >€ हाथ, निरखि निहाल भई; लाल डटि परी 
कोड नई यह अं है 1 शिव सहचरीं रंगभरी अटकरी, बात श्वदुः 
पसकात नेन कोर मे जताई है ॥ चाह याहि टारौ यह चाहि प्रान 
वारो, तत श्याम दिग श्राय कह! नाकं समु्ाईं हं । “" जव.यहं 
ध्यान करौ; करो सुधि, आऊ जहा; ” आप निज टर, चटपटी सी 
लगा हे ॥ ४३३ ॥ ( १६६) 

वातिक तिलक्र 1 
करुणायतन श्रीशिवजी ने नरसी सखी के हाथमे दीपक दिषा; 
ॐ "" मताल = |<=-=मश्श्रलः चवड्पदए्प॥ 
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6 निनि कनि विचिन्वन 
६८४ श्रीभक्रमाल्ञ सटीक । 


नरसी सखीजी श्रीलाल्जी को देखकर निहाल होगई; लालजी 
भी दष्ट इनके उपर पड़ी, ज(ना कि यह को$ नवीन सखी महे । 
फिर अनुमान से जाना किं यह रेगभरी शिवजी की सहचरी है । 
शिवजीने भी मन्दसुसकाके नैनो की कोर से जनाया कि ““इसफो 
अंगीकार कीजिये '” अगीकार कराके शिव्रजी इक्तको वहां से दारके 
लिवा लाना चाहते ये, पर यह प्राण॒ न्यवद्धावर करिया चाहती थी ॥ 

तव समीप आकर श्यामसुन्दरजी मे भलीभांति समभाया कि 
"ज्ञास यही हमारा ध्यान किया करो, ओर जहां स्मरण करके 
वुलबोगे म उसी समय वष्ट दशन दूंगा" मन्ना मान अपने म्राममे 
तो अये, परन्तु उक्त दरशनके वियोगकी चटपटीसी मनम लगगड ॥ 

( ५४२ ) ठीका । कावित्त । ( ३० ) 

कौनी ठौर न्यारी, विप्रघ्षता भह नारी, एक सुत उमे वारी, 
जग भक्ति विसतारी हे । आवें वह संत, सुख देत है श्रमंत, गुन 
गावत रिावत नौ सेवा विधि धारी है॥ जिती द्विजजात दुख 
भयौ अति ग।त, मान्यौ वड़ो उतपातत, दोप करेन विचारी हे । एतो 
रूप सागरमें नागर मगन महा, सके कहा करि चहं मोर गिरिधारी 
है ॥ ४३४ ॥ (१६५) 

वार्तिक तिलफ़ 

श्रीनरसीजी अपने भाई से स्यारा पके स्थान वना कर रहने 
लगे । हरिइच्छा से एक ब्राह्मण की कन्या से विवाह हुखा, उस 
पली ते दो फन्या ओर एक पुत्र उत्पन्न हए ॥ \ 

जगत्‌.में आपने हरिभक्रि का बड़ाही विस्तार किया । अपके 
शृ मे वहत से संत आते ये, उनको अनेक रकार से परस्पर सुल 
दिया लिया करते ये 1 सदा पम के गुणमान करते रिभाते, ओर 
भगवत्‌-भागवत-सेव।-विधि विधान से किया करते ये ॥ 

आपका यह आचरण देख, जितने अभक्त ह्मण ये वे बड़ा 
उस्ात मान दुः्ली होकर आपसे वड़ा देय करते लगे क्योंकि वे सन 
अविचारी तोये ही। मौरश्रीनरसीजी तो प्रेमपयथ मं पवीण श्रीश्याम- 
स॒स्दरजी के रूपलागर में मग्न रहते ये; दुष्ट ल्लोग क्था कर सकते 
थनिननितननिपनिशवनिरननितथनितनविनित्शनित्णननिवि 9 १ 
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गेरिधारी ही को देखते थे ॥ 
( 


==, 


¢ > ) टीका | ककत्ति। ( ३०० ) 
तीरथ करेत साघु अधि पुर, पृष "कोउ हृदी जिलि देय हमें ? 
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सनि नि्ये6भ 
भक्किपस्धास्वार तिलक । ६८१ ५ 

(> १अपकेतो चरोन्नोर श्रीनिरिधारी रक्तक है, श्प सर्वच श्री- 
९ 


ह 
द्रिका सिधि" । जे बे रहे दूषि, कही जात ही भगवे भू 
रसी विदित साह जागे दमि डरिये ॥ चरण पररि गिरि जा 

[4 ४ 


जो लिव अहो कहो बार बार सलि विनती न ट।रिबे । दियो 
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यह च(त, जो खल्ल अ।पकीं निन्द। अर्‌ त्रियेध करनेवाले थे उन्होने 
सनकर कहा कि“श्यहां बडे विखूयात सेठ नरसी हे, उनके पास जाते 
। आपक्री यह भृ जार्त। रहेगी; परन्तु इत यल्ते हंडी करगे किं 
मागे रुपये रख देना ओर चरण पकड के दंडवत्‌ कर वारंवार प्राथना 
रना तब हृडी लिख देंगे; ” ओर उन खज्ञा ने आपका स्थान भी 
(जाकर) चता दिया ॥ . 
संतो ने वेसाही किया । श्र'नरसीजी उठकर मिक्त, ओर वोलेकि 
^ परे चड़ भाग्यं करि आप्य, में क्षा नयवदावह कर ॥ 
( ५४४ ) टीक्ञा । कवित्त । ( २६8 } ॥ 


सात से सुपैया गिनि डेरी करिदई आगे, लागे पग, ^“दरब किलि,” 
कही वार बारै! जानो,वहकाए, धथ दाम दै पाये, लिखी किये मन 
0 न्ह, क $ 


भोये,"प्साह साविल उदार हे ॥ बाह। हाथ दाजये, लै काजिये निश्ुक 

काज” गये जहुरा जघान! पूङधच। स( बजार हं । दू प्ररे हरे क्ख 

प्यास मीड़डारेःपुरत्तान भये न्यारटुखसागर अपारह॥९ २६।(१६३) 
वार्तिकं विक्त । 

सरतो ने ७००) ( स्रत्त सो › ठपए्‌ आपके अगे रख प्रणाम कर 


(> 


यताय घर; जाय वही सैति करी; भरी अक्रवार *भमेरे भाग, कहा 
वारिषे ?॥ ९३५॥ (१६९) 
वार्भिफ तिलक । 
एक समय तीथं करते कह संतजन जनागद़ मे आक्र पद्नेलगे 
किं "हमको द्वारिका जाना है, कोड वहांका हुडाकर देनेवाला है ?" 
| | 


हिननिननिव्निकिनिपनिि निच न 
८६ श्रीभक्रमाल सटीक । 


1; 





वारंवा चि दीजिये; 
म 


र कहा ^“ हमको दंडी जिखि दीजिये; आपने जान तिया मि 
लोगों ने इनङो भरम। के भन। है 1 फिर निश्वयङ्रिया कि ^“ प्रभ 
ही नेभेरे लिये यह द्रव्य भेजाहै। सो उन्दींकोहूंडीिलदू। 
प्रस्रहीकेनामसे्तिदिया खौरवत। दिया ष्हमारे अहतिया 


६.1 
त 


धड़े उदार ‹ सवलपाहू ` है, उन्दी के हाथ हुंडी दे कर रूपए लकर 
सपना काय करना 

संन हे लेकर दारिका अ नगै ‹ सांवियासाहु ° की कोटी 
पने लगे । किसी ने नहीं वना; श्ल प्स छोड़ बहुत दृद्व पर 
नरह पाया; तच अति दुः होकर हारिका कै बाहर गये ॥ 
( ५४५ ) धका । कवित्त । ( >€ > ) 


साहो सरूप करि, आये कांधे थेल। वारे, ^^ कान पास 

दाम ज्िजिथे गनाय कै "1 वोल्ि उठे “' दूह हारे | भलजू 
र 

श्माज्ञ," कही “लाज हमे देत, महू पायस्रिकं॥ मरा हेड 


४०१ 


वास, जात कोऊ हरिदास, लेवो सुलरालि, करो चटी दीजे ज 
धरे ह स्पैया देर, निरुषो करे वेर वेर," केरि आय पर्ति द्‌ 
गरे लायके ॥ ४३७ ॥ ( १६२) 
वार्तिक तिलक । 
तव श्रीक्ृप्णचन्द्रजी सेठ का रूप कर, कंथे पर ये्ली धरे, अकर 
कहने लगे कि “^ किल के पास नरसीजा का दंडी हं ! अपना दाम 
गिनाल्ले ! चकते || ” सुनकर संत बालं '“अन्‌। | हम तुमकर। दढ 
कर हारगये, भते अये" आप वाले के मुका बड़ा लजाहुर्‌ क 
आपको हड के सुप्‌ मिलने मे विलम्ब हु 1 मेरा रह एकान्त मे 
हं, कादं कई हरज के दास जानत ह; अपन रुपय लीजिये आर 
हमारा धत्र भी नरसीजी को देकर कना किं (वारवार दरडी लिखा 
करं, बहुत से रुपये यहां रक्खे हं ॥ 
सन्ता ने सपे ले द्वारिका तीथं यात्रा कर, लोट अ।, नरसीजी 
को पत्र दिया । भीनरखी मेहताजी अति हपिन हो पन्न लेकर सन्तं 
को गले से लगाकर मिले ५ 


क 5 > > 222 


ध 


न 
, >, 


==> 
1 1 


आ ॐ 2 (1 
(८ 


( 


हं 


<° व > कणन 


९५ ~> 2 22 29222 3 
& भक्रिस॒धास्वाद तिलक । 


2 


¢ ( ५४६ ) सका । कक्रत्त । ( २६७ ) 

¢ “देखि अये साह?" दौरि मिले उत्साह अंग, वेऊरंग वेरि सन्त 
(1 संगको प्रभावहे । हंडी लिखि दङ्‌,दाम लिये सो खवाय दिये, क्षयि 
९ धय पूरे काम, संताने सों भाव हे ॥ सत्ता सुरार, भयो दुल 


| 





+, 


~, 


#। 


«ॐ 


विचार, सास देत वहु गारः, जाक नपट्‌ अभावह। पितासों 


( पठा काहि, “छात सं जरा इने, जपे क दियो जाय, अर्वः | 
=+ 
| 


9 


यह द्‌ वह ॥ ४३८ ॥ (१६१) 
¢ पाति तिरक । 
¢ इन संतो से श्रीनरसीजी ने पखा कि.श्यामल साह को याप 

देख आये ?" साधुं ने उत्तर दिया कि हां ।” तव ये सेत, भोर 
(4 नरसीजी, परस्पर धड़ उत्साह से मिले । संतों को भी अव यह 
ज्ञात हागया करे, ये डा का व्यापार नही करते;श्रीप्रभ्च ही ने हमको 
रुपये आर दशन दिये; इससे वड़भागी संत भी भेमररगमें इूबगये ॥ 
„ जोडी के रुपयेथे सो सके सव नरसीजीने सरन्तोही को खिला 
दिये श्रापका संरतोमिं भावथा इसलिये प्रभुने सप्र कामना पृ्थुकीष 
श्रीनरत्तीजी की बड़ी कन्याके पुत्र हजा,सो लक रीतिमे पिताके 
यहां से शरक" ( ननसारा, पौली ) अथीत्‌ वच भषण पकवान 
आदिक सव जाता हे, सो नरह गया } तव उस कन्या की सास्षजो 
वड़ी ककेशा थी सा गाल्ियां देने लगी । पुत्री ने प्रसते कहला 
मेज कि “यहां सासु गात्तियां देकर मेरी चाती जलाताडै, जो 
पिताजीकं पासष्ु्देनेकाहात) अवश्य आकर दें॥" 

( ५४७ ) दीका । कप्रि्त । ( २६६ ) 

चले गाड़ टूटी ल,उभय चू वेलज।रि,पर्टुच नगर छोर,दिज कहीं 
जाथके । स॒नत ही आइ देखि सह पियराइ, फिरी “दाम नहीं एक 
तुम कियो कहा खाय के! ॥ “गचत जिनिकरो, जाय सासुढिग 
ठरो, लि कागद मं धरा आते उत्तम अधाय के" । कही सम- (4 
भायः सुनि निपर रिस्ताय उरी, कियो परिहास, 1 म्‌ि 
खनसाय के! ४३६ ॥८( १६०) 

र्€कागद=2५= "क शरज्ञ' पड॥ 


५ 22322 





अ, 


नेनिक्ते 
१८द श्रीभक्तमाल सरीक । 





भ 


& याति तिस । 
एक टटीत्ती गाड़ी में दो वृह वैल जोड़ उक्ीपर चद, भरीनरसी.- 


जी चले; जघ उस माम मे पर्वे, एक वाह्मणने प्री से कहा कर च 
० 


“तुम्हारे पिता ययेह ।" उसने श्याकर देखा कि दुख पदाथ पामे 
1 ‰3 


न | तव अति उदास मुख कर कहने लमी कि“जो आप कुशं 
-लयेहीसदहींतो च्णकर कियादही क्या?” 

आपने उत्तर दिया कि“ “चिन्ता मत कर, स्रि के निकट जाकं 
कह कि जो जो पदार्थ चहि सो स्र भके भ्रकार एक कागदे 
लिख दें 1” कन्या ते सास से समभाकरर पेता ही कहा । बह वहत 
रिसाकर कहने लगी किन॒भसेर्ेसी की ।" फिर यामभरक 
सव लो्गोके नाम लिखवा दिये कि^“इन सव्रको वचर भूषण चाहिये॥" 

५४८ > टीका । कपित्त । (>२५ ) 

कागद जे आई देखि द्र फिराई पुनि भूते पे न पाह जात 
'्पाथर' लिठाये ह । रहिते को दईं ठर, फू टही पौरं जके बेटे 
१९ तिरमौर आय चहु सुख पाये हँ ॥ जल द पठायो भलीरभाति क 

ऋटायो, भई बरषा, सिरयो, यो समोयके अन्हाये हँ कोटरी 
¢ वारि, यागे परदासो दियो डारि, ले चजाइं तार्‌ धेस अगनित 


~ >| श 


८25 नेट न्‌द25 € = क ६ 


<¢ (त ८८ 


ये दहं 1॥ ४९० ॥ (१८६) 
वात्तिकं तिलक 1 

पुत्री वह पत्र ( सची ) लेकर आह; आपने देखकर कहा कि 
"किर जा, किसी के लिये कोड वस्तु भरलगडं हो, सो-भी लिखवा 
ला, पी नहीं भिन्तेगीं "° पुलीने किर जाकर कहा; सासु बोली. 
क्या ज्ञिखाङ ? “दो पत्थर" आर लिख्‌ ॥ ८ 

श्रीनरसीजी के रहने के लिये किसीका एक एटा टूटा पर धा 
वही वता दियां गया था । श्रीभक्रततिरमौरजी उती सें जाकर विराजे, 
वदे प्रसन्न हृष; पुत्री कौ सासु कोधसि तदी तो थ] ही, इससे जल 
वहृतही ओटाक्र भजा, उसीक्चण वषाहई, जल पड़ने से वह्‌ जल्‌ भी 
यथा होगमया । आपने स्नान फिया । उक्ल रह मे एक कोटरी धी 
उसको मार वहार कर द्वार मे एक येत्र पद| उल्‌ दिया, मार बह 


3 > 3 2 


ऋ? 


[ च्छ 


~ & = ~> ~~ 


„  भग्रिसुधास्तराद्‌ तिलक । . ६८६ 





सरचापन्र भातर रख, तानपरा त, पञ्चका स्मरणकरञआआषपवजाक्डा- 
कर गानल्लग ॥ 
भि + ० 29 


जितने पदाथं उ मेंलिखेथेसो सव उतकोटरी में घभकृपासे 
णं होगये ॥ 

( ५४६ ) क्रा ¡ कषित्त | (२६४) [द 

गव पहिरायो, खि सखायौ, जस गायो, खहो हाटक रज्नत, उभे 

पाथर हू आये हें । रहि गई एक भ्र्े लिखत अनेक जहां, “लेहो 

ताहापास जापे सचमिल्ि पाये ह” ॥ 1चेनतीं करत चेटी “दीजिये 

जू लाज रहे," दियोौ गवाय, हरि फरक व॒लायहें। अग न समात 

सुना तात को निरचि रग संग चली श्राह पाति आदि विसये हे ॥ 

४९४१॥८( १८८) 
वातिक तिल । 

श्रीनरसीजी ने सोने सूपे के आाञ्नपषण आर सन्दर वस्र सम्पण 

भ्राम के लोगों को पहनाया; सव छवि से गये; अपका आश्चयं 

यश॒ गने लगे। शौर दो पत्थर भी सोने रूपे केनै€दिये ! लिलनेर्मे 


५१ 


उकस्तग्म/सकी एफ स्ली भूल गङथी वह अकर कहने लगी कि जिस 
से सधको मिला हे उसीके हाथा समभालृंगा ।' कन्याने श्रप 
से प्राना की कि “इसको भी मेँभवा दीजिये जितम मेरी लाज रहै। 
श्यापने फिर प्रभुको स्मरण कर वघ भषण मगाकर.उसकां 
भी देये ॥ 


श्रीनरसीजी की कन्था अपने पताका यह प्रभाव प्रेम रग उमंग 
देख यकथनीय आनन्दित हु; पति आदिकं को विसराकर, आपके 
साथही साथ ज्ञनागढ़ चली आहं ॥ 
(५५० ) टीका । कवित्त। (२६३) 
सुता हतीं दोय, भोय भङ्गिः रहीं घरही मे, एक पति त्यागि, 
तिह न कियो हे। पुर मे फिरत उभे गान सुचाईन सो, धन 
सोन भट, काट नाम कहि दियो हे ॥ आह लमीं गायवे को, कही 
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निवन 


< = 
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क 


गनेन निनि चननय 
६६० + ्रीभक्रमाल सटीक । 





समराय, “हो पायवे को नाहीं कल पयवे; दख हियी है! चाहो 
हरि भक्ते, तौ डाय के लडाय लीने, कीजै वार दूरः" रही, भरम 


। रसपयोहे।॥ ४४२॥ (१८७) 
$ वारसि तिल्तकर । ` 
¢ श्रीनरसीजी की दो कन्यार्पे थी; एक का नाम शरकुवर सेना 


दूसरी का “रतन सेना," सो हरिभक्ति में लवलीन होकर धरही मं 


< 0 


ह गई, वद्ध अपने पति को तजके; श्नौर छोटीने तो अपना विवाह 
हं 


{ नहा कया ॥ 
ज॒नागद् मे काह साषान्य जातं का दा गानवाला छया अदः 


` ¢ उन्होने बहुत ठिकाने उत्साह से गान क्रिया, परंतु एक पेला भी 
नहीं मिला ! किसी ने कह दिया कि““नरसीजी के यहां जाकर गार 
वे आकर गाने लगीं। आपने उनको समभाकर कहा क्षि "यहां कद 
मिलेगा नही, पीचे तुम्हारा हदय दुखी होगा” उन्होनि नहीं माना; 
तव आपने कहा कि “यहां धन नहीं मिलेगा, श्रीहरिभक्रि चाहौ तौ 
वालो को स॒ड़ाक्रर प्िरक्र होकर आओ, प्रेमसि गाकरर भभको लाइ 
लइ{ ओ 1” उन दोनों ने एता ही किया । आपक्रे यहां रही ओर 
मरेमरस पान करने लगीं ॥ 
(५५१) दीका | कारित्त | ( २६२) 
१ 


मिली उभे सुताःरंग भिली संग गायन वै, घायनि सों नृत्य करे, 
[+ भ, (य | 9, ५ १4 
भायनि वताय कै । “सालंग” है नाम मामा मंडलीक मंत्री रहे कहै 
(41 


“विपरीत बड़ी" राजा सो सनाय के ॥ बडे वड दैडी ओर पंडित 


समाज कियो, करौ वाकी भंडी, देश दीजिषए छुटायं कै । भ्राये चार | 
ख 


न्दु 


चोषदारनचलतो ज्ञ विचार कीजे भयो दरबार हमें दिये ह पठाय 
” ॥ ४९४३ ॥ ( १८६) 
ध यार्चिक तिलक्र | .. 


व न) +. +, 0 


अच तो श्रीनरसीजी की प्रेमवती दोनों कन्यार्‌ आर साथ साध 


=+ 








दार = ¬ = दरएडधारीभ्रत्य ॥ 


स 3 


ए ५ 


भाक्रस्धास्वाद्‌ ।तेलक । ४ ६६१ 





वे दरो रगभरी गानवता ये चारो मेलके पञ्चके आमेमानपूवकवा 
वजा वजा भाव चता बताकर नाचा करतीं थी ॥ - 

यह सव देख “सालंग नाम ब्रह्मण जो श्रीनरसीजो का मामा 
श्योर जनामहृमडल के राजा का प्रधान मची था, उसने राव (राज) 
को सनाकर कहा क्रि नरसी वडा विपरीत आचरण कररहा हेतो 
राजा की अमति लेकर चड बड़ दंड ओर पडतो का समाज इक 
कर उसने कहा किं ८ आप सव उसको शाल्ररीति से परास्त कर 
कुमार्गीं ठहराइये, तव हम देश से नेकाल देंगे 1" यह कहकर चार 
खपरासी भजे कि “जाकर नरसी कां बुला लाता ॥ 


41111 


¢ अकर उन्होनि आप्ते कहा कि ““चलो, राजप्तमा में पडितीं क 
< समाज वेठादहै, सो वहां वाद्‌ ओर बिचार के निमित्त तुमक्रो 
सालंगजी ने चुल्लाया हे, हमे इसी लिये भेजा प" 


| 
( ५५२) दीका । कति । ( २६१ ) | 


ह 


5 


। >>, 23 


"चारौं तुम जावो टरि, भयो हमे राजा उर; सक्ते कहा करि! 
अज च्ल संग सगही" । नाचत वचजावतये चरली डिभ गावत 
सभवत मगन जानी भीजि गई रंगर ॥ खाये वाही भांति, सभा 
पभा इत भई; तरः बोलने कदा रीति यह जुवतः प्रकषण ही ?५। 
४ कही ^क्तिरगषदुरि, पदे पोथी, परी ध्ररि, भीशुक् सराही तिया 
+; माथ्रनि मंगर्हीःः ॥ ४४९९ ( १८५) ढ्‌ 
¢ वाचिक तिलक । 

( श्रीनरसीनजी ने सुनकर दानो गनेवा्तियों तथा अपनी सुतां 
से कहा क्षि“ तुम चारौ कहीं टन जवो, मुभको राजा का भवय 
् हि ।* उन्होने उत्तर दिया कि “राजा क्या करसक्ता हे? हम 
रो आपके साथही समामे चर्तेगी," अर गाते 
वजात नाचे, पमरंगमें भीगी, भावम मग्न चर्त; उसी रकार 
चारो प्रेमवतियों फो साध लियेश्रीनरलजी समामे खये । आपकी 
भक्ति तेज देख वह सभा धभाहत होगईं सवके सुख उतर गणु ॥ 
तथापि पृछा कति यह कोन रीतिहे ओर किसयंथमे लिखी हेकि 
332 
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दिया कि “श्राप. सवको भगवद्धङति का गध मान्न भी नहीं प्रात 
दा | इससे आपक्रा इस कारा पडिताई पर धल पड़गहं | च 


= 


हो या पुरुप हो, जिसमें भगवद्भक्रि हो उसीका साथ करना चाहिये; 
दोखये, श्रीमद्धागवत्त में परमहंस श्रीशकदेवजी ने मथराव।सी 
ब्राह्मणों का च्ियोकी केसी श्लाघा प्रशंसा कीटैः ओर उन 
ब्राह्मणों ने स्वयं अपनी भक्रिवतीलियों की षशंला कर अपमेको 


[> 


धिक्तार दिया हे 1 
८ १५३ ) रीका । कक्रित्त । ( २€० ) 


श्री भक्रमाल सटीक । 
अपने साथमे निरंतर छि्योकोारणलतेहो!श्रीनरमी जी ने उत्तर 
\। 


}लिउव्यो विध्र एक “कुलक भर्ग देख्यो;" कष्य रसरंग 


भस्यो व्श्योनृषप पाये) कही “श षिराजो, गाजो, नित सुख | 
साजौ जाय, किये हरि यय वस्त, भीज रहो भाय म॥ धारौ उर 
श्मौर सिरमौर पथ मंदिरे सन्दर केदारो राग गक्ेभरे चायमें। 
स्याम कैठ माल दूटि आदत रसाल हियं, देलि दुःख पति परे विमुख 
सभाय्मे॥ ४९५ ॥ (१८४) 
वाक्तिक तिलक । ५ 

„ श्रीनरसीजी का भक्ति पभावे युक्र उत्तर सुन, प्रतिपक्षी 
लोग परास्त हए; तव एक हरिभक्त बह्मण॒ देव ने राजासि 
श्रीनरसीजी के छक के प्रसंग का प्रभाव कह सनाया कि 1 
““महारयज | मन अपनंननत्रास देया हु के सापे एक काटराम 
पट डालकर परञ्च का यश॒ गान कतिया सो अनेक भकार के अमटय 
भषण वसन 1नकल, मामभर का पहिनायाःः । सनकर राज। श्रीन- 
रसीजी के चरणों भ प्रणाम कर बोला “आप जके स॒खर्प्क विरा- 
जिये, श्ीभगवन्नाम यश॒ सदा गान कर आनन्द से गरजिये, वयोकि 
(४ श्रीहरि को वशु करिया; सो उनके भाव बेम मग्न 
रहिये 1» सुनकर श्रीनरसीजी आनन्द से अपने घर्‌ चकते श्माये ॥ 

इसके अनतर एक वति आर स॒नकर हृदयम धरण कीजिये। 
भक्रसिरमेोर श्रीनरसीजी घ के भन्विर में सुन्दर भेम उरताहमें 


न्भ भ 


1 + > 233 
भक्रिसुधास्वाद्‌ तिलक । ६६३ 
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मरे "केदारा" रागे रुका गुनयान किया करते घे, तव श्रीर्याम- 
द्रके कंठसे फलों की रसाल माला टूटकर आपको प्रसादी 


५, 


लतो थी । यह्‌ चरित देख उस कठिन देश में वहत लोग हरिभक्त 

गए; पर जो विसु स्वभाव के वश पड़ येवे सहजहीदुखीडुए प 
( ५५४ ) दशना । कवित्त | (> 

नरपति सखायो जाय, श्रृणा जल दायो, काचे सृत मै पहायो 


| 


हार, टूट ख्यात करी हे ।'' माता हरिभक्त भूप कही ““जिनि करो 


2723 
(1 ४) ८ 


ह 


क, 


कान, तऊ वानि रजत्त का माया मतिहराहं॥ गयोदग मन्द्र 
के संदर मगाय पाट तामा चटत्राय कार्‌ माला गुहि धरीहे। षभ 


॥ 


4 


हिराय क्या "गाय अत्र जानि परे" भटे सुर, रागशओओर गायौपे 
परी हे ॥ ४४६ ॥( १८३ ) 


प्रथा यश्‌ द्ागय। हे, क्चेसतत्ते माला पुहा के प्रभ्चको पहिना 


र्‌ गान लंगताह, फलाका भार पाके कचा सन टूट पड़ता, 


परन्तु ववख्यात केर दिया [के माला टुरके मे पसादी मलत 
+) 9, 


ह॒ ।” राज। का माताजी श्रीहरि भकति-युक्र थी, उन्होने राजासे कषा | 


2 


बरार्तिकं तिलक । 
दुखी हो, जाकर दु ने राजा को तिखाया फ “देखिये इसका 


ङि ^“ इन वरेमुखो का चात तुम मत सना करो ॥ 

तथाप, रजागुखा रहात ता धौ ह, मायाने मति हर ली; इससे 
राजा श्रीनरलीजी कं मन्दिर में गया चनौर सुन्दर रेशम मणाय कई 
परत वटाक्र माला गुधवाकर्‌ धयु को पिर कर कहा ^“ गाइूये 
ज। माला टूट पड़ ता सुं निश्चय हत्रे।” श्रीनरसीजी ने मौर मौर 
रा्गोसि (केदारा राग के अ्तारक्र क्यों कि इस राग को [रो रक्ला 


था ) स्वर भरके मान फिया पत॒ माला नहा [यरा ॥ 


1 ~ 


सुख भालिये । “जाने ग्वाल वाल एक माल गहि रहे हिये, जिये 
लाग्या यह रूप, कह लाख लाष्िये ॥ नारायण वड़े महा, अहा 


( ५५० ) टीकां | कवित्त । ( २ 
विपुल अ्र्तन्न भ्य; तव तां उराहन दे नये नये चोज इरि सन- 
। =, 2 2 द 
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[न (क 


मर भाग लख्य, करं कनि दूर दाव पूर अभिलाखिये । म्हारां कहा 


जाय आय परसे कलक तुम्हे, साये निप्तफ़ हार, भक्त मारि 
नाखिये ॥ ४४७ 1 ( १८२) 


ध यार्तिफरे पिल 
मलाकान टूटना देल दु्च विमुख लोग बड़ हा ध्रतन्न दए, तव 
("न 
श्रातरक्ताजा परञ्च कं सन्मलत नय नय चाजा स उलाहना देकरकहूने 


५ ग्ट 


लगे, फि “मैने ग्वाल के चालक का स्वभाव जानल्तिया, रेत कंज्ञपत 
र क म 


हा फिपेतेकीमालाद्दयमें गहरहेहो, दी नहीं जातम क्या 
करू,.मेरेजीषकोतो यही रूप प्यारा लगता है, लखे भाति सम 
मने से नदी समता । देखो । श्रीलक्ष्मीपति नारायण देल महान 
वहे ट कि व्रह्मांड भर को अनेक पदार्थं देकर पालन करते हे ओर 
अपने भक्ता की इच्छा पूरी करते हे; परतुमेरे भागमेंतो गोपाल 
लिखे हे उत्को कौन अन्यथा कर सक्रताहे! इसीसे मेँ इन्हीं 
कौ पूणं चवि की अभिलपा करत। हूं । यह वशा हे कि एक माला 
पने उरते अलग नही करते हा । हे धमो ! इस कृष्णता मेरा 
क्या जायगा तुम्ही को कलंक लगेगा; लो अव हार को निशंक 


पने कर में रक रहना, म्र भक्र को मारडाला ॥ 
( ५५६ ) टीका | कव्रित्त | (२८३) 
रह तहा साह, क्यं उभ ल ववाह जानं तया एक भक्र कहै 


"हरिकं दिखाइये *" नरसी कहीही “मले,” सोई परञ्च बानी लइ, 
साच करि इई, ग्‌ राग दहुटवाइये ॥ बोले, पट खोलि दिये, 


= 


किये द्रस्तन तानं; ताने पट सोचे वह कहा “देव भाडुये" । लिये 
दाम, काम ज्ियो, कागद गहाय दिय), दियो कड खाडव को, पायो 
ल भिजाइये ॥ ४४८॥ (१८१) 
वातिक तिल्लक । 
वहां एकः सेद्‌था उसने दो विवाह क्रिये ये, उसकी एकम वड़ी 
` ग्रुप माला क न दिया क्न कय न दिया प नरसीजीन्‌ कटारा रग नर्द गया धरोर कदारा 
राग स्था नदी गा कि चद बन्धक ( गिरो) रस्याय 


1 6 
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};सो उतने शरानरलीजा। से कं कार ध्ाथनाकी थी कि ष्पम्‌ 
हरि के दशन करा दीजः” अपने कहाभीथा कि "वहत्‌ खच्डा' 


खोल दशन पाए, रणाम किया ओर उसका अभयी पति ( साह ) 
मह पर बल्ल ओहै साता रहा, उसने दशन नहीं कयि, सपनीखीसे 


५ 


कृ रिया कि “रुपए लेकर कागदे ( लिखत ) है दो” उसने द्व्य 
2 


लेकर रागनालली क्िखत केर दी ओर प्रेमस कुड मेवे मिठाई खिला 
विनय भी किया। ~ 


५ चाषाट्‌ । ~~ ॐ 
“यह जानव सरसषग परभाङः । लोहं वेद न आन उपाऊ॥" 
पभ्ने कृपाकर उसका भ्रम से भिगादिया॥ कृपा की जय ॥ 

घर आने पर भी अभागं को भगवत्‌ भागवत के दशनरयों 
नहीं हाते ” 

दोण ॥ “नतुक्लसी या संसार मे, सव से मिलिये धाय! 
कया जानें कोड्‌ रूप महे, नारायण सलि जयः? शा 


क 


जायकै हुटायो हे । कागद ले उ(स्यो गोद, मोद भरि गायउटठे 
आय अन्न त्न स्याम हार पहिरायोहे॥ भषोनजेजेकारः* नप 
पाय लपटाय गयौ, गद्यो हिये भाव से प्रभाव द्रक्तायो ह । विमुख 
लिसाने भये, गये उटि, नये नाहि, भिन हरिकृपा भक्तेपय जात 
पायो हे ॥ ४४६ ॥ (१८० 
यासिक तिरक । 

श्रीनरसीजी ने संतसेवा के लिये कुं दज्य लेकर केदारा राग 
सेटठके यहां मिग रख दिया या।सोयों भ्रीनरसीजीका रूप 
धारण क्रर रुपए दे, राग छृड़ा, गिरवीवाला पन्न फेर लाकर, प्रथने 


सतरसाजा कं गाद्‌ स ल्ल दखाः तत्र याप जत यय एक कृपालु 


| ( ५५७ ) रीका । त्रित्त । ( २८६ ) ६ 
गहने धच्यौ हो राग केदार, सो साह धर, धरि रूप नरसी कौ, 
॥ 


0 व 


(१ 


६६६ श्रीभक्रमाल सटीक 1 
प्रमु जुड़ा लाये । इससे श्रानन्व युक्रं केदारा राग ‰ गाने लगे ॥ 
„ अर दिन तो माला ही दुर पड़ता यी, उस दिन षाह भरस्र > ` 
4 = 
( = | 











की. स्वयं चल के मन्न मच्च नूपुर वजाते आकर श्रीनरसीजी 
को रपे फरकंज से ही माला पिना दी 1 देखकर सव भको ने 
"जय जय, धन्य धन्यः किया; राजा श्रीनरतीजी के चरणों मँ 
लिपट गया । शरीर यह भ्रमाव देल हदय सँ भक्रिभाव को उसने 

धारण किया ॥ 
अभागे दु्ट विमुख लोग जो ये मे लनित ठ, खिक्तिवा के, उठ 
-मये; परंतु श्रीनरसीजी को ओर परभुको प्रणाम तक्र नहीं किया। 
वः 


( जान लो, विना प्रकी कृपा के, भक्रिपथ के सन्मुख कोई कैसे हो 
(व सक्ता हे ‰॥ 


चपा । ९ 
“जो मै दृ हदय सो होई । मेरे सन्छुख मव कं सो” ॥ 
, रतन सेठ ने श्रीनरसीजी के ठाकुरजी से मान्ता की कि “यदि 
रे घर पुत्र दहषैतो सै अमुक सामथौ से आपकी पूजा कुर" 
शरीदरि्ण से उसी संवत्सर के भीतर उसके लड़का हा । सेटानी 
(लड़के की माता) ने लाख कहा परन्तु कृपण रतन ने वहत काल 
तक टाकताही किया पूजा नहींही चदाह । लङ्केके ्ासमाने 
अपने शरीर को त्याग दिया । तथ तो रतन सेट्‌ बड़ाही विकल हो 
श्रीनरसीजी के चरणों पर गिरा । उसकी खी को अति दुखी देख 
श्रीनरसीजी ने दृत्तान्त पुद्या तथ दम्पति ने मानता की वातो अर 
उस न पूरा करना कह कर लड्के के सच्यु की चात कही ओर दोनों 
रोने चिल्लाने लगे । ध्रीनरसीजी परम्‌ दयालु ने (जो सेठानी की 
भक्ति दे भन्न रहा करतेये )प्रभुते बड़ी प्रा्थनाकी | हरिने 
कृपाकर उस्तके पुत्र को जिला दिया । दम्पति ने बड़ प्रेम तया घूम 
से ठाद्ुस्जी की, पूजा की 1 ओर रतनसेठ भी वड़ा भक्त हो गया ॥ 
यह घटना संवत्‌ शद्रे काहे ॥ 
्ीनससीजी ` प्रीनस्कजी पदता क कद्‌ पद्‌ नाराद के, संग्रहीत "पद्धसंगमाला" 
५. म्रन्थमद्॥ 
` दनि 


् 


2. > 2.2: 


11 





2 
< 3), 
ह] 


[9 (0 
भाक्रसुधास्वाद्‌ प्तलक । 





(; (५भ्य ) सीकता । कवित} { >=२५) 

करन सगाई आयो, पयो वर मायो नहि, घर घर फिस्यो, दिज्ञ 
रसी वतायो हे । आय, सख पाय, पथो, सत सो दिल्ाय दियो, 
केयौ ते तिलक मन देखत चरायोहैं ॥ ^“ अरज हम लोयक्र > 
तुम सब लायक ह्‌! ” सायक सा कुल्या जाय नास क्ते सनाय हे । 


सनत ही, माथे उरि, कहं ““ तान्न कूटा बह, वाल वोरि अये; 
द, ० 
जं 


[र 
न 


वी केरि, दुख छायो हे “ ॥ ४५० ॥ ( १७६ ) 


५ॐ 
वार्ति तिलक । । 

एक याम से किप्ती धनी वद्य की कन्या के विवाह.के. लिये 
उसका पुरोहित ब्ह्यणु जनागह्‌ मे आया । वहत टिकाने बरदेखे 
परत उसको काइ ्च्डान लगा; केसी ने कहा फ पक पन्च 
नरसोजा कं चहुन सुन्दर हे 1" सुखपवेक अके उस ब्रह्मण नश्नी- 
नरसीजी से पृ आपने पुत्रको दिखा दिया; देखते ही तिभ्रजी 
कामन हर गया। ओर उन्हा ने तत्काल तेलक कर्ही ता दिया ॥ 

नरसीजी ने कहा कि ^“ कन्या के पिता धन्त है, मैं उनके सोग्य 
नहीं द '" पुरोहितजी ने उत्तर दिया कि ^“ आप सव लायक ।'' 
वित्त करक व्यार दहे ससन वेग से आये, च्रर कन्या के पपतएस् 
नाम्‌ सुनाया किं ^^ म नरताजा कं पुत्र को तिज्ञक चदा आया 
नते ही कन्थाका पितत दुःचित्त तथा उदासदहो माथा हिल्ताके 
†र ठक के कहने लमा करं "कह तो तालकृडा हे; मेरी कन्याको 
मने तो इवा दिया, सुशको इस वात का वड़ा ही दुःख है; जारो, 


ह । 


त्क फेर लाओ ॥ 


(५५६ ) क्रा | केवित्त । ( २८४ ) 
५५ कारके अगठा डरा, तव सो उचारां कति, मनम चारा, 


५, 


कियो तिलक चनाय कै ”। जाने ^“ सुता भा देसे ” रहेसोचपागि 
सव आत्रे जव स्याहिवे को धन दे अघाय के" ॥ लगनह् ज्लिखि 


~ =, (~ 


दिखा द्याः दज आच लवा, उदर्‌ रास्या केटः गर्त तारे 


4. 


7 


४ 


1, 23 2 ~ 
2142 





ः [र 


% " जन्यक्त = (2१ च्नयोग्य { 4 दि, स्वि, फोदि, पायमन्स्डध॥ 


2 ~>. 5. 


4 4 4 


ध 


॥ 7 23 2.3 "9.2.799. 2.29 
श्रीभक्रमाल सरीक । 
न 
् 





 +.-9 


बजाय कै । रहे दिन चार, पै विचार नहीं नेक मन, अये क्ष्ण 
राकेमना ज, राम मित्ते धायकं ॥ ९५१1॥( १७ 


वासिक तिरक | 


6 


व्राह्मण ने उत्तर दिया करि ““मेंजिसञ्नगटेते भने प्रकार तिलक 
कर आया टरं उस्तको यदि काट डालो तो पेस। बात कहे, अव वह 
अन्यथा नहीं हो सकती, मनम्‌ विचारतो करो,मे जाकर क्या 
हंगा १ एसे वचन सुन उक्तने जाना फि ^“ मेरी कन्या फे पूसही 
भागय" फिर सोच युक्रहो आपष्तसें कहने लगे कि “जव विवाह 
करने व्याव तव वह्रतस्ता धन दहन देकर उ्तको अधने योग्य कर 

लिया जायगा! ॥ 
किर लग्नपत्र भी लिख दिया । च्॑द्यण ने ्ाकर नरसीनजी को 
दिया; आपने उस पत्र को कीं योंही उल दिया, मौर ताज्ञ वजा | 
| 


‰ शषजाकेश्रीहरिगुण गाने लगे । जव विवाहके चार ह! दिन रह गय, 


व । 


चमर श्रापको उसकी कुछभी पिता विचार चरचा तकर नही, तव 
श्ीदुष्णचन्द्र ओर शरीरकिमणीजी कृपा कर रूय धर्‌, ्रापके घर 
च्याये । आप प्रेमसे भम कूम दोडकरपगमेंज। लगे॥ 
( ५४० ) टीका । करित्त । ( २=३) 
रौर ठर पकवान होत, तिया गान करै, घुरत निसान, कान 
निये न चात हे । चित्र मुख किये ले विचित्रे पट्रानी साय, घोरी 
ग वोरी पै चद़ायौ सत, रात हे ॥ करी सो ञ्यौनार, तामे मानस 
5 अपार आये द्विजनि विचारि पोट वधी, पैन मातहे। मशिमैही # 
साज वाज गज रथ ऊंट कोर मके किशोर अज सजी यो बरात 
॥ ४५२९ ॥ ( १५७ ) | 
वात्तिक विरेकः । 
८ श्रीनरसीजी के खृहमें अकर श्रीक्रप्ण स्प्रिमिणीजी ने अपने ( 
सकल्पसे ही, सव देश्वयं पकर करिये; अनेक डिकाने पर पकवान 
‰ मिटा चनने लगी, बहुत सौ लिणां गान करने लर्गी, संगलीक ५ 
वाजे इतने ब्रजने लगे कि कानों मे वात नहीं सुन पड़ती, स्वयं 
थिव 


॥ > > 2. 27 > 2 2 2-2-23 5 
भाक्रस्ुषास््रादे त्वक । ६६६ ( 





७ 
२ 


}पट्रानीजी ने नरसीजी के पत्र को मुल आदि अंर्गोसे चिन्न 
चि ३ श्रुगार्‌ करभरम रग ड्वी इह घोटी पर चहमया, नेग 
ये, फेर ज्यानारह्ुह, उत्तमे असंख्य लोग अये? ह्मण लोगोने 
त्‌ ठ्य पदाथ देल देख बड़ी बह्वी गटरियां वधी; परत वे 


न 
पदाथ घटनत्राल ता थह नहा । माण सरणा क साज षज काटान 
ह्‌ 
|| 


५1 


> 


¢ 4 

¢ 

¢ 

५ शरी, रथ, घे, ऊंट, उपस्थित थे; उनपर किशोर अत्स्थावले 

॥) ठ्य मनप्य चदे कमक रहे । रेकी अद्भत प्रकार की वरात सर्जा ॥ 

#) ( ५६४ ) शैक्षा । कवच । (२८) 

¢ नरस्ता सो कहं गहं हाय “तुम साश्र चल अनार्ष मे ह चल।› 
इती चातं मानिये" । कही ५५ अन्न } जानो त॒मः; मतो हेये ्रानों (4 

(१ यंहै लहे सुख मन मेरो कैट ताल आनिये?ः 1 आ्ापही विचारि सव 
भारसो उखाय लियो, दियो उरा पुरी सप्तधी का पदिचानियं। 
मानस्त पटायो “दिन आयोपेन आपे," अहो | देखें दवि छाये 

नर पृद्धे ज चखानिये ॥ ४५३ ॥ ( १७६) 

¢ 

षो 

९ 


पात्तिक तिलक्र । 


जव वरात सेजगहं तच श्रीङष्णचन्दरजी नरसीजी का हाध 
पकड के चाले किं अव वरातकोस्गत्तेतुम चलो, ओर अंतरिक्ष 


0 


» 1” < 


मँ भी चलता ह, भल्ला इतनी बात तो मेरी म्न लो ।' श्रीनरसी 
जीनेहाथ जोड़ प्राथनाकीकि “सजी महाराजं | वरात आर 
्रिवाह्, सव राप जानै आपका काम जाने, मतां यही जानताद् (4 
कि जहां कहो कैट वांध, ताललले, शआनन्द्‌से ध्रापक्रा गुर गाता 
चलः पुमे आर नही आत्ता भात्ताः' | + 
सुनरूर प्रश्ने त्रिचारा फिसव कहते । इसप्ते सवे भार 
श्यापही उडा, वरात लाकर समधी की परी के निकट डेय कशया । 
उधर समधीने विवाह का दिन जान, मनुष्यों को सेज। छ ^"देखो 
मो मागे मे कहीं चते हँ १ वे आक्र वरात देख पृद्ने लगँ फि 
ह चहुतं सुन्दर चरान किसी है ?" वराति्यो ने उत्तर द्विया 
क्रि “्रीमहता नरसीनी की चह वरात हे 


9 5 0 


॥ 2. ¬> 29.29 १ 93 


७०० १ भक्रमाल सरक 1 
८ ५६२ ) टीका । कवित्त | ( २८१ ) 
ख 





°'तरसी वरात,” मत जानो यह नरसी की, नरसी न पपै फेसी 

समभ अपार हं । ्रायकं सना, साधे वृध वित्तराह, कहां “करत 

¢ हस्तादे, बात भाखो निरधार है “ ॥ गया जो सगां करि दर वर 

आयो द्विज तिज श्रेग मातकेसें रंग विसतारहे । कही ^ एक 

८ घास धन राति सोन पूजे करहु; चहं दिसि परि रही देखो भक्ते 
सार दहं ॥ ५४ ॥ ( १५५. ) 

वार्सिक़ तिलक । 
श्रीनरसी सेहताजी की वरात हे ” यह सुन वे गोग विचारने 


९ कहने लगे क्षि ““ यह नरसीजी की वरात तो नरोकी धरातके 
समान नहीं है, अर्थात्‌ देवतो की वरात के समान हे, पेस। वरात 
इसलोक मतो नरसी नहीं पा सकते।” एसा समभश्रषारदहे। 


[3 


अर उननलागां ने, दाड्‌ के सकर बेटाके चापल चरत क चड़ 


ड्‌, 
~ 


बड़ाई की । सुन कर उ्तकी सुध बुध भल गई । विश्वास न करकं 
वह कहने लगा किं "हसी करते हो ? यथाथ कहो; ” इतने में 
जिन ऋह्यणने वर को तिलक कियाथा, सो भी चरात देख वहं 
ही आये । उन व्राह्यणजीके प्रेम रग का उमगश्चगमे नहीं समाता 
या वे कहने लगे क्षि ^“ जितना तुम्हारा धन है सो बात के धोड 
के धास्त मान्न को नहीं पूरा पड़ सकेगा; देखो श्रीनरसीजी की भक्ति 
की सारांश चारों दिशओंमेयारहाहे 


गे हमें राह लीजिये ” । जाय गहि पांय रहौ भाय भरि “ दया 


८ (५६३ ) रीका । केचित्त । ( ् ) 
चले अचरज मानि, देखि अभिमान गयो, लयौ पादो जाह्यन 
` चक्रो; " गए दगभरे पांव परे ^“ कृपा कीजियै ” ॥ मिले भरिञ्ंक, 
ले दिखायो सो मयंकसुख; `‹ हजिये नित्तक इन्है भार सुतां 


दी। याह करि अये; भक्तिभाव लपराये; सेब गाये गण 
ज 


क 


|; 
९. ने जेते; सुनि सुनि जीजिये ॥ ४५५ ॥ ( १७४) 
(५ वार्तिक तिलक । 


|; कन्या.का पिताव्राह्मण्‌ के वचन सन आश्चर्यं मान, स्वयं च्ल ¢. 
थ 220 थ 


¢ 
भ = 


।8 


व खः ~. = टो 
अक्रिसिधाखाद तिलकः ६- ७०१ 








घरात देखा, अपने धना८्वपने का अभिमान ब्रोड़, ब्राह्मण के 
चरणा म सास नवाके कहने लंग के ''ऋन्र मरा लजा मथार 
आपही के रखने से रह सकती हे ।”” ब्राह्मशजी बोल्ते किं चलतो 
सजल नेर प्रेम से श्रीनरसीजी के चरणो को पकड़के कहो कि 
«° मेरी लना आपके श्राधीन हे, मय॑दा आपके ही हाथों 
आपके र्खे रह सकती हे, दया कीजिये अपना दास्त जानिये ।” 

उसने पेसा ही किया । नरसीजी ने समधी ( सम्बन्धी>)को 
उरठके, अंक भर मिलके, लके श्रीघ्रभ के म॒खचन्द्र का दशन 
करवाया । रभुन आक्ञादा के ^“ तुम निश्वक रहा; वरात क 
सत्कारकाभार भीं नरसीहीकोहेः, तुम केवल कन्यादान मात्र 
करदो 1” फिर दोनो ओर का सभारश्रीप्रसुहीने किया॥ 

वड आनन्द ओर धमधाम से विव्राह कर श्रीनरसीजीके घर 
आकर देश्वयं साहित आप अन्तधौन होगये ॥ 

नरसीर्ज। > व्याह कर करके आये तो, परंतु अपनी भक्रि भाव 
ही मे अधिकतर लिपटे रहे ! भगवद्धक्त का यश॒ संसार म पर्िद्ध 


हा । आपं गुण जतन हम जानत थ, उतन्न हा गान कस; इन 
गणका सन सनक जानायाग्यदह्‌॥ 
(१४२) श्रीदिविदास पतर श्रीजसौधरजी । 
( ५६४ ) दछप्पय | ( २७६ ) 

“देवदास "वंस  जपोधर ” सदन भई भाक्त खन 
पायनी ॥ सत कलत्र समत सवे गोविन्द परायन । सेवत 
दर हरदास द्रवत्‌ सुख "राम -रसायन ॥ सीतापति 
कौ घजस प्रथम ही गवन्‌ वखान्यो । टे सत दीजे मोहि 
कित्‌ सबही जग जान्यो ॥ भेरा गदित लीला मधुर, 
सताने आनद्दायनीं । '“ दिवदास ” कंस “ जसीधर्‌” 
सदन भई मकि अनपायनी ॥ १०९ ॥ (१०५) 


, +>. 2 2 > 2 
० ॐ 


च, 


11 





मम्रीनरला मेदताजाका समय,सवत्‌ १६०० त्वर १५४०से,१६५२त रके 0) 
(नसथनिरध्वतिथनि रवि शनिस्धननि मनद" - ^~ 


>> > ~>, ~> > > > 92१ ११ 
७०२ श्राभक्रमाल् सटाक । 


~ वात्तिक तिलक । 
श्रामगवद्धक्र “"दिवदास” जो के वशु मे उत्पन्न श्री ˆ जसोधर ९ 
जीये, उनके घर भर के जनों को अनपायनी श्रीरामभक्ति हई, 
आपके पुत्र ऋ मोर खी जन सव एकमत होकर भगवत्‌ में परायण 
हए; तन मन से श्रीहरिं मौर हरिदत्त वेप्शवों की सेवा करते ये, 
ओर सवके मुखचन्द्र से श्रीसीतारामयश रसाश्त द्रवता था ॥ (1 
एक दिवस आपके यहां श्रीस्रीतापतिजी का सुयश्च श्रीरामायण 
होता था, उसमें जो ्ीविश्वामित्रजी की यत्न की रक्षा हेतु भुके 
रयम गवन का प्रत्तग आया, वह कविता सब जभत्‌ जानता हे, 


निने श्रीचक्रवर्तीजी से मागा क्रि ^ श्रीराम लक्ष्मण दोनों पुत्र 
दीजिये, » तव भी्रवधेश महाराज ने दिये, श्राप मुनि कफे 1 
थ चकते । सो, भरीजसोधरजी इस कथा को पहिले परहिल्त सुनते 
 प्रमावरेश से उस ध्यान में तन्मय हो गये भोर बोले “प्राणनाथ 
भी साथही चल्ंगा ॥ 1 


सुनकर भ ने ध्यान है में प्रत्यक्ष सरीखा दशन देकर कहा कि | 





क) 


> 21 ्, षन 
नट ४८६७८ 


1९ 


८ 


५ तुम यहांही रहौ, हम यक्ञरक्षा करके शीघ आते हैँ । ” वह विः 
योग वचन सुन सापे प्राण॒ न्यवद्ावर कर दिया इसप्रकार की 
॥ संतन को श्रानन्द देनेवाली मधुर लीला हहं ॥ 


( १०४ ) श्रीनन्ददासजी । 

( ४६५ ) छप्पय । ( २७८ ) 
श्री ) नददास आर्नदनिपि, रसिके य प्रयुरहित | 
ग 


5२ 


८ 


रगमगे ॥ लीला पद्‌ रस राति ग्रंथ रचना मे नागर्‌ । 
¢ सरस उक्षित ङ्क भङ्कि रसं गान उजागर ॥ प्रचुर 
६ पयध लो जप “ रमिपुर ` भ्राम निवाषी । सकल 
सकल संवलितमक्कपद्रढडपसी॥ चन्द्रशस अरज 1 
हद" परम प्रेम पेम पगे। (श्री) नददास आनंद 


भवदे दे क्षि“ श दिवदावासन धीजसोधर,, लीके पुजज्ते वदे भक, टनक्ा 
नामं श्रीश्ममप्ररामजी था॥ 1“ श्रच्रज '' पाञान्वर शग श्रथन पुत्र ॥ 


न > > >~ 2 3 > 1 


‡ 








द 2 3 7933-3 3 
` भक्रिसुधास्वाद तिलक । ७०३ 





निधि, रसिक सु प्रभुहित रंगममे॥ ११० ॥ (१०९) ¢ 
वार्तिफ तिलक । + 

श्रीनन्ददासजी अनन्दनिषि रस्ति प्रसुकेप्रनमें मिले हृष ९ 

री श 

५) 


भ 


थः; श्रायुगमललाला रसरात पद अन्थक्ारचनामवहट पती 


= 


५ 
हष 
तथा मङ्कि स्य॒क्र सरस उदि यक्रि कथन अर गान्मे अति उना 4 
गर थे । आप “श्चीरासपुर "मामकं निवाक्ती थ, समद्रप्यत % 
¢ आ्आपका सुयश विख्यात द्रा आर सम्पूण सुन्दर कुलाले ब्रह्मणो 
म उत्तम ब्रह्मण होते हए भी श्रीभगवद्धक्रों के चरण्रणु की उपा. ९ 
( सना सवा करतये॥ 
श्रीचन्द्रहासजी के बड़ भ्राता भ्रीनन्दद।सजी अति संह्यदं परम 
प्रेमरूपी जलम मीन के समान पमे रहते थे। आप श्रीङृष्एयश्च 
काठयवान्ञे अष्ट साप ( आट प्रसिद्धो) मं पक थे। आपके ग्न्य, 
° पचाध्यायी, स्किपिणीम गल, नाममाला, > अनेकाथ, दानलीला, 
मानलील्ला " आदिक पासद्ध हं ॥ 
¢ 
९ 


4 


धन्ते हकर ^ ग्रषट्ाप "मेये ह- 
१, कर च्ल ६ चत्त स्वल 
द परमानन्द नन्द्दास्त 
[५ ~ ^ न्द ^ 
खिन्नदास चेत स्वामी ८ गोविन्द स्वामी 


४ 


चारा 


ॐ 0 


3 न्प ५४ 
स्वामी बल्लभा-| चारों चे मोस्वामी विहटलजीके 
चार्य्य | 


| (१४५ ) श्रीजनभोपालजी । 


=+ 


१ 
१ सृरदास | ५ चततभजदास 
म) 


4 


(८ ५६६ ) द्य । ( २७७ ) ॥ 
स्तर सकल व्यपिक मइ, जकर जनं गापाल्ल 





ॐ (नाममा्ञा' तथां “ध्यनेकार्'” देखने गौर्‌ यवय कष्टस्य करने योग्यह ॥ 
0 र न 9 9 चु 9 न नै च 9 च न ८८ 


र 


७०४ श्रीभक्रमाल सटीक । 


की ॥ मक्रि तेज अति माल्ल स॑त यटलकौ पटन्‌! 





बुधि प्रवेश भगोत > ग्रन्थ संशय कौ खंडन ॥ नर ॥ 
हद्‌ ग्राम नवास दस्र बागड्‌ नस्ताख। । नवधा भजन 
प्रबोध अनन्य दासन त्रत धाखौ ॥ क्त कृषा वांडी 
सदा पदरज रधा लाल्‌ । सपर्‌ सदत व्यापक 
भई, जकर जन गोपाल्ञ कीं ॥ 39१ ॥ ( १०३) 
वार्षिक तिलक्र । 
श्रीजनगोपालजी की वनाई हह भ्रु यशस ^“ जकरी ” जगत्‌ 
भर में उयापत होगई । आपगा भाल ( ललाट ) भद्ध तेज से परकाशु- 
मान्‌, सन्तो के मडल का मेडन कर्ता था; आपकी बुद्धि सवत्तशुवों 
की संडन करमेवाल्ली श्रीमद्धागवत मन्यम अतिशय परविषए ह्रं 1 
नरह नाम के याम में निवात कर भक्ति उपदेशु स्ते उस बागड़ 
देश भर को निस्तार क्रिया 1 न्धा भङ्गे के सहित धवोध युक्त 
अनन्य भरावत्‌दासताका चन धारण क्िया;चर श्रीहरिभक्रेकि कृपा 
की तथा श्रीराघाङृप्णजी के चरणो की रजी वाधा सदा रखतेये। 
देते श्रीजनगोपालजी की ^“ जफरी "* सारे जगत्‌ में कैल गई ॥ 
( १४६ ) श्रीमाधवदासजी 1 
॥ ( ५६७ } द्य । ( >७६ ) 
` माधो द्द्‌ महि उपै प्रचर करी लोटा मगति॥ 
¢ प्रसिद्ध प्रेम की वात, "गद्गद" परचौ दीयौ । उचेते 
मयो पात श्याम्‌ सांचो पन कीयो ॥ सुत नाती पुनि 
सदृश चलत उही परिपाटी । मक्तनिसों अतिप्रम नेम 
नहिं किहं अंग धारी ॥-चत्य करत नहिं तन सार, । 
। ॐ भागोत “मानव । १ जक्रीन्पक छद्‌ विरा फा नाभ । १ 


> > >> 


५ 








>> 2 > 299 
१ भक्गिपुधास्वाद्‌ तिलक । ७०५. कर 


? समसर जनकन कौ सकति ! माघौ हृद्‌ महि रपरः 
प्रसर करी लोटा भगति ॥ ११२॥ (१०२) 





वारक तिलक । 

ती माधवभक्रजी ने अति पेमसे भमि के उपर लोटने की भङ्गि 
ददता स विख्यातं किया ( फलाया ) । अपने “ गदागद् ^ मे 
परचौ दिया; हूत ही ऊने से गिरे ओर श्रीश्यामसुन्दरजी ने रक्षा 
कर आपका प्रण पर करिया । आपके पत्र नाती भी उसी परिपादी 
से प्रेमपथमें चकते, ओर भगवनद्दक्नां से सकुटम्ब आपका वेम नेम 

परा था किल्तीर्गर्मे घट नहींथा॥ 
श्नीहरिगिन मानकर नाचने लगत्ते तव शरीर का कु सैभार नदीं 
रहना था, ओर्‌ गरहस्थाश्रममें इसप्रकार रहे कि जसे श्रजनकवंशी 
जल कमलपत्र त्‌ संसार से निर्तेप रहते ये । आप “गद्गद” के 


रहनवाले थ ॥ 


2, 


4 


१॥ 


[1 


४८ ) टीका । कवित्त । ( >७५ ) 
गढागदर पुर नाम ““ माघो ” बद्व परेमि, भूमि लोट, जव नृत्य 


००३ [१ 


से सधि अंग की । भ्रपति विभुल, मूठ जानिके परीक्षा ल, 
तीन दाति पर देखी गति रग की॥ चरपुरनि वांधि, नाचि, 
सो दिखाय दियो, भिस्यो हू कराह मध्य, जिपरौ, भतिषंग 


भ, 


चट चस मया चप, दास वत्तत्रास्त चटा वदृ उर भवः 


र 


3 


१ ५ 


|| 


24. 
= ध 


2 ॐ 
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न्यारी या षरत्तग की ॥ ४५६ ॥८( १७) 
वार्तिक तिलक । 
गहागह नाम नगर में ^“ माधव ”' भक्त चद चटके प्रमी हषः 
खसय करते करते आपको अपने सव अग की सुधि सूत्त जाती था ¢ 


तव भ्रमि मै सोने लगतेथे । वहांका राजा विसमख था; उसने 
जाना रि ^“ भूठ ही पाखंड करते हं; ” इससे परीक्षा लेने के अथं 


1. 
> 


|| 





१ धीचह्नभाचाय्य मटाप्रसुजी के समसामयिक श्ीजगन्मथपुरी वाले विख्यात 
ग्रयम श्रीमाघयदरष्सज्ी के श्रतिरिक्त येदृसरे श्रौमाधयमक्कनी लोरनभक्चि फलान 
चालते, तथा तीसरे पर श्रीमाधवम्वालजी सधु्ेवी प्म भागवत हृष ! पक चौये 
माधवज्ञी सुकवि “ वरखाने » घले दप ॥ 
> 32-32-52 
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पनेन 


2 
। ७०६ श्रीभक्रमाल सटीक । 1 





देखने लगा । आप नूपुर बाधके नाचने लगे; फिर सच्च प्रमत्ते लोटते 
हए तत्त धुत कं कटाह म गर पड़ । परन्तु परभुन इस धकरा 
रक्षा काक्र सप्रकार एकेर्नलना नवकर्म 


उंची ( तीसरी ) छत पर विदधौना तिडवाकर आपके घेम की गति 


¢ देखकर सकी वुद्धि पेगु हो गह । राजा को वद्धा चाप्त हय, 
¢ भगवदासों मे विश्वा षदा; अर श्री माधवे मक्रजी का दसि हकर 
भाव भक्रि की रीति थहण की ॥ 
इस प्रेमप्रसेग की रीति जगत्‌ से न्यारीहे॥ 
दा० ^“ गाद नीकी भोति सो, कवित रोति भल्ल कान । 
श्रीमोहन अपनाइ कं, अद्गाकतं करे लाने ॥ ५ 


( 
( श्नोधरुत्रदासजी ) 
दो० ^“ तनक न रही विरक्ता, पड़ा दृगन को दाप। 
कर माला बदु कटः कटं गीता कट चाप५९॥ 
पंडित पजा _ पाकादेल, यहे गुमान मति लाय। 
लगे जरब अंखियन की, सवे गरव भिरि जाय ॥२॥ 
(श्रौभालुप्रताप त्िवारो-चुनार, मिरज्तपूर.) 
( १०७) श्रीश्रङ्कदजी । 
( ४६६ ) द्प्पय ¡ ( २७८) 
अभिलाष भक्त “ अंगद्‌ ” क, पुस्षोत्तम पूरन 
कसा ॥ नम अरमास्त इक, ताह सतव भुपाते सिज्ञ 
जाच स दामः वह कर; दास॒ नाहन मत्‌ कार्च्‌॥ 
एक समे संकट मे, ले पे पानी महि राखो \ ^ प्रभो ! 
[तद्यरा वस्त॒, वदन्‌ त वचन उच्यादा ॥ पच दोय 
सत कोस ते, हरि शरा ले उर धो । अभिलाष मक्त 
> 92 


^“ अंगद ” को, पुरषोत्तम पूरन को ॥११३॥ (१०१) 
लिलि पणन ्न०८८ १८८४ 


एकयत्नेन 
| भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७०७ 





वातिक तिलक ] 


1 “अगदः सक्रजा का मलपा खड सानाथ श्ापुस्पोत्तस 
जगन्नाधजीने पुरी की! आपके पास एक वड़ाही अनमोल नग 
(रत्र ) था; उसक्रो राजा ओर उनके समीपी लोग मांगते; सामः 
दाम, आदिक हूत दिखाए (किये ) 1 परंतु ये तो सचे भगवदास 
ये, इन्दो ने नहीं ही दिया । एक समरय संकट र्मे पड़, मन से ध्यान 
कर, पते सुल से कहा ““ हे प्रभो | यह आपकी वस्तु हे, सो आप 
कीजिये; "` आर इतना कह रलकाो जल मं डाल्त देया । श्रजगन्नथ 
जीने ७०० (सातसरो ) कोस से लम्बा हाथ फैलाकर हीरा फे 
अपने गमे धारण किया 
इतत घकार प्रभ ने श्रपने भक्त की अभित्ताषा पूणं की) यापका 
नाम पनात करनेवाला हं । आपका काकेता नानकज। के ^“ यन्थ 
साहिव ” मे संम्रहीतहै॥ 
( ५७० ) टीका । कवित्त | ( २७६ ) 
«५ रायसेन ” गद वात्न नृप सो ‹' सिलाहदी » ज्ञ, ताको-यह 
काका रहे, ““ अंगद » विमुख हे । ताकी नारी प्यारी, पु साघु ५ 
सेवा धारी उर, आये गु घर, कर छृ^्ण॒ कथा सुल हे ॥ वेठ भोन ¢ 
कीन ? देखि कैसे मौन रद्यौ नात ? बोत्यो “ तिया जात, कहा 
करौ नर रुख है ? । सनि उरि मये; वधू अन्न जक्ल त्यागि दये 
लये पांव जाय वेभवतस्त भयो दुख हं ॥ ४५७ ॥ ( १७२) 
वार्तिक तिलक । 
शरीश्चगदसिह जी क्षयः “रायसेन गक वासी, राजा, सिलाहदी- 
सिंह के चाचा, घयम अवस्था मँ विमुखे; इनकी खी रूपवती मौर 1 
भक्रिवती इनको वहत प्यारी थी वह श्रीहरिं तथा संतो की सेवामें 
तसपर हृं । एक दिवस उसके गुरुदेव उसके घर्‌ आकर सुखपूरयैक 
भगवतुकथा कहते ये, खी अनन्द से सुनती थी । भगद्‌ देखकर 
वोल्ला “श्री जातिके समीप अकेले वैठकर यह क्या कररहे हौ ? ५" 
वै सुनकर तत्काल ही उक्ते चले गये; चर छली ने अघर जल 
(> 2222 
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¢ 
श्रीमक्रमाल सटीक । ( 
दोनों चोड हिया 1 अंगदजी प्रथम विपयवश्‌ तोये ही दुःखित हो, 
स्री के चरण पकड, प्राथना करने लगे ॥ 
& ( ५७१ ) दीका । वित्त ¡ ( २७२ ) 
सुख न दिखावे, याहि देख्यो ही सुहावे, कही “‹ भवि सोह करौ 
वदन दिष्य । मे हं जल व्यागि दियो, अन्न जात कापे 


^ 


4 


| जातां जव नाका तव आपु कट खाइये "` ॥ वाली "^ मातो 
बोलो जिन, खाडो तन याही छिन, पन सांचौ होतौ जोर सुनत 
समाइयै ५। ““ कहौ अव कीजे जह, मेरी मति गइ खोहै; ˆ” भोडं 
उर द्या, वात कहि समम्राहये ॥ ४५८ ॥ ८ १७१ ) 
९ यार्चिक तिलक । 
परन्त्‌ नारीनेयल हय नहीं दिकाया; इनको तो रात दिन 
उसका मख देखना बड़ा ही अच्छा लगता था, विकल हो बोलते कि 
५ जो तुमको अच्छा लगे स।इं अवम करू, सुभं अपना मुख 
मयंक । थोड़ा दिखायो, सेने भी अन्न जल तज रिया हैः सुमे 
जीना तभी भला लगेगा कि जन तुम कुद खास्मोगी । ” उक्तने 
उत्तर दिधा कि "° मुभसे बोलो मत, नही तो इसी क्षण देह तज ॐ 
दगा, मेरापनस्च्ातातव था क जव तुमने श्रागस्जाकोसरूख 
वचन सनाप थे स उत्ता क्षण तन कं तज देती ॥" 

अगदजी ने सुन अति'दीन होकर फिर विनय किया कि ^ अव 

जो कहौ सों में करू, मेश वुद्धि नष्ट हो गं ।` तव तो भ्न 

 कोदया लमी, यर समसराकर यों कहने लगी ॥ 
( ५७२ ) रीका । कव्रित्त ] ( २७१) 

«५ वेह गरु करी जाय, पांयन में परो, » गयौ, चायनि लिवाय 
दयाय, भयो शिष्य, दीन हे । धारी उर माल, भाल तिनक धनाथ 
कियो, लियो सीत, प्रीति कोऊ उपजी नवीन हे ॥ चटी फौज ॐ 
संग, चद वेरी पुर, मारि वद्यो, कटो, टोषी लेके हीरा सत, 
एक पीन हे । उरे सव पेचि,.पागपेच मध्य राख्यो सख्य `भ।ष्यो 
“सो अमो करां जगन्नाथ लीन है” ॥ ४५६ ॥ ( १७० ) 

%#“ पोज = ८7 = सन।॥ 


(्दननस्धनिष्थतैसनिष्थनिनेरनिनिविन् ननन 
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वातिक तिलक । 
वि ११ ४ शि 
क्ति त॒म जाके मेरे महाराजजीके चरणोमें पड़, भगवत्‌ की 


भक्रिके लिये उन्हीको गरु करौ ।'' सनते ही अगदजी षडे उतसाह 


थ 


खर दीनता से जाकर गरुजो को लिवा लाये ओर शिष्यहो, कठ 
मेँ श्रीतुलसी साला, भाल मं तिलक अच्डे प्रकार से करके, भोजन 
कराय, अगदजी ने रीग॒रुकी सीथ (जठ) प्रसादाली । कोड 


= ¢, श $५। 


नवीन प्रीति भक्तिं उत्पन्न हइ, बड़ विनीत हो, भक्रिमाग में यथायं 
चलमे लगे । ““ भक्ति, भक्त, भगवत, गरु” कीज्य॥ 
| 


च, 


एक समय राजा ।सेनाहदी सह, सेना समेत किसी दूसरे राजा 
पर चदा, साथ श्रीश्गदसिंहजी भी थे; इनकी विजय हुड । उस 
राजा की एक टोषी श्रीञ्रंमदक्तिहजी के हाथ आई, उसमें एक सौ 
एक हारे लगेथे, सो हरे वेचक्ररतो संतोंकी सेवामे लगा दिये 
ओर एक हीरा जो महासुख्य उत्तम ओर अनमोल था, उसको 
अपने पाग ( पगड्धी ) के पेचे रखके कहा कि 'ध्यह हीरा श्री- 
जगन्न थजी को स्प्रेम अपंण करूंगा ॥"" 

( ५७६३ ) ठका । काषित्त । ( २७० 
काना कानी भ, छप वात सानि लई, “कही हीरा वह देय, 


भक. 


तौपेओरमाफमक्ियि दहे । आय समुर, बह ज्रगति वने, 
याके मन्म न-अआवै; जाय; सवे कहिदियं ह ॥ अगद बहिन लभे 
वाकी मवा पामे, तासों "देवो विष; मारौ" फिरि त ही, पगिये 
हं । करत रसतो धोरि गरल मिलायो पाक, भोग लगायो, ^“ अनू 
अबो" चोल्ति लिये हे ॥ ४६० ॥ (१६६) 
वात्निक तिलकः । 
इन १०१ (एकस एक) हीोकी वात्ता कानोंकान होते राजातक 
प्ुची । उसने मापके पास अपने मेत्रियों को भेजकर कहलाया क्र 
“ष्ह एक हीर मु भको दे देवे तो सो हीरे मेने क्षमाक्ियि " वेलोग 
आकर वहत युक्तयो से समाया पर श्रीञंगदजी के मन में एुकभी 
१ न आईं । आप बोलते “चह तो मे श्रीजगन्नाथजीको अपरा करचुका॥” 
ॐ“ माफ "=-= स्षमा॥ 
न्‌ 22322 
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७१० श्रीभक्रमाल सटीक । 





अकर उन सर्वोने राजा से कहा कि “ वह पैसे मही देंगे" फिर 
कुमेतरियोंसे राजाने विष देना योँ निश्चय किया, कि श्रीश्रंगदजीकी 
ब्रहिनि जो राजाकी फफी (बुसा) लगती, सौर भापके ठाङ्रजी की 
रसोई किया करतीथी सो राजा ने उस्तके चरण पकड़कर कहा क्ते 
“विप देकर इसको मार डाल पीछे तुमे बहत धन दन्य दंगा ” वह्‌ 
छरीही जाति तो थी रसोहं म घोर विप भिला, भोजन घना, भरञ्को 
श्रधणकर, उसने श्रीखगदजी को प्रसाद पाने के ज्ये बुलाया ॥ 
८ ५७४ ) टीका। कत्रित्त । ( २६६ ) 
वाकी एक सता, संग लक वैटेः जवन का, आईं सो चिपाय, 
कही “ जेचो कहू गह हे "1 जैवत न, बोधे हारी, तव सो विचारी 
भराति, भीति, रोय मिल्ली ग, रीति कहि दहं है ॥ षश्च लै वाये 
राड, भंड फ निकाति दार, दे करि किवार, सच पायो ओप नईं है। 
वह दुख हियं रद्य | कष्य केसे जात काहू ? वत सुनी वरप नै, 
जेखी भति भर हे ॥ ४६१॥८ १६८) 
यारि तिलक । 
€ देखिये, श्रभंगदजी की उसी चाहिन का एक लड़की थी, अपि 
निस्य उसको साथ लेकर प्रसाद पाते थे । उस दिन वह उसकं 
कहीं दषा आहं ! आपनं उसको वुक्लाया; षिन बोली “आप 
रताद पाईये, वह कीं खेलने मिकल गह हैः ” अपने प्रसाद्‌ नहीं 
पाया; उसने बहत प्रकार प्रदो किया तव भी विना उसके नहीं 
ही पाया॥ 
अपनी लडकी मे ्रापकी इस प्रकार की धीति देख, लनित हो 
विपक मयस गत्ते भ लमक रान लगा मौर [विष्‌ दवान क्रा सच 
रततांत भी कह सुनाया । सनकर भंगदजी ने कहा क्कि ““ रांड़ | तने 
मेरे भको विष भोग ल्लगा दिया | अव मुभे कहती है मत पावो” 
तत्काल उसको बाहर निकाल, कपाट दे, आप विधनपिभरित सच 
प्रताद पागये॥ 
ऋपके भाव विश्वास से बहे विष भ्रमत सरीखा हो गया कयो क्त 
दीटतथिसधनितननाध्थनिननिततनिलि शि ५८ ९१८०९५८२ 
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पलक विष माम लभ ज करा वातत अरपिक्र बडा ह दुःखद्‌चा। 

भरताद पनं स शआरापकं दह स नवान दाव प्र गाशत हई; जक्त धकार 

यह समसत चात हह राजा सनक वड़ा ललनत तथा वारमत हुता 
( ५७१५ ) रीका ] कैव्ित्त ! ( २६ ) 


+; 


£ 

6 चलते नीलए्चल, हीरा जाय पहिराय चर्व, चाय धेरि लीने चृष 

¢ नरनि, लिसलाय कै । कही डारि देतो, के तराई सनमुख लेषो, वस 
न हमारो, भप अन्ञा आये धाय ऊ ॥ नाने “ नकु रह।, मं अन्हाय 
पक्रराय देत, ” हेन मन ओर, ज डष्यो ज्ञे, दिखाय के । वस्नुहे 
तिहारी पु, लीजिये,” उचारी यह; वानी लागी प्यारी, उर धारी 
सख पाय कै 1॥ ४६२ ॥८( १६७) 

¢ याति तिलकः ¦ 

| 


कि 


( 

इसके अनेतर, श्रीश्चगदजी हीरा लेकर नीलाचक्त धाम को चलत | 
कि ^“ श्रीजगन्नाधजी को पिरय ही अङं |” इतनेमें राज्ाके 
भे बहत से श॒खधारी लोग आङे आपक्रो चारों ओरसे वेरके 
कहने लगे किं “ अव हीरा धर दीजिपरे, मौर नहीं तो सन्मुख युद्ध 
कीजिये; इसमे हमारा कुड वस नही, हमने त राजा की अ्रन्नासे 
धावा कतिया है!” आपने कहा फ ^^ एकु क्षण्‌ भर क्षमा करौ, 

स्नान करके तुमको दिये देता 

मनम तो आपके ओर ही था, हीरा ले, स्रकरो दिखा, उसी-सर 
(तालाघ) मे उल्ल कर, पुकार उटे क्रि “हे श्रभो | यह यापी वस्तुहे, 
सो लीजिये ।" भक्त की वाणी श्रीजगन्नाधजी को अति प्यारी ल्मी, 
र इसप्तं सात सा कासि स हथ व्रा हारा उपर सं उपर राक सया 
ओर आपने श्नीसग मेँ धारण कर हिया; सो अज तक श्रीध्गमें 
सशोभित है ॥ 

( ४७६. ) टीका । कापित्त } ( २६७ ) 
एतो घर अये, वे तो जलमावि कृदि चाये, अनि अकुलाये, 


नेक खोज हरं न पायौ हे । राजा चलि भ्यौ, सव नीर कटरवायो, $ 
¢ कीच देखि, मुरभायो, दुख सागर अन्हायौ हे ॥ जगन्नाथ देव १ 
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७१२ श्रीभक्रमाल्न सटीक । 


= 





(व कनन 


[ १।/॥ 
ॐ 


` आयकरे सुनाई, नर तन विस- 
उर पर जगमग रद्यौ, लघ्यो सुल 
॥ ४६३॥ (१६६) 

याक तिलकः 


श्रीञ्गदजी तो अपने घर चल्ले शआ्राएु, अकर राजाकसतलाग # 
जलम कृद पठे; अङला के ददनं लेग परन्तुंहाराका खनजनहा 
हा पाया । तव चूत स लगिसाथसल राजा स््रय राया; ताल्लव 
को काट उसमे ज्ञ नि फलवाया, किंतनाही द्रव्या पर वह केवल 


आज्ञा दई, “* वाहि सधि 
रायौहे 1 गयौ, जाय देख 
नेननि कौ, कापे जात गा 


५1 
(11 


स्‌ 


कीच मान्नदेख, मरसा कर दुःखसिधु में इव गया ॥ 
श्रीज्नगन्नाथ देवजी ने श्रपने ज्नोंको अत्ञादीकि जाननी 
छंगदभक्त से समाचार कहि यामो क्ति तुम्हारा अर्पण किया हरा 
हीरा प्रभ ने श्रपने श्रीश्रगमें धारण कर कतिया" सुनके आपने 
आनन्द से तन का मए्न सुला दिया; सिर श्रीपुपोतच्तसपुरी में 
जाकर श्रीद्चगदनीनेदेखा कि" हीराप्रमुके श्रीग्रग पर जग- 
मगा रहाहै॥ 
उस समय श्रीगदी करो जो नेत्रानन्द ह्म सो कौन कह 
सकता है ?" # 
( ५७७ ) टीका । फेवित्त । ( २६६ ) 
राजा हिय ताप भयौ, दयो अन्न त्यागि, कद्यो आवे जेषे, भाग 
मेरे, व्राह्यन पठाये हे । धरनौ दे रहे कहे पृष के वचन सव, तव 
हे दथाल आप पुर्‌ दिग आये हे ॥ भप सनि अगे आय पांय लप- 
टाय गयो लयो उर लायदग नीरल्े भिजाये्हँ । राजा सरस 
दियो जियो हरिं भक्ति क्रियो हियौ सरतस्तायो गन जाने जिते 
गाये ॥ ४६४॥८१६१५) 
ब्रार्चिक तिलक । 
जव आप जाके श्रीजगन्नाथपुरी ही में रह्‌ गये, तव आपका प्रभाव 
सममराजा कदह्दयमस वड़ा पश्चत्तिपि हमा, शन्न त्याग ददया 
( बराह्मणे को चुल्ला वहु सत्कारकर कहा “खाप लोग जाइये किसी 
प 


५७ 


||| | 


भक्रेसधास्ताद तिलक । ७१३ 


~~~ 
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(8 
यत्न से चचाजाका सिवा लाइव, ता मर वड्‌ भाग्यउद्यदह्य 
ज।क ब्ह्यमणान अआपसराजा का सव प्रधना सुनाहः प्ररि धरनाद 
उपवासा कया तव श्राप दयाल हकर सय । राजनि सना कपुर 
क पास्श्मापयश्मा पहुच+तत वह्‌ सजले समाग आकर सप्रमचरणा 
¢ स लपट गया, आपन हृदयम लगा लया, परस्पर भमाश्चुपतनस 
[भगो दय । राजा न आखप्ा सवस्व अपेणकर जाव पयन्त सरस 
¢ हदयस हारभाक्तका। सन्तक आशत हकर क्सन कस्या नहा 
¢ पाया ? भ्राञ्मगर भषज श कृ {जतन गर्हम जानत ये उतन 
गान करय ह॥ 
( १०८ ) श्रीचतुश्चजजी । 
( ५७८ ) द्प्पय 1 ( 2६५ ) 
चतुथुज नृपति को भक्तिकौ, कोन भूप सरवर 
क्र ॥ भ्क आगमन नत सन प्रुख जोजन ईक जाई 
सदन आनि सतकार सदृश गोविन्द बड़ाई ॥ पाद्‌ प्र 


लालन छखहथ राय रना मन साच्‌ । धप दपिर्नद्यः ( 


वह र [तन त्राम्‌ नाच ॥ यह रात्‌ कृरखषाप्त ऋ! 


१५२ 


तन मन धन आग धर्‌ । चतुञ्चज दपतिका भाक्त कः 


कान भप सरषर करं ॥ ११४॥ ( १००) 
वाक्तक तिलक 1 
५५ करोली ”' के राजा श्रचतभजजी † की सोकोत्तर भक्रिषी 
समता, कोन राजा कर सकता हे ? चार कोस पर श्रीहारेभक्रका 
गमन सुन सन्मुख जाके पर ज्िवा लाते ओर भगवान्‌ के समान 
* य कलयुग क भ्रश्रगद्जा दए 1 
पफ चतुभज दास धीविद्ू्तनाथजी क शिष्य, रणदासजी फे सप्तम पुत्र, 
सुका थे, च पकं चतु मिश्च भाषा दशमस्कन्ध शचीमद्वागवत्त के कर्ताये श्रौर 


पक चतुश्चन श्रीवैष्णयद्ासजी फो कते द निनरी कीत वद्छमौय मन्सि म गाई 
भी जाती हे भ्रीदरिवंशनी के रिप्य।॥ 


| = न 








(प किय 
श्री भक्रमाल सटीक । ॥ 


= 








सत्कार बड़ाई कर, सचे मन से, अपने हाथों से राजा रानी दीनो, 
चरण धो,चन्दनं फूल भाला धूप दीप नेवेषय से पूजा श्मारतीकर, फिर 
हरिथक्र के आरामे स्वयं नस्य कीत्तेन कर्ते, ओर तन मन धन सव 
आगे रख अपण कंरतेये । सक्राज करौलीके अधीश की इसप्रकार 
कीं रीति थी, दृसरे किस दप॑तिकी उपमा इसकी कही जा सकती है १॥ 
( ५७६ >) टीका । कावित्त | (= ६४ ) 

पुर हिग चारौश्नोर चौकी राखी जोजनपे, जो जन ही रवे 

तिन्ह ल्यावतत क्तिवाय कै । मालाधारी दास मानि, अवि कोऊ दार 9 


४ ष, ॥.41 


जा पै, करं वहा रात सो सुनाइं प्पे गायक ॥ सुना एक भ्ुपमक्त 


ज 


निपट अनूप कथा, सव को भडार खोलि देत, वाल्यौ धाय के। 
«° पाच्च ओओ अपात्र यों विचार ही जौ नाही, तो पेकहा देसी वात?" 
दईं नेक मे उड़ाय के॥ ४६५॥ ८ १६४) 
ब्त तिलक । 

राजा श्रीचतुभजजी ने अपने पुर्‌ के चारों ओर चार चार कोस 
पर चौकी चेटा रक्ली थी किं “ जो ( भगवजन ) कण्ठी तिलक 
धारण किये अति थे उनको वहां ही सत्कार पूवक लोग रखते ये; 
तच्र-राजा श्प स्वयं जाके वहां से उनको सादर घर लिचा लतियेष | 


त 


जो कोई माला तिलक धारणकर आवि, उत्तको जेसा कि छुप्पयमे 
नाभास्वामीने कहा हे उस्तीरीति से पज। सत्कार किंयां करते ये ॥ 
इसप्रकार आपक्री अनूप कथा एक दूसरे राजाने सुनी कि “कोई 
तिलकधारी जाय उसको अपना धनण्ह (कोष) खोल दे तेह ।"' उसने 
कहा कि ''जब उनको पात्रापात् का तरैचारही नहीं है, तवर क्या मङ्कि 
करतेहे १ किसी कामकी वात नहीं कुं योग्य वात न्ही।" इसध्रकार 
घात की वात मे उसने उप्त प्रशसा को चटकियों म उड़! दिया ॥ 
( १८० ) टीका । कवित्त । ( २६३ ) 
भागवत गाव, भक्त भ्रूप एक विभ्र तहां, वोलिकै सुनवै “देसी 
मन जिन व्याये । पावे आसे कोन हृदय भोन भँ वेश करि १ 
भरि सतुराग कहा उर मथि आइये १" ॥ करी ले परीक्षा भाट 
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या्तिक तिलक । 


उस राजा के यहां एक भक्तराज ब्राह्म णजी भागत्रत सनाते ये. 
उन्हामे राजा कं वचन सुनकर कहा क्‌ “पतस्ता मन ममत लाइये 


भक्रिसुधास््राद त्िलकृ । ७१५ 
विषुख पाय दियो, “दियो भाल तिलक दार दार यों सुनाह्ये”। 
गयो, गये. भाल, एूलि कुल षिस्तार क्रियौ लियो पहिचानि अव 
जान कैसे पाह्य ॥ ९६५॥ ( १६३) 


क्षि “(उनकी पाच्च श्रोर अपात्र का विवेक नहीं हे, न जानें वे पने 
हदये क्था भाव लाकर इस प्रकार अनुराग मे भरके सतस्य 
अपण करते हे; एेसी किसी की शुकरति नहीं है कि भक्राके हदयमें 
प्रवेशुकर उनकं मन कः आशय जान लवे 1" श्री भक्रवर पडितजीके 
पसे वचन सन, परीक्षा के लिये, एक विसुख भाट को तिलक माला 
धारण क्रा के उस राजा ने अपके पास भेजा; ओर कह दिया कि 
“वहां जा, फेसताहय वेष वना, अपने को “^भगवद्‌ास'" कहना ॥” 
भाट गया तो परेतु तिलक कठी धारण करना भीर पने वत्‌ 
वैष्णव वताना तो बह भ्रल ही गया; अपने अभ्यास से पूरके वशु 
विस्तार धशा करने लगा । लगा ने जाना कि यहतो भाट दहे; 
फिर अच भीतर केस जानं पाता ?॥ 
( ५८१ ) ठका । कषित्त। (२६२ 
[ते-देन वोस्त तीस, अइ वह्‌ सीख सधि, करा “हरिदास” 


भ्व 


1 सनाइयं । वालं “ज नेसक जवा, गवा मुन मिन्द 


1 


ने च न= 


मन्य, भूप करा जप्ता माइय ॥ मक्र कं पसग कन 


र 
कु जान्यो, जान्यो उनमान सों परीक्षा गवराहये। 
दियौन्ले भडार खोलि, लियो मन मान्यो, द संपुट म कौड़ी 
ड!रि, जरी % लपटाइयै ॥ ४६६ ॥ ( १६२) 
बांतेक तिलक । 

स भाटको कोई एक महीनाभर वीत गया पर अव अपने यजा 


9 


ग शिक्षे, की सधि अ; तव वेष चना उसने द्वारपाल वेतपःशिसे |] 


भ “जरा =.) = स्वणदन्र का यल, गोटा ॥ 
++ 





=> 


^ 
ॐ“ ज 
4 थ 
=+ त 
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६७१६ श्रीभक्तमाल सरीक। 
/ 


श्मापके लिये डउद्री नदीं अप निःशुक जाके श्रीमोविन्द के गुण 
् ^ 


गै 
कहा फि “एक भगवद्‌।स श्रये हैँ ठेसा जा सनाइये ।*' लोगौनि कलहा 
गाये ॥› वह गह मे गया; श्रीचतुञ्नजी ने भक्रवेष देल वैसीर्ह म 


क । 


परीक्षा लेने के लिये भजा हे ।'° राजाने अपना दव्यागार८( भडार) 
खोल दिया, भाट ने मन मानी सम्पत्ति लला । तव, श्नाचतुभुजजाने 
एक फोड़ स्वणसृत्रके पट मे लपेट, एक उत्तम सम्पुट रल, पीठेस 


पजाकी 
परत उस भारे मन वचनम भक्ति प्रसगकेरग कालेश भी नरह 
यह भी भाटरकोदे दिया॥ 


। पाया, सो राजानं श्राहरक्रपा स समम्‌ लया के किसलाने मेरो 


( ५८०५ ) दीका । कवित । (२६१) ५ 
1 आया वाहां राजा पसि; समाम पकाश्‌ कया, तियो घनत दया; 


।-,2, 


पाञे सो$ लै दिखायो हे । ोलि कै लपेटा मध्य संपुट निहारि 
६ कड़ी, ससि विचारे होरे मनमें न आयो हे ॥ बड़ भागवत विश्र 
पंडित भ्रवीन महा, निति रस लीम जानि यके वतायोहै । कस्चौ 
च उनमानि, भक्त मानिवो प्रधान जरी भूदिके पटाह्‌, ताहि गुण सम- 


भयो हे ॥ ९६८ ॥ ८ १६१ ) 
वात्तिक तिलक 

वह अपने राजा के पास आ, सव चृत्तांत सादर सना, जो धन 
लायाथासो, मोर पीडेजो राजाने उव्वा दिया सोभी, उस 

भार ने आगे रख दिया । राजाने सम्पुट खोला तो उक्ते गोरेस टै 
पेटी एक कोड़ी देखी } लाख प्रकार से विचारक हार गया परंतु 
उसका तात्प इसकी सममे नहीं ही आया । तव उक्तने अपने 
उन बराद्यण पंडितजी बटे भागवत महा भव्रीन हरिरास लीनसे 
रात्रिम इसका गदां तथा तात्पयं पदधा । सव उत्तान्त सन कानी 
कौड़ी आदिक देख, तात्पयं को समस दिचारकर, पसन्नहो विप्र 
भागवतजी ने राजा से, अज्ञान यधकारमं लीन जनके, बनाया कि 
"'देखिये ! श्रीचतुभजजी ने पेखा अनुमान किया हे कि यह फटी 
कौड़ी सरीखा भक्ति गुण हीन मनुष्य बहुभूल्य खणंपर सेपुर सरीवे 

1 


"~ > 2 9 2 > 29. 2929 22 
भङ्रसुघास्वाद्‌ [तलक । ७१५ 





दमने पजन सतकार क्षिया हे ॥ 
( ५८३ > टीका । कवित्त । ( २६० } 
राजा गभि पांव गहे; कहे ^“ज्ञ बचन नीके ेपे नेकु शआपजाय 


भागवततेप से आच्छादित आयाहे; सो उसी व्रेपको प्रषान मान, 
८ तत्त याक स्याइये" । श्राये, दरि पांय लपटाय भप भाव भरे, परे 


फन 


म्रेमसागर मे, चर चा चल।इये॥चलिवे न देत, सख देत चलते लोलमनः 
खोलकः भडार दियो तियो न स्किइय । उभे सवा सारो कदी एक 
कर धारो मेरे दई अकुल्लाय लङ्‌ मानो निधि पाद्ये ॥ ४६६१६९०) 


| वातिक तिलक । 
राजा सन, लनित ओर अति प्रसन्न हो, पडितजी के चरण 
पकड़ कहने लगा ्रि“श्रापने वहत अच्छे वचन कदे; परंतु आप 
चतर्मजजी के यहा तनक जाके इस्तका यथाथ आशय लाइय । 
पडितजी सहर्ष करौली आये, भक्रराज ने दौडधकर चरणो म॑ लिपट, 
वड़े भाव से पूजन करिया । दोनों भक्तो ने प्रेम्तागरमें मग्न हरि 
चची चला, परस्पर सख किया ॥ 

कद्ध दिनरह पण्डित चलना चाहते; राजा अनेक संग सुखदे नहीं 
जनि देते । छन्त को चले, तो दोनो भक्तों के मन वियोग से चच 
हो गये । राजाने अपना कोश (धनय्ह) खेल दिया कि “जो चाहिये 
लीजिये ।* पर श्रीपरिडतजीने कुदध भी नललिया।कहाके “मेने, आ 
( पक्की भक्ति ही देख अति प्रखन्नहो, प्रम लाम पायय जो अपके 


प „29 


शक शीर सारिका है, इन दोनों मे से एकसुे दीजिपे ।" वे दोनों 


पश्चा प्रथकानाम सुनानेवातते, राजा कोवडेही भ्रियये; इससे 
अकूला के एक ( सारिका ) को दिया । ब्रह्मणने उसे निधि के 
समान सानन्द तिया ॥ 

( ४८४ ) टीका । कत्रि | (२५६ ) 


आयो राजसभा, वहू वात्ताने नलारां जहानि उठ) सारो" कृष्ण 
कही," भारि डरे हे । पू च्रष "" कहौ,” “अहो } लहौ सत्र याही 
सो ज॒, पच्छा वा समाज रह्‌ इर प्रानप्यार हे ॥ कटं कार रसना 


ददटधचनरश्निीटधनटशतकववननि शकन थनिर भरन च२५८ 


कि म व 
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१८ श्रीभक्रमाल सरीक । 








1 


बखानौँ पे न पाङ पार," सार सनि भक्ति, आय सीस पवि धरि हैं । 
“राखो यहं सग, पमि रद्य तन मन श्याम,” अति अभिरामरी 
मिले आं पधार हं ॥ ४७० ॥ (१५६ ) 
या्तिकर तिलक । 
श्रीभक्र पंडितजी उस सारिका को लेकर राजा की सभा मे आये; 
वहां लोग श्ननेक सांसारिक बातो करते ये; सो सुन, बह मैना वौली 
“श्रीरामकृष्ण गोविन्द्‌ हरे कह; (जिससे संसार सागर पारहोः 
ओर वात करने से यमयातना के भागी होगे )-"" राजा ने पेडित- 
जी से पदा कि “चतुमजजी के मेम भाव की बात्त काहिये ॥' 
पडितजी ने उत्तर दिया क्रि “खापक्तो इतका पनाह क्याहे? 
इसी मेना के उपदेश सेतो सव कुड जान जय के यह वचाय 
(पक्षी ) उप्त समाज में रहती हे, जव इसक) श्नाहारे ह प्रण भ्रिय हं; 
तव उन राजाकीक्याकटट? मेँ कोटिन रसनापि मी यदि उनकी 
भकिका बलान करू, तो भो पार नर्हा पपततकता ॥ 
इपर प्रकार प्रेम सारांश भक्ति युक्र वाता सुन, स्वयं भ्रीचुञनी 
के यहां आकर राजा ने चरणो मं रणाम किया, ओर वह सारा 
देकर कहा ““ईइत्त खग कों अपहां राखये यह तन मन से श्यामस॒न्द्र 
मै पग रही हे ।'" अति अभिराम रीति से कुशं दिन भीचतुभरैजजी 
का संग कर फिर मिल मिला के अपने एह आकर भगवद्धक्ति्मे 
तत्पर हो रह राज्ञा मी कृताथ हु 1 
( १४९ ) श्रीमीरावाजी #। 
(४८ ) द्प्षय | ( २५८) 
लोक लाज कुल-श्ुखला तजि “मीरा” गिरिधर 
ॐ १ शीभासवादौ की जीवनी भीरूपकलाजी को लिखो इर सहवास प्रेमं 
साचिश्र छुपी हे, जिसका न्यवद्काचर ॥=) हे ॥ 
श्रीरामा, धीरूपज्ी, धीसनातनजी, जीवर षाड, भभति सवत्‌ १६११ 
ल सेयत्‌ दद्र के मध्यम भ्रथीत्‌ कवर वादशाहके समयमरैय॥ 
द धक कविने संवत्‌ १५७० मै उनक्ा विराजमान स्टनाल्िला दि कार १६३० 
चीर कोई ६६४५ मै उनका परमधाम जाना वतते दे, कोर मदा्सु श्रीद्प्सबेतन्यजगी 
के समय म चत्त ह ३1 चक्रार उन समयम वहन मत-नद्‌ दं॥ 


तकत नेर तिथि 9८0४०५८ ८०९य९७८ये 
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र 





नि तिलक । ७१६ 





या। नरञ्ङ्श्च अत नडरः दस्कजतप्रसनायाया॥ 
दृ्टान दपि विचार, ग्रत्यु का उाहम कर्य । बार्न 
वाच्ं भया, गरल अग्रत ज्या पया ॥ मक्त चक्तान 
वजय क, कट त नाहिनं सजा । लक्‌ साज कुलतः 


श्रुखल्लातजि “मीरा” गिरिधर भजी ॥ ११५॥.६९६ ) 

वार्तिक तिलक । 
१ श्रीमीराजी ने, भक्ति बाधक लोक लाज ओर दुलरीति की श्च 
4 


| मजी ॥ सेट गाप्रका प्रम प्रगट. कालखगाह दख 


न 


खला ( वेड़ी ) कों तोड़कर, श्रीगिरिधरलालजी का भजन किया। 


[१ 


श्रीगोपीजनों के सपान प्रगट प्रेम कठिन कराल कलिकालर्मे 
% दिखाया; ओर प्रेम प्रमत्तदशासे निरंश तथा निडर होकर रसना 


से रसिकशिरोमशिलाल का यश गान क्रिया । आपकी यह प्रेमरुण 
( युक्त भक्रिरीति देख, दोप विचार करदुर्णोनेम्॒युका उदयम करि 


॥| 


(ॐ 
11 


दिया; सो आपने महाविष को अमत के समान पान कर लिया,ओर 

अपक्रा एक बालमीन टेढ़ा हा ॥ 

भक्तिरूषी दुदुभी वजाकर कसी से लजानी नहीं । इक्तप्रकार 
श्रीमीराबाइजी ने श्वीगिरिधरलालजी का भजन क्रिया ॥ 

च दो० “लाज छोड़ि गिरिधर भजी, करी न कष्ट इलकानि । 

सोइ मीरा जग विदित, परगटभक्तिङीखानि।॥१॥ 

¢ चरत्यति नूपुर वांधिकै, नाचत ले करतार। 

विमल हियो भक्रनि मिली, ठण सम गनि संसार ॥२॥ 

बन्धुनि विष ताको दियो, करे विचार चित्त आन। 

सो विप पिरि अघ्ृत भयौ, तव लागे पदतान ॥ ३॥ ॥ 

ललिता ह लइ चीलिके, तास्ता हों अति हेत 

| आनद सो निरखत रिरे, इन्दावन रसखेत ॥ ४ ॥ 


( भीघ्रुवदासजी ) 


# " ममर *” पारान्तर ॥ 


दष्थनिथ कविर धयतवचरथनितशववित्नकेरथत, 





(> 2.2 क व क वो य > द| क 


निनि भ 
७२० भ्राभक्रमालं सरक | 


८ ४८६ ) यका | कवित्त । ( २५७ ) 
^“ मरत।>€'ˆ जनम श्रामे, भूमे हेत ननं लमे, पगे 
लाल, पेता हा के घाम मं । राना कं सगाई मङ्‌, करा व्याह सामा 
नडं, गह मात चाड, वा रगाले घनश्याममं ॥ भवर परत, मन 
साचरसस्प मा, तावर सा अकिः चाचि करा पातियामम। पृ 
पिता माता “ पर श्राभरन लाजयेज् " लाचन भरतनारक्हा 


[१ 


कामदाममं॥ ५७१॥( १५८) 
वासिक तिलक । ~" 
परम भाक्रिती रूपवती श्री १०८ मीरावाहजीकी जन्मसनमि जा- 
घपुर राञ्यान्तमत “मरते” मे थी; वहां के राव रसन की कन्या 
ओर जयमलजी की वहिन थीं। प्रेम से भूमकर आपके नयन श्ना 
गिरिधरलाल में लग केः पिताहीके एह में पग गये; अथात्‌ एक 
समय राजश के क्षभीप किंसी श्रीमान्‌ के शह दृदहे को खिड़की 
से देख पांच वधकी मीराजी गिरिधारीलाल के मंदिर मे अपनी 
माता पून लगीं कि “नेरा दूरहा कहां है १" मातः (कोह कोई कहते 
"परावज" ने कहा ) ने हसकर श्रीगिरिधरलाल को वता.दियाकिं 
“न'यही हे 1" उसी क्षण से आपकी अस्ति श्रीलालजीके प्रेममेरंग 
गङ्‌; हृदयम यतुराग आर अपनपौ हो गया रात दिन एकपलन 
खोक थौ ] साथ रहती थीं पास्त सोतीर्थी 1" “हे तरीही सारी चीने 
मेरी। तूमेसरहेष्यारामेदतेरी॥ ` 
फिर जव याग्य अवटु तत्र चित्तोर मेवाड़)कं रानासागा 
¢ के पुत्र भोजराजसे सगा टुं । विवाहकी साममरी पिताने नवीन की 
परन्तु आपकी मति तो उस रंगील्ते श्यामसुन्दर मे इव गड थी; 
इससे भावरा पटने लग उस क्षण आपका मनं श्यामस्वरूपही्मे 
सम्न था ॥ (नारा, घ्म गारेधारललल सां करी स्षगाह हाल ॥” 





मह रादैष्ट धप्लेकरे राजवंश मै जोधपुर राज्यके ्न्तर्गव ^ मेरता" स्रामे जस्य 
लिया था। " जप्रमल्ल ^ की बहििनिर्यी। शेरेर कदत कि चित्तौरगष््‌ मेवा फे 
५ मरहाराना ङुम्म' के साथद्नक्रीशादीदुरेयी!जो {४ददन्मे गदी परवैडाथा, 
वद्धा वदाद्ुरथा 1 श्रमीयजीनि वेराग्यको “ घचप लर्हेगा*' विवेक प्षानकोा 
म्सारीणवेमङे( " सारीकारंण " मजनको ५ सुम श्रजन " गायां ॥ 
=| 


[५ 3 
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१ । ~,2 2.2.29 39.2.१3 १११, 
भर्िदधास्वादं तलक 1 ५७५१ 





फ) 
पिषाह के अनत्तर पतिक यामे चलने के समय खापको सच्छा 
सी आ गहं॥ 
माता पिता कहने लगे ^वंटा | पट वख भषण जौ तका जगे 
सो सव लो, खित मत हो 1” आपने ने सें जलत भरकर कहा 
॥ “धमो धन भषण ता कृद्‌ भ नहीं चाहृयं, परन्य-॥ 
"दरी माइ ] अव म्हाको गिरिधरलाल ॥” 
( ४८७ ) टीक्रा | करित्त । ( २५६ ) 
"देवो गिरिघारीलान्ञ, जौ निहाल कियो चाहो, ओर धन माल ^ 
सव रास्रयं उठाय कै” । वेटी अति प्यारी, ध्रीति रग चयो भारी, 
रोय मिली महतारी, कही ““ लीजिये लङ्ाय के ” ॥ डोला पधराय 
हगदहग सों लगाय चरली, स न समाय चाय, पनपति प्राय के। 
पहुंची भवन सासु देवां पे गवन क्रियां नेया अरु बर गठजोरो 
कस्यो भाय के॥ ९५२ ॥ ( १५७) 
$ वार्सिकर तिलक । 

“जे स॒मे प्रप्तन्च किया चाहो, तो श्रीगिरिधापरलालजी को दो 
श्मौर धन श्रवण वसन सव अपना रख द्ोडो !” आप माता को सति 
प्यारी थी, उस्ने देखा किं पुत्री को प्रभ्ुके प्रीतिका रगमारीचद्रा 

इस्त रो करह्दयम लगाकर कहा फं वेरा! भ्रागेररेधर- 
लालजी कोले परमप्रेमसे पूजा सेवा करना ॥ 
तव अप खपनी पालकी सं पघरा के सामने अप भानेव्रोकों 
भभ्चुके नेत्रो से मिला कर वेठ गड । ओर चली; अपने पाण्रिय 
प्राणनाथ गिस्धिरगोपाल के पाने का अनन्द इतना था कि हृद्य 
में .लहीं समाताथा। जो दुवि दष्टिगोचर होती थी वह श्रीमीराजी 
हे से पना चाहिय; दृ्तरा क्या जानं ? 
“जाकर जापर सत्य सनेहु । स। तेहि मिलइ्‌ न कषु सदेह ॥" 
रानाके घर पटच; सासु उतार कर खा पुरुष ( अपने पुत्र की 
९ 


4 = 


गार जाकर देतात, गह्‌ म लवा गज] र 


त 





ध 


~ ॐ “मालं {~ = न चान्य ॥ 


ष 22 


7222 
७२२ श्रीभक़्माल सटीक । 


( ५८८ ) दीना । कमित । (२५४ ) प 





। 


म. 


देवी के पुजायवे ङ्गौ, कियो ले उपाय सासु, वर पे पुजा, पुनि 
वधू पूजि भा्धिये । बोली “जु त्यौ माधे लाल गिरिधारी हाथ, 


^ ^© 


¢ 
१ प्र कौन नवे, एक वहीं अभिलालियेः' ॥ "वदतत सुहाग याके पूजे 
ताते पूजा करो करी जिनि हट सीन पायनि पै राखियै" । कही चार 
“तुम यहा नरधार जाना वहा सुक्ुमारजा पकारे फार 
नाखेय॑" ॥ ४७३ ॥ ( १५६) 
यातिफ़ तिलक । 
मीराजीकी सासुने, देवीकी परजा का उपाय कर चर (अपनेपुत्र) 
से पजवा के फिर, आपको प्रान्नाका के (चवहू! तुम भा दीका 
पज। करो, प्रणाम करो ।” आपने उत्तर दिया कि '"मेरामाधातो 
श्रीगिरिधसर्लालजी के हाथ विक चकाहै मर के सामने अव नहीं 
अकता, केवल उन्हीं के प्रणाम की अभिल।पा युक्र रहत।हे 1 फिर 
सासन कहने लमी कि “* देवीजी की पूजा करने से भाग सुहाग बहता 
है, इसते हठ मत करो, पजा करके चरणो मे सीस रको ॥" 
आप बोलीं कि मँ वारषार कहती हू, आप यही निश्चय 
जानिये, रर को कदापि सास नहा नवाङगीं ॥ 
चापद । 
"वर्म नीति उपदेक्षिय तेही । कीरति भूति सुगति भिय जेही ॥* ९ 
“केवल उन्दी श्यामसुकुमार को मस्तक नवारगी फ जिनके | 
४) पर तन मन सीस सव निवढावर करके फक दे ची हू; आप 
॥) यथै हठ मत कीजिये ॥ 
& 


शः 


सया । 
| "पत्त काटो सही इन नैनन के गिरिधारी विना पल अत निहर । 


~ 


जीभ कटै न भजे ैदनदन, वुद्धि कटे हरिनाम विसारे ॥ 
“सीरा” कहै जरिजाहु हियो पदकज चिना पल अतर धरे \ 
सास सवे जनराज पविना वह साताहं काटि कुवा केन डर्‌ ॥* 
~ ( 4८& ) दीका | क््रेत्त। (२५९) 
तवच तो छिसानी भईै, अति जरि बरि गृहै, गई पति पास “यह 
> > 


1 


(^ भक्तेसुधास्वाद्‌ तिलक । ` ^ ७२३ 





नही काम की ! अवहीं जवाव ‰ दियो; कियो अयमान 
कय व 


५ = ऋ > 7 7 77 
# » आगे कथो पमान कर ?-भरे स्वास चाम की॥ राना सुनि 
।) कोप कस्यो, धस्यो हिये मारिवाई, दइ ठर न्यारी, देलि रीभीमति % 
घाम-की । लालनि लडवि गन गाय कै मर्हवि, साध सगदही { 


जि 9 


जन्हं लागी चाह स्याम की ॥ २७४ ॥ ( १५१५ ) 
१५५ यात्तिक तिलक । + 


श्रीमीराजी का उत्तर सन, सास अति करोधित हो, जर षर के, 
ति पति के पास जाकर कहने क्षगी कि “यह वह तो कुद काम 
नहीं हे, अभी ही उसने सुभे उत्तर दिया ओर अपमान किया, 
तव अगे मेरे वचर्नो काक्या प्रमाण करेगी?" पेखा कह लोहार 
की भाधी सरीला श्वा्त भरने लगी । रनी की वात सुनकर, राना 


¦ 
ने, वेषएव शाक्रं मेद॒ विरोध प्रभाव, तथा रजोगण तमोगशण 
सभाव से, अतिक्रोधित दहो, श्रीमीराजी को सार ही उालना निश्चय 
कर, श्नपने अतध्पर सि न्यारा एकं गृह चआखापके रहने को देदिया। 
आप एकांत देख बड़ प्रसन्न हई; अपने गिरिधरलाल को अष्टपाम 
लाड लड़ातीं अति प्यार से सेवा पूजा भजन गुन गान किया 
करता अर श्रश्यामस्न्दर कं सनह्‌। सता कासग दाड़ आर कुद 
आपको अच्छा नहीं लगलता था ॥ 

मराजा कं जलाकर पत, रनक कृमारन दूरा विनाह्‌ कर 
.% लिया ओर इस संसार से भी चलदिया । श्रीमीराजी पवो में नूपुर 
वां श्रीगिरिधरजी के सन्पख अपने पद गाय। अर नाचा करतीं । 
साधुर करी सेवा सत्कार भी भली भांति'ते करतीं ॥ 

चौपाई । 
'लीतापति सेवक सेवका । कामथेनु सत सस्सि सुहाई ॥'” 


ॐ 
(+न १ श 


माता पिताकेदिये धनकीवुटितोथी ही नहीं॥ 
( ५६० ) शका । फरित्त । ( ४३ ) 


११ ¢, „भ 


अय के न्व्‌ कहे “गहे किन चेत मामी | साधुनिसों 
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७२४ श्रीभक्तमाल सटीक । 
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कलंक लागे भारिये। राना देसपती लाजे;वाप कुल रती जात, मानि 
लीजे वात वेगि संग निरवारिय” ॥ “लागे प्रान साथं संत, पावत ¢ 
अनंत सुखः जाको दुख होय, ताको नीके करि टारियै । सुनिके, £ 
केटोरा भरि मंरल परटाय दियो, लियो करि पान रंग वचष्टयौ यों ह 
निहारिये ॥ ४७५ ॥ ( १५४ ) 

वार्चिकर तिक । 


मीराजो का भजन साधु संग देख एक दिन राना की कन्या 
( उदावाई ) यके शिक्षा करने लगीं कि^भाभी ! ( भावज ) तुम 
चत नहा केरताह्य, सध्रासे परम करनेसे बड़ा भारी कल्तंक 
लगता हे; तुम्हारी रौति देख देशु-पति राना लनित होताहै; तुम्हारे 
पिताके कुल की भी मय्यांद जाती (नष होती) है; मेवा ओर 
पुर दोर्नोकी हंसी होती हे; मेरी वात्त मानकर अमी अभी वैरा- 
गर्यो का संग होड दो" वह सममकर हार थक पर आपने उत्तर 
दिया किरं संतो के संगते श्रन॑त सुख पाती हः इससे संत लोग 
मेरे भाणो के साथ है; जिस्तको लाज ओर दुख हो, उसक्रो तुम 
छुंडा ओ अथवा जिसको दुख लगे सो मेरे पास न अवि ॥" 
निदान, इस वात। कों जव राना ने सुना, तब पक कटोरा भर 
महाविष तुलसा खाड़ “'चरणास्रतः' कहकर भेज दिया । आपने 
सस चदा परस्सन्नतापूवक पान कर लया । ठंड व्यातिकरम होने कीं 
तौ बात ही क्या? बरंच ्मापकं हृदयतें प्रेमरगकी प्रभा चदगईं 
शरोर सुख कौं छवि अत्यन्त बह गह ॥ 
उस ससय जा पद्‌ गाया था उसकी पहिली कड़ी यह हैः- 
“रानाजी जहर दियो, हम जानी ॥'” 
( ५६१.) वीका । कवित्त | ( २५२) 


गरलं परठाया, सा ता सक्त लं चट्मया, सग त्याग विषं भारी, 
ताकी कारन संभारीहे) रानाने लगायौ चर, वेटेसाधुडिगिदर $ 


= ४ 


टज मील नै च न र चेऽ च => = = १1 


{ 


तवहा सवर्‌ कर मारो यहं धारा ह~ राज गारधारीन्नाल, तिनहा 
सा रग जल, घालत हस्त ख्याल; कानपरो प्यारी हे। जा 


| 
(न 2233, (=> 
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भक्गेसुधास्वादं तिलक । ७२५ 4 





स॒नाई, भई अति चपलाहै, अयौ लिये तरवार, दै किवार, खो 


पानकर हौ गई, परंतु संतोंका स्याग रूपी महाविषकी भकारभीन 
सह सर्की; जव त्रिष से आ्आप नहीं मरी, तव राना ने क प्रतिहारो 


॥ 


(चारो) से कदा कर “तुम यह मम ला जव उह कसी वरागीकं 
साय एकांत बेदी हो तव शीघ्र आकर समाचार कहो, उसी क्षण मेँ 
आकर उसको मार डाक्तगा ॥ 


एक समय श्रौमीराजी श्रीमिरिधरलालजी के साथ एकांतमें 


# 


न्यारी हे ॥ ४७६ ॥ ( १५३ ) छ 
वारिके तिलक । ` 
श्रीमीराजी को रानाने विष भेजा सोतो सीसपर चलाकर 


रस्त रंग भरी बाता करती हसती चोपड़ खेलती थी, बातचीतको 
सुनकर जाके चरने रानासे कहा कि “इस समय भीरा किक्षापे हली 
वाता कर रदी है 1“ रान। खट्व ल्कर ते चपलता से आया, ओर 
% बोलला किं “लोल किवाड़ [“ आपने तत्काल किवाड़ खोल दिये ॥ 
( ५६२ ) टीका । फत्ित्त । ( २५१ ) 
` ("जाके संग रग भी्ि, करत प्रसंग नाना, कहां वह्‌ नर गयौ 
वेगि दे बताइये”? ! “आगे ही विराजे, कद तोता नहीं लाजे, अभर 
देखि संख साजे, आं खोलि दरसाइये ” ॥ भयोईं खिसानो राना, 
९ लिख्यो चित्र भत मानो, उकल्लटि पयानो कियो, नेकु मन आये । ५ 
† देख्यो हृ प्रभाव देवै मावे न भियो जाइ, विना हरिक्कपा कहो 
रि पाहये 1 ४७७ ॥ ( १५२) 
वात्तिर तिलक । 
९ राना मीराजीके लाथ किसी मनुष्य कोन देख पद्मे लगाक्ि 
# ^५त्‌ जिसके संग रंग भीज के अनेक प्रेम प्रसंग करती रही, सो 
ए मनुष्य कहां गया ? शीघ्र वताः" आपने उत्तर द्विया कि “वे पुरूष 
~ # तुम्हारे अभे ही विराजमान है, कुछ तुम से लजाने बले नहीं नेत्र 
) खोल देखो, अव भी सव सुख साजते हे ॥” 
रानाने देखा तो भीभिरिधरजी के हाथमे प्ति जोकि चौपड़ 


६ मे डालने को ज्िये थे ! तव अतिलानितट्खा, मानें चिच का तिखा 


४ 
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च, 


श्रा, पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी प्रीतिभाव कुड मनम न्द पेडा; 
पठे फते ?.विना प्रभ तथा हरिभिक्र की कृषा के भक्तिभाव कोई केसे 
पासलकतादहं?॥ 
८ ५६३ ) टरा | केविंत्त | ( =५० ) 

[वषं कुटिल एक भेष धरि साधु लिथो, कियो यो परतेग “मोतो 
छंग संग कीजिये । आज्ञा मोको दहं आप लाल गिरिधारी; “शो 
सीस धरि लह, करि भोजन हँ लीजिय'* ॥ संतनि समाज भ॑ पिद्याय 
सेज वो्ि लियो, “संक अव कौन की निसंक रस भीजिये" । सत 
मुल भयौ, विपैभाव सव गयौ, नयौ पायन पै भाय, “मोको मक्षि- 


दान दीजिये" ॥ ४७८ 1 ( १५१) 


७२६ श्रीभक्रमाल सरीक । 
है । लौटके शपनासा मह क्लिये चला आया, कुद मन मे विसित 


या्तिक तिलक । 
एक दिन करी विचित्र वात्तौ सुनिये, एकत कुटिल परिप पापी दुष्ट 
साधुकामेष धारण किय हृष्‌ आके आपतते बोला के "शुके गिरि 
धरलाल् ने स्वयं आज्ञा द हे कि “तुम जके मीरा को पुरूष संग 
का सख दो," सो तुम स॒भसे अंग संग करो 1" श्रीमीराजी ने उत्तर 
दिया के "'ान्ञा मरं ससि पर ह, थम न्नाप व्रस्ताद भजनता 
कर लीजिये, मँ सेवा को उपास्थत्त हू ॥ 
पक्षतौ के समाजके मध्यमे सज विद्धवाकर उस विषहते वोलीं 
कि “च्चाप इस पर्यक पर सुखपूवैक षिराजिये ओर सुमे जो सज्ञा 
हो; जव धरञुकी आज्ञा हे ही तो अव किसके शंकाहि १ आईये निशंक 
रस सरगम डव के श्रंग संग कीजिये ॥ 
श्रीमीराजी के वचन सुन उप्तका सुख फीका पड़गया; 
रैर । 
“उसके तो रही न जान तन्मे । कारोतो कहू न था वदनमे॥" 
(नसम) 
विषयमव तज, अपकर चरणा म पड़ गड़ागड़ानं खर कहनलगा 


~ ~ १) 


कि "समे अव हसिभिङके दान दीजिये।" त्रापतेकरएरष्टि्ते दख, 
ोप0निरकननिरथनिदथतितवथयेप्ठनयिप्निवचि १०९५८ ८ 
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उसको हरि सन्मुख करदिया। सन्तो की मण्डली को श्रीमीराजी के 
इस श्रावर्ण ओर चरि से बड़! ही हषं प्रा हा; ओर आपका 
यश चारौँदयोर वहत फेल गया । अपके ह्यद यमे मङ्गिभरवाह के साथ 
रसमयी कविता का श्रोत भी खा मिला, अपके वहत पद हे ॥ 
राना ने आपके मार डालने के लिये सपे आदि प्रयोगभीकि 
परनश्मापमरींही, रन राना की अख सुलीं॥ 
( ४६५ ) टीका । कवित | (२४६ ) 
{ 


रूप की निकाईं भूप “चक्रचर भाई हये लिय सग तानसन 
देखिचेक( अयो हे । निरि निहाल भयो, छबि गिरिधारीलाल, पद 
सुखजा एक, तन ही चद्धायो है ॥ बृन्दावन सई, जीव गुंडई ज ए 
सों मिलि मिली, तिया स॒ देलिबे को पन्ते छटायो हे । देखी ई 
कुंज लाल प्यारी सुखपुज भरी धरी उर मां, आय देल, वन गायो 
है॥ ४७६ ॥ ( १५०) 
या्तिक तिलक 1 


( अह्वत भेन ओर आपके रूप की सुन्दरता सुनके अकवर्‌ वाद्‌ 
शाह्‌ के मन मे खटपटी सी लगी; सो एक दिन चह अपना पेश र 
चिपाके तानेन गायक के साथ आपके दशन को आया । श्रीगिरि- 
धरलाल के सहित मीरराइ का छन्दररूप ओर भक्ति देख तार्थ 1 
हुमा । उसी समय तानलेन ने एक नवीन पद्‌ रच, गकर आपको 
अपण किया । फिर अपकी भाक्त कीं प्रशसा करते दोनों चलते गप । 
कहतेहं कि एक चदह्मूस्य सहा प्रभा हार भक्त भषण श्रीमीरानी के 
करकमलोमे गक्ष भेष अकवरने बड़ीश्नद्धा,नस्रता ओर आद्रसे दिया।॥ 
धाम भ्रस स वरन्दावन ऋआ । सारा भ्रभ् गिरिधर के कारण 

¢ अग उपहास सर्हागा ॥ 
प्रशंसा सुन, एक दिन व्माप श्रीजीब गुसाहंजी के मिलने को 

गह्‌, गुसाङ्जी ने कहला भेजा कि “म्मे खी का मुख नहीं देखताः' ९ 

श्रीमीराजी ने उत्तर दिला भेजा कि “मेँ तो आज तक पुरुप एक 

क्‌ श्री भिरिधरलाल्जीही को जानती थी शीर सव जीवमाच्को दी सम 
> > 2291 ह| 





र, 


क 2 2221. 
समती थी, परंतु जीवगुसाईजी दूसरे पुरुप बृन्दावन मेँ वने हष 
ध 4 
बे 


¢ ७ श्रीभक्तमाल सरीक । 
हेकिखो का मुल नहीं देते । श्रीहन्दावन तो भगवान्‌ श्री. 


¢ इ्णवेद्र का रंगम॒दल हे याप महात्मा विख्यात होते हये भी 
¢ यदि अपने तई भी पुहपही मानतेहौ तो अन्तःपुर म जो आपने थो 
स्थान रका हे इत निडर साहस की सूचना श्रीराधा महारानी 


क पाक अभाश्ममाक्यान पहुचाड्‌ जवसा अप श्रात्र वतानका 


छपा काजयं के सचही क्या आप अपने आपको पुर्व मानते ह+" 
इस धकार उत्तर सन गसाईजा स्वयं वलके अपना पन दोर, 
चि 


चै 


श) 


आपके दशन किये । दानां भक्रीनेषेम से मिले भिलके परस्पर 
दशन सभाषण सुख लिये; कर, (सत्रा श्रा दन्दावनके कुजु 
जन प्रति सुखपुज राधाकृष्णजी का दशुनकर शोभा हदयमें घर, जो 
देखा थौ, सोः अपना सनुभत भावना सव सप्रम १द्‌। सं गान केया॥ 
राना के यर्हां की उत्पीडन शरोर उपद्रव से उदासीन हो, 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजा क सस्पति षा दारिका आड) 
( ५६५ ) दीका । कवित्त । ( २४२ ) 


राना करी मलीन मतिःदेलि,वसै दारावत्ति, रति गिरिधारीलाल, 
नेत हा लड़ादयं । लागा चटपटा भप भक्तिकं सर्प जाने, सतिं 
दुख सनः चत्रश्रणालं पठाइय ॥वागसंकं सावां माकौ मान 
दे जिता अहा गय द्वार्‌ धरना दं वनता सुनाइूय । स।न विरा 
न गहं राय रणधीरज्न पेड राखो हीन लीन भह नहीं 
पायै ॥ ४८० 1 (१४६) 
बार्चिक तिलक । 


रानाका वैरभाव आर मलानमातें दख, आपने दारिकाजीमें 
आकर निवास किया "द्वारिका कोंवासही सोहि दारिकाकौ वास” 
नित्य सपेम श्रीगिरिधरलालजी कों लाड ल्ाती थी ॥ 

उधर रानाके वित्तोरगढ मं वहत से उपद्र होने लगे। तव इसने 
अपक्त भाक्र का स्वरूप जाना । दुःखत हा, मन म येह चटपदीं 
्ञगी कि ““म।राजी यहां आजा्ये तो भल्ला ।* तव बहत ते बाह्मण 
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#। 





को वुलाकर कहा करि “स्रापल्लोग जाकर मीराजी को लिवा लाइये, 


तो मानो मुभे पाण जीवन दान दीजिये 1 द्वारावती जाके उन ¢ 
ब्रह्मण ने हूत भाति से कहा, प्रतु आपकर मन म एक न आई । 
तद ब्रह्मणा च धरना देकर कहा 1 "जच तक नहा चल्तागा तव 


तक हम अन्न जल नही यहण करगे ॥ 

आपने कहा ''खच्छा, में श्रीरणद्योरजी से विदाहो आङं। 
आके एक पदं वनाके गाया-- 

^ सुल्लतजी मे आपतते मेरी यही हे इल तिजा । चरणो से अपने 


[3 


छव अलग पुभकोन दम भर कीजिये ॥ तुम धिनु मेरो ओओरन 


1 


कार करुपारावरा के(जये । 'भमोराके परभ गिरधर नागर माले 


विहन नाहं दीजिये ॥" र 
ग्रसने सप्रम प्राथना सुन, मीराजी को सदह अपनी मत्तम 
( प्रायःसवत्‌ १६४९५ मे ) लान कर लिया, | राजी का केवल एक 
वल्ल मात्र प्रभु के ऊपर रहं गया! देखकर सवे ने “जय जयः'कार 
किया । वाव कार्निकप्रस।दजी ने रौर भीवियोगीजी ने भी आपका 
संक्षिप्त जीवनचरित्र लिखा है} तिः 
( श्रीकिकीत्तेन ) 
"^ कलियुग मीरा भई गोपिका द्वापर जेसी, (1 
कृ^ण-माक्र-तर-लन मानद है नाह प्स) ४ 
नो 


^ 


0 


-+भनि गिरिधरगोषाल जगत सों नातो तोस्यो, 
विभ्ुखन स मल मारि स्याम सो नेहा जोस्यो ॥ २७ ॥ 


राणाने विप दियो पियो चरनामृत करिके, 
भ [ क 


घारन वां भयो ध्यान पियको हिय धरिफे। ह 
¢ लोकनाज तज भगटि सत-दैग गहं नाची, 
प्रेमविरह-पद्‌ रचे लालमिरिधर-रंग-राची ॥ २८ ॥” ¢ 


४। 


-यहां श्रीमीरावाई जी के उतनेही चरिच किख गये कि जो श्रीप्रिया- 
[^ [ि् 
सजीने लिवे हें ॥ 


2 (चियोगीदरि) ९ 
श्रीतीराजा फे अनस्तर, अक्वरने रानषएकेनगरको लेक्िया। 


2 33: 
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देयो ॥ श्रीकृष्णदास उपदेस, परम तच पस्चौ पायौ! 
निरणन सखन निरूप तिमिर श्रज्ञान नसायौ ॥ काह 
वाच निकलंक मनौ गांगेय युधिष्ठिर । हरिपूजा प्रह 
लाद, धर्मध्वज धारी जगपर ॥ 'एथीराज" परचौ 
प्रगट तन संख चक्र मंडित कियो । श्ामेर 


(४६६ ) छप्पय | ( >४७ ) ए 
्रमिर » अचत कूरम को, दहारिकानाथ दरसन | 


रम को हारिकानाध दरसन दियो ॥ ११६॥ (€ ८) 
( १५० ) श्रीएश्वीराजजी । 


या्तिक तिलक 1 
| भ्नीपश्वीराजजी कूम अथात्‌ क्वाह आमेर नगरके राजाको 
(व "अभिर हीम श्रीदरिकानाथजीने कृषा करके देश्वेन दिया ! प्यहायी 
श्रीङृष्णदासजी के उपदेशे श्रापको परत्रह्म तस्र का परचो, अथात्‌ 
साक्षात्कार ज्ञान, परास हमा; श्रीराम्रजी के निगुण ओर सगणरूप 
के नेरूपणसे गुर श्नीकृण्एदासजीने अन्नानरूपी स्रंधकार सव नाश 
कर देया । आप कच्छ मं नेःकलंक, अथात्‌ स्वपतीव्रत जितेन्द्रिय 
गांगेय (भीष्मजी) के सरिस;सत्य वचन बोलने मे श्रीयथिष्ठिरजी 
।) स्य; श्रीहरिपूजन मं प्रहदजी के समान यर सम्पण जगत्‌ के 
( गो से परे (रेट ) धर्म की ध्वजा धारण करनेवाले हए ॥ 


ङ्ख) 
(७०.० 
के 


श्र\एथ्बोराजजां करा चह पारेचय परगट हा कि अमिरहीमें 
दवारिकाके खाप शंख चक्र गद्‌। पद्मके चि ते आ्मापकरा तन 
भ्रूषिव ह्या ॥ 
( ४६७ ) टीका । कत्त । ( ०५६ ) 
¢ एथीराज राजा चस्या द्वारिका श्रीस्वामी संग, अतिरस रग 
भस्यो, आज्ञा प्रभ पाड हे । सुनिकरे दवान । दुख मानि, नित्ति 
कान ्षग्यो, कही ^“पर्यो सापुतेवा भक्ति पुर छाई हे ॥ देखिये 


ॐ ˆ श्रामर यावर पारान्तर॥ ¶† "व्दौीवान' =. «=प्रुरय मत्तः अघन ॥ 
~ 





1.4: 3 


=> 
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भक्किसुधास्वाद तिलक । ७३१ 





[9 म च, 


(1 निहारि के विचार कीजे, इच्छा जो,” ““लीजे नही साथ, जावो; 
6 वात ले दुराईहे । अयो भोर भप हाथ जोरि करि ठद् रद्यो; कषयो 
(1 “रहौ देश" लो निदेस न सुहाहं हे ॥ ४८१ ॥ (१४८) 

चाक्तिक तिलक । 


अमरं कं राजा श्रपरभ्तराराजजां, सामा श्रहङकृव्यदासजा का 


श््रज्ञासे साथप्ताय द्रकाजा चलन का, भमरम स भर स्तन्न 


हष 1 यह सुन मुख्य मत्री ने, दुःखित हो रात्रि म जाके श्रीस्वामी- 
जीसे प्रार्थना की कि “श्रमो | राजा स।ध-सेवामे पग रहेहें ओर 
परभरमें भक्तिदार्दीहे, इस समय इनके यहां से चलते जने 
साध-सेवाम विष्नहोगा अप दिव्यदृष्टि देख विचारके-जो 
श्च् हो सो कीजिये 1 श्रीपयहारीजी मे कहा कि “तुम अच्छा 
कहते हौ जाश्रो हम उनको साथ नहीं ले जायेगे ॥” 
श्रीसवामीजीने मनी की चात दिपा रक्खी; प्रातःकाल राजा आके 
स्वामीजी के श्रागे चलनेके लिये हाय जोड़ खड़े हए; ्रापने आल्ञा 
दीकि “तुम यहां ही नगरमे रहो, साधु-सेवा करो ॥ ~ 
“ सनक राजाको आज्ञा म्रियनलमी॥ - 
( ) ठा । कारित । ( २५५) 
@ “द्वासकतनाय दष्ल, ममत्ता स्नष्न कः धरः सुज छप 1 
र आप मन अभिलालिये 1 ““चता जिनि कीजे तीनों वात इहां लीजे 
९ दीजे जोई अगक्ञा सोह सिर धरि राखिये ॥ आये प्टरुचाय 
दूर, नेन जल पूर बहे, दृह उर भारी, “कहां संग रस चालये ११1 
। वीते दिन दोय, निति रहे हूते सोय, भोड्‌ गई भङ्गि गिरा आय वानी 
९ 


मध भावये ॥ ९८२ ॥ ( १४७) 


वातिक 1तलक्र । 
स्वामीजीसे राजाने घाथनाकीकिर्ीद््‌रिकानाय के दर्शुनकर 
4 स्नान करूगा, ओर अजान में शंखचक्तादिक छाप लंगा, 
आप कृपाकर मुके साधते चलने की इच्छा करिये ! आपने उत्तर 
दिया “तुम विता मत करोऽदशेन,स्नान+छाप, तीनों यहां ज्ञो 1” 
सुनकर राजाने कहा ““जो आपकी आज्ञा है सो सीसपर रखता दं ॥" 
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प्रहृचाकं लाट अराय । नत्र म परमजल् कर धारा पहन लंग हृद्य 
भे वड! सनताप हख्य । मन म तिचारम लग्‌ र स्वामाजा फसाथ 
सल मर मद्भामा का नमल, इल श्रनुतपस् दा ध्द्वस 
वीते तीसरी रच्रिमें सोने लगे; श्रीकृष्णदातजी की भक्रियुकर वाक्य 
श्रादठारकापशजा कं मनम व्याप्त हदागड, इतस साक्नात्‌ आक्र 


राजास मधुर तराया चल ॥ 


८ 
९ स्वामीजीने हारिका कों याच्ना क्रिया, आप बहत लप्वे तक 
(+ 


(५६8 ) क्रा] क्प्रिच। (२९९) ¦ 
५“ अहो परधीराज “ रही, स्वामीदही सी वानी लही, श्रायौ 
उलि दौरि बाहौ ठर परभ देखे हें । घम्यो क्यो कान धरो, गोमती 
स्नान करो, सानि कै अन्हायो, पुनिवेनर्हं पेखे हें ॥ संख चक 
अदि खाप तन सच व्याप गई, भई यों अवार रानी खाय अव्ररेखेहे। 
वोल्ञे “ रद्यौ नीर मँ सरीर, ले सनाथ कीजे, लीजै नाथ हियै,"निज 
भाग करि त्ते हें ॥ ८३1 ( १४६) 
वाक्तिकृ तिलक्र | 
प्रथ ने श्रीङृष्णदासजी कीसी ही वासी ते पकारा के "दे प्वी- 
यज ! "राजा सनक उठे ओर दौडके वहां ही अये; देस तो भी- 
1रिकानाथजी खड़े है; प्रदक्षिणा कर साटांग प्रणाम किया। प्र 
ने्ाज्ञादी किं“ कानोंकोमद गोमतीजीमे स्नान क्रो॥" 
ज्ञा सून राजा ने प्रत्यक्ष श्रीगोमनीजी मे स्नान क्रिया, फिर 
प्रभ अंतर्धान होगये । उनको न देखा रर शंखचक आदिक दपं 
राज। के तनमे सच अक्रित हो गहं ॥ ‡ 
उठने कुं विलंब देख रानीने आ देखा; अपने कहा क्ष ध 
( “५ मं गासत। के जलम रहा हू, मरे शरार आर वरा काजल नले 


४ 


केर तुम भी स्पश करफे अपने शुरीर को सनाथ करलो ॥' ( कोई 
कहते हे कि गोमती दी जी प्रत्यक्ष थीं उसीमें रानी को स्नान कगया) 
अर कहा कि ““ हदयस दवरिकानायजी का ध्यान जी कर लो" । 


राना न वस्ाहा कर अपन कड्‌ माग मानं ॥ 
2 ट 


१, ~ "7 "2 ¬2 3.9 2 2.2.209. 
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(६०० ) टीका । -कवरित्त | ( २४३ ) 
भयो जव भोर, पुर षडौ भक्ति सोर पश्यो, कस्यौ आनि दरसन 
भडं भीर भारी है । मये बहू सत, आं महंत बड़ बड़ धायं, अति 
सख पाये, देह रचना निहारी हे ॥ नना भंड अवै, हितं महिमा 
सनाकेःराजा सनत लजवि, जानी कपा चनवरारी हे । मदिर करायो, 
प्रभ रूप पधरायो, सच जग जसं गायो, कथा मोको ज्लागी प्यारी 
हे ॥ ४२८९॥ (१४१५) 
ब्रार्सिक तिलक] 
जव प्रभातमे राजा बाहर भये, ओर सतर लोर्गोने शेखचकादिं 
सुद्रा दोनो धारमे देखे, तवतो नगर भर आपकी भक्रिका 
वड़ा धूम मच गया; सव दशन के क्तिये मये बड़ी मारी भीड़ हृ; 
पुरे ओर पुर के समीप जितने वद्ध-वड़े भारी सेत मर्त ये सव 
दोड्‌ आये । अपके दे्‌ की रचना देख असिभुली हुए ! भले लोग 
नेक प्रकार की भट ल्लाते हे, कोह पड़ी भक्ति की महिमा गाति 
६ है; राजा सन ललित होकर धीवन माली प्रभ की कृपा विचारते हें । 
॥ तदनतर राजाजी वड़ा भारी मदिर वनवा परञ्च को पधराके सप्रेम 
¢ पूजा भजन मे तत्पर हए । सम्पूण जगत्‌ के नोगर ्ापक्ा यश्‌ गान 
५ करते ये, भीएृध््रीरजजी की यह कथा मुभे वड़ीष्थारी ल्मी हे॥ 
(१ (६०१ ) टीका } कत्रि । { रेष 
विष हगहीन सो अनाथ, वैजनाथ ह।र पस्य, चख चाहे, मास 
तिक विहाने है । आज्ञा वार दोय चार भक श्येन ेरि होहि," 
याको हटसार देखि, शिव पिघललाने हँ ॥ पृथीराज” अगके 
गोला सों अगोली जाय, आय कै सुना दज गौरव उरनेहें। 
त नयो गवाय तन च्ू्राय दिये खूषायो नेन खुज्ञे चैन भयो जन 
¢ लखि सरसाने हैँ ॥ ४८५॥ ( १९९) 


‡, 


दवार पर ने्रभासिके किये जा पड़; कई मास व्यतीत दहो गये 
स्वधमे (वा समीपियों के द्वारा) शिवजीनेदो चारवार आतन्नादी 
( निनि नथनकिननि 


ध 


वा।पकर तिलक । ' 
एक समय एक अधा अनाथ व्राह्मण श्रीवेयनाथ महादेवजी के 
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कि “ये नेत्र फूटने पर फिर ज्योतियुक्र नहीं होने के"परतु घ्राह्मणने 
वहा हठ कया । उसङ़ हठ का सारांश दख, शिवजीने प्रन्न होकर 
मज्ञा दा किं ^'जाञ्ना, भ्रोरामयक्र प्रध्वीराजके अग पादन के 

अगाद्धे सन्ना का षां, खल्ल जायेय ॥ ३. £ 
कर्‌ उत्त त्र॑लण नं धृत्तान्त आपसे कहा । प्रथमतो आप 

बह्मण कं मारव से अपनं अग पाठने का वल देनेमें डरे । तथापि 

नवीन वघ मेगा, अपने श्रेगमे हला, विप्र को दिया । ब्राह्मणजीने 

भाल पाः तत्काल नेत्र घत्न गये । बरह्मणजी सुखी हर्‌ । भक्िकी 

साहेमा जान। । सव लोग यह कोतुक देख प्रथ्वीराजके प्रभाव त्त 

सरस हें, जयजयकार करने लगे । प्रथ्वीराज की भक्तिकी जय ॥ 

(६०२ ) ठप्पय | ( २४१ ) 


मङ्कनि को आद्र अधिक, राजवंश इन कियौ॥ 

लघु, मथुरा; मेरता मक्त अति जेमलं पोषे ! रोदे 

भजन निधान रामचंद्र हरिजन तेषे॥ अभेधर्मे एक 

रसदिं नेम नीवां के मारी । करमसी, घुरतान, मगर्वान, 
वीरम भूपति व्रतधारी ॥ ईष्वर, असैराजं, रायम 

कन्दरे, मधुकर चप, सरवघ्ु दियो । मक्तनि को श्रादर 


राज्वंशियो मे इतने राजां ने भगवद्भक्तो का अति आदर 
सेवा सत्कारक्िया॥ , 
मथुराम्‌ श्रीलघुजनजा, मेरता में भ्रीजयमलजीने - को अति 
पोषण किया । रोड मं भजननिधान श्रीरामचन्द्रजनजी ने हरिजनों 
का अति संतोष किया । श्नीनीवांजी ने तथा श्री्भयरामजी ते 
साधसेवाका भारी नेम करत निवाहा । करमस्ती मे श्रीभृगवानूजी 
श्र सुरतोन मे वीरमजी, ये दोनों सृप साधुतेवा्ते धारण करते 
वनति हए । भीडर्परजी, श्री्रक्षयराजनी, ` भ्रीरायमललजी, श्रीका- 
> 


अधिक, राजवंश म॑ इन्‌ कियो ॥ ११७ ॥ (९७ ) 
वात्तिक तिलक । 





नेछनिखमोिकेमनिसनिनेि 


भक्किस॒धास्वराद तिलक । ७३५ 





न्हरजी, श्रीमधुकरसाहजी, : इन्‌ राजामा ने भगवद्धक्तो को अपना 
सनेस्व दिया ओर जग सें यशं लिया ॥ 

१ श्रीलघ्चुनननी ७ ्रीवीरमजी 

२ श्रीजयमलजी ८ श्रीक्र्वरजी 

३ श्रीरामचन्द्रजनजी & श्री श्क्षयराजजी 

£ श्रीनीर्वाजी १० श्रीरायमलजी 

५ श्रीद्मभयरामजीं ११ श्रीकान्हरजी 

& श्रीभगवान्‌जी १२ श्रीमधुकरसाहजीं 


श्रीसीतासमीय सुखी तपस्वीरामजीने िखादहे क्रे किसी चद भक्तमालै तथा 
शुद्धः भष़्माल्त की प्रि फे न सिलने सि “नामा का ठीक पता लगानानह़ा दहा कटिन 
दे ।” श्राराधाषष्एदासजी ने भीं लिखा हे के"“लेद्‌ क] विपय दे कि मुभे श्रीदरिष्चन्द् 
जीकफीलाद््ेरीम्‌ श्रौर काशी-नागसीप्रचारिणी समाममी काद्‌ शुद्ध प्रति इसकी 
(नाभाजी छत भदठमाल का ) नदी नली ” इसस् नामा के पता लगने मे बहुत छद 
कटिनता पड़ी । धीरधारूप्णदासजीाने ( १ ) “व्यासजी की वाखा" सर चष्वीस २६, 
(२) ''मगवत्त्रक्षिरूजी की भक्कनामाचल्ती* स पकस उनर्तास १२६१ ( ३ ) “मलूक 
दासी कै क्षानवौध'” स दुधासड ६द, (४ ) “नागरीदासके पद्प्रसग्‌ माला" सि छुत्तीस 
३६, शभ्रौर (५) “धुचद्ासजी की मक्षनामावली"" से पकसौ वास श्र नामोकी नामा- 
चल्ियां लिखी दं ॥ इसके लिय धन्यवाद दैताह्ं । पर उन्दानि भी श्रीभक्तमालकी 


नामाचकलो नहा ्ा लखा ॥ 


, (१५१ )-श्रीजयमद्धजी #। 


(८ ` ८६०३) ठीश्ञा | कवित्ते | ( २४० 
नेरतं रसत भप, भक्तिको सरूप जने, जेमल अनप जी कथा 


कहि आये हें । करी साधुसेवा रीति परीति की प्रतीति भं नडं एकं 
सनौ हरि कंसेकरै लडये हें ॥ नीचे मानि मदिर सो सुंदर विचारी बात, 
दात पर वगला के चित्रल्ते बनाये हे । विबिधि विद्धोना सेज राजत 
उद्नौना पानदान धरि सोना जरी परदा सित्राये हें ॥ ४८६॥ (१४३) 
,. 5, ^ वार्तिक तिलक 1 तक 
श्रीमीरावाङजी के भां श्नीजयमलजी राजा मेरते ( मीरथ ) 
व्तते, भाक का अनूप रूप जनते ये, जिनकी कथा प्रथम 


# कदटते हे कि श्रीजयमलजी श्रीमीतवादजी के छोटे माद्र य। इन्टौने मौस्थ 
(मेर) नगरकोद्धोटी मथुरा दी वनारक्खाथाः॥ 





= 
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७३६ श्रीभक्रमाल सरटीकः। 
( कवित्त २३९ मे) कह आये ह ! उनकी सते मे प्रतीति हइ इस 
लिये रीति प्रोतिसे सेवा की। अब्र जित प्रकार से श्चीहरि को लला 
लङ्ाया सो नवीन वाता सनिये । मन्दिरमे प्रभ की सेवा पजा होती 
¢ थी; परंतु इसको नीचा मान एक सुन्दर वात विचार, ऊपर छतत पर 





बड़ रिचिच्र वैगला नवाया । उसमें र्चैदोवा, दिव्य सेज, सन्दर 
ताकिये, विदोना, ओदना श्ादिक सज सजाके, सन्दर जट्ाऊ 
सुवणं के पनदान, इच्रदान आदिक स।मश्रो सब रख, जरी के परदे 
द्ये म लगवाये, भक्ती साति सरजवाया स्वना कराया ॥ 
( ६०४ ) दीक्रा । कवित्त । ( २३६ ) 

ताकी दारु सीद़ी, करि रचना, उतारि धरै भर दरि चौकी, 
अप माव स्वच्छता हे। मानमी विचार “लाल सेज परम घर, 
पान खात ले, उगार डर, पढ़े सृखदाइ हे ॥ तिया हूं न भेद जानै, 
सो निसेनी धरी वाने, देखे को किशोर सोयो फिरी भोर आई है। 
पति कौं सना, भई अति मन माह, वाको खीकि उरपाई, जानी 
भाग अधिकां ह ५४८७ ॥ ( १४२ ) 

वात्तिक तिलक । ॥ 

उस सदन से चदरने के लिये केवल काट की सीटी रक्खी। 
अपने हाथां सव रचना कर फिर सीरी एथद्‌ धर द्रेते ये। आपके 
भन सें भवना की नि्मलता थी । इससे अलग चीङगी दिया करते । 
यह मानसी भावना ध्यान करते ये ङ्गि “श्रीलालजी सेज पर 
पधारते ह, पान खाते हे, फिर पीकदान मं उगाल उलदेते हें । 
सक्तं के सखराता शयन करते हे ॥"" ट 

इस भेद को आपकी श्री भी नहीं जानती थी । एक रात बही काढ 
वाल्ली सीढ़ी लगाकर चटके उसने भांकवेः देखा तो उस सेजपर कोई 1 
किशोर श्यामसुन्दर सोरहे हें । लोट आइ फिर मभात भके अपने 
पति जयमलजी को वह वातां खनाई । अपने सुनके सखय्वेक अपना 
मनोरथ परण माचा घोर उपरसे स्रीको रिषाके उरवाया रि" साव- 
धान, सनो, अव पेताकभीनकरना* परह्दयम उस्काभाग 
अधिक जाना कि “धन्य है यह जिसने श्रीध्रभु फे साक्षात्‌ देन 

4 


क 


९ ~ 933 731 
भद्िसधास्ताद्‌ तिक्तक । न ध 


भ 








पाये 1» भावना हो तो फेसी.खटृ हो । सेवाहो तो यो वित्तशाव्य छोड़ 
च्छर्‌ । मापके अष्टयाम की जय, आपक्रे मानसी भावना की जय ॥ 
( १५२ ) श्रीसष्टकरं साहजी 
( ६०५ ) ठीक | कवित्त | ( ३८) 

मधुकस्साह, नाम कियो ले सफल जाति, मेष गुन सार अहै, तज ५ 
अद्लारदे! आडलि"ः को श्प, मक भूप, सुखरूप सया, लया पनमायै 4 
जाके ओर न विचार हे कटी घरि अवे कोय; धोय पम, पीते सद्‌ा 
भाई दूखि, खर गर डा सालसार हे। पय परद्ाल, कही “माज 
ज्ञ निहाल किये, हिये दये दु पाव गहे ट गधारहे ॥ ४८८॥ (१४१) 

यार्तिक तिलक्र । 
+ 


“धप्रीसधुकरसाह" जी, नाम देश बुदेलखण्ड डा (दीकमगद्) 
१ 
| 


ष 


प च> >>; 


नमर के राजा, भक्तराज हुए । अपने नाम का गुण यथाय दिखा 
दिया अर्थात्‌ जसे मधुकर ( श्नमर ) ऊचे नीचे सव पूर्लोकासार 
रस छोर समध ही मात्र ल्ेताहेएेतेही ऊंचे नीचे कोड शरीरम 
हरिभिक्र का वेष देख वही सार ग्रहण करते थे, जाति पक्त नहीं । 
जो कोई कंटी तिलक धारण कर आवे उक्ती का चर्ण धोके चरण 


मत तेते परिकमां दण्डवत्‌ करते ये । मापकरा पत्ता व्रत भारीथा॥ 

यह देख आपके भाहइयों को अच्छा नहीं लगत्ता थाः दुर्शँने एक 
दिवस एक मघे के तिलक कर, वहत से माला पहनाय, आपके @ 
निवास्तफी ओर करदिया आप देखते ही उस गदैभका चरणधो, 


क 


चरणामृत ले, उस्तको भोजन कराया, ओर बोले “शनाज मै तार्थ 
हा किं गदभ भी कंटी तिलक धारणकर मेरे घर आते हे ॥" 


दो “भ्रतल मं अवल सले, ठ पद, कं वं सत। 
चारि चरन के आज ही, देख्या सत्त लसत ॥ १॥ 


दु सव खापकां नए दखक्रर नत्र म णमजल भर चरणो पर 


पड़े, ओर हरेसन्मुख हष ॥ 
(2 


न 


। >,2. >¬,9 


7 
~ 


(भविक नेनि यने 
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भः 9 


(॥ च ६) द््पय | (२३७) 
खमालशतन राठोर के, अरत भक्ति आई सदन ॥ 
“रना” पर रए धम भजन मामोत उजागर । प्रमी 
प्रम “किशोर उद्र राजा रतन।कर्‌ ॥ हरिदासनके 
दा, दसा उची, ध्वज धारी। निर्भ,#अननि, उदारः 
रिक, जस रसना मारी ॥ दशधा संपति, सृत वल, 
सदारहत प्रुल्ित वदन। खेमालरतन रारोरके,अरल्ल 
भक्ति आई सदन ॥ ११८॥ ( €६ ) 
चाप तलक । 
क्षत्रा राटोर श्रीखेमालरलजी के घर मे, अटल ( अचल ) 


भगवद्धक्कि ने माके निवास किया । श्रीखमालरलज्ी के पुत्र रामर 
यना श्रारम ग॒रुश्चग्ख आर्‌ भजनम परायण परम उजागर 


गवत हए । श्रीरामरयनजी के पुत्र “केशोरसिहर्ज” परम प्रेमी 
एसे शुभ गुण युक्र हदय वाले शोभित हए कि मानों रलाकर (समुद्र) 


हे । थ तान मक्र श्ाहारदतस सता क परम दात्त खार उत्तम दश्वा 
स 


~, ~ 


¢ = 


७३२८ श्रीमक्कमाल सटीक । 
(३५३ ) राठीर श्रीखमासरलजी । 


व 5 25 च सचेय 


वान्ते ए । साधुसेवारूपी कोति को ऊंची ध्वजा गाडके फहरा दिये 
भक्तेमागर्मे निभयः अनन्य, छ)र उद्र होते भ्रीर्षिकराज भ्रभुके 
यशु रसना से अतिशय गान करये । संतो फे वल से, दशुधा किये 


प्रमाभक् तपात्त त यक, सदा सानन्द प्रषान्लत सख रहत ५॥ 
(१५४ ) राजा श्रीरामरयनजी । 
( ६०७ ) द्वप । ( २३६ ) 
कलिज्चग, क्ति कररी कमान, "रामरेन ” कैरिज 
¢ करी ॥ अजर, धमं ाच्धै, लोक दित मनौ नील 


# निमेय, शनन्य ॥ 
भि 19 


रे निनि 
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भाक्रप्धास्वाई तिलक । ७२६. ए 


कंठ । निंदक जग अनिराय कहा महिमा जनेभो | 





भसः ॥ विदित गांधर्वी व्याह कियो इपकंत प्रमाने। 
भरत एतच मागोत यख शुकदेव वखाने॥ ओर भूप 
कोर दक सके, ष्टि जाय नाहिन धरी  कलि्म मक्रि 
कररी#कमानां “रासरेन"कंरिजिकरी ॥ ११९॥ (९५) 


वातिके तिलक । 
कलियुग मे किंसीसन चदृने वाले कठोर धनुष (कमान ) स 
रला अनुराग (भक्ति) को श्रीरामरयनजो ने सरलता स चदा लिया; 
कभी जीर्णं न होनेदाला जो भगवद्धमं सो आचरण करिया; सवलोगों 
के हितैकार फरने मे नीलकट ( शिवजी ) के समान श्रीरामभक्रि 
ओर लोक संपत्ति दोनों देनेवाले थे । अर जगत्‌ मरं दुर्मति वाला 
1नेदक भुस ( कुत्ता >) आपका महिमा को केसे जान सकताहे? ) 
मापने लाला स्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र ते अपनी कन्या का माधव व्रिबाह 
ए इस भ्रक्रार कर दिया किंजेते दुष्येत राजा आर शुकुंतलाका गांधर्व 
विवाह तिदित भागवत मे प्रमाण है । जिन दोनों मरत नामका 
1 पुत्र दृष्या सो भागवत मं शकदेवजी ने वखान किया हे, भला इस 
करनी को कोड राजा केसे सस्ताहैवरंवदषिसेदेख भीन्हीं 
सकता इस प्रकार कटिन भक्रि, आपने सरलतासे की ॥ 
६ ६०८ ) सेका! कतित \ (५२३५) 2 
पन म पकाश भयौ सरद समाज रस्त विविधि विलस चृत्य 
राग रम भारी ह्‌ । वेढे रस भीजे दोऊ, बोल्यो राम राजा रीङि, 
अर कद्‌! कीजे चिप्र कही जोई प्यारी हे ॥ प्यार को विचारेननि- 
हार कहं नैकु चरा, सुता रूपा अनुरूप सेत्रा ज्यारी है रही सभा 
सोचि, श्राप जाय कै लिवाय स्याये, भेष सों दिवाये फेरे, संपतले 
चर हे॥ ९८६ ॥८( ९४०) 
वासिक ति्तक 1 
आपके लीलातुकरण निषाभी चडधीथी । आश्विन मास्की 


(> 





भै कररा=कदी 1 † कमान = ५4 = छुप 
[2222 


4. 
७४० श्रासक्तरमाल सटोकं ॥ 








शरद पणीमासी वे समाज मे रसलीला हई; उसमें विविध प्रकार 
विलास नाच गान का भारी रंग वदह्ारिर दोः प्रिया प्रीतम प्रमरस 
से भये विराज्ञमान हुए । तच राजा रामरयनने अपने सर्मपिर्यो से 


(८ पद्चाकि ^ भरञ्ुको ट्‌ चा करना चाहिये?” सुनके एक अ्रनु- 
रामी बदह्यण बोले फि “जो श्मापको प्यारी वस्त॒ होवेसो भर 
कीजिये” तवः, राजा अपना बरियत्र विचारे लगे, किसी वस्ते 
योदीभी परियतान देखी;ःरूप के घटा के समान आपकी एक 


न 


कन्याया उस्म अपना [त्रयत्व जानः स्त्राक तऋसुरूप मानः दन 
किये निश्चय करिया । सव सभा सोचविचारकररहीथौ क्रिये 
क्या भट करगे ? ° आप स्व्रयं जाके वलन भषणं से श्चंगार करा 
लाकं लाला स्वरूप पसच कासताका हथ पकटडाकं अपरं करार्दया। 


1फेरजा श्राह भष धारण [करप साला स्वरूप उन्हाकं सथ 


94 


( भवर ) भी दिवराप, खरौर धन संपत्ति इतना दिया किं जो जन्म 
०1 


भर योग्य भाग करनेमन चुके ॥ 
( १५५ ) श्रीरामरयनजी की धर्मपली । 
(६०& 9 द्यप्य | ( २८३४) 
दरि, यर, दरिदासने सों, रामघरनि सांची रदी ॥ 
आरज को उपदेश पतों उर नीके धासो ! नवधा, 
दशधा, प्रीति, आन धम वे विभ्ाखो॥ अच्युत कुल 
अतुराग प्रगट पुरषारथ जान्यो । पारासार-विवेक, 
वात तीनो मन मान्यौ ॥ दासत्, अनन्य, उदारता, 
पंवनि सुख, राजा कदी । हरि, यरु, दरिदासनि सोः 
रामघरनि साची रदी ॥ १२० ५८६४) 


कात्तकर तिलक । 
श्रीहरि, ओर श्रीरा तेथा श्ाहारभक्रंसे, श्री 'भ्रासरयनजी"्की 
खी सची प्रीतियुक्र रही । आय॑ ( श्रे ) जनों का उपदेश हृदयमें | 
ननन) 


थ 


"01 


६ 
¢ 


भक्ते प्रकार धारण क्रिया 1 नवधा ओर “दशधा” (घरेम ) माक्नियों | 


> >>> 9 2-99१-29 
भाक्रसुधास्तार्‌ तलक । ७४१ 


1 





< 


मे धीति कर, ओर सव कमं धमं भुला दिये । अच्युत कुत वैष्णवों 
म प्रेम करना ही परम पुर्पाथ जाना; ओर सार असार का विवेक 
भी यथां दुरा । श्रीधुगलसकार की दास्यता, तथा अनन्यता, 
रौर सतक्तेवा मे उदारता, चे तीनो वाता, भक्रिवतीजी को अति 
प्रिय लगतीथीं। उसका सुयश संत लोग ओर स्वयं राजा ( उनके 
पति ही ) अपने मुखे कहा करते थे ॥ 


( ६०० ) टीका । प्रत्त । ( २३३ ) 
राये मध॒परी राजाराम अभिराम दवोऊ, दामे न राख्यो, 


साधु तरिप्र सुगताये है । एस य उदार राहेखरच>त्तभार नाहः; 
(४ 


चलिबो विचार भयो चरा दीठ आयेहें ॥ स॒द्रा सत पंच मोल 
खोलि तिया अगे धरे, दीजञे वेचि गष नाभा करपहिराये है । पति 
को व॒ल्लाइ कही नीके देखि रमे भीजे काद्ठिकै करज { पुर आयि दै 
पटठाये ह ॥ ४६५८॥( १३६) 


वार्तिक तिक्तक । 
एक समय राजा रामरयन अपनी घषमपताके सहित श्रीभथराजी 


| 


> = 1 द 


म चलने का रिचार हा; तो आपकी धम॑पललीके 
टि पड़े; सो उन्होने उतार के देदिया। कहा कि^“इन- 
दीजिये ।” पचसे 'हृषये के मोल केये । आप ज्लेकर आये, 
श्रीनाभास्वामीजी के करकमल म पहना दिये 1 वह भक्रिवती देख 
अरति परलन्नहो पतति को पुलाक कहने लगी “आपने बहुत ही अच्छा 
किया, भे देखकर अतिभ्रसन्न हवई । यह्‌ सुन, आप भी प्रन से भीज 


गये; फिर ण॒ ञ्य लेकर अपने पर मे आये, ओर वह्‌ द्रढय अपसे 
वहां से श्रीमथुराजी मेज दिया ॥ 


1595२ "द + 45 > न्भ >> | 





शः राह खर्च = भन्=्यन्थ मे व्यय के श्रथ घन, रार । | “कर जन)-= 
ऋणः क्र ॥ , 
क 3 22 3 


25263 


+> >>> 9223 2 > 23.24 


श्रीभक्तमाल सटीक । 


ध 
¦ ु 
| (१५६ ) राजकुमार श्रीकिशोरसिंहजी ॥ 








(६११ दप्पय । (२६२) 

आ्आमलाष उम संमाल का, ते किशोर पररा किया॥ 
परयनि तपर वाधि दत्य नगधर्‌ हित नाच्यौ। राम 
कृतस मन रली सीस ताते नहिं वाच्यौ ॥ वानी 
¢ विमल उदार, भाक महिमा विषतारी । प्रम पैन सि 
¢ साल विनय संतान रुचि सारी॥ खृषटि सराह राम्‌ सुव 
लघु वस्र लन त्रारज तिया । अभिलाष उभे. 

साल्ल का, ते केशार प्ररशाकेया ॥ १२१॥ (९३) 


% यात्तके तिलक । 
श्री “लेमालरलजी” के शरीर त्याग समय दो अभिलावयेःसो 
उन दोनों को आपके पोत्र (पोते) श्रीकिशोरजीते परणं किया ॥ 
अपने चरणों नूपुर बांध, श्रीगिरिधरजी की प्रसन्नता हेत 
खर्य करते ॐ ओर श्रीरामजी के पूजन हेत मन लगाके कलशु मे 
जल्ल स्वय लाया करते ये। एक दिन भी उस कलश से आपका 
सीस नहीं वचा; आर उन्द्‌ षध षिमल वाणी से श्रीभक्ति की उदार 
महिमा विस्तारपृवेक आपने गन किया । आप प्रेमपुज, अतिशय 
शीलवान्‌, व्रिनय सम्पन्न ये, ओर सदा संतो की रुचि से चलततेये। 
सम्पृणं खष्टि के लेग सराहते ये कि श्रीरामरयनजीके पत्रमे धो 
ही अवस्था मे श्रेष्ठ ( सयान ) जनो के सत्र लक्षण धारण कर लिये 
शमर सदा उसका निबह किया ॥ 
दो० “° निक॑ह्यो नीके सत, सन्दर भजन को नेम। 
माह साड सामान सन, भक्रत सा अतिप्रम॥ १॥ 





चनत्य, नगधर (श्रीकृन्ण ) ज कते हित. शौर कलश, घीरामजी फे दितः कटने का 
देतु । य राजा, पय्दारौ धीकृप्णद।सजी, शीकीलदासजी. रश्रव्रस्वायीजी के नविष्य 
श्ीरामोपास्तक य, परन्तु चृन्दरावनकी समीपत. से भ्रीद्ष्यृजीमे मी श्रतिध्राति रखतेये॥ 


(० 2 9 नन 


= 


(22.331 
& "` ~ भक्गिसुधास्वाद तिलक । ७४३ 


+~ 





| (६१२ ) दीका । कवच । ( २३९) छ ९ 
खेमालरतन तन त्याग समै अश्रुपात, वात सुत पुरै अज्‌ नीकं 
खोलि दीजिधै । कीजे पुण्य दान धट, संपति श्रमान भरी, धरी हियं 
दो$ सोई कहा सुनि ली(जेयै॥ प्रिविधि च डा में समाई मति भङईपेन 
नितही विचार अव मन पर खीजिये ॥ नीर भरि घट सीस धरिफै न 
स्यायौ ओर नपर न वाधि नस्य क्रियौ नाहि दीजिय॥ ४६११८१३८) 
मासिक तिलक । 

श्रीखमालरलजी शरीरस्याग समय श्रीभरमुङृपासेये तो बड़ 
सावधान, परंतु अश्चपात बहत होते थे । देखकं आरके पुत्र राम- 
रयनञी पूर्ने लगे कि “आप खोलके किये जिं बात का दुःखहै! 
जो आज्ञाहो सों पुण्य दान करें, अतेख्य द्रव्य भरीधरी हे ।* अप २) 
॥ चोल “हमारी दो अभिलाप। ह सो सुनो; राजसी विविध बड़ा मे % 


> ~> 


हमारी सति लीन थी इससे दोनों पर्ति नित्य ही विचारतेही रहे परंतु 
इई नही, इसलिये अव हम मन पर खीभः दुःख सहते हँ, एक तो 
यह कि प्रभुके पूजनहेतु जल भर, माथे पर घट धर, न लाये दृ्तरी 
परग सपुरवांध घशुके आग चेत्य न किया,त्रौर शरीर अव बूट ताहे} 

( ६१६ ) टीका । कत्त । ( २६३० ) 
५ रहे चुपचाप स्ये जानी काम आपही को, बोस्यो यों कि 
¢ नाती आज्ञा मोको दीजिये } यही नित करौं नरह टरो जौलौं जीवि 


१ 


{ तन मन भ ह्लास उटि, छाती लाय लीजिये ॥ बह सुल पये, 


3 
> 


[2 


॥ 
[+ 


¢ पायेवैते ह निवाहे पन, गधये गुन ल्लाल प्यारी अति मति भीजिये। 
भक्रि विसतार कियो वेस लघु मीज्यौ हियो, दियो सनमान संत सभा 
सब रीभिये ॥ ४६२ ॥ ( १३७) 
(4 ५ वि वार्षिफ तित्तफ। ८ ५ 
श्रीलमालरलजी के वचन सुन पुत्रादिक सव को$ चुप होरहे यह्‌ 
जान कि “व्यह तो आपही का कामथा, हमारा नहीं '” परन्तु आपके 
मातरी (केता)श्रीकिशोरसिंहजी, उठ खड हो, हाथ जोड़ वोले ` सुभको 
आ्ञा हो, दोनों निस्य नियम से जवत्तक जीङऊंगा तवतक श्रीहरि. 
छपा से बडे हुलाल से कर्ूगा ५" 


2223 


^ ~> ~> 2 > 92 > 22995 


७४४ श्रीभक्रमाल सटीक । 


| 
| | 


पोत्रकी परेमप्रतित्ता सुन श्रीखेमाल्रलजीने उटके घाती से लगाया 
अतयत सुखको पात हुए । तदनतर शरीर ्यामि प्रभुको भात्‌ । 
श्रीकरिशोरजीने वेता ही पन को निवाहा, भीयुगल सर्कार के गण 
मान करते प्रेमे मति भीग गड्‌, भक्ति को विस्तार किया ॥ 
थोडी हौ अवस्थार्मे अनुराग से द्वदय चक गया, ्रापक्ी दशा 
ख देख सन्तो के समाज री के वदा सन्मान किया करतेये ॥ 
किशोरल्तिह की जय ॥ 
(६१४ ) द्पय । ( २२६ ) 


लेमालरतन राठौर कै, सुफल वेत्ति मीटी फली ॥ | 


^ ॥ 


हरदास हरिमिक्क भक्ति मंदिर को कलसौ । सजन 
भाव परिपक, हृदे भागीरथि जल सौ ॥ त्रिधा माति 
रति अनन्य रामकी रीति निवादी । हरि यक हरि 
बल माति तिनहि सेवा द्द सादी ॥ प्रन इन्द्‌ प्रष्ठदित 
उदधि, स्यौ दास देखि वादे री ' वमाल्लरतन रोर 
कं, सुफल वास माठ फल्या ॥ १२२९ # ॥ (< २ ) 


यचि तिलक 1 
राटोौर श्रीखमालरलजी की भनोरथ वेलि, भक्रिभमिसमें अतिभिष्ट 
फल फली; श्रीहरिजी के ओर हरिदासो के पेते भक्त (इने सन्तान) 
हप क श्रीहरि निवासत भक्रिरूपी मन्दिर के मानों कलश्‌ ह । भजन 
र भावना स परिपक हृदय एला निमेल हखा कि मानों गेगाजी 


[१ 


का जलं हे; भन वचन कमं ताना स प्रसुम अनन्य होकर श्रीरामर- 
यनजीकं रौति का निबाह किया । भाहरिरूपा गुरु का बल्ल आपको 
श्रीहरि दी के समान था, दोनों की टद्‌ सेवा राज देश्वर्यसते की, यौर 


ॐ करो मदात्मा कदतेदै कि यद्‌ चप्पय राजङ्कमार श्चीकितोरर्चिदजीदीके 
वणौनमै दै, जर केदयेसा भी कदने द कियद वशेन ध्रौतेमालजी ङे पते (राम 
रथनजी कैः मतीज्न, वा किशोरजौ के चट भां) चाम श्रीदीरिदासजीाकादे । सव 
चात युद घ्ापके सतानषहीकायशहे॥ , 


वनिन पथिन्‌ 


च ~ ~ 


^> 2. 3 -3 





हि 
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पुरीचन्र को देख सानेदित समुद.वदै, इसीभकार भगवतुदासों 


( देख मिल के पाप श्रानन्द से वदढृतेये ॥ 
(१५८ ) श्रीचतुभुजजी ( कीत्तननिष्ठ ) 


दश तर्थि कया ॥ गाया माक्क प्रताप सवेह दास 
टृटायो।राधावल्नममजन अनन्यता वगं बदूायो॥ शुर 


भ 
ह (६१५ ) चप्पय ] (ग्न्य ९ 
(श्री ) “दिवश” चरनवत्त “चतुरभुज, “गोड 
लीधर' की डप कवित श्रति दही निदैषन। मक्तनिकी 


धिरे वहे धारी सिरमरषन। सतसंग महाञ्रानन्दमे, 
प्रेम रहत भीज्या हियो । (श्री ) हाखश ” चरनवल्ल 
“भ्युतुरथुज," ' मोड देश तीरथ किंयो॥१२३॥ (९9) 


यात्तिकं तिनक । 
अपने गह भीहितहरिवशजी के चरणों के बल से, श्री चतुञ्चजजीने 
°गोडवाना देश” अधमको, तीथं समान पत्रिन्न कर दिया । श्रीभक्ति 
का प्रताप भले पक्रार गान कर वहां के सव जीवो का श्रहारेदासता 
ददा यी चर श्रीराधावल्लभजी के भजन अनन्यताका पारेवार श्रति- 
शुय वदाया;ञ्पनी कवितां ““सुरल।घर'' को छाप रखतेये; यापका 
कवित्त अतिदही निदरषण होता था, भगवद्धक्गो के चरणो कीरेण 
पापके भाल का भषण थी । सत्संग म, महा मानन्द देनेवाले प्रमु 

के प्रेमसे आपका हृदय भीगा रहता था ॥ भ 
¢ कविता की बानगी ज्ीभ्ियि। 

( छप्य ) ° श्वपच परहिरिं जज्ञोपवीत, कर कुशनि गहत जव । 
करम करे अघ परे डरे युनि विश्व त्रास तव ॥ पनि ललाट पट ति्तक 
देय तुलसी माला धरि । हके गुन उरे पाप कुल कमाहे पारेहार ॥ 

चतञ्चज यनीत ऋअस्येज भयो सुरलीधर सरनौ लियो । तेहि पचे 9 
किन ललागिये जिन ल्लोह पलाटे केचन किया 
ध पिनि 


(८५८ 


व ~ + 22222292 
७४६ श्रीभक्रमाल सरदीक । 





दो° "हरिवंश"? नाम श्ुव' कहत हा, वादं आनद्‌ बे । 
प्रेमरगी उर जगमभे, नवल ज्ञगलवर कलि ॥ १॥ 
निगम ब्रह्म परसत नह, सों रस तव ते दूरि। 
कियो प्रसर हसिविश्‌ जी, रसिकनि जीवनिम्‌रि ॥ २ ॥ 


( ६९१६ ) शका । कवित्त । ( २२७ ) #1 
“गोड़वाने देश, भक्गि लेसर न देख्यौ कटुः मानुस कों मारि इ्ट- 
देव कों चायो है । तहा जाय देवताके मन्रल्ते सनायो कानः 
लियो उन मानि, गवि सुपन सुनायोहे ॥ “स्वामी चतुसरूजज्ञके वेगि 
तुम दास होट, नाते होय नाप्त सव” गेव भञ्यो आयो हं । पेते 
शिष्य क्रिये, माला कटी पाय जिये, पावि क्तिये, मन दिये, ओ 
अनंत सुख पायो हे ॥ ४६३ ॥ ( १३६) 
या्िक प्तिसक्र । 
दक्षिण नर्मदा के निकट ““गोड़वाने ” देश 
कहीं भक्तिकालेश॒ भी न पाया, ओर दुता एेसी देखी कि वहा 
ल्लोग मनुष्य को मार अपनी इष्ट देवता काली कौ चाया करतेये । 
वहां जाके उस देवताके कान मं आपने भगवत्‌ मत्र सुनाया । देवता 


नं श्रद्धापूवकं मत्र महण कर उस मामकं सव लागाकास्वप्नम 


1 


न, ५1 


मै श्रीचतुनजीं ने 
म 


भ 4 


ठ वशक्षाकोके^तुम सव शौच स्वाम श्राचतुभ्चजजी के दास (शिष्य) 
क हो जानो भगवत्‌ की भक्ति करो, नही तो सवका नाशु हो जायग! 1" 
स॒नतेदी सम्पण ध्र।म के लोग दोड़के अये । अपने सबको शिष्य 
कैर माला कटी तिलक धारण कराया; सवने आपके चरणां 
प्रणम किये । सवने हरिभक्ति-माग मेँ मन पेया; सव अति सुल 
को ध्रा हुए । श्रीचतुञधैजजी ओर उन देवीजी की जय ॥ 
दो०“‹सकल देस पावन कयो, भगवत जसहिं वटू । 
जहा तहा निज एक रख. गाई भक्ति लड़ा ॥” 
। (श्नीध्रुवदासजी ) 
) ( ६१७ ) दीका । कवित्त । (२२६) 
भोग ले लगे नाना, संतनि लड़र्वे, कथा भगवतत ग्रे, माव 
> > > 


# 
न 


> > >> 2 >> 222229१0 
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भक्कि षिसतारिये । भग्यौ धन ज्ञेके कोठः, धनी पधे परो सोर, 
निके दवाय, वैरि रद्यो न निहारियै ॥ निकूसी परान वात्त, करे 
नयौ गात दिक्षा, शिश्ना सनि शिष्य भयौ, गद्यो यों पकारिये । कटै 
भ्याजनम मं न लियो कन्न,” {देयां फारो हाथले उवास्या धञ्च, रते 
| लभा प्याय ॥ ४६४९ ॥( १३५) 


६ वात्तिफ़ तिलक । 


४७ 


> 


भ्रीचतुशचेजजी वहा रहके नानाप्रकार के भोग श्रीभगवत्‌ को 
लगति रौर संतों को पवाते, लाड लडते; श्रीभागवत कथा मानकर 

पने सवलोर्गोमे भावभक्रि का विस्तार क्िया१ 

एक दिन एक उवक्ता किस्ती का घन जकर भागा, वह धनी भी 
उसके पी २ दौड़ा उचक्ता आपकी कथामे घुक्त कर वैठ गया। 
धनी ने निहारा देखा, प्रर पाया नहीं ॥ 

आपकी कथामें पुराणान्तर की यह वातत > निकली “किजो 
कोई भगवत्‌ मेचकी दीक्षा ल्ेताहे, उस दिन से उसका दूसरा 
लया जन्म होजात्ता हे ।' एसा उपदेश सन बह चोर वादी आप 

का शिष्य होगया; ओर उसने पजाकर वह द्रव्य पुस्तकपर चर 

दिया । अब भोता उटठे तव धनी उचक्ते को पकड़ पुकार के कहने 

लमा “वयह अभी मेरा घन लेकर माग आयाहे 

इसने कहा “मेने इस जन्म मे किसी का कुड भी नहीं चरायाः" 
निदान उसने लोहे का फार तपाया हशर हाये लेकर्‌ विश्वास 
पत्रक कहा केजोामे “इस जन्मम्‌ कुमा नवचरायाहां, तामरे 
हाथ न जलँ ।'” प्रभ्रने उसको वचा दिया हार्थो उष्णतातक भीन 
आई । इसके प्िश्वास प्रतीति की रीति मुभे अति प्यारी लगी है ॥ 

९१८ ) टीका | कृवित्त । (२५४) 

राजा भढ मानिक्ह्यौ “करो मिन प्रान वाको, साधु ये विराज- 

मान्ते कलंक दियो हे"? । चले ठोर मारिषेकां, घारिबेकां सके कैसे, 


दन्व्यमभशनोपेवेथान माया दुरपुपागता । षया शसदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते ॥ १॥ 
पितृभेोत्री यथा कन्या स्वामीमोनैण गाचिक्। धारामभाक्रमानेणाच्युत) श्र मोत्रकः) 
२॥ दाते नारद्प्चवराने प्रमाणम्‌ ॥ 


= 2 
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मैन भरि-खाये नीर वीर्यौ “धन लियोहे”॥ कहे चग सांचौ हैके 
भटो जिन हज संत, महिमा अनंत कही “स्त्रामी देस कियो हे" 
प सुनि आयो उपदेश मन मायो, शिष्य भयो नयौ तन पायौ 
५ 


भीनि गयो हियौ हे ॥ ४६१५॥ ८ १३४) 
वृत्तिकरं तिक । 
जव वह शुपथ मे शुद्ध हागया तच राजाने जाना कि इसने साधु 
कोभटठही चोरीक्ा कल्लेक लगायाहे, इससे अपने जनको आज्ञादौ 


न 


किसको मार डालो!” लोग अष्त्ा सुन उसका वध करनेको चलते । 
1 


(1 


( = 


तव साधु (जो प्रहिले जन्मे चोर था) उप्तका वघ केस सहिसरगे 
नेन्न म जल भर, वाक्ते किसको मारिये मत, मने धन्‌ क्ियाहे ॥" 
राजा चोला किह सत! त॒म तो सच हकर अव भृटहयाचोरक््यों 
वनते हो ? उत्तर दिया के ^" यह श्रास्वामाजाका अनतमाहमाहे 
क्रि से सच्चा चना दिया 1'? अपना सव वृत्तां कह गया ॥ 
राजाने सनके उसको दोड दिया; मर यह मन में निश्चय क्रिया 
करि प्प्रैमी शिष्य हो जाऊं ओर शिष्यहोही गया॥ 
नवीन तन पाकर प्रस केप्रेममें राजाकाहृद्यमीग गया 
(६१६ ) टका कवित्त | (२२४) 
पकि रद्यौ खेत, संत आयक्रर तोरि लेत, जिते रखवारे मख सेत 
सोर कियो हे । कल्यो स्वामी नाम, घुन्यौ कही "वड़ो काम मयो, 
यह तौ हमारे, "खोई आप यनि लियौहै ॥ लेके मिष्टान माय, सुप्र 
बखान कीनौ, (लीनौ अपनाय आज भीज्यौ मेरौ हियो हैः । ले 
गये जिताय नाना भोजन कराय, भक्रि चस्वा चलाय, चाय हित 
रस पियौ हे ॥ ४६६५८१३३) 
यात्तिक तिक्तक । 
एक समय भीचतुञं नजी अपने गृह मे ये, च्रापका गेहूं नेका 
सत पक्रहा था, सताकमा जमात अकर ताडन लगा; रखना 
पुकारा कि.श्रीचतुञ्रुजजी का खेतहे”" सन्त वो ““वही अच्छी चाति 
हई, तव तो यह हमाराही अन्न हे !* मोर होरा के क्तिये चने गेहकी 


चालला बहुत सा ताड ल। । तरत रखानव्राल। का सुख सूख गयाहक्ला 


८ 


कु 


18] 
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करने लगे] किसी ने जाके राप्ते पुक्रार किया कि “लाधर स्व खत 
की चाली तोड़ लेतेहँ ओर कहते हे करि “यह तो हमारा है ॥'' 

आप॒ सुनते ही परेमानन्दसे पृण हो, वहत सा मीटा लेकर 
आये ओर प्रसन्न मुख से कहने कगे कि *‹अआज सै घन्व दुच्या, 
सुभे संते ने अपना लिया, अपन। जाना । आपका हृदय प्रेमानेद 
१ स भीग गया किर गुड़दे, वाली पवाके शह मे निवा ते गये, नाना 
५ प्रकार के भोजन कराये, फिरि भक्किमागं की चां सत्तम कर, 


परस्पर, प्रेमरसत श के छक गये ॥ 
( १५८ ) श्रीकृ^्एदासजी चालक # 1 
(६२० ) दय्‌ | { >९् ) ५ ध 
चाद्क्‌ का चरचर । च दरा उदधि अतल्लाञ् 
उसरी ॥ सक्रकोप यटि चरित प्रसिध नि पचाध्यार । 
कुष्ण स्क्मिनी केलिस्चर भोजना धग । (मेरि 
राज धरन” की छाप, भिरा जलधर ज्यां गाजं । संत 
तटी खंड हृदे आनद के काज ॥ जाड़ा हरन जग 
जडता कष्णदास ददी धरी । चालक कौ चचरी, 
चरं {टश उदधिञ्त स्ता त्रचसरो ॥१२०॥८(९६०) 
वासिक तिरेक । 
चालक के रचना चरचरी दन्द की श्रीकृष्णदासजी की कविता 
चासें दिशाओं में वरंच समुद्रो के तट पर्थत बिख्यात हुं । उसरी 
छन्दसे इन भर्थोकी रचना की, शक्रकोपसते जो द्मा धरसिद्ध 
धगोवर्धनचरिि,” ओर ““रासपंचाघ्याई,' “'छ्प्शरुकिमिणी केलि” 
तथा सचिर "भगवदद्धोजनविधि ' इत्यादि । 
स्मर, अपते काव्यसें “.गिरिराजधरन'की छाप रला करतेये। 
आपकी वाणी, मेव ॐी गजेन समान हे । सेत समाज उसको सुन 
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© 
के लिये श्रकृष्णदासजीने श्ीप् के सरीखा देह धारण किया था ॥ 
रो° “युगल प्रेम रस्त अव्ि मे, पस्य प्वोध मन जाय । 
छ-दावन रस माधुरी, गाई अधिक लदाय ॥" 


५ मयुर के सरिस अनेदित होने हे । जगत्‌ की जढतारूपी जाड हरने 
न 
(श्रुवदास ) 


(१५९ ) श्रीप॑तदास्रजी । 


‰ 

॥ (८ ९२१ ) प्पय । ( २२२ ) 

¢ _ मलान प्रबाध वंश, ^ संताप” सीवां धरम ॥ 

६ गोपीनाथ पद राग, मोग छप्पन यजाये। थु पदति 

असर्‌ दव दपत दुलरा्य ॥ भगवत भक्त समान, 
रीर र कौ वल गायो । कवित सुर सों मिलत भेद 
कृञ्ं जात न पायो ॥ जन्म, कर्म, सीता, गति, 
रहसि, # भक्ति सदा मरम । विमला्नद प्रनोध वंश, 
“तेतदास" सीवां धरम ॥ १२५॥ (८६ ) | 

& 


वार्तिक पिल्लकर । ` 

श्रीविमलानदजा प्रवाधन के वंश में भी““सतदासजी," भगवः 
द्वम्‌क सीमा (मयादा ) हए श्रीगोषीनाथजी के चरणों मे मापका 
अति्नुराग्‌ था, सो नित्य छप्पन भोग अपण करतेये। जिसपकार 
राजा प्रथु सभ्रम भञ्की पूजा करते थे, उसी मामके अशुसार इततार 
प्यार स शगाषारृष्णजा क्रा प्रजा क्रया करते ॥ 

भगवत्‌ आर भगक्द्क दोनों का एक समान बल्ल पताप गान 
किया । आर अपक कवित्त श्रीसूरदासनी के कवित्तमे रसा मिल 
जाता, कि कुं भी मेद नही जन्‌ पडता था । उस कविता मे प्रु 


(~. 6, 


के जन्म, कमे, लीला को युक्रिपूवक वखान किया क्योकि आप 


वि 


रहस्य भक्गिभद का ममं (दिप वातोंके ) जाननेवलले थे ॥ 


ॐ रदासनग्स्य, गस॥ 


(> 3 2 न न्नव 
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( ६२२ ) दीफा । कतरित्त | (२२१) ९ 


वसत “भनेवाई याम, स्याम सा लगाई मततिः एसा मन आह; 
ग दप्पन लगाये, हे । श्रीति की सचाई यह जग म दिखा, सेवे 
जगन्नाथ देव आपसुचिसोंजो पये हँ ॥ रजा्को सपन दि 
नामले प्रगट कियो, सतहीकेण्हमेता जवो यों रिमाये है ।* 
भक्रिके अधीन, सव जानत प्रवीण, जन एेसेहं रंगीन, लाल सौर 
ठर गाये हँ ॥ ४६७ ॥ ( १३२) 
वातिक तिलक 

श्री्ततंदास्तजी निवा थम मे वतते थे । श्रीरश्यामसुन्दरजी से 
परपनी मति लगाई । मन मेँ उत्साह ह्या सो नित्य छप्पन भोग 
लगाया करते थे । आपकी सची धीति देख भ्रीजगन्नथजी वड़ी रुचि ( 
सओआपदही क यर्हां भोजन करतेये | कुदिनमें हमं जो घम 

1 सोभोगमें उठ गया, तवपरभने भिचाराक्रि ““मेरेदास्का 

मनोरथ पण॒ अन्यथा न होय” इससे, राजा को स्वस दिया, आपका 
नाम षरगट कर केहाकं ^" ता सतद(स हा के ह म नित्य छप्पन 
भोग भोजन करता हं ! उसने सु रिभा ल्तिया है अर्थात्‌ उनको ४ 
मेरे भोग के लिये धन ओर सामयी दिया करो !› आपकी आत्ता र 
सन राजाने वैसा ही क्रिया ॥ 

श्रीलालजी रंगीले, भक्ति के देत अधीन हें । सव प्रचीन जन 
जानते हं । स्योकि भसु की भक्ति विवशता ठौरटोरमे गानकी 
गहं हे । भक्रवत्सल रंगाले की जय ॥ 


(१६० ) श्रीसूरदक्ष मदनमीहन । 


क ४ 9 । ~>. ~~ 2 29 (1 


(६२३ ) प्य । ( २२० ) 
(श्री) मदनमोहन सूरदास की, नाम श्रखला जरी 
अरलणगान काव्य यणराशखटहट.सह्चरि अवतारी 
राधाकृष्ण उपास्य रहसि संख के त्रधिकारी ॥ नवरस 


सख्य सगार्‌ ववष साततन करि गाया । वदन उच 
(यनि 


1 


विनिच्निनििनि०>५>25 
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¢ रित वेर सदं पायनिङ्ञे धायो ॥ अगीकार की अप 
यह्‌ ज्यों आष्या भ्राता जमल । (श्री ) मदनमोहन 
पूरदाप्र की,नाम श्रुखला ज्ञरी अरज ॥१२६॥ (८) 


& वार्तिक तिलक । 
() मदनमोहन आर सरदसके नाम कीं श्रुखला अचल जुट 





गड्‌; अधात्‌ अपथ ता नवधुक्र परतु नाम सरदस्था सा जहा 
पर स॒रदसि नाम हं वहा मदनमाहन नामकं सायहाह्‌ं॥ 

पि मानाय आर कान्यम अति भवाण सर शम गणा 
# राशि ही थे । सवके साथ सुहृदता रखते; सलली के अवतार हा 
। श्रायधाङ्ृष्ण श्ापकं उपास्य; अष रहस्यसस के आपकरारांथं। 


क 
थे 
भन रसोर्मे जो सख्य श्रगाररस, उत्को धहूत धकारसे गान 


ध ध भवने 


किया 1 आपक्री कविता एेसी फेल! थी कि जहां मख से निकली 
कि मानो सहस्र चरणों को धारण कर चारो दिशाभोंमें दौड़ 
९ गई । सो यह भसुके छगीकार करने की सीमा हे देसी भभु 
‰ च्मौर आपके नाम की आस्या हुईं के जसे जमल श्रता अश्विनी- 
क? सद इकटें रहते ह ॥ 


हि 1 [9 ध्व 1 


दो० "भली माति सेए विपिन, तजि वधघुनि सां हेत। 
सर भजन म एकरस, छांडयो नाहिन खत ॥" 
( ६२४ ) टीका । कवित्त। (२१६ ) 
रदातस्त नाम नेन केज अभिराम फले, भृते रग पाके नीके 
जीकं शरोर उयाये हुं । भषेसो अमीन > यो संडीले के नवीन रीति 
„^ 


श्राति गड देखि दाम वीस गुने लये हें॥ की परवा पतै आप 
स 


५ 
रु 


दनगोपाल्न ल्ञाल परे प्रम ख्याल लादि छकरा पठाये हं । श्राये 
निक्षि भये स्याम किया आज्ञा जांग लेके सबही लगावो भोग जागे 
फिरि पाये ह ॥ ४६८॥( १३१) 
वार्सिकं तिलक । 
पका नाम ^तुरन्वज' था परन्तु कार्व्याम “सरद सदन. 


३ "भ्प्रीन =(24-| = रक्षक, धाता रखनवाला) अग्धिकाया॥ 
छ 9 > 3 3 





क 8 


धि 


(वलि नि यिष्य 


भाक्रसुघास्वादं तलक । ७५३ 


# | 





६ 


! मोहन"? लिखा । सो यही विख्यात होगया । आपके दोनों नेत्र फले 


4 


कमलके समानय, प्रमु का प्रसरंग पीके सुन्दर अनुराग ध 
स्तते; सतक सरीख देहाभिमानको तज, स्वस्वरूपे जीवित रहै । 
शमर अपने सतसंगतते ओर जीवोँकोभी सचेत क्रियः । सो दिच्लीपतिकी 
र से संडीन्ञे के अधिकारी ( अ्मीन ) हुए । आपकी असमे भीति 


| रोति नवीन थी । यहां ( सदी ) का गुड़ बहून अच्छा देख विचार 


4५ 


> (स 5 ०5 1 


%॥ 


+> 9 


किया किंइस गुड़ का मालपुश्ा श्ीसदनगुपाललालजी को प्रेय 
लेगा, इस पेम ॐ कौतुक में पड़ । यद्यपि सडीले से इन्द्‌।वन तकके 
भाङ्ाका दाम नोत्त गुनापड़ातोभी गङामे लाद्केमेजही देया] 
वह गुद इन्दावनमे आया, रात्रि बहुत बीतगड्‌ पसुका शयन हीगया 
था; परतु श्यामसुन्दर क क्ता स्वप्र म हइ कं“ इसका मालपुञ्ा 
दअभीञखमासोग लगाया" स्ने आज्ञासुसार उससमय मालपुश्रा 
वनाय श्रीप्रेमधाहकजी ने जागक्रे भोजन किया ॥ 


कहाऊमे। काहू सीलिक्तियो सीधु लियो चाहे परेको अये हर म॑. 
दिरकं खोलि कही अङंमें॥ र्यो वेटि जाय दतती हाथमे उखायलीनी. 
कीनी परी आस मेरी निति दिनं गाङ में। भीतर बुलाये श्रीगुसाइं 
बार दाथ चार+सेवा सष सार क्यौ जनपग ष्याऊ मे ४६ ६८१३०) 
वार्सिषः तिलक । ॥ 


¢ आपने एकं पद बनाया, उसमे दुलभ अनन्य भक्ति-का रूप 
दृशय, अत मं यह्‌ पद्‌ रक्खा, ^ सरदास मदनमाहन लालगरण 

¢ गाङः । सतत्‌ केषं पानहा कभ रश्चक कंहाङ ॥” 

¢ इस पद क। किसी साध ने सुन सीखके परीक्षा ज्ञेनी चाही 


( ६५५ ) दीका । कषरित्त । ( २१८ ) 
पद्‌ ले वनायौ, भक्रिरूप द्रसायो, दूर सतनि की पानके रक्षक 


श्रीमदनमोहनजी के दशन को माए, दरम सरध्वज जीये; 
साधुने जूती आपके समीप उतार के कह! किं “"देखन।, मे आता 

» आर भीतर जाकर यैठ रहे । आप पद्त्रासेको हाथसे उराः 
कर बोके “अव तकं तो भ॑ अपनी श्रमिलाषा को दिन रात गानही 


= 2 


लानि निनि नि मनिनि 
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सात्र कर्ता था, परतु खाज संतत ने मेरी अभिलाषा पृण एकेया ॥ 

मदिर छे भीतर स श्ीगुसाहजी ने दो चार बार बुल्ला भेजा 
आपने प्राथना कर भेजी कि “आज म॒मे सेतने साराश सेवा दीह) 
सो सेवा म॑ सतचरण ध्यानपूवक केर रहा द; अभी इससे निशत 
होकर दशन करूगा।” यह सुन बह संत ओर गुलाईओी अति प्रसन्न 
हो, आकर हदये लगाया, ओर दोनो ने आपकी अ्रतिप्रशसाकी ॥ 

(६२दे ) ठका | कवित । ( २१७) 

थपति संपत्ति ले साधनि खनाइ दइ, मई नहीं संक यों नित्तक 
रण पगे हं । आये सो खजं।नौ लेन मानौ यह नात भह पाथर लै 
भरे आप स्ाधा नेसिमागेहं। स्काालाख डरे, “'दामगरकये सताने 
नै, यत्ति हम सटके हँ" चले जव जागे है । पहुचे दुजूर, भूप सोलिके 
संकर देख, पेल आंक कागद में रमिः अनुरागे हे ॥५००॥८१२६) 

यीर्तकं ।तिसक । 

यह सडीतते की वात्तौ हे कि प्रध्वीपति ( बादशाह ) की तेरह 
लाख दव्य ( रुपये ) साधु को खिला दिया; मनम कुद भी भय 
वा शकान दहह पसे अश्क धमरग से आप पगे थे । जव दिल्ली 
से व्रप्रतिके येजे लोग रुपये, लेने आये, तव मज॒षाश्नो मेँ पत्थर 
भरके त्ति जइ दिये । प्रस्येक में यह पद्‌ लिख लिख के उल 
दिया, ( पद ) “तेरह लाल संडील्ते उपज, सव साधन मिलि गटके। 
सरदार मदनमांहन > छन्दावन को सटर ॥* 

श्राप आधी रातत को ( जगके) भागे । जव “क्दूङ्ते" दिल्ली 
आहं तव वादशु1ह ने ख॒लवके देखा तो पत्थर ही पत्थर भरे ये; 
वे स्के भी नेकले | पेगए तो बादशाह श्ननुराग से धलन्न हुए ॥ 

( ६२७ ) दीका । कवित ] (२१६) 
सेनक पटाये, कदी निपट रिकाये हमे, मनम न स्याये,लिखीं 


9 


१" खजानो' =<> = द्रव्यसमुह, द्रव्यागार सज्ञाना । > “सक्ता ५) = पश्र, 
लेख, सक्छिष प्रच 1 ३ “हुजुर"' +> सामने, साल्ञात्‌ 1 ४ ^संदूक=2) +ला स्त, 


मस्याः कार फापद्यय्‌॥ 
"५ खडील के शमित धम सन्तनने गरक । 


राजभय स सदनमादन च्राधम्यत स्व्टङे ॥" 


५० त 6 "म 25 





व ८2 1 
श (2 क, +८५८>।६०८> 


षि ( 
॥ 


१ 


भक्तस्ुधास्वाद्‌ तत्त 1 ७५५. 





"वन तन डास्योहै" । टोडर" दीवान कल्यो “"्धनकों विरात कियो, 
स्थाय रे प्रकरि" मृद फरक सभास्यो हे ॥ लेगये हूर, चप वोल्यो 
मोसों रर राखो,” फेसो महर सोपि इष्ट कष्ट धासो हे ! दोहा 
क 


लिखि दीनो “अकवर देति री लीनो, जातो वाही ठौर तोप 
द्वे सव वास्थौहे" ॥ ५०९१॥( १२८ 
ठ वा्तक तिलक । 
८ अआपमागकेशीवरन्दावनते आये; ^(अकवरशाह" ने मापके लेने 
% रि लिये मनुष्य भेजा किं जाकर कौ फि "तुमने स्पयेसंतोषफोखि 


दिये सो हम बहुत प्रसन्न हुए, अव तुम हमारे पास आवौ । 
मापने उत्तरल्िख भेजा करि मेने इस शरीर र वृन्दावने 


1 


| 


( 
। 


डाल दिया हे, अव सुभे वहां मत बुल।इये ।* घादेशह माना परंतु 
चादशाह के दीवान ““टोडरमल्त"' ने यह कहकर करि इसने 
घन को नष्ट क्रिया" लोगों को भेजा कि "जारो, पकड़ ला । 
उक्त दुष्ट ने बादशाह की मति फेर दी । लोग आके आपको प्रकंड 
लेगये । बादशाह ने कहा “मेरे पात मत लाओ" तव दुष्ट टोड्रने 
“द्‌ सतम' नध्लक कारागाराप्यक्च ( जलखाने कं अधिपति) की 
सोप दिया । उस दुष्ट ने श्रापक्रो बहत कष्ट दिया ॥ 
तच एक दोहा लिखके आपने अकवर कफे प।स भेजा। 
दो० "यक तम अधियारो करे, शान्य - दह पुनि ताहि) 
दसतमः' ते रक्षा करो, दिनमाने अकवर शाह { ॥" 
दोहा देख विज्ञ अकवर ने, दृते प्रसन्न हो, भ्रीकपासे आज्ञा 
दी कि “श्म पर हमने तेरह लाख दव्य निद्धावर जरिया, तम सख- 
| पू्धक ुन्दावन चन्ञे जारो ॥ 
( ६२८ ) दीका । कमित्त | ( २१५ ) 
खयि बृन्दावन; मन साधुरी भं मीजि र्यो, कटय जोई पद, सन्यौ 
रूपरस रास दहे) जारदिन प्रगर भयै।, गयो शत जोजन पे, जन पे 
सनत भद्‌ वादौ जग प्यास हे । “सर” ज दिजनिज सहल टहत्त 
१ दवान "31; ५ प्रधान, अधिशासी ।२ "व्िरान", १) नउजाड्‌+ नच, प्लवा 
"जर" 2)-> =साभन । ४ ५दूर” >° -समीप नदी, कैलवि ॥ 
> ~ > > ~ 2. 








2222 
७५६ श्रीभक्रमाल सटीक । - 


पाय चहल पहल हिथे जुगल पकास हं । मद्नमाहन ज्ञ हें इथ इष्ट 

महाप अचरज कहा कपाटे अनायास हे ॥ ५०२ ॥ ( १२७) 
बात्तक्र तसक । 

राजराजेश्वर अकवरकी मज्ञा या, श्रीब्न्दावनमे आ, भ्रीयमल 


(उ 


| 
माध्य री में आपने मनको भिगा दिया; फिर जो पद्‌ आपने वनाये 





> 


सो सुनने रूप रस का रासा जान पडता था; जिस दिन पद प्रगर 
होता उसी दिन चार सो कोस पर्टहुव जाता धा । चोर उलपद्का 
अथं काव्य रस मेदं सुनते ह जगत्‌ को प्यास वहती थी ॥ 
सरध्वरज दज, अपने भ्र के महलकै। रहल पाके अत्ति्ानंदित 
हए । धुगल चन्दका घकाश हृदय में छारहा, सो पसा होना योग्य 


ही हे, वयोकि आपके ्थःमदनमोहनजी ओर महाप्रभु इये, 


कात्यायनीं क प्रम क वात जात कपिं करां ॥ 
मारग जात अकल, गान रसना च उचार्‌ । तां 
मदग रन्त, रम भष्र्‌ तहडार ॥ मपनार अच॒सारे 
गिरा गदमद्‌ आतशा' जम्‌ प्रपचत्‌ दूर, अजा परस 
नहिं लेपी ॥ भगवान रीति अचुराम की, घत ससि 
मेली सही । कात्यायिनी के प्रेस कौ, वातजात काप 
कही ॥ १२७१ (८७) 

यार्तिकर तिक्र । 


` श्री 'कात्यायिनीष्जी के प्रेम की वात किसे कहीं जा सकती 
हे । सापकी यह दशु थी किं अकेली मां मे उलती हई सरस 


रसना से पञ सुयश गाती पेसे मवे सें छक जाती थी फ 
वृक्षौ मे प्न लगने से शब्द्‌ होता था उक्तको जानती किये मेरे 


ननि 32 


। दोनों की कृषादषटि से युगल प्रक्राश हद्यं होना आश्चर्यं नहीं ॥ 
( १६१ ) श्रीकात्यायिनीजी । 
| ( ४२६ ) प्प | ( २१४) 


> >+ 22 १-१-22 922 4 
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गान के लाथ म्दगादि राजा बजाते हे; इससे उनके उपर सभक 
अपने वचर भ्रपण द्‌ डाला करत। था शआयापका श्रङ्कप्एचन्दजी में 
गोपवध जनों के समान ही प्रमथा परभुके गुणनवाद करने मं 
अनुसम्‌ के अपरेण से वाणी गद्गद हो जाती थी । आपके चित्तम 
जगत्पपंच का मान दही नही; ओर माया कास्पश लेशनहीं।श्री- 
| “'कार्यायिनी"जी की भगवतश्रनुरागकी रीतिदेख सत जनों ने 


यहा टाक कया कं चस अनुराग इसा कानामह्‌॥ 


( १६२ ) श्रीञ्रारिदासजी । 
(६३० ) छप । (2१६) 
कृष्छावरह कुता सररत्या सरार तन त्या 
मियां ॥ विद्‌त “बेलाद्‌। * मावदेस सुरधर्‌ घव जान। 
महामहोच्डौ मध्य संत परिषद्‌ परषानं ॥ पमगनि 
घ्रूघुरू बाध रामक चर्त दखाय। । दसा सारंग 
प्राचि, हसता सग पलया ॥ उपमान जगतम, 
'"एथाः विना नाहिन विया ॥ कृष्ण परह कुती सरीर, 
त्यों “मुरारि तन त्यामियो ॥ १२८॥ (८६) 
वात्तिक तिलक । ¢ 
श्रीक्रष्एचन्द्र सी का विरह समते दी जिस प्रकार कुलीजीने श्तरीर 
तज दिया उसी प्रकार श्रीसीतारामचन्द्रजी के भिरहका पद्‌ गान 
ध्यान कर्ते ही, श्री "मररिदिसत"जीनेमो शरीरकोत्याग दिया) 
छप मारवाड देशम विख्यात वेल (वलवडा ) गांव मेँ विराजने 
थे; ओर घरति संवत्‌ मे महामहीरघ्तय करते थे ॥ 2 
एक समय फे महोत्सव मे भगवत्‌पारपदीं के समान अनेक संत 
विराजमान ये; वह्यं आपने अपने चरणो स नपर वोधकर श्रीरयामजी २ 
¢ का चरित्र फसा गान किया कि उस सध्रम शव्द से सवको परभका 
रूप अर चस्ति नेच्ौ म फलक पड़ा; छत म आपने देशीय विधान 
3 32222 
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९ ७५८ ॥ श्रानक्रमाल सटाक । 
¢ 


॥ 
¢ 


$| 





से एला आलाप किया कि श्रीरघुनन्दन साङ्गपाशि के-वनगवनस्प 


च, 
4 हा ^| 4 + 


त्त भत्यक्ष पहुच गया । प्रभुके साय ही हंस ( जीवात्मा ) को भी 
ज दिया । शरीर पेसाही रह गया । ्नापङे तन त्यागने की उपमा 
कुतीजी को दौड ओआरहे दही नहीं॥ 
(६२१ ) रीका । फवित्त । ( २१२) 
श्रीभुरारिदास रहे राजगुरु, भक्र-दास, श्रवत स्नान क्रिये कान 
धानि क।जियं । जाते कों चमार करे सेवा सो उचारि कहे ““ प्रभ 
चरणासत का पान्न जोर लीजिये ”॥ गये घर्मास वाके, देखि | 
कापि उचव्या, ^" स्याने। देवां हमे, अहो षान करि जीजिपे „| कही 
मतान्यून तुच्छ; ” बोलते “ हमद तं स्वच्छ जनि कोऊ नाहि 
म्ह मेरी मति मीजिये "° ॥ ५०३॥ ( १२६) 
याक्तिक तिक्र । 
भ्रीमुरारिदालजी विदा नगर के राजा के गुरुदेव, ओर भगव- 
द्वे के पूरे दास थे । एक दिन स्नान करिये चले आते भे एक ध्वनिं 
आपके कान में पड़ी । एक जाति का चर्मकार गपने रहें भगवत्‌. 
पूजा कर नित्य पुकारता था क्रे ८जो पके चरणाग्रृत का पात्र हो, 
सो लेषे । ”' सो ध्वनि सुन उक्ते हं मे आप गये; वह देखते ही 
म भय से कापने लगा; साप वाले ^“ लाओ, समको द।, परनि कर 
† जीवन को सफल करू ॥ 
वह चालला <“ मं खति तुच््‌, जाति का चमार ह 1" माप कहने 
लगे कं ^“ तुम तो भक्गियुक्र हौ इसते सुमते भी पवित्र हौ; तमको (~ 


इ जनता नही, तुम्हारा प्रेम देख मेरी मति सरस होगर है ॥* ¢ 


प्त 


9 


(६२६२ ) टीका । कत्रित्त | (२११) 


बहे हग्‌ नार, कह मरं चड़ पौर मई तुम माते पारः; नदीं मेयं 
जाग्यतार्‌ ह ।।सय। ई ।नपर हठ, बड़ पटु साधुता मे, स्पाभमैप्यारीं 


(|) 


भक्ति जातं पाति लं चहाड हं ॥ फल गहं गोव, चाकों नविज्ले चत्वर 
न्ट 


कर भरच्पकान सान्‌ षाह न सहां हे ! आयो प्रभ देखिवेको+गयो 
१ वह रग उ!ङःजान्या सा ध्रसग॑शसुन्या वहं वात छ हहे।॥५ ०४॥(१२ ५) 


||| 
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यार्सिक तिलक । 
उसके नेत्रा मभ जल्त वहनं लगा; हाथ जाड बोलला किं ^“ मनेजां प 
१ एकार के चरणश्चत लनंकांक्हासा +ड इःल हसा, श्प महामा 


हें समे श्रापको चरणाश्रत देने शी योग्यता नहींहे । ” निदान 


आपने अत्यन्त हड करफेले ही तो स्तिया क्योंकि साधुता मे अति 
प्रवीण ये; विचार कियाक्रि भ्रीरामजी को भक्ति ही भिय है; इससे 
जाति पाति को बेम के प्रवाह में बहादिया॥ 
यष्ट बात सव नगर मँ फेल गई, सव विमु लोग उसके जाति { 
का नाम लेकर राजा के पाप्च आपकी निन्दा करने लगे! सुनके वहं 
वात राजाको भी नहीं अच्छी लगी; हृदयम अभाव मगया। 
एक दिवस्त श्री॒रस्दासजी राजा के देखने को गये; देख तो राजा ¢ 
का पहिला प्रेमरंग सव चला गय। । आपने जाना किं वही षातहे। 
फिर स्थान म अके ओोरलोगोंसे भी सुना कि अपके चरणश्त 
¢ लेने की निन्दा सच नमरं तथा राजाके हदयमेखारहीहे॥ 
( ४३३ ) दफा | कमित्त | ( २१० ) 
गए सव स्यामि, प्रभुसेवाही सों राग जिन्है, देप दुख पि, ¢ 
गयो, सनी यह वातत हे । होत हा समाज.-सदा भपकर वरप मांस, दरस 
| न काह होत, मान्यौ उतपात्त द ॥ चलें क्िचायचे को जदा श्रीषुररि- 
# दास, करी सांग रास नन अश्वपात हे 1 सुसद न देखे वाकोऽविमुख 
९ के लेखे, अहो पेख लीग कहे यह गुरु शिष्य ख्यात हं ॥५०५॥ (१२४) 
| वार्तिक तिर्तक । 
# छप विरक्रत्तेये ही, भ्रीसीतारामजी की सेवा भजन छोड 
0 ननोर किसी वस्तु म अतुराग न थ; इसे सव दोदर छाड़ क्री 
6 ओर स्थल मं जा विराज । ्रापका चले जाना सुन राजा टुखित्‌ हुता! 
¢ जा के यहा षत्तिवपं संतन का समाज उरस होता थासो श्राप 
¢ के चले जाने से किसी संत का दशन भी नहीं हुमा । त राजा वड़ा (4 
¢ सात मान जहां श्नीस्रारिदास्तजी विराजे ये वहां आपको ज्िवा 
† ८ 
# 


नेके क्तिये गया; ओर सांग कर, हाय जोड़ खड़ा हुश्रा 1 राजा 


ने (5 प्रेमा की धारा वहने लमी । आपने भक्ति विख जान $ 
नननिच्धनिच्धनिनिस्णनि 


१. 


ॐ“ थ 


॥ 3, य 


५५ 


८७६० श्रीभक्रमाल सटीक । 





( 

# उसका सुल भी न देखा; यह दोनों की दशा देख अच्छ लोग कह | 

गे कि गुरु ओर शिष्य पसे ही होना चाहिये ॥ ए 
4 


¢ => 
3, ६५ 


६ द।० “ गुरु निमाही चाहिये, शिष्य न कंडे प्ीति। 
( स्वरार्थ छोड, हरे मिले, इहे मजन की रीति॥ १॥१ 
(1 ( ६३४ ) ठीका। कवित । ( २०६ ) 

; ठ्न हाथ जोर, मति दीनता मै वोरि, "कीज दंडम 
या नहारि सख भिय] घटती नमेरी, आप कृप ही की घट 


(= 


1 
3 


8; घटता सा करा तात्‌ न्धूनत।इ राखि ॥ सानकं प्रलन्न कहं 
लं प्रस्रग नयः बालमाकश्रादिदे दे नाना विपि सालिये ये 


भ, 


निज गाम्‌, नाम सुनि सव साघु वाये भये समाज वैसो देखि 


प्राभलासखिये ॥ ५०६ ॥( १२३) 
वार्तिक तिलक । प्च 


राजा अपनी मति दीनताडं में भिगा, हाथ जोड्‌, खडा इमा, 
आर प्राधना करनं लगा, कहे स्वामी ] सुपर कोटानि दंड करके 
द्ध कीजिये ओर्‌ जो मेरे मन में मलीनता आई सो मेरी घटती 
नही कन्तु आपका छपा हौ की घट्ती थी अव फिर श्रापने कु 
वक्र कपा किया इसत नघ्रतपूवेर विनय कर रहा दूँ" विनय 
९ सन. माप नरन च आर राजा कौ बाल्मीकि पखादिके पसंग उपदेश 

सनाय 1क देखो वपच वारगरीकि को ष्रीङ्ृष्ण॒चन्द्रजी ने किंस 

भकार का सत्कार्‌ कया; तथा श्रीशचरी निषादजी को श्रीरघनन्दन- 

जा नं कस्त वड़ाह दा दिलाई; ओर्‌ गज गणिकादिक भगवद्धाक्केसे 

कसे पिन डय; इत्यादि । सुन राजा परेम परवोधयुक्त हा; किर 

आप अपने पूवस्थाननं आये;आपका आगमन सुन सव संत मिलने 

का द्‌।द् । फिर बड़ा उत्तम समाज हा राजाने देखकर अपना { 

अभिलाष पूर्ण माना ॥ 

(६२५ ,) टीका । कत्रि्त | (२०८) । 

आय वदु गुनीजन त्य गान दाह धुनि देये सत समा मन स्वामी 

गुण द खेय । जानिकं घरवीन्‌ उदे, नूपुर नवीन वांयि सस्र, तीन 

यामः लान भये पेखिये ॥ गायो रघुनाथन्कौ वनको गमन समे ताम १ 
> ८५८८ ५८न 


रामय कधमेष्छरनषछचिछानिनछनेवयिषयिः ध 
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गमन प्रान चिन्न सम लेलिये । भय दुख रासि, “कहां पैये श्रीप॒रा- 
रिदासः गए रामपास, एतो हिये मषरेखिये ॥ ५०७॥ ( १२२) 


(वलयुवां ) 
सव जग आस तजि आय शरण बीच, सरस सुभा सनि 
तोररे वलमर्गां । मोहिं षणि कहवां नाय दीहो ता कर्हँ, करि 
न्ह हियरा कठोर रे बलसृवां ॥ तलपठत रहत नयन खंवि देखे 
विन, शँसुवा रत अति जोररे वलमु्वां । बिरह व्रियाधि वस्त तन 
जर जर भयो, चेन ना परत कश्रं थोररे वलगं ॥ तदपि न रवर 
वत हिय दया तोहि, अचरज लागत स्रथोररे बलमा । काहे 
तोहि कहहिं ससत सद्य श्चति, रिक उदार स्िरमोररे बललमर्वा ॥ 
छाभ्नित जनन को द्खावन सिखायो कौन, जाते न हेरत दग कोरर 
वलम॒वां । दशन आहि पतित पण जात्त नाहि, सहे निशि दिन 
दुख घोररे बलशवां ॥ निरलि अनाथ हाथ गहि अपनायो केसे,प्रयम 
न देख्यौ अवमोरे वल्तसुजं । खव कयो पिनात्त सकरुचात श्रौ लजात् 
हय, नयन करत मम आओररे बलमुवरां ॥ निज गुण प्वेरद्‌ विल्तोक्‌ 
रघुबश्‌ वीर, कृषपासिधु अवध किशोररे बलमुशां । नेह लता # चरी 
कीन सभि क्लि सियक्त, होयजेहु बात यह शोर्रे बलमु 
चासि तिक्तक | 
उस महोरलव समाज म वहतं से उत्तम गुणीजन आये, नाच 

शमर श्रीरामयश गान की मगल धुनि छागं । परन्त॒ सभा के अनु- 

रागी संतो के मन में अभिलाषा उतपन्न हहं कि श्रीसामीजी के 

मखसे गान ओर चरस्य गुण देखें तो भला । 

एला जाच परम चाय श्राञ्रारदासजान उटखकं नतन मधुर 

चरणों म वाध, सस्तस्वर तीन यामे लीनहो आलाप कर, श्रीरघु- 

नाधसी के वन गमनका पद्‌ गान किया । उसी समय धीर।मरूपमें 

तदाकार ह्यो अपके प्राणो ते भी घञ्चके साथी गमन क्रिया । शरीर 
९ चित्के समान रह गया ॥ 

#‰ (री जानकूशएस्ण स्नडलनाजी) नयेमक्ठ पल विर्दानलत मादि प्रयो स्वयिता। 
[क 2 





1. 
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) सवका वड़ा हां दुःख हुखा; कहने लगे ^ हाय अव श्रीम्ररारि 
दालजी को कहां पर्वे” अप तो श्रीरामजी के समीप प्रात दूये । 
९ सन इत सत्य प्रमकर। जजेकार केरने लगे ॥ 


(१६३) मक्रमाल सुमेर गोस्वामी श्रीतलसीदासजी । 
कलि संवत्‌ | सन इ० | शके ` 
न्प ४६३३ ५८६ १५३२ | १४५४ 
परलोक | ४७२९ | १६८० | १६२३ । १५५५ 


( ६३६. ) छप्पय । ( २०७ ) 


कलि कु[टल जा ननस्तार्‌ हत, बवाल्माीक 


9) 


वलस मसा ॥ नता कञ्य बसर्वध कारव सतकार 
| 
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रमायन्‌ । इक अक्षर उद्र ब्रह्महत्यादि परायन ॥ 
अव भक्तनि युखदेन बहर लल्ला षिस्तायी । रामच 
रन रस मत्त रटत अह निसे जरतधारीं ॥ संसार्‌ अपार 
के पार को. समम रूप नवका लयो । कलि कुरिलजीव 
विस्तार हित बारमाक “तुलसी” मय ॥१ ९९॥ (८५) 


वी]तच्तक्र तिलक । 
कलियुग में कुदिल जीवों को भवक्तिधुते निस्तार करने के ३ 
वाहमीकि सुनितरर श्री १०८तुलसीदासरूपसे छवतीशं हुए; चेताथुगमें 
शुतकोरि श्रीराभायण काञ्यनिचध अपने किये ये, करि जिन श्रीरामा. 
यणो के एक एक अक्षर एसे पुनीत प्रभाववाले हे क उनको उचारण 


प शिचलाल पाठक्जा कने हं एके “^ श्रामास्वामाजी सवत्‌ १५५४ प्रगट 





हये, पाच वध फी च्रवस्थाम गुद स्र सामचारेत श्रवण किया, ४० वधं सन्तोष 
सुन सुन कर, ३७ वधं मनन क्रिया, तद्र ७८ वर्धं को शरवस्था सं° एददश्य 
मानित रच, सन दटस् मे रामधाम पधारे॥ 

(१) प्रमा मधिप्यपुखसे ॥ “वास्मीकेस्तुलक्तीदासः कला देवि ! भदिष्य 
समचन्द्रशथ। साध्या माष।रूपां करिप्यत्ति ॥ १॥ 

(२) प्रमा श्रौरामरक्चास्तेत्रि ॥ ध्वरितं रधुनाथस्य शतक्रोटिश्रावस्तम्‌ । प्यक 


कभक्षर पुंसां महापातकनाशनम्‌” ॥ १ 
वधाद श ० १८५८) 


श च छ वै थ श 


2 


222 
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त 

¢ करने से ब्रह्महस्यादि अधात्‌ ब्रह्महत्या मोहत्या बालहत्या सहस्या 
मदययरान इन महापाप मं परायण पुर्प भी उद्धार को भप्त हो जाते 

हे; अव इस यग श्रीसीताराम भक्रजने को सुख देनेके अथ फिर 
प्रणयत, सिच सप्त! भए क्हष्टय (लिययवविस्तर किया, स्पे 
उसकेभी एक एक अक्षर महापापं से उद्धार करनेवाले मौर भकोको 
त्र्या नन्द देनेवाल्ञे हु । आप स्वयं केसे हे के भ्रीसीताराम चरणकमलों 

के प्रेमरस से मत्त मधुघ्रत्त (भवर) की नाइ अनन्य ब्रन धारण क्रिय 
दिन रानि श्रीरामनाम यश॒ ररते (गजार करते) हैँ । अपार ससार 
गर से पारहनि तथा कुटिलजीवों को पार करने के अथ सगमरूप 
नोका,अथात्‌ परब्रह्म दि सीतापति श॒ द्गपर साकेतविहारी श्याम. 
सदर श्रीरामरूप, तथा तन्नाम ( ““ घोरभव नीरनिधि नाम निजनाव 

र” )+य्ोर तदगण लीला कथा (“भवसागर चह पार जो पाका । राम- 
क्था ता कहं ढ़ नावा")प्ुगमरूप¶ी नौका लिया, रेसे कलिकलष विध्वर- 
श॒नाचा्यं श्री १०८ तुंलसीदयसनी श्रीव।लमीक्जि सुनिके अवतार हए॥ 
कोई २ शुकाकर्ते हें कि “श्रीव!द्मीकिजी ने सुक्र जीये होके 

¢ कथो जन्म लिया ?" उसका उत्तर, इश्वर को तथा साकार सुक्र 
र्वोकोरेसी तामभ्यहोतीहे कि पनेर्पस ञ्योकेस्यों घने 


क 


ह 


ौ 


> 


सी रहै ओर अपने सत्य सकस्पस रूपान्तर तथा अवतार मी धारण 
करलेवे, देखिए भगवान्‌ भ्रपने परमधाम व्रिराजमान भी-रहते 
है खर मस्स्यादि श्वतार भी धारण कर लेत; पेसेदही श्रीवा- 
ल्मीकिजी को भी जानिए ॥ स्कन्दपुराण मँ लिखा हे ॥ 

शलोक “"वारमीक्रिरभवद्रह्या बाणी वाकस्य रूपिणीः 


भ्रीत्रह्माजी के अवतार श्रावारमाकेज। हष आर सरस्वताजा 

वाक्य हई देखिष श्रीब्रह्माजी मी वनेय शरोर वार्मीकिजी मी 

हए पेतही जानिए ॥ श्रीगोस्रामीजी ने भी अपना अवतार सभेत 

कियाहे (पद)""जन्म जन्म जानकोन।थ कं गुन गन तुला्तदासि गाए 

श्रीतुलसीदासजी के गान किण हए प्रसिद्ध बारह मथ प्रमाण हें 
( ५सिय स्वामिनी ? ) 

तव पद पदुम विहाय ना भरोत मोहि, जोहिं जिय लीजे सु 


र 22 


1 
| 


7 प << 


| 
| 


>) 9 
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मेश सिय स्वामिनी । यदपि हौं अधमा मलीन अघ ओघ खानिः 
तदपि कहा तेरी चेरी लिय साभिनी ॥ प्रभुदटरुते सरस क्षमादि 
शभ गुण सिधु, कीरति वदति श्रुति तेरी सिय स्वानिनी । ताहि 
वल शोचत नाम ले उदर भ्यो, तिदरि गणादि कृत केरी सिय 
स्वामिनी ॥ करत अधिक छोह तपे आप पाणनाथ, जपि रच तोर 
हग हैरी सिय स्वामिनी । ताते चार वार करजोरि मांगो दीन होड, 
राग निज चरणन नेरी सिय स्वाभिनी ॥ द्रवत न कोशलकुमार 
| तव नेह विनु, करे क्यो न योग कर्म डरी सिय स्वामिनी । जहो 


नहं द्र ते निकरे दं पे दयानिधे, साची शुनौ कहत हँ टेरी कलिय 





स्वाभिनी ॥ जोन भाया योगी तिद्ध ज्ञानी विधि शंभर ह लो, निज 


ऋ) 


¢ 
| वस माहि किये जेरी ज्तिय स्वामिनी । सोड तव कुटी विलोकत 


=¢, 


रहति सद्‌ा, चाहति कटाक्ष छपा केरी तिय स्वामिनी ॥ जनक- 


(ध 


¢ कुमारा रघुबश्वमणि प्राणष्यारी, अव अनि, ज्ञे नकु देरी ल्तिय 
स्वाभिनी ॥ “नेहलता ॐ प्रीतम से दीजिये धरायकर, विगरी 


वनेमी एक वेरी तिय स्वाभिनी ॥ । 
वित्ते | 


१ ~. २१ 


“"रामलला नह त्यो विरागरसदीपिनैीं ह, वरवे घना विरमा 
मति साई कीं पार्वती, जानकी के मेगल ललित गायः रम्य 
राम आज्ञोरची कामधनु.नाह की ॥ दोहा, ओ कवित्त, गीतवध, 
कृषं कथा कही, रामायन, विनै' ` माहँ बात सव ठाई की । जग्मे 
सोहानी, जगदीश्‌ हूं के मनमानी, सत सुखदानी, वानी तुलसी 


४५९ 


¢ गोसाई की ॥ १ ॥"` लोगाने दोटे बड़ सोलह यथ भी माने ह, प्रतु 
उन भधोरमे श्रीगोस्वामीजीकी ण अथं शेली नहीं पाइंजाती ॥ 
('जीवान्मन्दसततान्म॒भाग्यराहू ताञ्ज्ञात्वा कलद्‌।षत- 


स्तत्कल्याणपरायणः पररकविः भीमन्महर्विसप्ववम्‌ ॥ 


& 


वाल्मीकिः कृपया सहस्सु तुलस। दान्ति ना।स्ना कला- 
वाविभ्रय चकार रामचारेतं भाषप्रिवन्धनवे।। १॥ 





 सनदलताजी ( प्रीजानकं शग्णजी ) ऋरश्नयोप्या दनुमाक्नेवास मक्तमात। मान्त 
उत्तर पक्षादि ॥ 
त 2 


> 


[क 


। >~. 2. ~. ~> > 92 2 2 3 2 "2 
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५ ११९ फली 1७७७ ष प्रह पञ्प्न्‌ दना ४।ला ¶ तः धीन 
{प} पषछा> क्रीणाऽ ७ एष्णूल [५०८ [घए {६1९०11८5 ०८ लपन सफणत्‌ 
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076 ५1 धी प्रीप्८८ छ [एषाः दवदव १ [लाज ०५.१1. 
५ 0\€ [ष प्रकोएरम चाल तष्ट प्नाए्‌। [ऽ हाच ५०1 ( {1४ 
परेताय तोत 9 १3 एल फफ रो) (5 पणर + 3 [हाम्‌ 
५ (लाल १७, 3 १ टा कट्ल्व्ेणा एल्तृ्ीिहत [नि समालत्ेठणञा पृ्नर 
11८ 7्ा6्त्रात्त्‌ ०८ वस्म भत्र) ता दहएठ, शलो धल्टार ५ काः 
पततो) छौ, पमो) तात द्ात्त््ण> ण धा ज्लुाण०ज, ए {छतो ५१६५८ 
16८७, तावे [लाल पाण वरषा ०8. मौ [5 7८०।.०१ ( 1468) 
3 ० „ चोपाई । 
“न्वस्द्‌। तुलसिका गोस्वामी 1 जस समा सवके उर जामा 11 
( &?७ ) दीका । कपित्त । (२०६ ) 
तिया सों सनेह, धिनु पृ पिता गेह गई, भूल 
वाही ठर आ्राए हे 1 वधू अति लाज भई, गिषि सों निकति गह 
सीति राम नइ, तन हाड चाम खएह॥ सनी जप वात, माना 
होई गयो भ्रात, बह पां प्चिनात, तजि, “काशीपुर” धा हें । 
क्रियो तहा चातस्त, पथ स्तरा प्रकासत काना; लानारदह्‌ भवि; नन 
रूपके तिताए हें ५०८॥ (१२१) 
वातिक तिक्त 
श्रापका व्रह्मख कुलम सवत्‌ १५८्६मब जन्म डरा । यन्नपतात 
हान पर्‌ तद्यस्ययन कया, ववाह गानाभा हमा । स्ना स स्नहुथा, 
उसके मायक ( गहर ) स पता श्नात्ता कांड सिवन आया, तव वहु 
आपका अपन सं स्वह जानः [वना पदु हार पताक गह चलाम्‌ 1 
पीडे आरि आकर उसका जना सन, स्नेह दह्‌ दृशामल कडहुय 
उस।(क्‌ समाष ज्‌! पटच दख कं स्रा का आत्ता आइ (4 
कख कधयुकखाक मुखस यहा व्राणा नक्रल्लपड़ा (क “प्राप 
श्रगरामजा म इतत घकार धात नहा करत; [कजा गत्य नवान्‌ 


रदस्थ्ल्कत कथन्तत्र वनवत वननीत भधनीट चरथो ५८६५८ 


[ „2 >. 22 त 0 
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(4 ---------- 
‰ दोना लेक खख सुयश देनेवाली हे । मेरे शरीर मँ एसी प्रीति 
कीसो इसमे मांस रुधिर हाड चाम चोड क्याश्ौर कुच भी हे १" 

दो° “काम वाम की प्रीति जग, नित नित होत पुरान। 

५ राम प्रीति नित हि नड, वेद पुरान ध्मान ॥ १ ॥ 

लाज न क्ागत आप को, दौरे अयह साथ। 

( धिक्र पिक्र दे प्रीति को, कहा कह में १ नाथ ! ॥ 


षि, 


~, 


^ अस्थि चरम मय देह मम, तामे जेषी भीति। 
तषी जो श्रीराम मह, होति, न तो भव भीति ॥३॥ 
खरी के सुख से श्वीरामप्ररिति पेते बचन सुनते ही मापके हदय 
मानो ज्ञान वेराग्यरूपी सूय्यं उदय हो गये; प्रथम की द्शारात्रि 
मान. चली गई । आप उसी क्षण उक्ती ठिकाने से चलदिये;्ी 


पश्चात्ताप करके कुच प्रार्थना करने लगी; परन्तु आपने उसकी 


(~, > 


(क 

1 

५ 
6 पाचि 
५ 
सोर देखा तक्र नहीं । ध 9 
यहां सलर्नोनि इतनी युक्र बाता भौर भी लिखी हे कि शनीतुल- 
सीदास्त जी कई कोस चले आये; एक ठिकाने श्रीगंगाजी में जल 
५ ५ [= 4 [+ + [44 [4 ५ 
% पान करे तो रहे, तो स्वप्न म श्रीशिविजी ने श्रीरामयक्षर मेनन 
[+ 2, „4. ४ ५.११ 
राज बताया, ओर कहा कि ““ यही मंत्र यर श्रीराम नाम तुम जपो, 
4) [१ € = क [प 
तुमको श्रीरामनी दशेन्‌ देंगे" आप जागे, उसीक्षणसे श्रीरा 
य =+ [3 ~ [द 
% नाम नें अतिशय तस्पर हुये इसी हेतु से श्रीशिषर्ज! को गुरुदेव करके 
श. + ५१ ५ 
९ माने है ( हित उपदेशक महश माने गुरुके ^“ वाहक * मे ॥ 
^ मेरो माय वाप गुरु शकर भवानिये “ 
तदनन्तर भरी ^“ वाराहक्षि् ” मे आकर श्रीरामानन्दीय भ- 
११ [= ज 1, 4 44 1 + 
हामा @ श्रीनरहस्दिसजी से श्वीर।मर्भैत्रादिक पंच सस्कार यहण 
ॐ धीनस्दरिदासजी कौ गुखपरम्पया महासारा नमो कदी हैः- 
(१) श्री ०८ रामानन्द स्वामी (२) श्रीश्चनन्तानन्दजी (३) व्रौनरदरिदासजी 
(४१ इन्दौ धौनरहरिदासजी के शिष्य श्रीगेस्गमी ठलसीद्‌।खजी दे ॥ 
चिर गा स्वामी श्री नमाज की परस्परा या हैः-- 

(९) श्री श्य रामानन्द स्गमी (२) श्री ्रनन्तानन्द ( 2) पाकृ्णद्‌ासल पैदास 
जी (४) श्रो््रस्वामे (४) गोका ्ीनामज्ञो महाराज 1 च्रारः पाठक यदजानतेद 
है कि--दोना (मोसाई श्रीरामास्यामी तथा गोसाई ध्रीतुललीदासजञी ) एकी 
स्मय, शर परस्पर खमरप्यमर थप. 


1. त) 





६2 > > 2.१ 22 
~> 3 


र 


अ 2 2.2.592. 2 2215, ४ 2 
भाक्रस॒धास्वादं ।तिल्तक्‌ । ७५६५७ 








कर श्रीरामायणजी सुना 1 फिर आज्ञा लेकर वहा से श्रीकराशीजी 
आये; वहां निवास कर भ्रसीताराम प्रभृजी की मानसी तथा प्रत्यक्ष 
१ सेवा तत्पर होकर दद भजन मावना में अारुद हये ॐ 
छणपकरे नेच श्रीराम दश्ेन रूप स््रातिविन्हु के लिये चातक के 
| समान प्यति रहतेथे। | 
¢ 


अनन्त श्रीगोस्वमि तुललीदा सजी के जी वनचारित्र बहत सजनेोनि 
कह प्रकार से वणन किये हें किसी २ ने आपको कान्यङ्कुव्ज घाह्मण 


कहा है परन्तु वित्तेन सरयपारी नाह्मणए लिखा हे । उसमे कोई सकल 
( ““स॒दल् जनस कवितावल्णी) गमेगोत्री काईं पराश्रगोच्ी द्विवेदी 


पर्योजा के लिखते ह 1 ^“ तुलसी पराशर गोत दुवे पतिश्रौजा के“ 
^ _ 


एसा श्राकाएाजह्धा स्वामाजान लाह । अस्त, त्रह्यणनतशश््ह्यका 


< 


आपका जन्मस्थान नहीं हे । श्रीमोस्वामीजी का जन्मस्थान श्रीम॑गा 
वाराहक्षचर (सोर ) के पान्त अन्तर्वद म “तरीः नामक माममें 
वा “तारी” था। आपने “ राजापुर ” मे विरक्त होने के पीये निव।स 
कर भजन किया हे, इससे ब्रह भरीगोस्वामीजी करे विराजमानकी 
हहं संकटमोचन श्रीहनुमानजी की सूति हे । आर श्रीरामायण 
अयोध्याकांड भी हे । यह वातां वहां जाके भलीप्रकार निश्चय की 
गई हे । आपके जन्मका सवत्‌ १५८६ कानिश्चयहोताहें। षिताका 
नाम भ्रीश्रार्मारामजी अर माता का श्रीहूललसीजी महासुभ्वोने 
लिखाहे ॥ गोसाईजीनि अपन। नाम“ रामवोला? भी कवित्तरामायण 
म लिख! है ^ रामवोला नाम हयँ गुलाम रामप्ताहि को 





द « प्दृश्या गुरू ते राच शर सन्त वाच मनं जान। 
मौर शिव दयुमतक्वाः तवमर्ची “ चिरनः'॥१॥.) 
† ^ पुरान १८ पुरन चिरान ` धीरामचरितिमानस प 
पुरश्‌ को छयपेश्ता श्रपतास्यना क चिरान कष्टा (परान) वस्तुको पुसन चिरान 
कटति द 1 चिरन शब्द्‌ की जड़ “ चिर" जननिपे )। 


प्रापने पविन्न किया यह निश्चय हा । 
जन्मस्थान भीं लोग कह ठिकाने लिखते हे; बदा जिलेमे 
यमुनाततीर ^“ राज्ापुर ” को वहूत्त लोग कहते हँ परन्तु राजापुर 
धि 222 


ध. त 


(स न स्कन्ने 
७६८ श्री भक्रमाल सरीक । 


॥ 





च, 


( ६३८ ) दक्र | कत्रित्त । ( २०५ ) 

सोच जल सेस पाय, भते वरिशेस कोठः, वोल्यौ सुख मानि, 
हनुमानज्ञ वत्ताए है । ‹रामायन'” कथा, सो रसायन है काननि | 
को, आवत प्रधस, फे जात, घृना चाए हँ ।॥ जाय पहिचानि, संग 
चक्ति उर आनि, आ्राए वन सधि, जाति, धाय, पार्ये लपटाये है । कर 
तिरस्कार, कही “सकोगे न ठारि, मेँ तौ जाने रसस।र” रूष धयो 


वार्चिक तिलक । 
श्रीशश्चीजी मे शौच को आप '“्सी नदी के पार जाते ये । 


जते गाएहें॥ ५०६ ॥ (१२०) 


शोचशेष जल स्वाभावक्र एकर केटका परक वृक्ष स नित्य डाल द्या 


करते ये ॥ वहां अन्यन्न का एक भेत अकर रहता; ओर बह वहां ॐ 
पानी परीतताथा, कर्थोकि त्रेता को अशुद्ध ही जल पीने का अधिकारहे। 
एक दिन बह प्रेत परणट हो सलयपृवैक श्प बोला "भुम 
प्रेत को आपने पानी देकर प्रसन्न किया । कु मागिये । "श्रापने 
कहा “ममे श्रीरामचन्द्र का दशन करादौ, आर कड नही चाह- 
ना है ।" उसने कहा “व्यह शुक्रि तो मुके नहीं हे, परन्तु उपाय वत- 
लाताहूं। असुक्‌ टिक्राने श्रीरामायण कथा ज उनके कान की 
रसायनहे सो सनने श्री हस्तमनजी उपके अतेहें, अति दीन मलीन 
रूप धारण कर, सचते प्रथम आते ओर सवते पीठे जाति" वे 
आपका दशन करां देगे ।' 
¢ दो ० ''ामकथा जह कोड कहै, तहु तह एवनङुःतार । 
तिर कर चञ्घलति धरि सनत, वहत नयन जलधार ॥१॥' 
श्रीगोस्वामीजी उस कथाम जाकर श्रीकपिराज ( हनुमत) जी 
को पहचान वेट रहे ! चले, तव आप भी पीले पील चज्ञे । जव वन 
मँ निक्रल माये तव श्ीमोस्वाभाजी दोद्धके चरण पकड लपट गये ए 
श्रीहनुमान्‌जी कहने लगे छोडो २ तुम साधु होकर मुभे क्यो 
हो ?५ आप बीले"मेने आपको शीराम-दास्य रस-सारांश-म 
% जानलिया; अव चरण नहीं चोदया ।" श्रीहनुभान्‌जी ने त्तव प्रसन्न % 
क्यार कादरकदते द कि वीयर्म त। नित्यं ययाप.रद। शन्व जाते बरा प्रेतिल्ला। (} 


पष्थणयप्णन्िरथवैतकनिष्वनन्निथनिथ्तिरथविप्निथन्क केत शधतथ्््‌ 


॥ 


० 





७ 


भक्रिसुधास्वाद तिलक । ७६९ ¢ 





दशन दं मस्तके पर हाथ रक्खा। 
(६३६ ) टीका । फवित्त | ( २०४) 


“मागे लीभे वर” कहा “दीने राम भपरूप, अति ही अनप, 
नित नेन अभिलाखिये।” कियो ले संकेत, वाही दिनही सो लाग्यो 
हेत, आइ सोह समे चतं “कच छवि चाखिये ॥” आप्‌ रघुनाथ, 
साथ लिमन, चदे घोरे, पट रंग बरे हरे, केसे मन रालिये। पलि 


हनुमान आय वोले “देखे प्रानप्यरे १ “निक न निहारेमें तो भते । ¢ 


| होकरजञेता श्रीरामायण मे आपका रूप कहागया हे सो उस रूपते 
| ॥ 
फेरि भाखये'? ॥ ५९१०१1८ ११६) 
वार्तिक तिलक । 
श्रीमारुतनन्दनजी ने आपत कहा “वरदान मांगलो" श्रीगो- 


स्वामीजी मे कहा कि “अति अनूपश्चीरास भ्रषरूपके दृश्वनकोमेरे 


नयन नित्य च्रत्ि अभिल्लापायुकर हँ सो दीजिये ।” 
श्रोकपीश्ूवरजा न सकेत किया कि^^चल्ल। 1चच्कूटजा म दशन 
तेगा ।” श्रीगोस्वामीजी उक्ती दिन दशनाभिल्ाव पेम उक्कटामें 
भरे चज्ञे। श्रीविचक्रूटमें अकर जहां श्रीदतुमान्‌जीने बताथाथा 
हां वैटके यह विचार करने लगे किं“ वह शे भाश्रूत मेरे नेत्र कव 
चर्ेगे ?" इतने ही मे राजकुमार वेप से श्रीरघुनन्दनजी ओर लाल- 
लाडक्ते श्रौलपणजी धोद्धंपर चदे मगयानुकल हरित वलन धारण 
न किये एक मगा के पीये घोड़ा दौडाये आकर निकल गये । श्रीगो- 
स्वामीजी ने देखा तो, परन्तु मनम श्रीराम लक्षप्रणजी का निश्चय 
न किया। 
; पी श्रीहनुभान्‌जी ने आकर पृद्धा "तुमने प्रणप्यारे प्रभुको 
६ देला १ आप कहने लगे कि लैने भलि प्रकार निश्चय करके तो द 
“ नहीं देखा फिर दिखलाने की कृपा कीभिये ।' तव श्रीपवनतनयजी 
ने कहा^अव हम भसीभांतित्े फिर दशन करगे।*सो किर मन्द्‌ 
# किनी के तीर मे श्रीसीतारामजी सिहाप्तन पर विराजमान श्रीमरत 
लालंजी छत्र लिये श्रीलक्ष्मण शुच दहिने बाय चवर चलाते ये 


> 


७५७०५ भ्राभक्रमाल सरक । 








सादासजा का छृतकृत्य किया; फिर श्रीगोश्वामीजी काशीजी को 


। इस राजमाधुरा का दशन श्राहन॒मानजी कृष ते कराकं श्रातुल- 


चल आ, उसा देव्यरूपका माधुरा का ध्यान करतेथे। 


क्षा डरिये हत्यरि कों" सुनि अभिराम नाम धामने वलाय 

यो दियौ जे पस्ाद कियो सद्ध गायो प्यारे कौ ॥ महं द्विज सभा 

कहि बलि के पठाये आप “कंसे गयो पाप, संग रेके जये, न्यारे 
१ ६४, च, न 


क पाथा तुम वाचा) हुये सार नहीं सांचौ सज तात मत 
? दूर केर न अध्यारे का" ॥ ५११॥८( ११८) 


~ 


| ( ६४० ) दीका । कावितत । ( २०२३ ) 
हत्या करि विभ्र एक, तीरथ इरत श्यायौ, करै म॒ याम, 


~ ~~. 
५ 


हत्यारेको भिक्षा डाल दीजिये ।” श्रीमोस्वामीजीने सुना 
अति अभिराम शत कोटि तीर्थं सम पावन नाम कह फिर अपने 
को हत्यारा भी कहता हे यह कौन है १” आपने निकल के पुद्धा। 
उस्न अपना द्तान्त कहा । आप वोले करि “जो तुम इसप्रकार 
ग्लाने वाोनतापूत्रक मेरे प्राणभरिय पर्न भ्रीरामजी का नाम 
उच्चारण करतंहा, ता शद्ध हागय, अता रो 1१फर उसको 
पक्ति मे वटके श्रीराम प्रसाद पाये । 


(क०) “हरी भरी वाटिका सपर्मकी नेशनल अतति, जके देखे 
छट जति सब इल दवद हं । व्याप्त, शक, नारद, भुना, शेषः 
शरदा, पाराशर, कालमाकः, मालिनको बृन्द्ह्‌ ॥ चर सम्प्रदाय 
के चना चार २१, “र्ग” शाले, वेद तरु पति, राजत स्वद्धन्श् हे। 
चथराक ' तुलसा, सप॑म ताके मध्य पठि, अजव निकास्यो रामयश्युः 
मकरन्द हे ॥ १॥' 


य।त्तिक तिलक । 
~ एक समय काशाजी में एक व्राह्मण हेत्या करके अनेक तीर्थ 
करते आया ओर वड दीन स्वरसे पकार के कृहता था “रामराम, 


( डाक्टर रामललशरण मास्टर “स्म ) 


। 








किये इसका पाप केस दरुटगया १ प्रि से न्यरे करिये हुये को आपने 

अपने साथमे लेकर भोजन किया, यह अयोग्य हे!” आपने 
उन्तर दिया फि “राप ल्लोम शारी के पस्तक पृते तो हें परन्त॒ उन 
के साराथेमें टटृता सचाई नहीं करते; इससे आप लोगो कामत ‰. 
कच्चा है, हदय का अक्ञान अन्धकार नर्ही जाता; देखिये तो श्रीराम- | 


क =, 


तापनी आदिक श्चुतियो तथा हारितादि स्म्तियों से श्रीरामनामकी 
कैसी महिमा लिखी हे |“ ^ 

( प्रमाण श्लोक ) “" ब्रह्मघ्नो गरुतल्पगोपि पुरुषः स्तेयी सुरापो 

.ऽ्पिवा मातृश्नातृविहिसकोपि सतत भोकवद्धस्पहः। नित्य राममिम 

¶ जपन्‌ रघुपतिं भक्तथ। हृदिस्थं तथाध्यायन्सुक्गिमुपेति कं पुनरसौ स्वा- 

चारयुक्रो नरः॥ १॥ स्वप्ने तधा संश्रमतःप्रमादादिजम्भणात्सेस्खलना- 

दयभावात्‌। रामेति नाम स्मरतस्तक्घढे नरयत्यस्तख्यद्रिजयेनुहस्या॥२॥ 


ठ 
| भक्रिसधास्वाद्‌ तिलक । ७७१ 
इस वातां को काशी के सव त्रह्मणों पंडितोंने सुन कर सभांकी 
श्रीर्‌ श्रीगोस्वामीजी को वुल्लाकर कहने लगे कि “विना प्रायश्चित्त 
| 

| रकारोच्यारणेनेव बहिनियाति पातकम्‌ । पुनः पवेशुकाल्ते च मकारस्तु 


८ कपाटवत्‌ ॥ ३ ॥ (त्तिः ) य पएतत्तारके ब्राह्मणो नित्यमधीते स सर्व 
पाप्मानं तरतिसप्स्युं तरति स ब्रह्महस्यां तरति स भ्रूणहत्यां तरतिस 
वीरहत्यां तराति स स्वहत्यां तरति त संसारं तरति लं सर्वं तरति सोऽपि 
सुक्रमाभ्नितो भवति स "मंहाम्‌ भवति सोऽश्ृतस्वं च गच्छति ॥ इति 
श्रुतिः रामतापिनीयोपनिषदि ।” श्रीरामेति परे जाप्यं तारकं तरहमतं्त- 
कम्‌ । ब्रदमह्यादिपापध्नमिति वेदविदो विदुः ॥१॥ इति सनर्छसार- 
संहितायाम्‌ 1 

“तुलसी अघ सव दूर भे, रा अक्षर के लेत। 
` तहां वह्ुरि वे नी, “मा' अक्षर पट देत { 
न 


( ६४१ ) रीका । कप्र्त ! ( २०२) 
देखी पोथी वाच, नाम महिम करी संच, “चै हत्या क्र 


कैसे तरे 


= 


रे कहिं दीजिये ?।५ ^“ त्रै जौ रतीति कह्‌1, कहीं र 


हाथ जवे शिवजुकां वैल तव पंगति मे डीजिवरा यारे स ~ 
(9323 £ 


र 7 > 29 92992 22 


७७२ श्रीभक्रमाल सरीक । 
[ब 1 | ‰ अ + ६६ भ [9 
दिथौ चलते जहां पन किय बोले ““ आप नामके प्रताप मति भीनजि 
[^ ४ [५ 
ये । जेसी तुम जानो तेसी कैते कै वखानो अहो ” सुनिके पसन्न 
1 





पायो, “जज” पुनि रीभिये ॥ ५१२॥ ( ११७) 
वि तं „ वातिक तिरक । ( 9.8 
श्चापके कहने पर पडता ने उन पुस्तक को वचि देखे तो ब्रह्म 
हत्यादिमोचनी श्रीराम नाम की सिमा सत्य सस्य जिखी यी 
तथापि पडितीं ने कहा कि ^“ लिखा तो है परन्तु कैसे जान पटक 
यह हत्या से द्रुर गया ? ” आपने उत्तर दिया कि “जितत परकारसे 
त॒म लोगों को प्रतीत भवि सो कहो! पडतो ने आपस मे संमत 
करके कहा कि ^“ इसके हाय का पदाथ श्रीविश्वनाथजी का नन्दी 
(पाषाण का वैल ) भक्षण करलवे तव इसको शुद्ध जान पक्तर्मे 
ग्रहण करलं ।*' आपने कहा वहत भच्छा चलि । 

‡- भाल म प्रसाद्‌ भरके उसक हाय म देकर समाजस्हित नन्दा 
के पास अये, ओर श्रीतुलसीदासजौ ने विनयपुधैक नन्दीजी से 
कहा कि “श्प श्रीराम नाम के प्रताप से मत्तिको सरस कर इसके 
हाथ क प्रसाद पाडयै, क्योकि श्रीराम नामं का प्रताप जेसा आप 
जानते हे वैसा मँ नहीं कह सकता \" यह सुनते ही नन्ईैश्वरजी 

प्रसन्न होकर सव धसाद पागये । देखके सव सन्न गोस्ाभीजी के 


^ 


विश्वास पर रीभ के ""जय जय" धुने करने लगे। श्रीराम नामकी 
जय, श्रीतलसीदासजी की प्रतीति की जय] 


( ६४२.) खीका । कषित्त । (२५१) ¢ 
श्राप निक्षि चोर, चोरी करन हरन धन, देखे श्याम घन, हाथ 
चाप सर लिये ह । जव जव अव्र, चान सधि रपि, एतो अति 
सड़रावै, देवै वली दूरि किए हे ॥ भोर आय पृद्े “अजु ! सावरो 
फिश्णीर कोन ¢` सति कार मोन रहे, आस्‌ उ{रिदेए हं। दे सरवै 
लटाय, जानी चोकी रामराय दई, लं उन्हौ दिक्षा सिक्षा, सुद्ध भए 

हिणषं॥ ५१३॥ (११६) 
यात्क १तै्क 1 

एक समय रारि श्रीगेपस्वामीजी के यहां कड चोर सिल के धन 

श 


32 


न, „ 


सराने को आये; सो देखते स्याहं कि एक घनश्याम सन्दर वीर 
करि तरकस वधे, हाथमे धनुप बाख लिये, खडा है । तव चोर 
चले गण, कु देर फिर स्थान के दूसरी दिश म आये, वहां भी 
रक्षक खड़ा धल्प बाण को सधान कर मानो मारही डलेगा † इसी 
प्रकार स्थानके तीनों दिशाश्नों म कई जार चोर अयि, परन्तु उन 
सैतोमुल रक्षकने स्वश्मोरसे रक्षा की, बरच अपनी शोभासे 
चो के चित्त कौभी चरा किया । इतने रात्रि भी बीत गई । ्र्च 
के दश्वनसे चोरोंकीकुडश्मोर दही दशा हग, हृदयम उस डवि 
के दृशुन की बड़ी अभिलाषा, ओर शुद्धता, आगर । 

सवेरे सव चोर श्वीगोस्वारमीजी के समीप आकर पने लगे, किः 
“महाराज ! आपके स्थान मेँ श्यामसुन्दर किंशोर वीर धनुष व।ण 
लिये कोन रहता हे ? कहां है १ ओर कुड अपना वृत्तान्त भी कह 
सुनाया । आप सुनकर मोन हो रहे; ओर नेतरो ते आसुरो की धाराः 
चलने लगो । हक्यम यह अनुताप हुखा कि" हाय | यहे तुच्छं 
मायिक पदार्थ के लिये प्राणप्रिय श्रीरामकृपालजी ने राघ्िमें चौकी 
दी“ उसी क्षण सब द्रव्य घरतन आदिक पदाथ लुटा दिये। 
श्रीरामदशंन से, ओर धीगोस्वामीजी की दशा देख, चोरों के ९ 
हृदय अतिशुद्ध होगये, चरणों मँ पड़ कर, भाथना कर श्रीरामरभंन 
पच सरकार सदपदेश लिये, ओर कृताथ हये । 

॥ सवेया । 


“ञमि सन्दर रूप अनप महादवि कोटि मनोज लजावनिहारे । 
उपमान कहूं सुखमा के सुमदिर मंदिरं के वचावनिहारे ॥ 
दिननायकू निशिनायकटूं म॒दनायक्‌ के मद्‌ नावनिहरि। 
सावर राजक्रिशोर वशो-चित-चोरनदं के चोरावनिहारे ॥ १ ॥" 
(६४३ ) का । फवित्त | ( २०० ) 

कियो तन विभ्र स्या, तिया चली सम लाभि; रहीं ते देखि, 
क्रियो चरण प्रनाम हे । बोलते यों ““सुहमगवत्ती ,*” “'मस्यो पति होक 

तीः» “ अव तो निकसि गं अयासं सेवौ राम हे'' ॥ बोलिके 
थमि निनि ८४८6 








वास्तरहं तोन सूम श्याम धामहे ॥५१४९॥८( ११५) 
या्तिक तिलक । 


स्वासीजीको देख दुर ही से चरण मे प्रणाम पिया ; पने आशिष 
दिया करि “सौभाग्यवती हो ।'” बह बोली “ स्वामीजी | मेरे पतिका 
तोशुरीरद्ुट गया है, में सती होने जाती हं |" मापने कहा किं 
“श्रव तो मेरे मुख से निकल गई; जो तुम श्रीरामजी की भक्ति सेवा 


= [+ 


अभिराम ह । भये सव साधु व्याधि मटीले विपमलत्ता की जाकी 1 
के शरीरके साथ सतीष्ठोनेको चली जाकी थी। मागं से ्रीगो- ई 
क्रे तो इतको जिव ।* 

उसके दुट॒न्व भरको लाके कहा कि“श्राजसे सच भ्रीसीतारास 
नाम जपो श्रौर परेमभक्ति ततं परायण हो, तो यह श्रीरामङ्ृपासि जी 
उठे ॥'° सनते व्राह्मण के सव परिवार वोले किं हम सवज 
भर भजन करणे जो यह जी उटे।" आपने कहा “सत्र हाथ उठाके 
(जय-जय श्रसीतारामः कह 1" सवने पसा ही किया । उन सवके 
साथ वहम्रतक भी उरक हाथ उठाके “स।ताराम" कहने लगा।उस- 
को जीवित देख ("जय-जय-"कार धान हूं । तच तो बहे ब्राह्मण छार 
उसकी द्री तथा सव परिवार श्नीराममन्न ग्रहण कर श्रीरामभक्तियुक्र 
साघु होये । श्रीगोस्वामीजी ने सवकी भक्ति-विमुखतारूपी व्याधि 
छुडादी कफिजितस् विमुखताकी गंधिमात्र रहनेसे मी श्नीरामश्यासः 


चिन ष्छगातनिछनिषछनिनेयमयेयेनिथयेतननषकनेती 
७७४ श्रीभक्तमाल सदीक । 
कुटव कही “जौ पै मक्रि करो "सही, गही तच घात जीव दियो 
श्रीकाशीजी मे एक समय एक व्राह्मण मरगया याउसकी घी पति 
¢ | 
सुन्द्रका धाम नहा सक पटता। 
बिभ्र ज्यायो जानिये । देखिवेकों चाहे नीके सखन निबाहि, आय 
कही वह विने गही चले मन आनिये ॥ पटुचे नृपति पाल, आदर 
भ्रकास कियो, दियो उश्च आसन ले, वोरयो म्रुवानिये । “दीजे / 
स] 


""पातसाद'' १८५? =वाद्श्वादनदुपति, मदीप 1 


। ~> 22233 5 





( ०४९ ) टीका । कवित्तं । ( १६६ > 
दिज्ञीपति पातसषह अहदी पठाये ज्लेन तकौ, सो सुनाया सवं 


अ पिनिम 


भक्तिसुधास्वाद तिलक । ७७५ 








२) पहिचानिये"' ॥ ५१५ ॥ (११९) 

वात्तिके तिलक्र । 
जव आषक्री कृपा से बाह्मण जी उडा तव चारं र सयश 
| फेल गया । इस वातको दिल्लीपति ५०.५८५ ते भी सुनके, 


,- 


#। 


सापका दशन करने के लिये, दतो को काशी के स॒थादार के पास 
भेजा, कि '"जिन साघु ने मरे ब्राह्मण को जिला दिया हे, उनको यहां 
भेजदो । 
उत सवादार ने श्ीगोसामीजी के समीप आकर भान की 
किं “्वादशाह आपका दशन किया चाहते, कृपा करके सुखपू्वैक 
चलिये । महाराज ने बहत प्रकार से विनय किया है ।° आपका 
बुल्ाना सुन यहां के बहुत से राजा सेवक लोगों ने कहा कि “स्वामी 
जी | हम सर्वोको शंका होती है आप मत जाइये; आपके अर्थे 


५ 
९ करामात्‌ जग ख्यात्त सव मात किये," कही “मढ बात एक राम 
1 8 


जो हम सर्बोके भाण लगे तो हम युद्ध मँ दे सकते ह । सुनके श्रापने 
मज्ञा दी किकोहं शंकाकी वात्र नहींहै, हम जाके पिल आवमे।" 
भाप सवको समभाके श्रीगगाजी में नोकापर चट प्रयागजी ५ 
येऽहं से धीयजुनाज॑ मे नोकापर चले; मार्यं के लोगे।को दर्शन 
देते कृताथ करते दिट्ली मे यवन राज ऊ सभार गये; वह उठकर 
खड़ा हो वद्धे उच आसन पर विराजमान कर खदुवानी से बोला 
“श्नापने मरा मनुष्य जिता दिया है चह वात सारे संघार से वि 
ख्यात हो गई हे इसते सुमको भी करामात दिखाहये । श्रीगोस्वा- 
-# सीजीने उत्तर दिया “क रामात्‌, अजमत आदिक भटी वात हम 
4 एक भी नहीं जानते, केवल श्रीरामजी को जानते मानते भजते है ॥ + 
( ६४५ ) ठीक । कवित्त । ८ १६८) ‰ 
“देखें राम केसो" कहि, कैदं किये, स्यि हिये ““हजिये छपाल ¢ 
दनुमानजू दयाल हो ॥* = फेक्ि गण्‌ कोटि कोटि कपि 
नथ, लाच तन लाच चीर भयो यो विहाल हो ॥ फर कोट, म 
चोट, किए डत लोट पोट, लीजे कौन जट जाय, मान्यौ प्रलय 
` १ न्द = बन्कषरङ्नर्वना------ चन्दीधर्े रखन। । “ 
[त्‌ > 443१ 








0 
इ & भ्रीभक्रमाल सटीक । 
/ 





भा, वारो धन माल हो ॥ ५६६ ॥ (११३२ ) 


बार्तिकर तिलक । 


आपका उत्तर सुन यवनराज सक्रोध चोला किदे राम कैसे 
फिर श्रपने मनुष्यों को आज्ञा दी "इनको ज्ञे जारो एक 
यह म वेठाके पहरा में रक्खो, विना कुड कर।मात दिखाये नहीं 
छोडगे ॥ लोगोने एे्ताही किया । तव भीगोस्वामीजी ने हृदयम 
प्रन करामातासहायक श्राहतमान्‌जाका स्मरणकर वनय तकया; 
“हे श्रीहतुमच्‌ कृपा्तिधो ! अव आप द्या कीजिये । 
उसी क्षण इन पदों को वनाके प्रथिना की-- 


। ~.29, 


सहिव कटरुनरामस तोसे न वीजे ॥"* इत्यादि । 


( दृता पद्‌ >) “समरथ सुवन समीर के रघुवीर पि्रारे । 


( पद > “देखी तोहि न धूमित हनुमान ददीत । 
मोपर कीवी तोहि जो करलेहि भिसारे॥ “इत्यादि ।* 


काल हो महं तव भख, दुलप्तागेरकों चातै, अव वेह हमे रा, | 
आपकी ्राथना सुनतही राजण् मे यर सव नगर भरमेंको- षर 
ठान कोट बन्दर फैल गये, सो केसेकि नये अथात्‌ स्य श्रौहनुमान्‌- 
5 जी वड विकराल अनन्त रूप धारण कर श्रागये ओर सवकी दुर्दशा 
करते लगे । नघा ते दतां स लोगों क्रो नोचने लभे यहां तककि 
यचनराजं की नरिर्यो वेगमोके वनो को चीर फाड़ उलि नाच चोथ 
के विक्त कर डाला । वानरघरन्दों ने जैसा लंकामें उपद्रव करियाथाङ 
सा ही यहां उत्पात मचाया,कोट को तोड़ फोड़ डाला उन्दी पर्थरो से 
ल्लोगों को चोट मारते लोट पोट किये डालतेये सव लोग हाय हाय 
कर रोने पुकारने लगे ॐ अव हम क्रिसरकी ओट से वच सने 
यही जाना कि प्रलय हृश्रा, महाउस्पात देखा । तव यवनराज के 
हदय की असिं खुली, दुख के समुद्र मे इव के निश्चय कियाकि 
श्रव वेह फक्रीर हमारी रक्ता करगे उन्हीके उपर हम अपना धन 
स्पात्ति निवलावर कर देंगे । (4 
(य 


2 ~ 2 


8 9.5. 9 





= ८ 
ध भक्रिसुधास्वाद तिलक । ७७७ 
मा 
(८ ६४६ ) टीका 4: कव्ित्त । ( १६७ ) 
प्राय पाय लिये, "'तमं दिये हम धान पर्वे,” आप सममं 


कृष्या “भयो धर रामज् कीं वागे खाई दा जये ॥' सनि ताज द्यो 
ओर कस्या लेके कोट नया, अचह न रह कोरः वामे, तन जये । 
9 काशी जाय, बृन्दावन आय मिले नाभाज सों, सन्या हो कावित्त 
९ निज रीभ मति मीजये ॥ ५१७ ॥ (११२) 
> वार्भिक्र तिलक । 


"'कृरामात नेक लाजयेः । ज्लाज दविगया न्प, तव राखि लयो, 
दश्वाह दोड़ता हा आके भीगोस्वामी जी के चरण पकड़ | 
# कर विनय करने लगा किं ““खन्रहम लोगोंके प्राण आएके दिये ट 
रये मिलते, ओर प्रकार से नहीं वच सक्र ।' सनके श्रीगोस्त्रामी 
5 जी ने कहा "शुद्ध काल करामात्‌ तो देख ला 1” आपकर वचन सुन 
† अति लाजत हो, कहने लगा किं ^^सेव देख कतिया अच रक्षा 
कीजिये ।" आपने आज्ञा कीं फि “जो रक्ता चाहोतुो हाथ उटा 
कर सव लोग श्रीरामजी की दोहा दो। ] 
उन्होनि पेखा ही किया । तव श्रीहनुमान्‌जी ने अपना क्रोध 
^ उपद्रव रशत कर लिया 1 तदनन्तर श्नीगोस्वामीजीने भथम पदो 
# मे ज भ्रीहतमानजी को प्रणय कठारता कहौ थी उप्तके क्षमापन 
# मे इस पद्‌ से प्राथनाकी। ध 
१ +( पद ) “अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी। 
इनको विल्लग न मानिये बोला न विचारी? इ ० । 
क्षेमा होनेपर यवनराज ने भ्रीगोस्रामीजी से बहुन प्रेम प्राथना 
१ कर कहा $ ““अव समे कुं आज्ञा दीजिये सो सेवा करू 
? ऋआपने कहा कि ‹ यह तुम्हारा धर, नगर श्रीरामजीका हो गया (7 
| 
| 


न 


#“ श्रीहनुमानजी ने याना कर लिया इसको तुम शीघ्र छोड़ दाः” आज्ञ 


४५१ कह. 


+ सुन वहु उस नवास का इड दूसरा नया काट नमा कराके 


ये १ 


£ उसी जा रहा । अव तक भी उशत पुरानी जमह्‌ मे कोडं नहीं 
९ रहता; यदि रहै तो वह न्दरो के भारे रहने न पावे) 
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इन्दावन सें आकर श्रीनाभ।स्वासीजी स॑ प्रेपवेक मित्ते श्रीनाभा- 
1 जीने जो भक्रमाल्म आपके यश का दुप्पय ्िखाथासो सनाया 
सीताराम कृपा स्मरण से दोनों ने परम सुख पाया ॥ 


श्रीभक्रमाल सटीक । 
दविर श्रीगेस्वामीजी दिली से काशीजी को चल दिये। मागमे 
( ९५७ ) ठीक्रा । कपित्त । ( १६६} 

¢ मदनगे।पाल ज़्‌ कौ दरसन कारि कही, “लही राम इष्ट मेरे 
इष्टि भाव पागी हे" । वेसही सस्प क्रियौ, दियो ले दिखाई रूप, 
मन अनुरूप छवि देलि नाको लागा हे) काहू कही "द्रष्य ऋअव- 
तारीज् परसस महा, राम श्रत,” सुनि बोलते "मति भतरामीहे। 
दशरथसत जानो, सुन्दर अनूप मानौ, ईशता चताई रति वीस 

गुनी जागी है" ॥ ५९१८॥ (१११) 

चारिक तिक्र । 
बृन्दावन मे श्रीगोस्वामीजी श्रीनाभा स्वामीजी को मिलके अति 
सुखी हए; फिर उन्हकिं साथ सोर उ^एवा कं सहित युस्य मदिरा 
मे दशन करते, श्नीसद्नगोपालजी के मेदिर मे अये। वहांशभ्री- 
गोश्व।मीजी दंडवत्‌ प्रणाम करना चाहते ये कि एक कृष्णोपाप्तक 
ने परश॒रामदासजी कृत यह दोहा पदा-- 2 
~श्द्‌।० “पतं अपने इष्ट का, न्न कर्‌ सव काय । | 
~ इष्ट विहीने परशराम, नवे सी म॒रखदहाय॥ १॥ 1 
दा०. ^वरशुरम कं वचन सुनि, मानत हिय ह्लास । ९ 
सीता रवन॑ संभापरे के, बाले तुलसीदास ॥ १॥ 
कहा करीं छवि आजकी, भले वने हौ नाथ। 


९ 


2 


क 


तुलसी मस्तक तव नवै, धरो धकप शुर हाथ ॥ २॥ ९ 
“श्रुरली लकरुट राय के? धस्या घलुद शर हाथ । | 
सुलसी लखि रुचि दाक्तक्रीः नाध भये रघुनाथ ॥ ३ ॥" 
० ^“ यह भत्यच्ड देख्यो संसारा, इन्दावन माच्यो जयक्रारा % 
एक समय ज्ञनगद्री मे श्रीगोखामाजी जः बिराजे, किसी नज- 4 
१ नासी ने कहा कि ““धरीङ्कष्णचन्द्र अवतारी चड़ प्रशंसनीयहे। 
(क 22222 


॥, 


५ 2 212 92 -2.-3. 3223 2 "7 
भङ्तसधास्वाद्‌ तिलक 1 








श्लोके ) 


‹“एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ सो इनको खोड 
आप अरंशवतार श्रीराम जी को क्यो भजते हें १” सनते ही श्रीगो 
स्ामीजी भ्रीरामरूप माधुयानुराग बुद्धियुक्र बोले में तो श्रीचक्रवर्तीं 
महाराजाधिराज श्रीदशरथ जी के सत जान परम सन्दर श्रति अनूप 
मान सानुराग भजता था; आज आपने अश ईश्वरता भी चतादी, 
इससे मेरी रति प्रीति श्रीरामं श्याभसन्द्र जी मे वीस शनी जग 
उल” ॥ 
दो० “जो जगदीश तो अति भलो, जौ भूपति तौ माग। 
ठैलसी चाहते जन्म भरे, रामचरण अनुराग ॥ ९॥” 
| 


[ ^*.4 


)» “यह सुनि जानि अनन्य उपासी । गहे चरण सव सत हलासी)” 


| 


देलिये श्रीगोस्वामी जी ययपि श्रीरामपरल सवोततारिखभ्रमाण 
देकर उनको निरुत्तर कर सकते ये तथापि माधूर्यपरत ही से.जीति 
लिये काकि आपका सिद्धांत देताहीहै। 


१, 


2 


म ४9 


दो० शजो मधु दन्द ते मेरे, माहुर दियो न जाय 
जग जित हारे 'परशुधरः, हारि जि 


रण 4 


° ^"फीके विना अनन्यता, यदयपि चड़ महान । = “^ 
सरन्द्रता धरवदे सव, तिना नाक अरु कान ४" 


रघ॒राय ॥* .- 


[1 


क 323 29१ 2 9 


।; 


० 


ध गे।स्वरामी श्री १०८ तुलसीद्ासजी महाराज तथारश्नी 
मचारत मानस "का प्रशसा, काशीवासी साहिव्याचायश्र 


अभ्विकादन्त व्यासजी ने जो कविन्त लिखे हँ, सो कविता भी देखने 
ही योग्य हें ॥ ( पटना खड्ग विलक्तत्रेप् मे मिलते हे) ८4 





ह| 


् ध्राजानको घाट स्वाम्‌ श्ना १८र८्प०्रामदललेभागरण महारजज। का श्राह्नानुसार 
¢ पकर वक्रातने लखनऊ नदचलषकेशरब्रसम १६२५ दस्न््‌म जा समचारत्रमानस 
यग ठ, उप्तम श्रयास्चामा जाचना पाल्व॥ भु 


व न 3 2 


) 





7222222. 
८० श्रीभक्तमाल सटीक 1 । 
--- - 
जी, 


॥ 


९ 


रिथ च्रपारहैः । इत 


के चरि 
कि जितना श्रीपरियादास 


दास 
हे 


सुभेर गोस्अमी तुल 


श्रीभक्रमाल 


र 
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चौ० रामनाम अनुराग गुक्ाह । दीजिथ, भ्रमु ! निजदास कि नाई ॥ 


न्न 


-# 


का श क : 
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८२ श्रभक्रमाज्ल सटाक । । 


(१६३) श्रीमानदासजी । 








(६४८ ) दप । ( १६१५) 


गोप्य केलि रघुनाथ की, मानदास् परगर करी ॥ 
करना वीर सिंगार श्रादि उज्ज्वल रस गायो । 
पर उपकारर, धीर, कवित, कविजन मन भायो ॥ 
कौशलेश पदकमल अनेन दासत त्रत लीनौ । 
जानकीजीवन युजस रहत निपि दिन रग मीने ॥ 
रामायन नारक की रहसि उक्ति माषा धरी। 
गोप्य केलि रघुनाथ की मानदा परगट करी ॥ 
॥ १३० ॥ (८९ ) | 


चार्सिक तिक्तक । | 

श्रीजानकीजीवन रघुनाथजी की गुक्त केलि ( रहस्यलीला ), 
श्रीतानदासजी ने काव्य द्वारा प्रगर् की; उन लीलान्नो म कर्णा- 
रेस,- वीररस; उञ्ञ्वल श्यद्धीररसं आदे, संबरस अति उञ्ञ्व- 
लता से गान क्रिये, ओर बड़ परोपकारी अति धीर हुये । आप का 
केश्चित्त कविजनों के मनम बहुत अच्छा लगताथा । श्रीकोशुलेश्‌ 

रामचन्द्रजी के चरणकमलं म श्रनन्य दास्ता का बनधारण 
किया । श्रीजानकीजीवनजी के ययश अनरागकेरेग्म दिनि रात 
भीगे रहते थे । श्रीरामायणुजी तथा श्रीहुनुमन्नारक आदिको की 
सब रहस्य उष्कियां भाषा सं वणेन कीं । एत श्रीमानदासजी षः 
श्रापने श्चङ्काररतस सोर माधुय बट्ूत ही उत्तम रीतिसे लिखा ह । 

-.दो° “सी केहते सुख उपज, “ता” कहने तम नास्त } 
तुलसी “प्वीता” जो कहे, राम न सड पातत ॥ २ ॥ 





९ श्रननिनश्नन्य 1 
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व 





( १६० ) श्रीभिरिषरजी । 


(६४६ ) दप्पय | ( १६४) 
श्री) बल्नमज के वंशम सुरत गारेधर्‌ भाजमान॥ 
रथं धस काम साक माक्क अनपायानं दाता। 
हस्तामल श्रुति ज्ञान स्व ह शल्क ज्गता॥ 
पर्वया त्रजराज कवर क मनकों कष 
दरशन परम एनत सभा तन अग्रत क्व्‌॥ 
विटलश नदन समाव जग कङ् नाह ता समान्‌ । ( 


क, 


श्री) वल्लमज्‌ कं वश म सुरत गादरधर्‌ भ्राजमान ॥ 


| 
५ 


श्नीभल्लभाचाय्जी के वेशम, श्ची “गिरिधर” जी कस्प्रक्षके 1 
समान शामा को ब्रत हए 1 सय धम काम मक्षि तथा अनपाय नी 
भक्तं के दनवालें हृद्‌ । श्रुतं सम्भव तान खापका हस्तासलक्‌ था? 
तथा सद शास के क्तात्ता थ) पपद्यं को द्रे सका प्ररचया श्रा- > 

स॑ 


=> ९. [> 


बजराजकमार कर्एचन्दरजा कं मन का खलीच संता धा। आत 
पनात उशुनयुत सभाम चठ वचनास्तक्ा वषाकर ।श्री- 


भन [भ 


विषटलेशनन्दनजी के सभाव के समान जगत्‌ मे ओर किसी को 
सुभावन हा ॥ छ 


( १६५ ) श्रीयसाई गोकुलनाथजी । 
८६५० ) छष्पप {८ १6३) 


(्री)स्तमज के वशम य॒नानाषे “गोकुलनाथ 


न ल, 


पका क्सिी पायी म इस दुत्पय के श्चनन्तर पकर चुप्ययदै क्रि जे पुरानी किखौ 
भ्रति भ नर्द पाया जता! निथच्य दोठा हे करि उस पुस्तकके चुपाने वालके 
पुखट सेनीय। 
विद्धनवश कस्यएण के शिष्य सोनि रूद्‌्राुख (निकर, दर्यादि' ॥ 


(न 





+> 2 23.79 292 > 7 9.9 
श्रीभक्तमाल सटीक । । 


6 त॥ उदाधसद्‌ अक्षाभ सहज न्दर मत मी । ¢ 
ग्रस वत्तन गस्यज्‌ भलप्पन सप जग सप्‌ ॥ 





त विटदश को भाक्क भयो षृज्ला द्द्‌ ताके। 
मदत तेज प्रताप, नमित नरवर्‌ पद्‌ जाक॥ 
निविलीक आसय उदार, मजन पंज गिरिधरन रति, 

ल्लम्‌ कं वशम, यनेनपे ""गाङ्कलनाथः अति ॥ 

१३२ ॥ (८२) 


वातिक तिलक । 


च 


५ 


श्रीवल्लभजी के वैशमे (आपके पोते ) भां “'गाकरुत्तनाथजी 


अति उत्तम गुणोके ्िषु हये । समुद्र के समान क्षोभरहित्‌, गंभीर 


९ 


फः, 


सहज सुन्दर, मितभाषी हुये । ओर स्नापका श्रीर्‌ पु गोरु 
& गिरिराज्ञ सम था, इस वात के साक्षी जगत्‌ भरके लोगे कि 
आप बह्धेःमलप्पन साधुतायुक हये । श्रीकि्लेशजी की भक्रिप्तागर 
के श्राप दद्‌ वेला ( मर्यादा ) के समान हुये । श्रीभगवान्‌ के तेन 
प्रतापयुक्र होने से आपके चरणं को श्रष्ठ नर वन्दतेथे । सत्थयुक्र, 
एय अन्तःकरण मजनपुच, गोवरधनन्रथन्ची कि पति परय 
हये ~ . 
<~ ४५ (९५१) दीका । कवित्त ) (१६२) 
ञ्रायो-कोठः शिष्य होन स्यायो भेट लाखन की, भाखन की 
स 


४९१ 


( चतुर ति रीकये। करं है सनेह तरो ? जाके भि 
( विना देह उयाकुलता होय जपै, तो पै दीक्षा दीजिये ॥ वोल्यो 
++ “अजु मेरो काहू वस्तु सो न हेतु नकु, “नेति नेति कही हम, 
गर दद्धि लीजिये! प्रेमही की वात इहां करही पलदि जात,” गयो 
दुख गात, कहो कें रंग भीजिये ॥ ५१६ ॥( ११०) 
(शेर) आखा मे मेरा जगह हं तेरी। 
चितवन तेरी कामना हे मेरी ॥ 


(2-22-3 


इ > > >> > 922 
& भक्किसुधास्वाद तिलक । ` ७८५ + 





५८ 


1 9 


हि - 
11 
चेरि तेरी तेरा दिया सव । 
गुण गा सकु तेरा मेँ पिया कव ॥ 


८ 


हि 


जनकलली के पद्कमल, जेषि उर करहीं ठेर । 
तेहि उर सजहि अवश्य श्रीरामराक्षिक शिरमीर ॥ 
जय जानकि मम स्वामिनो, जय स्वामी सिय नाह । 
सियस्तह चरि नित च!हती, लली लाल की चाह ॥ 
याक्तिफ तिरक । 

एक समय कों धनी मनुष्य लक्षावधि की सम्पत्ति मैट देनेको 
ज्लेकर श्री “"गोकुलनाथजी'" चे नेकी 


1 


{ 

॥ 

॥ के समीप अया; अपके बोलने की 
चातुरी मे मेरी मति री गई कि उससे पश्चा “करिसीमें तेरा इस 
प्रकारका सनेहहै किं जिक्षके भित्ते विना तेरे तन मनसे व्याक्रुलता 
हो जाय? यदिहोतो हम तुको दीक्षा दे" वह धोल। कि “मेरा 
कसी वस्तु मे किंचित्‌ भी स्नेह नही हे ॥* 

सनकर उत्तर दिया कि "हम तुे शिष्य नही करेगे त॒ अपने 

लिये ओर गुरु कटी दले, क्योकि हमरे भक्तिमागमें एक प्रेमी प्रेम 
की वार्ताहै;जो उसके प्रेम पदार्थं होवे तो शिष्य कर उसको संसलारकी 
शोर से, कल सरीले, पलटके प्रभे लगा देै;ओरजों तेरे हृदयम 
प्रेमक्ताघीजहा नहाहे, तो भ्नासक्किरूषी वृक्ष करां से उत्पन्न हागा ?” 
आपका उत्तर सुन वह दुखी होकर, चलता गया । वह शृन्य हृदय- 


बाला पञ्चके प्रमरगमें केस भजे? ह 
( ६५२ ) ठका | कवित्त #। ( १६१) 


^. कान्हा ही हलोलखोर, घोरि दियो मन लेके स्यामःरपसोगर 
मै नागर रसाल हे । नेत्िको सपन माभ, निपुन श्रानाथजने, 
आज्ञा दृ, (“भातत नहं *इ साट साल हं ॥ गोकुल कं नाथज्ञ सो 


7 


५ 


वि (4 





९ 

# इसफे पूय दुप्पय की रिप्प्रणी देलिये । “धविटल चश कद्यान के, शिष्य सोनि 
^ सद्गुण निकर ॥ ६०" यद पक छप्पय किस ठषी पोथी मे है, परन्तु युरानी क्रिसी 

,@ प्रति प्रे नदी पाया जाता + मूल ८० देखि । च्नाप सात्त भाई य, श्नीविदधलनाथजी 

¢ क्ीकथा देखि) पांच वप्र तक तराप श्रमगवत्‌ वेश चिभुत्ति ये । 


ै १ दो-था। २ "दलालयेोर ` ;)< 1~=्भगी 1 रे मरुर्‌) 
„ (सवथ 


0 क 


कि 


र धि 27 
ए शीभक्रमाल सटीक । ^ 
६ ( 








भ्व 


(/ गि दे जता दीजे "कीजे. याहि दूर दवि पूर देखो ख्याल ह" .“ 
भो जौ विचारे, महिं धीरजको धरे, ““उहां जाऊं कोठः मारे, वेड ९ 


४० 


परयो यह लाल है” ॥ ५२० ॥ ( १०६) 
वार्सिक तिलफ़। 


॥ 
(4 0॥ 


(न 


ट ट धप 


४.५ 


श्रीगोकुननाथजी ने देखा कि श्री गोवद्धेननाथजी के मदिरिके 
¢ सामने खड़े होकर वहत नीच लोग भी दशन करते हे; इससे 
सामने एक भीत का ड़ चवा दिया । एक "कान्हा" जात 
¢ का भगी धा, परन्तु उसने अतिनागर रसाल श्यामसन्दरखूपी सागर 
4 में अपना सन मिला दिया । वह नित्य आता दृशेन करता धा पर उस 
भीतके बनने से अव उसको दशन मिल्लना रुक गया, इससे वह वड़ा 
व्याकुल खा । तव ब्रेमप्रवीण॒ श्रीनाथजी ने रात्रिको स्वप्नम्‌ 
उसका आन्ञा दा कर “वयह जो नवान्‌ भत आट करनाल हुड 
हे सो हमारे मन मे सालती है सते त गोक्घुलनाथजी से कहदे 
कि इसफो शीर गिरवादें हम अपने सामने सव शोभा ते पृं 
कोतुक देखा करे 
उसने प्रभात में कहने का विचार किया परन्तु “वेवन ह्या, 
डर गया, कि "गभं कहने जाऊ, तो कोद मारे न; ओर ये लादजी 
मेरे पेड पडे हं मुको पुनः पुनः आज्ञा देते हं 1?” 
("धन्य धनप भगा बड़ भागीं । जगत पृञ्य हरिपद अनरागी ॥" 
( ६५३ ) टीका । कवित्त | ( १६० ) 


से दिन्‌ तीन आत्ता देते वे प्रवीन नाथ, हाथ कहां, मेरे { 
नहीं सरेगो । गण द्वार द्वारपाल चोक्ते, “ज॒ विचार पक दीजै सा 
कान,” सानि खी “वात करेगो” ॥ काटने सनाय दई, लीजिये 
बलाय “अहा कहा” आर “दूर करा?” करे दरि ढरेगो । जाय बही 


कहा, लह अपना प्लान, सलः चुन्या “मरो नाम स्याम कल्यो, 


6 
। नहीं टरेगोः' ॥ ५२१॥ ( १०८) 
प~ 


शरध 


ल 


४ 


2 3 


५ 


॥। 


वात्तिकः विल्तक । 
भरमम प्रवाण भीनाथजोने कान्हाको इसी भ्रकार स्वप्न 
विधि नधत शनि पशये 


> 2929 29.5.99 
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तीन राच्नि आज्ञा दी । तव उसने विचार किया कि “तव मेरा 
चस नही हे विना श्रीगोसाईजी के समीप गये काम नहीं चज्तेगा ।” 
जाकर ह।रपालों से विनय किया कि ““ुभे कु कहना हे सो आप 
गोसाईजीके कान में सुना दीजये सुनकर (रपाल खीम उखे क ८ 
नू उनसे चाति करेगा ?" 

परन्तु किसने सुना दिया; तव आपने बुललाकर प्खा कि 
""कहो,” उसने कहा कि सापके समीपसे ओर लोग उठ जिं 
तव कहूंगा; सब उठगये, तच कान्हा स्वप्ने जो नाथजी की 
शमाज्ना हई थी सो सव कहगया । श्रीगोकुलतनाथजी सुनके अति ( 
हर्षित हृष फि 'श्रमुने सुर अपना जान आज्ञा दी, वद्ध मगल 
की वात हे, ओर कान्हा से मिलके कहा ङे “जो श्यामसुन्दरजी 
ने मेरा नामलज्लेकर कहा हे तो अवश्य -करूगा ।" फिर बह भीत 
गिरवादी । ओर प्रेमी कान्हा को कुद कायं क्रिये विनाही भोजन | 


वचनादि से सत्कार करने लगे ॥ 
( १६६ ) श्रीवनवारीदासजी । 
( ६५५ ) द्प्यय । ( १८६ )} 

रसिक रगीली, मजन पज सुरि, “बनवारी * # 
श्याम को ॥ बात कवित वड चतुर्‌ चोख चोकस आति 
जानै । सारासारं विवेक परमदंसनि परवाने ॥ सदा 
चार संतोष मूत सवको हितकारी । आरज यन तन 
अमित, मक्रि दशधा व्रतधारी॥ दरसन एनीत, 
आस्य उदारः आलाप स्चेर सुख धामको। 
रसिक रगीलो, भजन पंज साठे “वनवारी" श्याम 
कौ ॥ १२२॥ (८१) 


श वनवारी- चनमा ॥ 


(> 
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७ = श्राभक्तमाल्तं सरक । 








गमन ननि चैन 25 च> म व 


/ वा्तेक पिल्ल । ˆ 
¢ भ्रीवनवारीदास, भ्रीश्यामसुन्द्रजी के अति रंगीले रसिक भक्त 
| भजन पुंज थे । कविता ओर वाता करनी बड़ी चतुरता चोखाई ओर 
अति यधाथतासे जानेथ । सारासारं त्रिवेक से परमहस की 
नाई थ । सद्चार म तत्पर, सतोषदी, सव प्राशि्यो के हितकारी, 
मत श्र गणा कं सधान; अर प्रमाभाङ्ति बत्तको धारणा करन 
¢ बाले थं ६ उदार अन्तःकरण, प्रियदशुन श्च रुचिर आलाप करने- 
तालं, सुरलघासि श्याम कःय ॥ आपके दशनम लग पाकत्रा 
¢ जत्तिये॥ 
( शलाक ) “हे जिह } रस-सार्ते } मधुर किं न भाषक्ते ? 


। 
मधुरं ब ऋस्याि, समदा मधुरभिये" ॥ १ ॥ ( 
| 
८ 


ह 


> 


(१६५) श्रीनारायण (मेश्रजी । 
( ६५१ ) चणय । ( १८८ ) 
मागोत † मल्ली विधि कथन को, धनि जननी एकै 
जन्यां ॥# नास नराय भित्र वस नवत्त ख उजागर । 
भक्तन कां अति मार्‌ माक्कं दश्चधा क आगर ॥ 
प्रागम नमस एरान षार शाक्त सब दख । सुरयस, 
शुकः सनकाद्‌ व्यि नारदः च वसस ॥ युधा 
यौध सुख दुर्ना, जप्त वरतानि जग म तन्यो। 
भागात मदा ववधध कथनकाः षान जननी एकं > 
जन्यो ॥ १३४॥ (८०) 
` त्राक्षिकं तिलक । 
उजागर नवलावंश्‌ विभ्रृपण श्रीनारायण मिश्रजी की माता 





दन थश + 


शरस यशगानके। 1 मामौत-छमामवत | त 
7 = 5 295 


9, 


६ ~> > 3 2 22 
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धम्य हे, जिनने, भली धि से भ्रीभागदत कथन करनेके किये, 
आपको अद्वितीय उत्पन्न क्षिया । क्योकि आगम, निगम ( वेद्‌ ) 
पराण, शाचरों का सारांश देखे हये, ब्रहस्पति, शुक, सनकादिक, 
स्यासदेव, नारदजी के समान आपये। अपक्री कथा में भगवत्‌ 
भक्तों कीं भीड लग जाती थी, जर प्रेमाभाहिमे प्रवीण सधा बोध 
सुख अर्थात्‌ निज सुख वचन से असत सम सुखस्वाद सवाध देने- 
वाले हये । आपकी कथा का जस्तरूपी वितान, गै गाजी के जत के 
समान, जगत्‌ मेँ डागया ॥ 
दो ०~“नाम “नरायन मिश्री, ““नवला वशु" सृहात । 
कोटि जन्म के तम हर, ्रातपल्लौ विख्यात” ॥ १॥ 
महानुभव लोग कहते दँ कि आपको श्नीशुकदेवजी ने पत्यक्ष 
दशन देकर श्रीमद्धागवत समभने का आशीवदे दिया था ॥ 


( १६८ ) श्रीराघषदास्षजी । 


( ६५१ ) चध्पय। ( १८७५) 
कलिकाल कठिन जग जीति यों, राघो की प्रर 
परी ॥ काम, कोध, मद, महः लोम की लहर न लागी, 
सूरज ज्यों जल ग्रहे बहुरि तादी ज्यौ त्यागी ॥ न्दर 


(नै) 


शीत सभाव, सदा संतन सेवात्रत युर धमं निकख 
निवह्यौ विश्वमे विदित वडा त ॥ अर््राम रावल 
कृपा, आटि श्रत धक्ती धरी । कल्िकालल कठिन जग 
जीतियोंरघो कीप्ररी परी॥ १३५ ॥ (७९) - 
वार्िक तिलक । 

श्रीराघवद।सजी न जगत्‌ म कटन कालकालं कां जाताल्तयाः, 
आपकी भक्त साधता पररा प्रा नवाह गड्‌। काम; ऋध, मद्‌; माह; 
लोभ इनं सच अम्नया कां लहर जपक्ा नहा लमा; जतत सय्य 
& अपमा [करण स जलका सोष लतं §, अट समय षर वषत हु, षस 


~> 33 


0. 
0 


ष्ट 


"~> >> 29235222 


| [११ 
७६० ~ श्रीभक्रमाल्ल सटीक । 
ही आपने भी. सवसे धनादि लेकर साधुसेवा ॐ समयमे त्याग ( 





किया मोर सुन्दर शील सभाव से युक्र, सदा संत सेवा का व्रत 
धारण निकल ( कोटी ) मं जसे उत्तम सुवं की परीक्षा हो जाती 
हः इस्ती भकार गुरसेवाधरम मे आपका निर्वाह हो जाने से विश्व 
मे नदे गुरुसेवक विदित हुये । आपने श्री "भीययरहजी ओर श्री- 
रारावलजी"की छपा से, रादि से अत तक धुकती अर्थात्‌ भुके 
ओर सुकतीही दशा को धारण क्रियरहे। 
(66 शः राषराचलजी, छीन्रटदजी के शिष्य श्चौर ौराचवद\सजी के गुरु दै। 
( १६९ ) श्रीवावन॒जी । 
~. ( ६५७ ) प्यव । ( एदे ) + + 
₹।रदास्र भत्तप्पन सजन वल्‌, ध वावन ज्या 
¢ बट्यो “वावन” ॥ अच्युत कुल सों दोष पनँ उर 
नहिं आने । तिलक दाम अतुराग्‌ सबनि शरः जन करि 
मन ॥ सदन माहि केराग्य विदेहिन कीसी मांती । 
रामचरण मकरंद रहात मनसा मद मता ॥ जागाः 
नद” उजागर वंश करि, निधि दिन २ यन गवना! 
हर्दि मलप्पन मजन वल, “वाव॑न" ज्यों वद्यो 
““वावनो”॥ १३६ ॥ (७८ ) 


॥ वार्चिक तिलक । 

श्रीहरिभक्रं के भलप्पन ( कृपा ) से, तथा श्रीसीताराम भजन 
के.वल से हरिकि दास “श्रीवावनजी” मी साधुत्व स्वरूपसे धरीवावन 
भगवान्‌ के समाने बद । अच्युत्तगोन्ी वैष्णवों मे, दैवयोग कोहं 
क 2, „०, „ 


| दोषं होभी तथापि खाप स्वेमें भी उन दोपोंको अपने हृद्य 














(१) इषदप्पयके अथे करेमे वहुतोने विश्चेपण दरदा शष्द्को दौ भक्त 
का नाम माना हैः भौर “वावन श्दरकफेदो चेर दोते हुषो उस एर पूरा ध्यान 
न्य द्विया) 
(२) दोदाः “कामी साधुदि ष्ण" कदि, लोमौ "वाचनः जानि। 
क्रोधी को। "नरि" कदि, नदीं मक्त की हानि ॥ १} 
पनन 


> > > 922१ 
भक्रिसधस्वाद तिलक । ` ७६१ 


न नहीं लाते, परंच साला कंठी तिल्लक वेषमात्र धारण करनेवालतो 
को अनुराग लहित गुरुजन करके मानते ये । रिता श्रीषिदेहजी की 





नाई, श्टमे रहते हए हीं परम वेराग्यमानये। ह 
श्रीरामचरणकमल के प्रेम मकरन्द से अपक्रा मन रूपी भ्रमर 
सदमत्त रहा-करता था ! “श्रायागानन्द्‌' जी के शुको उजागर { 
करके दिन रत श्रीवावनजी श्रीसीताराम गुणगान किया करते ये । ¦ 


(१७०) श्रीपरशयुरामजी । 
(६५२ ) प्प । ( १८५) 
जंगली देश के लोग सव.परशुराम "किय पारषद्‌ 


<्यां चन्दन्‌ को पवन नीम्ब पनिं चन्दन कर६। 
वहत काल तम निविड उदे दीपक ऽयो दरई ॥ 4 
श्रीभट पनि हरि व्यास संत मारग अदुसरह। 
गोविन्द्‌ भक्किगदरोम गकितिलकदाम सद बैद दद । 
जंगली देश के लोग सव, “परशुराम” किय पारषद्‌ ॥ 
१३७॥ (७७) 
वार्सिक तिलक ३ 


कृथा कर्तन नम रप्तन हदार्‌ शख उच्चर६॥ | 


श्रपरशुरासर्दवजा चं अपन्न उपदशु स जगला दश रगा 


ॐ 


भगवत्‌ पापदा के समान कर दिया [किस पकार से दिद्य ¢ 
मल्लयागिर चन्दन का पवन र्नौवके चक्ष को चन्दन कर देता हे; 
शरोर जेसे बहत काल के सधन अन्धकार को दीपक इर लेताहे 
इसी प्रकार जंगली लोगो का अज्ञान आपने हरक्िया ) “श्रीसहजी" 
ओर श्री हरिव्यासजी के साधु मागमे आप भी चलत; सदा 
नेम से भगवतकथा नाम कीतन श्रीहरि गुण रसना से उच्चारण 
1 ये; जैसे रोगी की अनुपानयुक्र रसायन ओषधि देकर सद्षेय 
गनि 


[व । 


निनय निनरयेनिष्नेछनिन चने 
६९ भक्रमाल सरीक । 4 





८ 
¢ निरोग कर देते हे; .इसी प्रकार श्रीपरश्ुरामजी ने गोविन्दभक्ति 
रसायन, माला तिलक अनुपान के साय देकर, पापरोगकोनाश 
कर दिया ॥ 
श्रो ^“ श्नोभटर "जा के श्राहरिव्यासदेव शिष्य थे, जिनसे हरि- 
८ वंशी ( राधावकल्लभी ) हरिदासी, श्रादि, पांच शाखाएं निम्बारक 
सम्पदा की चली हें । 
ह _ (ष्य , ^“ तिलक हे सत अस्नान तिलक वामन सिर सेहे । 
तिलक विना कडु करो सवे फल निरफल जहे ॥ तिलक तिया ‡ ` 


क 


सगार तेलक नृप सीस लगे । तिलक वेद्‌ परमान विल्लक त्रेललोक 
चहृविं ॥ तिल्ञक तच्छ जुग ज्जुग स्तद्‌! तिलक मिले सिपि पाहइृए । 
परसराम ब्रह्मांड मे सुजस तेलक कां गाइए ॥ १॥ 
दो० "कथा सने नाहं कीरतन, वके सापनी वाड्‌ । ८ 
° पाषी मानुष परशुराम, के ऊंधे, उदि जाइ॥ १॥ 
श्रोता एेसो चाहिये, जाके तन मन राम। 
वक्ता हरि कौ भगत, जाके लोभन काम॥२॥ 
साध तहां ही संचर, जहा घमं कां सीर। य 
सरवर सखे परशराम; हसत न चठ तार॥द॥" 
( ६५६ ) टीका | कतित्त | ( १८४ ) 4 
„ राजक्ता महत दाख; गया काऊ अत लनः बालव ^“ ज्ञ श्ननत 
हरि सगे, माया टारिये ” । चले सग वाके, त्यागि, पहिरि कपीन २ - 
छग, चेठे गिरि कंदरातें लागी ठर प्यारिये ॥ तहां वनिजाये श्राय 
संपति चद्ाय दहं, दइं अ।र पालक। हु, साहेम। निहारिये ॥ जा ट 
लपटायो पाय, ^“ भाव में न जान्यो कलर, शान्यौं उर मांक, भं 4 


प्रान वारडारिये *॥५२२॥८ १०७) 
वार्तिक तिलक । 
ध्रीपरशरामदेव जी को राजसी महंत दख, ओर उन ] 
सो परीक्षा ज्तेनेको गया! 
५‹ माया समी न तन सगो, सगो न यह संसार । 
परशुराम, या जीवको, समा सो सिरजनहार ॥ १॥ ट 


(2 


सन 
दो 


५८५ ४९. 


( ।>,8 => 2 ~> > 29 9 22 > 5 2 








मक्रिसुधास्वाद तिलक । “ ७६३ 
कहते हँ करते नही, मर्दैके बड लवार ! ~; 
कारो मुहडो होहगो, साष्ं के दरबार ॥२॥" 


^ 


००१५००० 


उसने ये दोहे पट़रकर कहा कि “अपने तो लिखा हे"कि (इस 
व के केवल श्रीहरि सगे हें माया नरह समी ` इसे मायाको 
ड़ दीजिये । श्रापने कहा ^' वहन अच्छा” चोर केवत एक 
मीन पहन के उसके साथ चले । आकरे पततके कन्द्गाभ यैडे 
बह ठौर खापको बहत अच्छा लगा । परभुको स्मरण करने लगे । 

इतने ही मे पकं षनिजारा ( बेपारी ) आकर वटतसी सम्पत्ति 
श्मोर एक पालकी चरणो मे चदके शिष्य हू्रा वह परीक्षा करने 
वाल्ला साथ था आपकी महिमा देख, दो चरणों मं लपट कहने 
लगाकि ध्म त्पका प्रभाव कुं नहीं जानना था, मनसे ओर 
ही विचार किया, अघ मेरे मन पेता आताहे कि आपके उपर 
प्राण॒ नेवद्यावर कर द्‌ 1 


(१७१) श्रीगदाधरमह्‌ जी । 


(22० ) द्प्पय | ( न्रे) 

गननिकर “गदाधरः अविः सवहिन क लागे 
खद ॥ सजन, सद्‌, सुशल, कचन आरजप्रात 
पालय- निमत्छर, निहकाम कपा कष्णाका आलय ॥ 
रनन्य मजन दृट्‌ करनि धदया वप भक्रनि काज) 
परम धरम कां सत, विदित चेदावन. माज ॥ मागत 
सुधा वरपे बदन, काका नाहिन इखद्‌ । छंननिकर 
“` गदाधरम्‌ ” आति, सवाहन को तामे सुखद ॥ 
१२८ ॥ ( \५६ ) 


=: 


[॥ 
जं 
१ 

| 

ण 


धनद क न्थ 


ब्रात तिलक । 
श॒ुभसाध्ु गणा कं पुज श्रा गदाधर मद जा सतर का-सुख- 
% दाता लगते थ 1 सजन, सुषदः सुशं, श्रषएठा। के वचनप्रतिपालक 
ति 3 22 


, ~,23. > 4 1 199 99.29 


५ 


7-2-25 22.2.29 29.29.१02 


९ ७६९ श्रीभक्तमाल सटीक । 
।) 


९ 





12 


सत्र, एयःकास, श्र छपा र्रुएा के नधान थ । सगवद्धक्र 
अन्यं भजन ददं करान कं सिय शरार्‌ वारस किया । परम 


जो भगवद्ध्मं उसकेतेतु हा विख्यात थ । बृन्दावनम गजक 


क 


14; 
पने मुख से श्रीभागवत्‌ रूपो अमन की मेघ फे सम वषा करते | 


4 31, 2? 
>> = 


भ ५, 6 _ = 


ओर किसीकोभी श्ापसे दुख नहीं पर्हुचता था । भाषाके 
कत्रि थे! इनके विरक्तता की अनेक कथार्‌ षसिद्धहें॥ 
गाली नहीं थे, ओर वांदावाले भी नहीं ये; ओर श्रीवल्लषभा- 
के शिष्य गदाधर मिश्र, दूसरही ये । 

गदाधर, धिद्या भजन प्रवीन । सरस कथा वानी मघ्रुर, 


होत नवीन) 


2“ 

1 
१4५ 

1 


1 
> ४ 
न 
<= ग 4 


वध 
22 
31 


( ६६० } रीका { कक्रित्त । ( १८ ) 


भ्स्याम रंग रेगी पद सुनिके, ““गुसांडजाव ` पत्र द्‌ प्रटाये 
उभे साधु वेगि धाये हें । ^“रेनी विन्‌ रंग कैसे चढ्य आते साच 
वद्यो,” कागद में ब्रेम सद्यो तहां लैके आये हें ॥ पुरदिग कूर, तहां 
बैठ रस रूप, लभे पृच्ियेकौ तिनही स नाम ले चताये हं 1 ^ रहौ 


कौन दौर," “श्तिरमोर बृन्दावन घाम," नाम सुनि मुर्धाद्ैगिरे 
¢ प्रान पायेहें॥ ५२३॥ ( १०६) 


५ 


ष स >>. ¬> >> ¬> > ~> 


रमी । देख चिकाय गड वह मूरति सरति माहि पमी । इत्यादि ।" 
यह पद वनाया ! ब्रन्दावम्‌ में उसीरो श्रीजीरगोसाह जी सनके 
पतत मोहिते दए कं एक पच्च तिता कि “नी (रंगने बालेके 
स्थान > विनाहं आपको श्याम रग केसे चटरगया ? मेरे मनमें 
वद्ाही सोच हे । एसा प्रेम मद्रा हुमा पदो साधुशेंके हाथ 
श्मापके यहां मेजाःवे ल्ेकर उसी नगर के समीप आये; एक कप के 
ऊपर रस रूप श्रोगदएधरमदट्रु जा भमातः ( देतून ) कररहै ये, सो 


ख 
ज चातक तेलक । 
श्री गद।धरभद्र जी, प्रथम अपने घर ही मे, “सदी हये श्याम रेग % 
५ 
2 
आपी सेवे पुने लगेफिं "मदाधरभट्रजी इस भामे कहां ५ 


< = 


~> ^> 22 9-33-25. 
भक्तिसधास्वाद तिलक । 





आपन पृद्ाकि “श्राप कहां रहते हं ?” सुतो ने उत्तर दिया कि 
र्‌ £ 


% “सिरमोर अरन्दावन धाम्‌ में।” श्रीबन्दाकनः का नाम स॒नतेही 
{ श्रीगदाधरभट्र जी प्रेस मृत हो गिर पड़ मानो प्राण निकल गये ॥ 


| 


(६३२ ) दीका  कवित्ते | ( १८४ ) 
ह कही "भद्र श्रीगदाघर जु पहं जाना माना उही पाती चाह 
फेरिके जिवाये हें । दियो पत्र, हाथ लियो, सास सो लगाय, चाय 
वांचत ही, चलते, वि व्न्दावन अये हें ॥ मिले श्रागसाइज से आंखें 
भरि यई नीर साधे न सरार धारे धीर वहा गाये हं । पटर सव 
ग्रथ, सग, नाना, करष्णकथ। रगरस की उमंग शग अग भाव दाये 
हं ॥५२४॥ (१०५. ) 


धरभदटरजी हे । ' तथ उन संतं ने आपसे कहा कि हम अपके 
लिये पन्न क्तेकर अये हे" सो सुनकर उठवेठ, मानै उत्तपत्नकी 
चाह ही ने आपको पिरक जिल्ला जिया । पत्र दिया, आप हाथमे 
ले शीश शौर नेत्र म लगाकर प्रेमनन्द स पह ओर वेष्णवोंका 
॥ सत्कार कर, सीय ्न्दावन को चस दहर {दिये \ > 


व ^ भ ^ 


< 


१ श्री वृन्दावन मै आकर श्रीजीवगे।साहंजी से मल्ल, नचो मे प्रेमा- 
6 +, 

स्यु का प्रवाह चलने लगा, देह की दण भूल गई, फिर्‌ धेये धरे 

¢ फिर वही पद गाने लगे । रहकर, संतसग मेँ उपासना के सव भय 


पट, श्रीकृष्णकथा कहन लग । अपक सग श्रगस मति रसरग क्रा 


- छागं । दविर भाजनम पयत धाम ही नें रहे। इनकी कथासुन- 
कर कितने ही प्त लोग विरक्रहो गए 1 

+ (६ददे ) दीका । कवित्त | (? 
नाम ही कट्यानासह जात रजपूत धूत, चवल्या जाय, थासा 


अभृत रंग लाग्यो हे । निपट निकट बास ""्वोरहरा” प्रात गावि 

हास परिहास तञ्यो, तिया दुःख पाग्वो है जानी मटूसंगसो 

अनंग वान्त दूर भई, करी लेके नई आनि हिये काम जाग्यो है । 
निस्थवविसकनितणनिरकनिप्णिनित्थनिकनिदन्नित भनिप 


| 2 
वात्तिके तिक्तक । 
पका दशा दख उन स्तास्य क्रतस्ान कह कि “यह गवा ¢ 
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श्राभक्रमाल् सरक 1 
मागत फेरत दरतो. षता आं गभवता, कष्य सें सपेया चस नकु 





कल्यो राग्यो हे ”॥ ५२५॥ ( १०४) 
वोतिकं तिक्तक 1 


एकः समय कटयाणासह नाम का राजपूत कथामयाक्ंठा 
पुनत हा उसका लकात्तर ध्रमरेग लग गया । वहूत स्मपिहा 
^“ धारहरा" पाम मे रहता या, निस्य कथा सननं से विषय विरक्ृ हां 
उनन नारा स हास वलास तज व्या । चखा दुखत हृद 


1१ 


आर जान गहं कि (इसमभ्टरजीकी कथा सुनने से इनकी कामं 
वासना हूर गहं 


&, > 


क 


(क 


ल्ली ने फामवश् हो विचार किया कि ^मेंमदट्र्‌ की नह निन्दा 

कराऊं ।' एक युता छली गर्भवती भीख मांगती किरती थी उससे 

कहा कि “्ुमसरे वीसस्प्ये्तेजो में कहूं सो कर” । उसने कहां 
“वहु अच्छा ॥'” 

( ६६४ › दीका । कवित्त । ( १७६ ) ् 

गदाघरमदटरलू की कथा मेँ प्रकाश कहो “अहौ कृपाकरी अव 

मेशै सुधिलीजिये"०। दई लड संग, दोभरंग चित मंग किये, दिये ले 

-चताय, बोली (मेरी फाम कीजियै'" ॥ वोल्ते आप ध्वेठिये ज्‌ जाप 

नित करौं हिये, पाप नही मेरो गई दशनं दजिये" । श्रोता दुख 

पाय, भाच." मूली याहि मारि नाखं” सां ची कहि राखे, सुनि तन 

मन छीजिये ॥ ५२६॥( १०३) ` 7 

वाक्तिक तिलक । < 

उसनेकहा जा गदाधरमटूजी की कथाम प्रकाश्‌ कर उन्ीसे 

च्य पक्रार कहं कि (भेर उपर कपा कर आपने गभेवती किया 

तो अव मेरी सुधि .लीजिये 1” इस धकार सिखाकर बताने के लिये 

लड़ी सेग कर दी । द्रभ्यके लोभ सें वह आआकर उसी प्रकर बोली 

किं "(महाराज ] मापका दया गम पूरा हुज;मुमे रहने को ठेकाना 

बताइये ।” सुनके.उस कलंक से यापका कुच क्षाभ न हखा, वरच्‌ 

आपने कहा कि “ततो तेय निस्य स्मरण करताथा मेरा दुष नहीं 

ल्‌ 2 


5 न 


2२ > 
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£ 
त्‌ कहां चली गरं था, भला आज दशन दिया, व्वेटठ जा 1 
उस दशा के कवन सुन श्रोता लोग कहने तग किं “यह मूटी 
वात कह रही है इसको हमं मार डलेगे” । आपने कहा कि “ष्यह 
सस्य कहती है * श्रोता लोग सुन तन सन से प्रति दुखी हुये ॥ 
फटि जाय भमि तौ समाय जय श्रोता कहे, बह हग नीरद 








र ( ६३५ ) दीका । कवित्त । ( १७ ) 

अधीर सुधि गड है । (शयाधकाञल्लभद।स? प्रगट पकाश भासः 
भयो दख रास, सनि सो बुलाय ल हे ॥ “साच कहि दीजे नहीं 
अभी जीव लीजे,” उरि, सते कहि दियो, सुल लिया संज्ञाभई्‌ हे । 
काटि तरवार तिया मारिवे कल्यान गयो, दयौ परत्रोध “मे करी 


& ५.१४ 


दया नइ हे" ॥ ५२७॥ ( १०२) 
वात्तक्र 1तेलक्र 1 
श्रे ताजन अरति दी होकर श्रापस्मे कहने लगे कि जो भमि 


फट जाता हम सच समाजतता भलाथा इस दुष्टाकं वचनन 
सनतं । सव कं नता सजल र्वहन लभा जधरतास दह सुध भल 


€. 


गृह्‌ । तत, प्क सत राधिकावस्लभदासञी जो व्रड़ वुद्धिमान्‌ ये, 


«~ 
| ऋ) 


> ~ 


[अ 


उरक्सरू समपय चत्ता चूहने लग्‌ ए “सच स्च बता तु श्त्या पे ५ 


वचन घोलती है ? भट करेगी तो अथी तेरे भाण ले ले्वगे ।* तन २ 
डरके उसने यथार्थं सव वात कह दी । सच्ची वात सल गड । सुनकर ्‌ 


पनी चरी की दुष्टता सनते ही खङ्ग निकाल उसका माथा काटने 
दो, भटरजी ने बहत षकार से प्रवोध कर निवारन किया ओर 


99 


कह्ने लगे किं ““उसने भूभपर नकन दया की दहे . 
"9 ) टीका । कषरै्त-। ( १७७.) 

रहं काहु-दृस भ महत, आये कथा मांस) अ 
सवै साधु भीजे ह । "मेरे अश्चपात क्यो न होत ?" सोच सोत परे, 
11 ज्ञे उपाय दै लगाय भिचे खीजे हँ ॥ संत 'एक जानिकै जताय 
ददं भटके, गए उठि सच जव, मित्ति अति रीमेहें । “रती "चाह 


> 
/ 3४ 
24 
(>, 
द 
1 
“ 26 


| सव श्रोतारं को सुख मोर संज्ञा ( सुधि ) हृदं । कल्यानक्तिहजी 
| 





ननन 
श्रीभङ्माल सरीकरे । 





न 


होय मरे” रायके पकारे कहा, चली जलधार नेन प्रम अपधी 
॥ ५२८॥ ( १०१) 


इस सोच के प्रवाह मे पड्गये ! दूसरे दिन मिचं पीसलके लेते श्राये, 
खीभके, युक्ति से नेरौ मे लगाती, अश्रुपात होनेलगे । एक स्तने 
जानक भटरूजी से कहदिया। 

जव सव श्रोता उटगये तव भदट्रुजी अति प्रसन्न हो उनको 


छातीसेलगा रोकर कहने लेगे किं सी रोने कीमेरे भी चाह 

हो, तो भल्ली हे । आपके न्न से जल की धारा चलने लगी) 
४५ ४. 

महंतके कृतिम तरेम पर अति प्रसन्न हये ! आप के हृदय सें लगाने 


५, 


से महंत के निस्य स्वतः अश्रुपात होने लगे ॥ 
( ३६७ ) टीका । कावित्त । ( १७६ ) 


श्यौ एक चोर, घर षपति वरो, गांहि वधी; ले मरोरि 


1 


किटः उटेना।हं भारा हं । अयर्कं उठाय दर्‌, दला इनराति नड, 
थ 


= 


हीत ही सवारो श्वे आर दस्गुना मरं तेरी यह्‌ञ्याराहं। पाननिकों 


थ, 


मेँ धरा जानि कै उपाय करां रहे समस्य भया शुष्य चोरी 
6 ॥ ५२६ ॥ ( १००) 

र वाक तिलक । 

किसी रात को एक चोर आकर, घर को सव सम्पत्ति लेकर उसने 
गठरी वधी; परन्तु गटरो भारी होगे किसी प्रकार उठ्तीनथी 
मदजी ने आकर चुषचाप उठा दी । चोर ने आपकी नवीन रीति 
देख, पृद्धा किं शन्रापरका नाम क्या हे १ अपने नाम चताया; 
सनत दी चोरके हदय सं प्राति पग्र हडः आर विचार करने 
लगा कि “देसे महात्मा के यहां चोरी करनी मेरी ष्ड़ी भूल 
{ 222 





। __ ५ 
म्रार्तिक तित । 
एक समय का वताहं किं कसा दशक एक महत कथाम 

श्रायः सव न यद्र सल आग वेठाया उनन देखा क सव सता 
नेर से व्रमाम्धकी धारा चल रही है; “मेरे अंस्‌ वथो नही चलते ?* 
ष्‌ 


'* 23 99 > 292 > 99922 9 
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। » अपे कहा 'न्लेकर प्रासे, तुम्हार तो यही जीविका 
ओर मुभे तो प्रभात होतेही इससे दश्वगनी लोग दे जार्यैगे |? 
चरणो म पडकर विचय करने लष्य किं "समं श्व धन केसे 
जाऊ ? मेरा इच्छा हाता हे कि सापके उपर अपना प्रण॒ 
यव्रह्यावर कर दू ।” आप समाने लगे किं तुमने प्राणो का भय 
ड़ उपाय चोर पारश्चम कियाहे, से जारो ।" निदनचोर चो 
ड़, अप पना शिष्यहो गया । क्रित तत्परहो स्तारते सुक्र हरा । 
( ६६८ ) टीका । करत्रित्त । ( १७५ ) 

४०१ 


प्रमकी टहल निज करनि करत अ।प, भक्रिकौ प्रताप जाने ५ 
भागवत गाइ है । देत हुते चौका, कोऊः शिष्य वहू भेट स्यायो, ९ 
दूरहीं ते देखि, दाल आयो सो जनाह्‌ हे ॥ ““धोवो हाय, वेठो जाप, 
सुनिके रिसाय उठे, सेवाही स चाय वाको सीमि सममाहहे। ठ 
हिये हित रासि जग आसकों पिनास्त क्रियो, पिय भेम रसः; 


१, 


ता! चातले दिखाइई हें ॥ ५३० ॥( ६६) 

चातक तिलक । 
रभ की परिचय्या टहल नित्य आपञअ्पनेहीहार्थोसे क्रिया 
करते थे, चपि सपनि की रत्ति ओर्‌ अता जितत अकार्‌ लाणचत्त 
आदि चर्षौ कहा मयाहे सो आप भक्ते प्रकार जानते ये। 
एक दिन आप पृजाकेक्िये चौका लगारहे थे, उषी समय एक 
शिष्य वहतस्ता धन भेट लिये आया; अपका दास उस्तको देख, 
स्कर, कहने लगा कि “अमुक सेवक चला आताहे, आप हाथ 
धोकर वैठ जाये चोका मे लगा दंगा ॥ 
आपने सुनकर खीजकर उस सेवक को शिक्षा दी कि ^मेंश्पना 
भजन कयं खोड किसलये बैठ जाऊ ? पैसा कौनल्ता बड़ा कार्य्यं 
हे ? सेवक श्ाताहेतो मे टहल देख ओर भी भ्रयक्री सेवा 
तत्पर हागा 1 
% इत्यादिक, श्रीगदाधरभदटजी के अलौकिक चरित्र है । आपे 
$ हृदय से सवका दितही व्तता था । जगत की मात्रा को स्था य 
दायिणतनिवितधनित्८तथधनि रथै ५८५८४८८५ 
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(१७२ ) श्रीकरमानंदजी । 
( ६७० ) टीका । कवित्त | ( १७३) 

करमानंद चारन की बानी की उचारनर्म, दारनजो हियो होय, 
सोऊ पिघलाइये । दियो शह त्यागि, हरिपेवा अनुराग भरे, बटुवा 
सभ्रीव हाथ खरी पधराइ्ये ॥ काहू ठर जाय गधि, वहीं पधराये 
वापे त्पाए उर परभु, भि आये ! कहां पाये ?। फेर चाह भई, दहं 
श्याम को जताय बात, लइ संगवाय, देखि मति से भिजाइये ॥ 
५३१॥ ८६८ 





गहत्यागके तीर्पाीदि दश्वन के लिये बिचरने लगे, श्रीहरि प्रजा 
सेवाके अनुरागमें भरे, ठाकुर सालयापमजी का वटुश्रा कंठमे, 
शरोर हाथमे एक कुबरी छदी रखते ये; उसीको गाड़कर प्रभ का 
वट्ा श्रला सा उसमें लटका देते थे ॥ 

किसी एक ठिकाने गाडइकर श्रीखाकुरजी को पधराया, चलते 


४, ५ 


समय भसु का त। लालया पर डंडा उसा ठकानं भूल श्राय । फर 


दूसरे टिकाने आकर देख तो भयु विराजने के लिय चद नहा, 
तवत भ्रीश्यासस्न्दरजा स विनय करने लगं1के .ध्रभा | उस 
समय सभे आपने कृप।कर साधे न करादी | अव में आपके पिरजने 
के लिये द्धी कहां पाऊं १ घञ ने ्ापकी सच्ची सुन्दर प्राना सुन 
प्रप्तन्नहो वहांही डी उपरसरे गिरादी। आपने देखकर डी 
धन्यवादपूत्रकके, प्रेमसेभीगके उसमें भसुको पथरादिया॥ 
द° श््रेम मग्न कलु समय रहि, पुनि मन बाहिर कीन्ह । 


तव चारण निज नियम सो, सेवे पूज लीन्ह ॥'" 
श्री भ +) ^ >, 
( १७३ । १५५ ) श्री कोल्टजी, श्रीश्रर्जी । 
( ६७ ) टीका ] कचित्त । ( १७२ ) ~ 
कोरह अर्ट् माह कोऊ, कथा सुखदाई सुनौः -पहिलो विरक्त, 
(22. 


वार्त तिलक । 9 
श्रीकर्मानन्दजी चारण ( गायक ) की वाणी का उच्चारण गान 
सन, कैसाही कटोर हृदय होय, पर कोमल ही हो जाता धा । आप 


| 


2.23 ~> 2 22.99 29.2.23 


८०९ श्रीभक्रमा्त सरीक्र । 
( 








नाश कर प्रेमरपत पान किया ।सो वात मेने भापके चरिदही 
वणन कर दिखा दी 
श्राप भ, माग्यमान तृपति "अकवर ; ” के समयमे विश्यज- 
मासथ॥ ( ६३६ ) द्वय | { १७५ ) 
चरण शरण चारण ममत, हारे गायक एताहवा ॥ 
चादख चर, चर, जगत ईश्वर रए जान! करमा- 
नन्द्‌ अर्‌ कोष्ट, द्द, अक्षर प्रवते ५ माधो सथुरा 
मध्य, साठ, जवानद, सवा दरदा नधयणदास्मनाम 
% म[ड्न नत्वा ॥ चररीसा, रूपक चतर, वरनत बाना, 


भ (~ 





ज्वा ॥ चरण शरण चारण भगत, ह।रं गायक एता 
हुषा ॥ १३९ ॥ (७५) 
बरात्तिकं विल्षक़ । 
श्रीहुरिजी के चरण शरण हकर भगवत्‌ गुण गा्तवाल चार्य 
( कथक ) भक्त इतने हए । 
१ श्रीचौस्रख जी - स श्रीसाधू जी 
श्रीचोडाजी ६ श्रीजीवानन्द्‌ जी 
२ श्राच्डजा १० श्रसिात्राजा 
ये जगत इश्वर के ११ शीदूदाजी ( 
गण गाना जानते धे। १२ भ्रीनारायणदास जी 
श्रीकरमानन्द जी १३ श्रीमाडनजी 
५. श्रीकोर्ह जी पके चरणों कण्ठ 
६ भ्रीश्मट्ह जी नाने वान्ते 
इन्हाने भगवत पद रचना सं १५ श्नाचषरस(जा ए 
प्रमाणिक अक्षर रक्खे। । रूपक देखानेमं चतुरश्रौर भ 
५ ७ भरीमाघोजी वणन कीं वशी भ प्रकीण। । 
[5 मथरा्मे। १५ श्रीज्वा जीं 
नाम कां (उनङे चिशेपण्‌ा स श्रलग करके) ऊक पता लगाना श्रच्यन्तं टी किन ण 
(चरन सनतो यह करि ्रघम्मव) द ॥ ५ 


स 


(= 


= 
भक्गिसुषास्ाद तिलक । ४८८०१ 


(१७२ ) श्रीकरमानंदजी । 
( ६७० ) दीका । कवित्त । ( १७६) 
करमानंद चारन की वानी की उचारन मँ, दारुन जो हियो होय, 
सोऊ पिधलाइये । दियो शह त्यागि, हरिसेवा अनुराग भरे, घटुवा 
सुग्रीव हाथ छरी पराये ॥ काह ठोर जाय गाधि, वहीं पधराये 
वापे स्याए उर ष, भलि आये | कहां पाये ?। फेर चाद भह, दहं 
श्याम को जताय बात, ल मैगवाय, देखि मति ज्ञे भिजाहृये ॥ 


¢ ५३१॥८(६८ 





४८० 


वाक्ते तिलक । ‰ 
श्रीक्मनिन्दजी चारण ( गायक ) की वाणी का उच्चारणं गान 
सन, केसाही कठोर हृदय होय, पर कोमल ही हो जाता था । मप 
शृहत्यागके ती्थादि दशन के किये विचरने लगे, श्रीहरि परजा 


सवाके अनुरागम भर, ठाकुर सालग्रातजाका बट्भ्ा केरमः 
आर हाथ म एक कुरा खडा रखते थः उ्ीको गाडइकर पञ्चका 
वटुश्रा भत्ता सा उसमें लटका देते ये ॥ 
किसी एक रिकाने गाडकर श्रीराक्रजी को पध्रराया, चलते 
समय प्रसुको तो ल्लेलिया पर छदी उसी ठिकफाने भूल साये । फिर 
सरे ठिकाने आकर देख तो परकर विरजने के लिये खड़ी नदी, 
तव तो श्रीश्यामक्षन्द्रजी से विनय करने जगे कि “परमो | उस 
समय सभ आपने कृपाकर सध न करादा | अवम अपके विराजन 
के लिये छटा करा पाऊ ‰” प्रभु न मापकाो सच्ची सुन्द्र प्राथना सुन 
प्रसन्नही वहा हय बड़ा ऊषरस गरादा। मापने देखकर चड़ 
धन्यवादधृत्रकले, प्रमसमागके उसामि भसुको पधेराददेया॥ 
द१० “न्म मगन कलु समय राहि, पान मन बाहुर्‌ कान्ह । 
तव चारण निज नियम सो, सेवे प्रज लीन्ह ॥"" 


८ १७३ । १५७९ ) श्रीकोद्दजी, श्रीश्रद्जी । 
(८ ६७? ) दीका । कवित्त । { १७२ ) 
क्ट श्र भाई द्‌।ऊ कथा सुखदाइ्‌ सुना, पहला तिरक्र; 
[क न ब 222 


(निनि नियननेकनेयभयिययिचछनिय्निषछनिछचजमध 
८०० श्रीभक्रमाल सटीक । 








नाशु कर प्रेमरप्त पान किया । सो वात मेने अपके चरशिही ( 
वर्णन कर दिखादी 
| आप भी, भाग्यमान सुपति (अकवर ++ 
मानय) ( ६३६ ) देप्पय 1 ( १७४ ) 
चरस शरण चारण मगत, हारे गायक एताहषा ॥ 
चाम चरा, चर, जगत ९शदर यण जनि क्रमा 
न्द्‌ अ कोष्ट, अर्हं, यक्चर पररवानं ॥ माधा मश्रुय 
मध्य, साद, जावानिटद, सवा) ददा नारायणदामः नाम 
इड्न नतग्रीवा ॥ चरस, रूपक चतर, वरनत वनाः 
जपे ॥ चरण शरख चारण भमत, हरि मायक्‌ एता 
हुवा ।॥ १३६ ॥ (७५) 


वेच्तिकर तिलक्र । 


११ > 


क समयम किराज- 


थ्न शतन श्वदश्धचैर 1 


श्रीहरिजी के चर्ण शरण होकर भगवत्‌ गुण गानेवाले चारण 
( कथक ) भक्त इतने हुए । 
१ श्रीचोमुख जी - = श्रीसाधू जी 
२श्रीचौटा जी & श्रीजीवानन्द जी 
३ श्चचडजा १० श्रसिात्राजां 
ये जगतर्मे ईश्वरहा के ११ श्रीदूदाजी 
गुण गाना जानते धे । १२ श्रीनारायणदाकस्षजी 
श्रीकरमानन्द जी १३ श्रीमाइनजी 
५. श्रीकोरह जी प्रभुके चरणों कण्ठ 
& श्रीर्ह जी नने वाले । 
न्होनि भगवत पदरचनामे| १४ श्रीचोरासमजी + 
प्रमासिक अक्षर रके । रूपक देखानेर्मे चतुर ओर 
फ ७श्रीमाधोजी वणंलकी वाणी मँ प्रवाण । ( 
( मथुरामे) ११५ श्रीज्ञजुवा जी 





नामो का (उनके चिश्िपरु सख श्रलम करके ) ईक पता लान) च्रस्यन्त दी कठिन गं 
(वरनसनचतो यह फं श्ल्षम्भरव) दे ॥ 


(9 १ 


८ 


(पज +~ 1 2 


1 


भक्रिसधास्राद तिलक । < ८० १ 





(१७२) श्रीकरमानंदजी 1 


( ६७० ) टीका । कवित्त | ( १७६) 


करमानंद्‌ चारन की बानी की उचारन मे, दासन जो हियो होय, 
सोऊ पिघलाइये । दियो रह स्यामि, हरिसेवा अनुराग भरे, वटुवा 
सम्रीव हाथ छरी पधराइये ॥ काहू ठर जाय ग्ध, वहीं पधराये 
वापे स्याए उर रभ, भलि आये ! कहां पाईये १। फेर चाह भह, दइ 
श्याम को जताय बात, ल गवाय, देखि मति जे भिजाइये ॥ 


५३१॥ (६८) 
वार्त तिलक । 


सवाकं अनुरागम भर, ठक्कर सलयामजाकरा वट्श्रा कठमंः, 


घटश्रा भला सा उसमें लटका देते ये ॥ 


व 


च 


समय प्रमु को तो लेलिया पर छंड़ी उसी टठिकाने भूल श्राय । फिर 
दुसरे ठिकाने आकर देख तो भभ विराजने फे लिये खड़ी नर्ही, 
तव तो श्रीश्यामसन्दरजीसे विनय करने त्षगे $ “भरभो | उस 
समय सभे अपने करुपाकर सधि न करादीं | रच में अपके पिराजने 
के लिये खड़ी कहां पां १” पु ने आपकी सच्ची सुन्दर प्राथैना सुन 
प्रत्न हो वहां ही खड़ी ऊपरसे भिरादी। आपने देखकर लड़ी 
धन्यवादपत्रकन्त, प्रेमसेभीगके उसीमें घ्रसुको पधरा दिया॥ 
दा° “भ्रम मग्न कलु समय राहु, पुनि मन चाहर कान्ह । 
तव चारण निज नियम सो, सेवे पजे लीन्ह ॥" 


( १५३ । १५४ ) श्री कोल्टजी, श्रीग्रल््जी । 
( ६.५१ ) ठीका । कवित्त । ( १७ ) ५ 
कोर्ह अल्टर मां दोऊ, कथा सुखदाई सुनौ, पहिली विरक्त, 


ए 


श्रीकमानन्दजी चारण (गायक) की वाणी का उच्चारण गान 
सन, कैसाही कटोर हृदय होय, पर कोमल ही हो जाता था । अप 
खहर्यागके तीधादि दश्ुनके किये विचरमे लगे, भीहरि पूजा 
ओर हाथमे प्क कषर खडी रखते ये; उक्तीको गाड़कर प्र का 


किसी एक ठिकाने गाड़कर श्रीटाक्रजीं को पधराया, चलते 


| 


म 


। ~ 1 


५ ।) 


~ 
श्रीभक्तमाल सटीक । 








नाश कर पेमरप्त पान किया ।सो वात मैने आपके चर्िदही ( 
सण॒न करर दंखा दा1 ह 
प भी, भाग्यमान नृपति “कवर + " के समयसे विराज- 
भमनथय ( ६२६ ) द्व | ( १७४ ) 
चरण शरण चारण भगत, हर्‌ गायक एर्ताहूवा॥ 
चायुख चरर, चह, जगत ६९२ शण जान । कस्मा- 
नन्द्‌ अर्‌ कद्द, अल्ह, अक्षर परवाते॥ माचा मथुरा 
ध्य, साध, जवन्‌द. सवा ददा नाएयखदामिःनताम 
% मादनं नतग्रीवा ॥ चददसी, रूपक चतुर, वरनत वर्ना, 
ह ॥ चरण शरण चारण भगत, हरि गायक एता 
| 


हुवा ॥ १३६ ॥ (७५ 


चातिक््‌ तिलक । 
श्रीहरिजी के चरण शुरण होकर भगवत्‌ गुण गामेवालते चारण 


( कथक ) भक्त इतने हुए । 


2 


श्र 


१1 


> >+ 


१ श्रारोपमखनजा - (साधू जा 


श्रीचौडाजी ६ श्रीजीवानन्द जी 
श्रच्डछनजी १० श्रीसीत्रा जी 
ये जगतम इईश्वरहा क ११ श्नदूदाजां 4 
गण माना जानत थ। १२ श्रानारायणदप्तिंजा 
श्राक्ररमानन्द्‌ जा १२ श्रामाइनज। 
५. 9 क्रार्ह जा पथ क चरणा म कण्ट 
श्राखर्ह जा नत्रान चालं । 
ल्ह भगवत पद्‌ रच्नाम | १८ प्राचररासाजा 
प्रमाणिक अक्षर रक्खे। | रूपक देखने चतुर श्रौर 
७ धमाध जा वणलकरां बाणा म प्रवाण) 
75 मथुरा) १५ श्राजजत्राजों 
नाम का (उनके धिषा से अलग करके) ठक पता लगान। अत्यन्त द्यी कट्टिन्‌ ण 
(चरनसनततो यद क्षिश्रसम्भव) दै ॥ % 


स्व पदिः 








। 
( 


४.५१ 


(१७२) द । 
{ ६७० ) टीकर । कवित्त । ( १७२) 

करमानंद चारन की बानी की उचारनरमे, दारुन जो हियो होय, 
सोऊः पिघल्लाइये । दियो रह त्यागि, हरिसेवा अनुराग भरे, वट््वा 
सुभव हाथ छरी पधराहूये ॥ काहू ठोर जाय गाड़, वहीं पथराये, 
वापं ल्याए उर भ्र, भ्राल आय | कहा पाईय 21 फर चाह भह, दई 
श्याम को जताय वात, ल मैरवाय, देखि मति स्ते भिजाइये ॥ 
५३१॥ (€ 


वार्त पिल । 
श्रीकमानन्दजी चारण ( गायक ) की वाणी का उच्चारण गान 
सन, केखाही कटोर हृदय होय, पर कोमल दही हों जाताथा। आप 
गरहुत्यागके तीधादि दशन के लिये विचरने लगे, श्रीहार परजा 
सवाके अनुरागमें भरे, ठाकुर सौलयामजी का वटु्रा कंठमे, 
चर हाथमे एक कुषरी खडी रखते ये; उक्षीको गाड़कर परथ का 
बट॒श्रा शला सा उसमें लटका देवेये ॥ 

किसी एक टठिकाने गाड़क्रर श्रीठाङ्करजी को पधराया, चलते 
समय भरुक तो ल्लिया पर छंड़ी उसी हिकाने भूल अयि । फिर 
दुसरे ठिकाने आकर देखें तो भुके विराजने के लिये छद्री नही, 
तव तो श्रीश्यामसन्दरजी से विनय करने क्षगे $ “प्रभो | उस 
समय सभे आपने कुप।कर सधि न करादी | रव में आपके विराजने 
केलिये छी कहां पाऊं १" परभु ने आपकी सच्ची सुन्दर प्राथना सुन 
्र्न्न हो वहां दी खड़ी उरस भिरादी। आपने देखकर खडी 
धन्यवादपवकनले, भ्रेमसेभीगके उसीमें घ्भुको पधराददियाा 

दा° प्रेम मगन कहु समय राहे, पुन मन बाहिर कान्ह) 

तव चारण निज नयम सो, स्वे प्रजे लीन्हु ॥" 


( १७३ । १७० ) श्रीकोद्टजी, श्रीग्रदहजी । 

( ६७१ ) टीका । कवित्त । ( १७२ ) ` , ^ 

कौरहं अर्ह भाई दोउ, कथा सुलद्‌ाइं सुना, पहिल विरक्र 
क न 22 
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ण, 


अधीन रहे, सोड्‌ करे जोई कहै, इश करि चह, आप दीनतां 
मतिहै॥ ५३२ ॥(&७) ~ 
वात्तिक तिलक 1 
जातिके चारन जहे श्रीकोरहजी ओर छोटे भीश्चद्ूजी, दोनों 
भाईयों की सुखदां कथा सुनिये । श्रीकोट्हजी विषय से विरक्त 
मद मासादि तजके श्रीहरि के नामरूप गुण वाणी से उच्चारण 
करते गाते भक्ति भाव हदय मे सदैव धारण करते थे 1 दूसरे अपके 
खोटे भाईं अल्टूजी सव खाते पीते सदा राजा ही का गुण गन 
करते, कभी कभी श्रीप्र्च का भी यश्च गन करलेते थे । परन्पु अपने 
वदे भाई के आधीन आज्ञाकारी रहते, इश्वर के समान मानते, प 
आप दीतता में लीन रहते ये ॥ 
( ६७२ ) टीका  कवित्त । ( १७१) 
डे आय कही चलौ द्वारिका निहरं सही, मिथ्या जग भोग, यामे 
अय॒ ही विहात हे आक्ञाके अधीन चर्यो, आये पुर, लीन भये; 
नये चोज सादर म, सना कत बातदहं ५ कट्ह न॑ सुनाये सवज 
जे नाना चंद गाये, पे यद्र दोय चार कहे सक्ुचात है । भगो 
ही “दु .कारो, परु कही माला गरं डरा, ल्याए पिरवे" कल्यो 
'भ्ञेरो वड़ो ्रात्त हे" ॥ ५३३ ॥ (६६) 
॥ि वात्तिकर तिलक । 
एक दिवसकोल्हजी ने अर्जी से कहा कि “वलो दारिकाधीशजी 
(४ दशैन करर अ्योकि यह संसारी भोग सव भृटा है, इसमें पड़े 
रहुनं स वरधा आघ चला जलता ह । भग्नल्हूजा घड् भाइ कं सज्ञा 
कारीतोयेही, साथ साथ चल दिये; दोनों भाई दारिकापुरी सेश् 
स्नानादि कर, घञ के मदिरे आये । सो वहां की नवीन चमत्कार { 


युक्र वता कनद कं सुन ॥ 
2 त्निीरपत्न थन पनरव 


८४२ श्रीभक्रभाल सटीक । 

मदःमास नही खातर! हरिदीकेरूपशगण वाणी में उचार कर, 

धरे भक्ति भाव हिये, ताङ़ी यह बति हे ॥ दृसरौ अनुज, जानौ खाय 
सव उन मानो, चृपही कों गतै प्रमु कभ माय जातहे। चड़के 


) 
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भ्रथम श्ीकोर्हजी ने जो जो खन्द पर्दो में प्रभु केयश॒ रवे 


थे सो सव सुनाये; पीले श्रीश्नस्जी ने भी दीनता ग्लानि सकोच- 
युक्त वो चार पद्‌ सुनाये । इनके पद सुनते ह भ्रमु शु" कारी 
देते थे ओरौर श्पनी प्रपादी माला देनेङीग्यन्ञा दी । पजारी 
माल्ला पहिराने को लाये, भ्रीचस्हूजी ने कहा कि मेरे बटे माहं 


ग को माला दीजिये, म मला पनक्रा पत्र नदहया द्र ॥ 
* (६७३ ) धकरा । फवित्त । ( १७० ) 


दयो पे न याहि दयो चहो अपमान भयो, गयौ वड़ो सागर सै, 
खक पार हे । वूडतहीं आगे भूमि पाड, चट्यो भृमि भीति,सो 
ले नाहं मानौ तरवार हे सोहीं आय क्न हरिजन, मन 
भिस्यो, सिस्थो कृष्ण जाय, पायौ श्रति सुखक्तार है । वैठे जव 
भोजन कों दृह उभे पाततरले दूसरी ज़ कैसी कही वही भाई प्यार 
॥ (६५) 


चातक तिक्तक । 
पुजारी ने उत्तर दिया किं “वड़े भां कोतो प्रभु की आअज्ञाही 


नही, केसे दू तुम्हारे ही लिये आज्ञा हेः" रोर श्रीञ्यरटूजी के गले { 
मँ माला डाल दी तत्र कोरह अपना अति अपमान जान अति दुखी 
होकर जा समुद्र मे डू गये । इघते ही नीचे भरमि मिल गई, तव 
प्रीतिपर्मक आगे को चल दिये; परन्तु माला नं पने का अपमान 
भूलता नहीं । खड्ग लगने का सा दुख हरहा । उधर से हरिपार्षद 
मके लिवा ले चले त्व मन मेँ सुख खा ओर आगे जाके शीकृष्ण॒- 
चन्द्रजी का दशन प्रणाम कर अति आनन्द्‌ को प्रात दूये ॥ 

जथ प्रसाद लेने को बेठे तव प्रभुकी आन्ञासते दो पर्ने प्रसाद 

ण कर पर्पटो ने दिया । श्रीकोद्टजी ने पदा कि दूसरा पारस किंस ¢ 
लिये हे १ आज्ञा ईं क (तुम्हारा छोटा माङ जो हमारा प्यारा 


, उसके लिये जेते जाना ॥ 
( ६७४ ) दीका । किन्त । ( १६६ ) 


सन 1चषं भया, दुख गया साड हुया तया, द्या परमाध वाकी 
| =, ~ 7 22 
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बात सुनि लीजिये । ^“तरा डाटा भाई, मेरो भक्त सखदाइः"” ताकी 


कथा ले चललाह जामे श्राप दही सों धीलिये ॥ “श्रथम जनम 
माभ वड़ो राजपुत्र भयो, गयो शह त्यागि सदा मोसो मति 
मीजियै । अयो बनः, कोठः भूप संग राग रंग रूष, देखि चाह भई, 
देह दइं भोग काजिये' ॥ ५३५ ॥ (६४) 
वार्तिक तिलक । 
गुण उपासक भक्तों की निराली विचित्र दशा सुनिये, भरभुके 
वचन सुनते ही कोरहजी का जो दुख भरल गया था सों फिर 
नवीन हो आया अधात्‌ मंदिरमें सुमे मालान दी उसको दी, ओर 
यहां वह नहा दै ता भा प्रस्राद्‌ देये ॥ 

‹ प्रभ इनकी दन्य देख उसके प्रथम जन्म की कथा कहु के 
प्रवोध करने लगे जिक्षमं ये प्रक्त्नहाी जाये } अप बाले फ 
("उसकी वात सनो, तम्हारा छोटा भाई मेरा सुखदाई भक्र प्रथम 
जन्ममे वद्धे राजाका पुत्रथा, सरो छह तजि वनमें जाके मुके 
मन लगाङ़े भजन करता था, वहां एक राजा शिकार खलने अया 
एक दिन रह गथा उसका भोग विलास देख इसको भी चाह हह $ 
इसीते हमने देह दिया कि जिसमे भोग करके वासना से सुक्र हो सुक 
प्रत होवे ॥ 

( ६७५ ) ठका । कवित्त | ( १६८ ) 
¢ रई वियोग अन्न जल सव त्यागि दियो जियो नहीं जात वाप 


4१ 


वेगि सुधि लीजिये 1 हाथ यै प्रसाद्‌ दीनो, आय घर चन्द लीनो, 
सपनो सो गयो वीति, प्रीति वासो सीजियै ॥ द्वारिका को सग सुनि 
भवतही अभि चर्यो मिव्यो भ्रमि पर दग भरि बहे दीजिये । कही 
सव बात स्याम धाम तज्यौ ताही धिन करथो बन वान्त दोउ अति 
सति भीजिये ॥ ५३६॥८६३) 

वार्तिक तिलक । 


“छत चह तुम्हारे पयोग स, अन्न ज्त्याग कर, मरणधाय 


त हे जासो शीश उसकी सुधि लो।” प्रसजीने हाथ में प्रसाद 
व । > 2 


॥ 


४, 


अ निनिन्दि 
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[+ 


द्विया सोई विह लेकर चले । चाहर आगे ओौर शंख चक्रादि 
चिह्न लेकर, श्रीश्नल्टरूजी को यहां न पाकर घरकोा चलते ! प्रथम 
अपमान की वात्ता स्वप्ने सरीखे शूल, उससे अतिप्रीतिधुक्र हये ॥ 

अपने गह में पर्वे । धीअद्ूनीने सुना कि कोर्ह जो समुद्रम 
इवगएये, सो दिव्य द्वारिका श्रीकृष्ण दशन सङ्ग पाके, चले माते 
हे; तव भागे आये मर्तो जज्ञ भर मृमिपर सा्टांय प्रणाम किया 
श्रीकोददजीीने हृदय तें तगाकर, वही प्रसाद दे, भ्रीह्ष्णएचन्दजी का 
कहा खा इृचान्त सुनाया । सुनते ही उसी क्षण घर को त्याग बन 
म जा, दोनों माई सप्रेम भजन कर अन्तमं परभुकरो प्रात हुये ॥ 


( १७५ ) श्रीनारायणदाक्षजी । 

८ ६७६ ) दाका । कवित्त । ( १६७ ) = 
अट ही क वैश मै भरसे याहि जानित्तव, वड़ो रौर भाई छोटे 
९ श्रीनारायणदास हे । दीरघ कमाऊ, लघु उपञ्यो उडाऊ, भाभी दियो 
% सीरो भोजन, ले भयो दुख रास हे ॥ “दें मोको तातो करि," 

चोली बह क्रोध भरि यहू जा हूँ कारो. भर, “चवे ?* कियो हां सहे। 
गयौ गृह त्यागि, हरि पागि कस्यो वसे दी ज्ञ्‌, भक्रि वत्त स्याम, कलयो 
प्रर प्रका हे \॥ ५३७१६६२) 

वार्तिक तिलक । † 

चारन श्नीनारायणदासजी मी अल्हरुजी ही के वश्‌ मे शुलनीय 
हये । इनके एक वड़ा भाहं धन कमानेवाला धा । आप दोटेये धन 
उड़तिये कमाते नहीं ॥ 

एक दन भाजाहइन चासा भजन खनका ददृया, सापका 
वड़ा दुख हुश्रा } तव बोले“ अभो मोजन वनाकर दो 1" तव 
भाभी कोध कर हकार भर के, वली मार कर कहने लेगी, “श्या 
तू भगवत्‌भक्र वावा अल्दरूजी हे फ तरौ आन्ञानुघ्तार सेवा कद १ 
एसा वचन सुन नारायणदासजी गरहको तज, प्रेमे पम, अपने 
वावा के समान श्वीहरिभकरिकी । भभुने छृषा कर परगट दशेनदे, 
कृतङ्कत्य करिया ॥ 
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८०६ श्रीभक्रमाल सटीक । 
| | ( १७६ ) श्र्भ्वीराजजी 





( ६७७ ) छषप्पय | ( २६६ ) 

नरदेव उभे माषा निएन्‌, '"एथीराज' कषरिराज 
॥ हव ॥ संवैया, गीत, श्लोक, पेलि, दोहा. न नवरस। 
¢ पिंगल काव्य प्रमान विविधि बिधि गायो हरि जस ॥ 
प्र इख विहुख,श्लाध्य वचन, श्चना विचारे । अर्थ 
¢ वित्त निमोंल सवै सारम उर धरि ॥ स्किमिनी लता 
¢ वनन अनप, वागीश बदन कल्यान ब। नरदेव उमे 
४ मषा निपएन, “प्रथीराज" कपिराज इव ॥१४०॥(७४) 
| 


५ => | 


न) 


वासिक तिलक । 


घीकानिर के राजा श्रीपुथीराजजी, देववाौ ( स॑म्कृत ) तथा 
प्रारूत मापा ( हिन्दी काव्य ), दोनों हीमे बड़ धर रीण कविराज हुये । 
सवैया, गीत, पद, श्लोक, वेली, दोहा च!दि चन्दो से नवरस 
ओर गुणगणं से युक्र, पिंगल काञ्यके धमा सहित, विविध रकार 
से श्रीह्सिसखयश्‌ यापने गान किया । दूसरे का टुख जाननेबाले चौर 
यथाशक्रि निवारण करनेवाले ये, प्रशंसनीय वचन रचना विचारकर, 
छीर अथं वित्त निर्मल सवका सारगशु सारंग (वर) की नाई, 
हदयम्‌ महण केरतेये । “<सवरिभरणीलता” नामक येय अति अनूप 
देसा वणन क्रिया कि मानो मुल मँ सरस्वती वेदी थीं, एेसे “श्री 
१" के पुग पथीराज हये ॥ 
( ६७८ ) रीका । कारे । ( १६५ } 
मारवार देख बीकानेर कौ नरेस वड, ‹ पृथीराज” नाम भक्त 
राज कविराज है । सेवा अनुराग, ओर विषै वेराग देसी, रानी 
| प्िचानी नादिं मानो देखी आज है ॥ गयौ ही निदे, तहां मान- 
४) सी प्रवे कियो, हियौ नहीं डवे ! केसे सरे मन काज ?। वीते 
(क क थ > 3 


म 


कल्यानक्षिहजी 
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भक्षिसुधास्वाद्‌ तिलक । ८०७ 





क 


किन तान परञ्च माद्रन दीठ परे} पदे, हरि देखि, भयौ सख 
समाज हं ॥५३८॥ (६१) 
वारसि तिलक । 


माड़वार दंश बीकानेर नगरके राजा श्रीपृथीराजजी, श्रीकल्यान- 
पलहज। क पुत्र, बड़ भक्तराज ओर कविराज ये । परभुकी तेवा 


अनुराग शरोर विषयसे विराग दे्ाथा किरानीको पहिचाना 


नही; मानो आज ही देखी है ॥ 
आप अपन हृ नदेश गयेये वहा जो वीकानेरके मंदिरमे परभ 


तराज य उन्हा का मानसो सवा किया करते ये। एक देन मनसे 1 
उस मादर म भवश्‌ कया, धोप्रस के मगल नियह के दशुत्र स्पशं 


, ॐ 


ं 


नह इए | तव केस मानसी सेवा काय्यं हो सके इसी पकार 
तीन दिनि बीत गये म॑ंदिरमें प्रस॒के दर्शनन हए; पदे चये दिनि 
समानस्ाम प्रस 1देखाने लगे। तव मानसी सेवा वड़ा सख हआ॥ 


( ६७६ ) टीका । कवित्त । ( १६४ ) 
चिक पठायो देस, सन्दर संदेस यह “मंदिरन देखे हरि 


बीते दिन तीनहे। लिख्यौ श्रयो सांच वावि आतेही भसन्न भए लगे 
% राजवैठे भ्रव हर भ्न ह ॥ सुना एक ओर यों परतिक्ञाकरी हिये 
धरी “मृश सरीर व्याग करे” रस लीन है । पथीपति जानि कै 
8. 


मुंहीम दें कान्तं की; बल अ(धकाहं, नहीं काल के अधीन ह ॥ 
५३६ ॥ ( ६०) 


22 


॥। 


वार्तिके तिक्तक । 


५. . मव्‌ ५ 


राजान पनम न्द्र सदे लिख देश को सांडिनी दौड कि ¢ 


21 ) 1 


2) 


“सने तीन दिन वीतेश्रीहरिजी को मंदिरसें नहीं देवा] क्या 
हेतु ह ? यहां से क्लिख गया क्रि ^“ मदिर को सुधारने के किये 
काम लग। था, ईस्तसे तान दिन धथ वाहर बिराजे.ये” यह सस्य 


चात जान, राजाजा खाते प्रसन्न हय ॥1 
एक वात अर सुानये भक्ति रसलीन राजा गन यह्‌ प्रतिन्ञाका 


ह 


भूदं "+= कृ ठन चह्ादं । २ "काचन = {देशविशेष ॥ 


0 


36 


=,2. 9.2 (न 





| 











आपको काबुल की लड्ाइ मं क दिया । राजाओऋरौरलोगों 
की नां कालके आधीन नरह ये, इसप्ते आपको देह मे चल अधिक 
ही बना रहा, ओर जीवन की अवधिभी हरिकृपासे ज्ञात होगहं ॥ 
„ „  , (६८०) शका! किच । ( १६३ ) 2 
जीवनि अवपि रहै निपट श्रलषप दिन, कलप सपान वीति परल न 
विहात हे । आगम जनाय दियो, चाह इन्दं सांचो कयौ, जि 
भक्ति भाव जाके छायो गात गात हे ॥ चल्यो चदि सांद्धिनी पै 


४. 4 11 =) | 


पण्य श्नीमक्रमाल सटीक । 
कि ^ हरिकृपासि मथुराजीमें शरीर व्याग करूंगा” देता हृद्‌ 
हदय मेँ रक्ले ये । कहीं इस दृत्तान्तक्रो बादशाह ने स॒नकर देयषश 
मधुपरी रानि, करिके अस्नान प्रन तजे, सनी वातहै। ञे 9 
धुनि भई स्यापि गहं चहं ओर अहो; प्रुपति चकोर जस चंद 1 
रात है ॥ ५४०॥ (८६) 
वातिक तिलक । 
श्मापके जीवन की अनि वहती थोडे दिन रग इससे पल 
पल कटप समान वीतने लगे । प्रभ्॒जी सच्चा किया चाहते ये इसलिये 
आगम जना दिया । आपके भक्ति भावतो स्वागमे पएणया दही, 
उसी क्षण सांड़नी पर चढ़ चले; श्रीमधुराजी मे आके विश्रान्त 
घाट स्नान कर, पद्मासन से वेठे प्रभ का प्यानघर, प्राण॒ त्यागकर 
| दिये सव भक्त ने जय-जयक्रार धुनि कीं अर यह कीति चारों 
ह ओर छाग ॥ “ 
'श्रीपरथ्वीराज के यश चन्द्रमा को बादशाह चकोर सरला चिते 
रहा था, यहं वाता हसने ्रव्ण काहे ॥ 
पक ओर वात्ता सुनने योग्य है कि एक समय एक जंगत्तमें 
श्रीघ्रथीराजजी तथा अपकी सेना को रहजाना पड़ा । भक्रषर्तल 
श्रीभगवत्‌ ने सबको सुख देने के ज्ये एक नगर वत्ता दिया जिते 


च 


सेना सुखी हहे, राजा ने हरिङृषा के लिये अनेक धन्यवाद्‌ कये ॥ 
( १७५ ) श्रीसीबाजी 1 
(६८?) ह्प््य । (दय्‌ } 

दरक रख पाररताः चदं सविकाधाअरल॥ 


~> 2 33 


् 


ऋ 


>> 3 23 22221 
भक्षिसिधास्वाद तिलक । ८०६ 


श्रसुर अजीजः # अनीति अभिनि मे हरिर 
कथो । सागन सुत नं सादराय रनदेरे रधौ ॥ धरा हु 
धाम घन काज मरन बीजाह्रं मांडे । कमधुन कुरके 








चांद नाम चांद सवल। द्रिका देखि पलं रती, यच्‌ 
सी कीधी अर्त ॥ १४१ (७३) 


हवो चौक चत॒रथुजनी चांडे ॥वादे लवाद्‌ कौषी कटक, ( 
वासिक तिक्तक । 
पालंटती ( जन्तकर परलटकफे दार ); अचद़ ( दौड।कर चद्‌ ); २ 
कीधी शरत ( अचल करदी ); अदुर ( सुसिम ); कीधो ( कर 
दिया ); नँ ( समीप ); सांगनसुत (सीवांनी ); दीपौ (पुकार 
दिया); मडि (करतें); कुटके (कटक); कमज हषो 
( कवन्ध होकर ); चाड ८( प्रवल लड); वाद्‌ (धार); कधी 
(करदिया ) ॥ काव के देश कां माषा॥ 
( ६८२ ) थीक्रा । कवित्त | ( १६१) 
कावा पतति, सीवा, सत सांगन को, प्यारो हरि, दरावति ईश्‌ ( 
यो पकारे रक्षा कीजिये । सदा भगत्रान आप भक्त प्रतिपाल्त कर 
करी प्रतिपाल मेरौ सुनि मति भीनिये 1 तुरकन्यजीज नाम धामर्को 1 
लगाई आनि लहै बाग घोरन की आये टूर कीजिये । इए $ 
सव मरि भ्रम कषटते उचरे निज प्रान वारि डारे यह नयो रस 
पीजियि॥ ५४९१॥(र्म८) 
पार्तिक तिलक । 
एकत समय स्वयं श्रीदारिक्राधीश्च रणटोरजी ने, अपने परम 
प्रिय भक्त, श्रीदानां""जी, ““तांगन" जी के पुत्र, कावाः जाति के 
लोमा क स्वामी (राजा>को, ( ज।के, स्वरूप धर, दशन दे ) सादर म 
पुकारा किहं भक्र] हं वार | मेय ततथा मरापुराका रक्ता 
जिये, “डीन खां” अघर ( तुकं) ने, मेरी पुरी द्वारावती 
गो, अनीति दुता से अग्तिमिय करदिया हे ॥ 
भाज) ॐ श 


८ (कनिनितथनििप्णनिनित्नननि न. 


यों 
की 


म, 3, 









व ~ 74 7222-2 
ण्य श्रीयक्रमान्ल स 1 


(२) 





कि ^मेंहरिकरिपास्त मथुराजीमे शरीर व्याग कग" पसा इद्‌ 
हृदय मेँ रक्खे ये । कहीं इस धृत्तान्तको वादुशाह ने सनकर देषवश 
आपको काल की लडाई म नियोजितकर दिया । राजाच्ैर लोगों 
की नाई कालके आधीन नही ये, इसते सापको देह मे वल अधिक 
ही चना रहा, ओर जीवन की अवरधिभी हरिक्ृपासे ज्ञात होगई ॥ 

( ६८० ) टीका । कप्रित्त । ( २६३ ) 


जीवनि अवधि रहे निपट अलप दिन, कलप समान बीते पल न 

भ 
घुने भह व्यापि गह दहं मर अहो; भ्रुपति चकोर जस चद्‌ 1 1 
रातह ॥ ५९० ॥ (८६) 
वार्तिक तिलक | 


विहात हे । आगम जनाय दियो, चहं इन्दं सांचो कियो, लि 
भक्नि भाव जाके दायो गात गात है 4 चस्यौ चदि साहनी पै 


१ 


मश्चपुरो शमा, कारके स्नान घान तजः सुना वातहं। 


चै ध च -। 


आपके जीवन की अवधि वहुतही थो दिन रहगड इससे पल 
पल क्प समान वीतने लगे । धजी सच्चा किया चाहते ये इसक्तिये 
आगम जना दिया । आपके भक्ति भवतो सर्बागमें एणेयाही 
उसीक्षण सांड़नी पर चह चले; श्रीमथुराजी मं आके विश्रान्त 
घाट स्नान कर, पद्मासंन से षेटे प्रस का ध्यानधर, प्राण स्यागकर 
दयि सव भक्त ने जय-जयकरार धुनि की ऋ)र यह कीति चारों 
ओर छाग ॥ ठ 
(श्रीप्रव्वाराज के यंश चन्द्रमा कां चाद्श्चाह चकोर सराखा 
रहा धा, यह वाता हसने श्रवण का ह॥ ४ 
एक अर वात्ता सुनने योग्यै कि एक समय एक जगलमें 
श्रीप्रथीराजजी तथा आपकी सेना कों रहजाना पड़ा । भक्रवर्तल 
श्रीभगवत्‌ ने सको सुख देने फे किये एक नगर वत्ता हिया जिप्तते ¢ 
सेना सुखी हह, राजा ने हरिङृषा के लिये अनेक धन्यवाद क्रिये ॥ ह 
(१७५७ ) श्रीसी्ाजी । 
(६८१) प्य | (१६२) 
हारक दख षार्लरताः अचट्‌ सविकाधाञ्मरल्ल॥ 
> 


"न 7171) 


भि 


भाद्धुधास्वाद्‌ तलक । 








असुर्‌ अर्जोजि # अनीति आमानं म हरएर 


म 
कोधो । सांगन यतने सादराय रनर दीघो ॥ धरा 
धाम घन काज मरन वीजाह्र माड । कमघ्ुज कुटके 6 


हषो चोक चतुरय॒जनी चाड ॥ वाद लवाट कीवी कटक, 
चांद नाम चांडे सबल । दारिका देखि पालंरती, अचद 
सीप कीधी अरत ॥ १४१ (७३) 


बर्तक्र तिलक । 
पालंटती ( जलकर परलटके दयार ); अचद ( दाड़कर चह); 
कीधी अरल ( अचल करदी ); असुर ( सुसिम ); कधा (कर 
दिया ); नै (समीप ) सांगनसुत (सीवांनी ); दीधो (पुकार 
दिया) मद्धि (करतें); दुटके (कटक); कमधुधून हवो 
( कवन्ध होकर ); चांडे ८ प्रवल लड़); बाद (धार); कीधी 
(करदिया ) ॥ कावर के देश की भाषा॥ 
( ६८२ ) यीकरा । क्व्रित्त ! ( ५६१) | 
कावा पति, सीवा, सत सांगन क, प्थारो हरि, द्ारात्रति इश 
यों पुकारे रक्ता कीजिये । सदा भगवान अप सक्र प्रतिपाल करर 
करो प्रतिपाल मेरो सुनि मति भीभिये॥ तुरक~सजीज नाम धानक ¢ 
लगा आगि लह वाग धोरन की आये टूर कीजिये । दुष्ट | 
सव मरे पभ कषटते उवारे निज भ्रानव।रिडरे यह नयौ रस 


€< 


पीजिये॥ ५४१ ॥ (८८) 
कात्तफ विर्तफे | 


एक समय स्वयं श्नीदारिकाधीश्‌ रणछोरजी ने? अपने परम 
प्रेय भक्त, श्री.“लीवां "जी, “तांगन"' जी के पुत्र, काना जाति के 


मो के स्वामी (राजा) कों, ( जाके, स्वरूप धर, दशेन दे ) सादर $ 


3. मु 


पुकारा कि हं भक्र| हं वार | मेरा तथा मरा पुराकां रक्ता 


जिये, “अर्ज खां” अहुर ( तुकं) ने, मेरी पुरी द्व(राषती 
नीति दुका से अग्निमय करदिय। हे ॥ 


ध त 4८ 





म श्रा) 
> 2-2-32 


निलय नयस्नचचयियि्छमेडथचमे 
८१० भ्राभक्रपाल् सरक । | 





प्रभ की पकार सुनः भ्री्तीवांजीने विचार करिया फिशजो 
¢ भगवान्‌ स्वयं सव भक्तोका सदेव प्रतिपा करते है, सो दयाल स॒भा 

दीन को श्रपने धाम सहिते अपनी रक्षा करने के लिये ्राक्ञा दे रहे 
है,” इससे ्रीसीवांजी की मति प्रम से भीग गह्‌ ॥ 

बहुत ही शीघ्र, श्रीस्ीवां जी ने शुच रहण कर घोड़े पर चद, 
थोड़ी सी सेना साधने, धावा करिया । श्रीदारिका एरी को अभ्तिसे 
क्षार होते देल, रक्षा की । अजौजलां के आधीन जो वादेश्ुही 
फोज थी, श्रीसीवांजीने उसमे भारी मार काटमचादी। सव 
सेना समेत दुष्ट अजीजखां को काटडाला, जहच्चम ( यमपुर ) भेज 
दिया । दूसरे लोग तो अपनी भृमि ह धन इत्यादिक कै किये युद्ध 
करके मर जाते हे, पर ये (श्रासीवाजी >) ध्रीचतुभुज परभुके निमित्त, 

। चोक मे, अति तीण यद्ध करके काम श्राए, अपने प्रण न्यवल्‌चर 
करदिये । धाम तथा धामीको कष्ट से छुंडाया । सुक्र हो श्रीपतीवां 
जी परधाममें जा विराजे । इस नवीन आ्ातमस्मपण्‌ भक्तिरूपी रस 
को पान कर जगते यशु विस्तार कर मए! इस रस का आनन्द 
लीजिये । भक्सुषद भक्रयशवद्धेक अशु, नप नण अपूवेठेगसे ‡) 
चमत चरित्र करके अपने भक्तों को विलक्षण बड़ाई यर मानन्द 
देते हें । कृपा की जय 

इस ( १४१ वें) मूल मे, बहुतर ( कावारं के देश की ॥ 
माषा के ) शब्दों के अथे, तथा “"कमध्वज” वाली वातो, इस दीन | 

। 


का सप्भम नरह पदर ¡ विज्ञ तहात्माकृगाकर इका सुधार लग्‌॥ 
( १७८ ) श्रीमती र्लावतीजी । 
(६८३ ) प्य । ( १६० ) 
एथीराज चप कुल वधू, मक्रमरप `'रतनावती" ॥ 
कथा कीरतन प्रीति मीर म्नि की मावे। महा 
महोदौ सुदित नित्य नदलाल तडा ॥ मुद्कुद चरण 


१ रल्लवती सुनलाजीत की कन्याहं 


1) 5 1 (प ~ व 1 १. 1 4 भशन शट (चरभे ् 





9 ~>, 2222 2992922. 
भक्रसुधास्वाद्‌ ।तलक । ८११ 


चन्तचन भाक्त मार्हमा ध्वजघार । पात पर्‌ लामन्‌ 
कया टक अपना नाह टर ॥ भतं पन सवं पिरप 
1 





ही- च्रामेर सदन छनखानिती । एथीराज दप कुल 
वधर, भङ्कभूप ^रतनावती? ॥ १४२॥ (७२) 


ार्सिक तिललक । 

आमेर के राजा परम भक्त श्रीप्रष्वीराजजी के कुल की बधू श्री 
:'रल्लावती जी श्रीहरिभक्तो में महारानी हई | सत्सम, कथा; 
कीर्तन स अति भीतिवती इई; भोर हरिभक्रों की भीड़ आपको 
परम प्यारी लगती थी । आनन्द से महा महोत्सव किया करती; 
नन्दलाल्लजा का ननत्य लाड लडाता था । म॒ुन्द्‌ चरण चन्तवन 
म तस्पर हो आपने भक्रि की महिमा की ध्वजा गाड़दी । लोकृलाज 
च्मौर रानीपने को तजदिथा; भजन सत्‌सग की अपनी टेक नहीं 


त्याग की; पाति पर लोभ नहीं किया, किन्तु उसको भक्ति विसुख 
| 


४) 


ज्ञान उससे अपना चित्त हश लिया । आमेर सदन वाकिनी 
'भ्सनखाजीत” जी की सता के मदे पण, (प्रतिक्ञा ) तथा भलप्यनः, 
( भला ) साधुता, का सव सजन लोम विशेष वणेन करते हे, 
फेसी “श्रीरलावतीर्ज।” हुड ॥ 
( ६८४ ) ठीका | कापरित्त । ( १५६ ) 
मानसिंघ रजा ताको छोटो भाई माधोसिघ, ताकी जनौ तिया, 
जाकी वातले वखानिये। दिगण जो खवासिनि सो स्वासनि भरत 
म्टररति जित परेम रानी उर आनिये ॥ नवलकिसोर कभ 
न्दुके क्रिंसोर कभ बरन्दावन चन्द कहि आंख भरि पानिये। 


१ 


त॒ चिकल्ल भडईं स्षानेषे के चाह भई रातिं यह नदं कटक घाति 
चानिये ॥ ५४२ ॥ (८७ ) 


८ 


त्‌ 
[र 
[हं 


न 


ःप्राघवसिह्‌” केषं रानी थां, जिनको वाता कणन होतो.हे । आपके 
= ^ 9 22 


125 25 च = (9 प 1. 


वात्तिक्र तलकर 1 
मती ““रलाबतीजी” रजा “मानक्सिह'” के द्योटे भाई 
य 


[क क 5222 
११ श्रीभक्रमाक्त सटीक । 





म 


समीप जो दासी थी सो हरिभक्रा, सानुराग स्वाप्त भरती ठह नाम 
रटा करती थी ॥ 
सुनके रानी के हदयमें भी कुं प्रेमं आजाता था। एक दिनः 
यह दासी “नवललकिशोर, नन्दकिशोर, वृन्दावनचन्द," इत्यादि 
नाम सप्रेम कह रही थी, आर नेर्नोपं जलल भर रहा था; श्रीरलावती. 
जी भी खनते ही विकल हग, ओर नाम यश्च स॒ननेकी चाहना 
हइ ॥ 
यह्‌ नवीन दशा होने से अ्पडउस दासी की प्रीति कलं पाहिचानने 
लगी ॥ 
( ३१५ ) टीका | कत्त । ( ४८) 
¢ भवार वार कहै, कहा कहे? उर गहे मेरा, वहे हग नीर हः 
शरीरसुधि गहं हे” 1 “पृषो मत वात, सख करौ दिन रात, यह 
संहे निजगात, रागी साधु कृपा महे हे" ॥ अति उतकंठटा देखि, 
कल्यो सो विशेष सव, रक्तिक नरेसनि की बानी कहि दइं हे । टहल 
छटाई, रौ सिरहाने ले वैटाईं वाहि, गुरु बुद्धि आड; यह जानो 
रीति नई हे 1 ५४३ ॥ (८६) 
¢ वार्तिक तिलक । 


रानी उस टहल्नी से पृष्धने लभी कि “तू बारम्बार क्या कहती 


| है? किंसका नाम ज्ञेती है? मेरा हदय पकड़कर त्र अपनी श्मोर 
के 


खीच ज्तेदी हे! रानी के मी नेश्रों मे जललकी घारा चलने लभी 
॥ 
| + श, 


दासीं ने उत्तर दिया किं “श्राप यह वात मत पदधिये, दिन रात 
पनं राजसा सम्म नानराहय; सपर अनरायासा ल 


छण हृ है, सो उस गेम के अलोक्रिक सुख दुख वो मेरा ही तन 
क. ^ _ 


मन सहता ह । ` तच तो रानीजी की अतिसय उत्करा हडः; चालला 


| 
१ 


कि “प्रवश्य ही स्मे सव वात ताव] 
उसने यति श्रद्धा देख विशेष प्रेमपथ की वान्तौ वर्णन कर, 
कु रतिकराज भरकर सन्तो की वानी ओर कथा कह सनाई ॥ 
हा = १ १ ~, वा | का । ०५. म +~ &(च ध ५ > 33 


2 भ 


भक्रिसुधास्ाद तिलक । 


दो० “नेह नेह सव कोड कहै, नेह करौ मति कोई । 
मिले दुखी विदुरे दुखी, नेही सुखी न होड ॥ १॥ 





नेह स्वगं ते ऊतस्यो, भ्रपर कीन्हों गोन । 
गली गलती ददत फिरे, चिन सिर को धर कोन ?॥२॥ 
विरह असोजा उर धसा, लसी रती पात। 
¢ वहत न मरहम घाव पर, यह पेमिन क रीति ॥ ३॥ 
५ ग्रम कठिन ससार सें, नहिं कीजे जगदीश । 
जो कीजे तो दीजिये, तन मन घन सरु शीश ९1 
धानि व्न्दावन धाम हे, धनि चट्दत्रन नाम। 
धनि व्रन्दावन रसिक्र जन, धनि श्नोरटाता श्याम ॥ ५ 1 
राला | हाला सलद ताह, जा श्रााक्षयपद्‌ पास । 
रूप्कला फगुनहट लाह, सरवत्ति रहाति उदास ॥ ६ ॥ 
इत्यादि उपवेश सुन, उस दासी को सेवा टहल करना दुडाके ‡ 
रानी ते अपने शीश के मोर बेठाया, ओर गुरुबुद्धि करके, उसका ॥ 
|) 


(चन) 


बहुत मान मयबद आराद्र सत्कार करनलगा॥ 


न 


यह नवीन प्रीति की रीति जनना चाहिये ॥ 
( ६८६ ) खकरा । कवित्त । ( १५७ ) | 


~ (4 ९ चस = (न 
निसि दिन सुन्यो करे, देखिवेक। अररे, देखे कैसे आत जल- 
जात हग भरे हैं । कलक उपाय कीजे, मोहन दिखाय दी, तवही 
7 जी षे तो आनि उर अरे हे ॥ दरसन दूर, राज ब्रोद्धैलोटे धर, 
छ 


[43 


पावे डवि प्र, एक प्रेमवस करे हैँ । करौ हरिसेवा, भरि भाव 
धरि मेवा, पकवान रस खान, दै वखान मन धरेहें ॥ ५४४॥( ८५) ५ 


१.8, 


यात्तिक़ तिलक । 


(41 


पवता दन रात उसा दास्लाके सुस परञ्च स्प माधराका 


= 1 ५ 
चखान ओर चरित्र सुना करती थी; सुनते सुनते पु के देखने की / 
अतिशय चाह उत्पन्न हुड । मन ओर ने श्रति विकल हये । मेम 4 
के अश्चु वहने लगे । दासी से कहा “कु उपाय करके मनमोहन 
दशन क्रादो, तवदही मेरा जीवन दहे, क्योकिवेमेरे हदये 


(निनि) 


भ 


पि 
5 ८१४ श्रीभक्रमाल सटीक । 


समा गये हं ।'' उसने कहा कि “महारानी ! दृ्न तो वहत काठन 
€” दशनाभलापा लोग राज जोड़के धृल मे लोटत है, अनेक उपाय 
करत हे परन्तु उपस युतिसमुद्रे के दशन नहीं पाते । हा, उस्केवश् 
करने का यज्ञ एक शेम" ही हे; इतस अप प्रेमभावमें परायण 
ह।कर, श्राह्‌।रं को भोग पूज सेवा मे लगिये ! उसमें अनेक रसीले 
सथा परूवान व्र भ्रुषण॒ फूल माला आदिक सव्र सानराग श्रपण 
करिये ॥" 

भीरलावतीजी ने द्।सीजी का कहना सव अपन मनम ज्लिया॥ 

श (६८७ ) रीका । कमित । ( १५६) 


ईन्दनालमाण्‌ रूप धरगट सरूप कियो, लियौ वहै भाव्यो 








सुभाषमाल चलाहे। नाना विधि राग भोग लाइकौ प्रयोग जामे, 
जामिनी सपन जोग भह रंग रली है ॥ करत सिंगार चत्रिसागर न 
वारपार रहत निहार वाही माधुरी सो प्ली हे । कोटिक उपाय करै, 
जोग जज्ञ पारप, दे यै नहीं प्रे यहदूरप्रेमगलीहै ॥ ५४५ ॥(८४) ¢ 
वारि तिलक । 

रानीजी, इन्द्रगीलमसि के स्वरूप प्रगट करा, प्रतिष्ठा पूवक, 
भाच, अपना उपदेशिका दासाक सभवरम्‌ मलकर, सवा करने 
लगीं । नाना प्रकारके राग भोग से लाड लड़ाती ओर परेन गन 


गत्ता राच्नम स्प्न भा उसा सत्रा अनुराग का देती थीं। स्निम 
शगार करकं अपार खवेसागर कां दवि देखती रहती थीं । कवल ‰ 


1 


१ ८4८८ < 


र भर्चकी माधुरीसे यष्ट रहने लगीं।॥ 


हो जाय, परन्तु इप्त पेमपथ को सहज नहा पा सक्ता; पेत माग 


तिललख्‌ ह्‌ ॥ 


( ( ६८८ ) दीका । कवित्त । ( १५५ ) 
देख्योई चहति तङः कहति ““उपाय कहा १ अहो, चाह वात 
| 


1 कनकं सनाय १।'* कह ज़ बनाय दिग महत फे ठौर एक 
1 वैटावो चहं ओर समहय ॥ अप हरि प्यरि तिन 
(4 लिवाय इहा, रहै ते धुवाय पांय रुचि उपजाइये । नाना 
> 


+न 22322 


1 
क्‌+ 
^] 


1 कई कटान उपाय करः याग यज्ञ व्रतादिकोंको करङे पा 


त) 


[१ 


किले 
चैवे 


+ > ~ 2 2 
भल्चिसुधास्वादं तिलक ! ८१५ 





हगनिं लखाइयें ॥ ५४६ ॥ (८२) 
वात्तिक तिलक्र । 
रानाज। घ्रञ्च को सानात्‌ देखना चाहती ही हे, तथापि कहती 
है कि व्या उपाय करू! प्रथ के दशन को चाह कोचातं केंसको 
सुनाङ ?” तव हितकारिणि दासी ने शृक्षाकी कि “अपने राजग्रह 


१० 


। विध पाक सामा जाग श्रन्‌ धर्‌; अप डार चक त्ख, स्याम 
¢ 


4 कते पास आप एक सतत्तवाशा ना" वनवाइये, चारों ओर सावधान 
(। मनुष्यो की चौकी वेरा दीजिये, आन्न दे दीजिये कि जो कोई हरिके 
¢ प्यारे भक्तं साधु आरे उनको सादर विनय कर इस सन्तनिवास् 
मे लिवा लव, ओर यहां के लोग चरण धोकर आसन विषा वैठक्रे 
नान। प्रकार के पकवान भोजन आगे घर भोजन कराया करं । माप 
ऊपर से चिक डालके दशन किया करं । तव श्यामसुन्दर प्रमु 
ने्रोसे दीख पडेगे ॥ ॥ 
श्रीमती रलावतीजी ने देसाही किया, ओर करने लगीं ॥ 
( ६८६ ) शका । कवित । ( १५४) 
श्मावै हरिप्यारे साधु सेवा करि टारे दिन किहं पांव धारे जिन 
९ व्र जनभ्रमि प्यारिये । ज्ुगुलकिशोर गावे, नेननि"वहर्वेँ नीर; हेग 
अधीर रूप टगनि निहारियै ॥ पृरी वा लवासी सों “ज्ञ श्यनी 
कोन अंग ? जाके इतनी अटक संग भग सुख भारिये''। चली उठि 
हाथ गद्यौ, ^“रद्यौ नहीं जात, हो सहो दुख लाज घड़ी तनक 


0391 


विचारिये" ॥५४७ 1 (८२) 
वार्सिकं तिलक । 

प्रञस्के प्यारे साघु आया करते उनकी सेवा कर छदं दिन 
विताये । एकं दिन करंसी भ्रकार चजभूमि के रहनेवाले प्रेमी उपासक 
पधारे । युगलकिशोर के यश गान कर ने से प्रमाश्च चहानेक्तमे। 
रानी उनके दशरन करते ही अधीर हो, उक्त दासी से पने लगीं 
क्ते “ भला कदय ता मेरे चगो म॑ रानी कोनसाथंगहे कि जिसके 
अनुरोध से मे सत्सेग सुख से विमुख हो रही ह अव तोरम इन ग 
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\ 
1 


ए निनिननििररयििनिषनयमेर 
८१८ श्रीभक्रमाल सटीक । 


¢ 
( राजा क्रोध स्त वालं उठा के"समडा घेराभिनिका वेया पिता 





के वचन सुन ्रमस्तिहजी के मन में वड़ा दुःख हा ॥ 
( && ३ ) टीका । कवित्त ¡ ( १५० 
कोप भरि राजा गयौ भीतर, सो सोच नयौ, पधे पि लयौ 
कल्या नरनि वखान कं । तव तां वेचारी, (रहय मोडाही हमारी 
त जाति,” भय) दुख गात, भक्रि मार उर आन के ॥ लिख्य प्र माजी 
को“ प्रीति हिये सजीजो पे सीस पर षाजी आय राख ति 
प्रानं के । सभा मधि; श्प कही भमोड़ीको विरूप भयोः रहँ अव 
माड।केहा श्लो माति जान के” ॥ ५५१ ॥ (७८) 
षः यानि तिलक्र । ध 
राजा क्रौधमें भर ग्रह के भीतर चक्ञा गय।॥ ˆ € 
कमार प्रमक्षिहजी ने सोचयुक्र, लोर्गोसे इस वचन का हेत्‌ पदधा 
उन्न रानी दय सच वृत्तान्त कह सुनाया। तव प्रेमत्तिहजीने विचारा 
क्षि “रोह! जोमेंमोड़ीकापुतरहतोमें भी मोड़ (वेरगी) ही 
ह, अर्थात्‌ मे साधु, तौ तो च्या हे ।* अपनी माता का भक्ति 
भाव समभ वड़ा सुखी हा, मोर उली क्षण इसने अपनी माताजी 
को पन्न लिखां कि ““आपने जो मग्ने प्रीति हृदयम धारण 


॥ की, सो मच भला माति सत्य काीजयः; चाह प्रण तजे दाजयं 


> 2 


5 25 = 


> 


> <| 


1 


परन्त॒ इस टेक को नदी तजियेगाः क्योकि आज मेरे सीस पर यह 
वीती किंराजा ने भरी स्भामे 'मोड़ी का पुत्र म॒मको कहा; सो 


[+ 


जिसमे अव मे मोडीही का पुव रहः इस वातको जान कर कदापि 


भूृक्ञिये नह ॥ ¢ 

( ६६४ ) रीका । कनित्त । ( १४६ ) 

लिख्य दे पठाये बेगि मानस, ज्ञे माये जहां रानी भक्ति सानी 
हाथ दह्‌, पाती वांचिये । आया चदि रग, धाचि सतको परस्षग 
चार भीजे ज'फुकेल, दूर कये, भेम सां चिये॥ आगे सेवा पाक निति 
महल बल्तत जाय, स्याय याहा ठर प्रभ नीके गाय नाचियै। नृप 
अन्न द्याग्‌ दया दया, लख पतर पुत्र, भह माड माज, तुम हित 
करि जांचिये ॥ ५५२ ॥ (५७) 

(नवनव 


+ ~> 2992-9 १33 
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न यासकः तिलक्र । 

कवरजीने पत्र लिख दिल्ली से मनुष्य के हाथ मेज दिया जहां 

६ भक्तिरस सि भीगी रानीजी थीं शीघ्र वहां लाके उसने पत दिया॥ ६ 
तै पन्च पद, पुत्र की प्राथना सुन आपको प्रेसमरेगक्रा चेश आ- 

4 गया; संचची ब्रेमिन तो थीं ही, उसी क्षण फुलेल् से भीगे हए घालों { 
को मुवा कर मडीहो गई । आगे संतो को भोजन करा, राध्चिमें (| 
„ राजस्थान सँ जा शयन्‌ करती थी, अब उस दिन सरसी संतता 

# हीमे परभ को लाके दिनरात पुजा गान नाच भजन करने लगी. 
आर्‌ राजा का अन्नादि स्तेना छोड देय! ॥ ५. | 


मि | ^ 


उन्दीं मनभ्यों के हाथ पन्न ्तिख पुत्र को भेज दिया कि “आज 
व ०, ५ 


( तम्हारी प्रेम प्राना सन, मे सचचामाड़ा हा गई; तुम आनन्द स 
† सचे मोडा ( वैरागा ) रहना ॥ ६ 
( ६६५) टीका । कव्रित्त । ( १४८ ) 


४ मषु नर प्च दियो, सीस सो लगाय तियो, चाचि के मगन ॐ 
# हियो, रीभि वहु वई हे । नवत वजा दयार वांटत्‌ वधाः काहू 
£ व्रपति सना कही “कहा रीति नई हे" ॥ पदे सृपल्लोग क्यो मिटे 
१ सव सोग भये मोडी के्‌ जोग स्रांग कियो वाने गइ हं । भूपति 
# सुनत बातत, अति दख गात भयौ, लयो वैर भाव चदथ त्यारी इत 
५) भट हे ॥ ५५६ ॥ (७६ ) 
चार्चति तिलक । 
९", उननल्लोमोने पत्रलेकर जा दषरजी का दिया; प्रेमासहपच्को 
स्ते मस्तक म लगा, पद्‌ कर प्रेमानन्द में डूब गये । ओर बहुत्र सा 
# द्रभ्य याचकों को बधाई बांट, दयार पर मगल के चाज बजव्राने लगे 1 
कसा ने माधवासह स कहा कं द्कुवरकं द्वार पर खाज राभ ¢ 
चटती, वधा वजत्ती है ।*-उसनें कहा “पृछ के यह्‌ नया अनन्व्‌ 
किस हेत है?” राजाफे लोगो ने कर पदा प्रेमासहजी ने 
` ५ उत्तर दिया फि "हमारी माचाने चव यथाथ विरक्र भक्त भेव वना 
९ किया; हम सच सच मोड़ के होगयें । उसी सानन्द कौ वध।इ हे ॥ 
(था थ वव - व 


(नि चनिवकियि चिच्यिरे 
८ श्रीभक्रमाल सटीक । 


ट द 
राजा को यह वात सुनतेही अतिशय दख, क्रोध तथा वरर 
॥ उत्पन्न हृशा । वर को घात करने को सेना सहित चद चक्ता ! 


न. 


प्रमस्हजा भा स्न यद्धकं लय सन्नद्ध हय 


( ६६६ ) दीका । कवित्त | ( ५५७) 
चप समराय रास्योौ देस में चवाय हे है” चुधिवत जन खाय 


त सौ जताई है । बोल्यो ““विवै लागि कोटि कोरि तन खेय, एक | 
| 


स्स 
¶ ^ 
भ 


८5 == 
॥, 


क्रि पर अत्रि काम यह मन आई है ॥ पांय परि, मांगि लई, द 
प्रसन्न तुमः; राजा निति चस्यो जाय करीं जिय भाई हे । भायौ 
निज पुर दिग इरि नर भिज्ञे आनि क्यौ सो वखानि सव; विन्ता 
उपजाइं हं ॥ ५५४ (७५) 
याननिक तिलक | 

सेप्रियों ने माधवत्तिह को वहत समाया रि “^ देखिये; यदि 
ऋआपपुत्र काघात करेगे तो लोक में बड़ीही निन्दा होगी इससे 
क्षसा दीजिये ।” ओर इधर प्रेमसिहजी को भी आकर सममाया । 
फवरजी कहने लगे किं सप्तारी विपयके हेतु मेने कोटिन शरीर 
खोडाले एक शरार भला भगवद्‌भाक्र परभा काम अजय ता 
वहूत्‌ अच्छा हे ।"' युद्धिमान्‌ लाया न कुर कं चरणामं पदु, क्षमा 


॥ 
६ 
कराई ओर दोनों शरोर शन्त किया ॥ ु 
भ 


ऋ: 
त 


(व 


तवं माघव।सह्‌ दह्ला स्त रात्रसच्ला कजाक्र रानाकासमार 
डाला । अपन पुरक पपि साया; उस्कं सव साग स्कर [मस 


र रानीका सव इृत्तान्त सुनाया 1 उसको बड़ चिन्ता उत्पन्न हृं 

# ६ ८ 6९ ) यका । कवित्त । ( ८५४१ ) 
भवन प्रदे क्रियो, मंत्री जो बुल्लाय जियो, दियो कहि “कटी 
नाक लोह निरवारिये । मारिवौ कलंक द्र न अवे" यो सुनवि भूष 
काहू वधिवंत ने विचारि लै उचारिये ॥ “नाहर पीजरामे दीजें 


न 43 [43 


छांडि क्शीजे मारि पाद ते पकरि वह घात दवि. डारियं 1 स्वनि 
सहाई; जाय करी मन मइ; अयो, देख्यो वा खवासी कही “"सिंह- 
ज चनिहारिये"॥ ५५५॥ (७४) 

क 7 


2 


(९. 
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वार्तिक तिलक । 
साधर्वासिह ने अपने घर मं जाकर मत्ररयो को बुलार कहा 
क्रि “इसस्नाने मेरा नाक काटली | पर जव तक रन रहेगा { 
तव तक मानो रक्त चल रहा हे, सां वन्द करः जक्ष मारनका 
कलंक भी न लभै ओर इसका वध होही जाय।" सुनकर कोड संसारी 


भातर हृडबा दाजय । वह्‌ राना का मार उसा पद्ध वाघक्रा 


बुद्धिमान चिचारके चोला कि“ जो पिजड़ म वाघ हे उसीको उसघरकर 
पकड़ के वातचिपारलगे कहेंगे कि-वाघदट गयाथा सो उसने | 


9 ण्न 


ह 


¢ रानी को मार डाला-\* सुनते ही राजा चर सव कु्मनियों को यह ट 
घात अच्छी लगी, जाकर पेसा री किया॥ श्‌) 
रानी पजा करती थी वह दासी देख कर बोली कि "देखि ( 
सिंह आया ॥ । 
६ & 9 टीका | कवरित्त। ( १५५ ) 
करे हरिसेवा भरि रग अनुराग रग, सुनी यह वात नेकु मैन 
उन टीरेह। भाव ही सो जाने, उठि अति सनमाने, ““बहो। 
आज मेरे भागः श्रीनृर्तिंह ज्ञ पधारे हे” ॥ भावना सचाई वही 
शोभा ले दिखा फल माल पहिर!इ, रचि टीको लगे प्यारे हैँ । भौन 
ते निकाक्ते धार, मानो खम पारि आये, विसख समह तत्काल 
मारि इरे हँ ॥ ५५६ ॥ (७३) 
वात्तक् तिलक्र । 
रानीजी, आनन्द से भरी, नेत्रोंको अनुराग रगसेरेगके 
श्रीहरिसेवा करती थी; यह्‌ बात सन नैन उठा के उधर देख श्री- 
% दासहभाव से नेश्चय कर वोत कि “व्माज मेरे माग्यवशु श्री- 
¢ सृ्तिंहजी पधरि हे” ओर उरक प्रणाम कर पजा की सामरथ ले % 


( 


भ्मातं सन्‌मान पवक पजा करन का चला॥ 


|> 


॥१ 
श श्वे 


सवान्तयासी भ्रु ने भावना की सचाह देख, नुकतिह रूप की |) 
गोमा स्त दश्युन दिया । आप जके श्रीचृतिहजी को तिलक दे, माला 


+] 


पहरा, भाग लमा कं आरतां प्रणाम कर, ब्रातयुक्र दशन करने 


लगा । भ्रारल्तविताजा कां जय ॥ 
(न 


एच नयियनेपनियियनिष्नियिमन्धनि 
(1 ८१२ श्रीभक्रमाल सटीक । 
९ 





किर व्यात्ररूप प्रभु उस धर से निकले, मानो श्रीभरहदपतिजी 
खंभा को फाड़कर प्रगट हये । जो दुष्ट पिंजडा लेकर चोदने 
¢ अये थे उन सबको उसी क्षण हिरण्यकशिपु के समान मार डला । 
1 वृलिह मगवान्‌ की जय ॥^ 

( ६६६ ) दीका । कत्रित्त । ( १५५ ) 


¢ 
५ 
भप कों खचरि भई, रानी की सपि लह, सनी नीकी भांति; 


~+ 


पनस्रहेकं आयह्‌ । भ्रमपर साग क्रा, केकया ‰ सात 
री, भरा दया श्राय वाके वचन सनाय हं ॥ “करत प्रनाम राजा, 


2 
¢ 
¢ घोसी “अज्‌ लालज कौ," “नेक सिरि देखो" “एक ओर पक्गाए 


है । चोस्यो रप “राज धम सवही तिहासे धसे" परति षै न लोभ 


५ 


कहौ “करो सुख भाये हं” ॥ ५५७ 1 (७२) 


% 
गए, जाके माधवसिंह से उन्होंने कहा किं “वाध लोगो को मारके 
चला गया ।" पुल कि “रानी की क्या दशु हृ ?" लोगों ने कहा 
क्षि “वे तो आनन्द से भजन कर रही हे; उन्हानि वाधको पृजाकरां 
तच कृद्‌ के बाहर रा उसने लोगों को मारा॥ ९ 


५) 
यह्‌ प्रभः सन राजा ने, चति नच्र होकर श्रीरल्ावतीनी के ॥ 
1 


वाक्त तिलक । 
[ व्याघ्रका दाडन मय्य वे सव सारे गये ओर ल्ग भाग | 


पाक्त आ, भमि पर पके, कई वार सा्टंग प्रणाम फिये क्योकि 
प्रचो पाकर माते हरगईइं ॥ 

% राजा को पणाम करते देख उस दासी ने, दया से पणे हो, रानी 
। म वचन सनाया किं “राजाजी प्रणाम करते हे," आप चोली कि 
श्रीनन्दलालजां को प्रणाम करते हे, ` उसने वनय एकया (भल्ला 
थोड़ा इधर हा ता काजियेः राना ने उन्तर देया, किं “नत्र एक 

आर लगे हये हं, अद दूसरी दिशि नही हो सक्ते ॥* 
तव माध्वातसिहजी मे विनय किया करि “"राज आर धन त्तव 


[= 


तम्हारा है, जो मनमें आवै सो कर)” रानीजी को तो पिपर लोभ 





% सव रतिर्या म फेला दी पाठ पाय। यधा॥ ९ 
> 


2] 
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थाही नही, कह दिया कि “आप अपने मन माने राजस 
गीभिये; मे अपने सुखदायक मे लगीं ॥° 
(७०० ) गीरा । क्रिस्‌ । ( १४३ 

राजा ““मानसिह”' “माधौसिह' उभे भाङ्ग चद्व, नावपरि कट, 
तहा वाडवे कां भहहे। वाट्या वड़ा श्चाता "अव काये जत 
कौन ? भोन तिया भक्त कहि छोटे पधि उह हे ॥ नैक्‌ ध्यान क्रियो, 
तव सानिकं किनारो > लेया, हिया हुलसायो, जट चाह नह्‌ ल 
है । बस्य राय दरसन विने करि गयौ भप, अतिही सनप कथा, 
हिये घ्यापिगई हे ॥ ५५.८॥ (७१) 

वात्तिफ तिलक 1 

एक समय राजा मानक्षिह ओर खोटे भाई माधवसिंह दोनों, 
किसी महानदीं के षार होने को नाव पर चदे थे, देवयोग नाव इवने 
लगी । मानासहजा अतिशय घवर्क भाई से बाजे कि'श्सध क्या 
यल्ल करना चाहेये ¢" मार्धवासह ने कहा, “मरे ह कीचरी परम 
भक्त हेः" चस दोनों जनोनि रानीजी का ध्यान किया) उषी क्षणे 
रा्क्रुपासे नोकाततीरषर लग गड्‌ । दोनों भाई अपना नवीन 
जन्म सान अति आनन्दित हये; भर मान।सिहजी को रानीजी के 
दशेन की नवीन चाह उत्पन्न हहे । सो आकर दशम विनय 
किया, तव अपने घर गये । इस प्रकार महा भक्ता रानी श्रीरलवती- 
जीकी श्रतिशय अनूप कथामरे हदयमं व्यकस्तथास्नासुनादा 


( १७९ ) श्रीजगन्नाथपारीष । 


(७०१ ) दप्पय । ( १४२ 
पारीष प्रासिड कुल कथड्या, जगन्नाथ सीना 
धरम ॥ (श्री) रमाङज को रीति प्रीति पन दरदं 
धालो । स्कार सम तच हस ज्यो उदि विचासखो ॥ 
सदाचार, याने शक्तददेरा पधति उजागर रामदास 


र "क्रिनाय'= . = तीर, तट, छोर, पंजर ॥ 8 
> 3 3 23 3-253-33 | 


५ 


2 छ 


१ 
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उभे श्रग पिस्य वश्म। पारीपप्रिद्धि.कुल कोथड्या 
जगन्नाथ सीव धरम ॥ १४२ ॥ (७१) 


, ~ बात तिलक 1 
प।र(व बात्मए्‌, काधड््या कुल म्‌ उत्पन्न श्रारामदाप्तजाक्‌ पुत्र 
भङ5 श्रजगन्नाथज मागतवतधम कासामा ह्य । अनन्त श्रासमाः ) 
सुज स्वरामाजाःका रात स्र भगदत्‌ भात पन ८ नियम ) अपने ¢ 
पने हृदय म धारण कया । पचसस्कार तथा शार सस्क।र आर । 


युत संतञ्रननिदसधा को आगर पुस्पोत्तमपरसादतें, ( 


किप 


पनन नितनिनिवय गचन 
| ८२४ ~ श्रीभक्माल् सटीक । 
सत जगत्‌ मे सम वयात भगवत्‌ तस को, बुद्धि पे, दूध के समान 
सार विचार के, हं्तवेत्‌, रहण कर आपने अपतत्‌ वस्तुको जलके 
समत्याग किया॥ 

। मनि जनीँकी सी सदाचार बृत्ति, धारण कर, श्रीलक्ष्मी संप्रदाय 
१४ परम प्रकाशमान हये । आर साघु इमाव, अनन्व शरणागत, 

0 रेशुधा ( प्रेमा >) भाक्तेमे परम च्रनार हए ॥ 

¢ अपने गर श्रीपस्षोत्तमजी की षा से वाद्यान्तर दोनों भर्मोजें 

मं ( वखतर ) धारण किया अथात्‌ अप राजा के पुरोहितसूरवीरं 
बिख्यात्त ये इससे भ्रगट शरीर मेँ कवच पहिनतेये दूसरा सूक्ष्म अन्तर 

? गमे क्षमा सहिस्नुता भक्ति का कवच पिना जिप्तते अन्तर श्‌- ॥ 


छाप तथा सुक्ष्म अन्तर अगम श्राचरण चह घ्यान भां कालकं 


चर्मा के शखर अपकोन लभं । भ्रोर दोनों भजाच्चौ पर भगवद्‌।यूध 
शत्रं के लिये कवच ये सो सव धारण किए ॥ 
टौ० "सैन सजल विहि रंगर्मे, चित पायो विश्राम । 
[अ ५ न भ [3 न. 
¢ विबस वेगि हे जातत सुनि, लाल लाडित्ते नाम ॥१ ¢ 
(१८०) श्रीमथुरादासजी । ¢ 
, (७०२ ) दप्पम । ( १४१) 


सदाचार, संतोष, युद, खरि, सील, सुभि । दस्तक 


| कीरतन करत कर सपनद, मथ॒शदाप्त न म॑डयौ ॥ 
@ + > >> 2 35521 


„> 9 ¬> 2 2-922-22 22951 
भाक्रस्पास्वाद्‌ तलक । ८२५ । 


# ध अ ४ 
दीपक उदय, मेदि तम, धस्तु प्रकसे ॥ हरि फो हिय 
विस्षाम नंदनदन बल भारी । कृष्ण कलस सों नेम 
जगत जाने पिरधारी ॥ (त्री) वदमान यह वचन रति 
सो संग्रह नहिं चडयो । कौरतन-करत कर सुषनेट, 
मधुरदा्र न मंडयों ॥ १४४॥(७०) ~~ ~. 


बरा्तिक तिलक । 
श्रीमथरादासजी के भगवन्नाम कीतेन स्मरण करते समय, 
चेटकी का कर, ( करतवय, जादू, पाखरड ), स्वपने में भी नहीं 
मंडित खा; अर्थात्‌ प्रथम जो मंडित क्रिये हुये या सो अपके जने 
स रुक गया । वृगाचाय्याक्‌ सदाचारः संताप, सावधुनिता, सहदता, 
अतिशय शील आदिक गुण सुन्दर अपम भल्तक्ते ये; र 
भगवत्‌ विषय वस्तु तस्र का ज्ञान एेसा था कि जते हाथ में दीपक 
लेने से ह के सव वस्तु प्रकाशमान होति हे ॥ 
आपके हदय में श्।हरि नन्दनन्डनजी का विश्वास्त बलत वड़ा 
भारी था । श्रीकृष्ण पूज। जज्ञ का कलश नित्य नियमसे आप अपने 
¢ मतक पर रखकर लाते ये, यह सब जगत्‌ जानता हे ॥ 
# अपने गरु 'श्धरीवद्धैमान"' जी के वचनो मे मतिशुय प्रीति थी, 
उसका सयह जन्ममर आपने नहीं छेड़ा ॥ 
| 


~~, 


¢ ( ७८३ ) टीक्रा । कप्र्त | ( १४० ) 

वसकरे "तिज" माभ, भक्रिरत रासि करी; करी एक बात, 
१ ताकौ प्रगट सनाइये ! आयो भेषधारी कोड करे सालम।म सेतर; 
& डोलत सिंहाततन पे, आनि भीर दाड्ये ॥ स्वामी केज्ु शिष्थ मयो, 
तिने के भाव देखि, बही के प्रभाव आय कट्या हिय भाङ्ये । नकु 
< 


1 
भ 


आप चलो, उह रीतिं चिलोजरिये ज्ञ, बडे सरवस्ष, कही “खे 
नष्टं जाइये "° ॥ ५५६ ॥ ८७० ) ५ 
बार्चिक तिलक । 
९ तिज्ञारे भामे निवासि कर, रसराशि-मक्ति की अपने एकत वात 
2222 


४ 


स 
८२९६ ~ श्रीभक्तमाक्त सटीक । 





स्रीरकी,सोहम प्रगरकर सुनातं ह । उकस्तमाम मं पक्र चेरकौ(धृत) 
वेष्णव का वेष धारण किये आया; सी श्रीशलियामनजी की पूजा र 
करत्ता था, चेटक यह्‌ करता क सहासन पर श॒ाललियामजी पते 
प डोलते रहते थे 1 यह-विचिच्रता देख लोगोकी भीड़ छा गड ॥ 4 
स्वामी मथरादस्जी के शिष्यं को मी देखकर वड़ा भाव 
उत्पन्न हसा, उसका भ्रभाव कहकर, आपसे उन्होने विनय किया 
कं“ थोड़ा चलके उस्तरीतिको देखिये!" आप तो चड़ सव्य; बोले 
1के हमारे जाने से उसका हदय दुखित होगा इससे नही जा्चगे })'" 
~ ~ (७०४ ) टीका । कवित्त | ( १३६ ) 





4.4 


1. त 


ध ¢ 
11 


पांय परि, गये सतै, जाय दिग खद भये, चाहत फिरायौ, 
पेन रिरि सोच प्खयौ है । जानि मयो आप, कट याही को प्रताप, 
देप मारौ करि जाप यों चार मन धस्यौ है ॥ मूठ ले चलाई, भक्ति 
तेज आगे पाई नदिः बाही लपटाई, भयो देतो मानो स्यो हे । 
हे करि दयाल, जा जिवायो, समायो; प्रोत्तिपय व्रसायो, हिय 
भयौ, शिष्य कस्या है ॥ ५६० ॥ (६६) 


वारक तिल्षक । 


पर, शिष्य लोग चरर्णो सें पके लेवा गये । आप मनम १ 
भगवन्नाम कीर्तन करते जाकर समापमें खड हये । उसने शाले- 
ग्रामजी को फिराना डोलाना चाहा; पर नहा डाकते करे । चेटकी 
को बड़ा सोच हु । जान गया क ““ इसीका प्रतापहे जो नहीं 
डोलते; इससे मेँ अपने जादू का सत्र जपकर इसको मारडालु" यह 
मन्म निस्य कर ( मारणमन्चर ) कौ स॒ठ चलाई ॥ 
ध्रीमथुरादासजी की भाक्ते तेज के आगे बह प्राप्त नहीं हु, ५ 
रेच वह सूट उलट कर उत्ता कोली, खतक् समान हो गिरपड़ा ॥ 
सनक, दय।तु हो, ज।कर आपने जलायाः, आर समभा कर 
उपदे दे श्नीभगवद्धक्ते प्रीति का मायं दिखाया ! तव जादू तज, ‰ 
आपका जिप्य हो, साधुता में प्रत्त खा, भगवद्धजन करने लगा । 
शीशालिघ्रामजी की सच सच पूजा करने लगा 
नवनि न्निश ) 


1 


>~ ~+ 


~ पतिनिष्छनिरकेनेष्छकेतनिपछनिपयने जननिन्‌ 
भकरिस॒धास्वाद तिल्तक। ‹  . ८२७ 
व य (4 
(१८१ `श्रीनारायणदाप् खतक । र 
(१ {७०५ )} प्प } ( १३८ ) 
4 तक नरःयनदास् काः प्रम अगवदया ॥ पद्‌ 


| 


लीना परसिद्ध प्रीते जाम दृद नातो 1 अक्षरं तनमय ¢ 

भयां मदन मोहन रेगरातो ॥ नाचत सवं कोड + 

आहि काटि पे य॒ह वनि अव चित्र लिखतं सा रदो 

॥ व्रेभग देसी च टदिखवि ॥ 'दडया # सराय" टेखत 
चार्सिक तिलक । 


म 
॥ टना, दारणएर्‌ पदवां 1 का चटा । चतक नरायनदास (1 
१ अ 
¦ कौ, प्रेमएज आगे वद्यो ॥ १५५ ॥ (६९ ) 
चतक ( नाच करनेवाले कथक ) भीनरयणदासजा का प्रेम- 
पुंज अगेही को षढ़ता गया अथात्‌ प्रसुके समीप तक्र पर्हुच गया। 
एक समय सप्रेम नृत्य करने को खड़े ही, परसिद्ध पद जितम प्रथम 
हीं “द प्रीति कानता" पसा शुष्द पड़ा हेसो गने लगे- 
# पद-( 'श्लांचो एक ध्रीत्ति को नातो ॥ ध 
~ _ के जाने राथिका नागरी के मदनमोहन रेगरातो ॥") 
लो «मदनमोहन रग राता इन अक्षरा म तनमय होगये 
(0 अथोत्‌ मदनमोहन के अनुराग मेँ रेगकरे लीन हो गये । नाचते गाति 
तो सवदही हे, परंतु जेसी श्रीनारायणदासजी से वन आह, वेपी 
॥ दूसरे स कहां न आती हे । पदे गन के ध्यानम एसे तदाकार १ 
५) 
ह 


हए, 1के साना [चत्र कं लस ह; आर जत (नत्वयं नकुज वसम 
( िभगा लाल श्राराधक्राजा त्ाहत वराजत वहार करत ह, सन 


4 


[43 


चत्त स वहा जकर भ्रत्यश्च दशन एकेए ॥ 
हंडिा सरायज्के सव लोगो के देखते २ उसी दशाम तन तज 
उपर हरिपुर के मागं में चट्‌ भ्रभुको प्रात हये ॥ 


% ड्या सगयजे प्रयागयजन्तेछंकोस हे 1 परसिद्ध “ण सुल्लादो प्पाज्ञा वाला 
हदिया सराय ।' १ “पदवी म्म, पथ, रास्ता॥ 


+ 2 >~ > ~ > 3 2 





(>>, 


1 2.2 2.29 02.292 9.0.12 
सद - , . ` श्रीभक्तमाल सटीक । 
(७०६ ) ठीक । कव्ित्त । ( १३७ ) ५ 
हरी के खगे न॒त्य करे, हिये धरे यही, ठरे दे देसनि मेँ ( 

4. 


॥ 





जहां भक भीर है । 'व्हंडिया सराय” मध्य जायके निवास तियो, 
कियो सुनि नाम सो मने ज्ञाति “मीरन"हे ॥ बोल्लिके रठाये, 
"महाजन हरिजन. सवे आयो हे सदन गनी स्यार चाह पीर है। 
आनिके सुनाई, महं वड़्ी कटिनाई, “अव कीजे जोह भाई वह ‡ 
निपट श्रधीर है" ॥ ५६१ ५८६८) { 
वासिक तिलक । ष 

श्रीनारायणद्रासजी का नियमथा कि श्रीहरिकी मरिहीके 
आगे नाचते अन्यत्र नही; जहां जहां श्रीभगवद्‌ भक्र वसते येः 

उन्हीं देशो मं विचरा करतेये॥ 
एक समय ““हृड़्या सराय ” में एक भगव्रत्‌भक्र के घरमे जा 
के ठहर; नृत्य गान किया, उसकी प्रम्‌ मामभरमें हुं । हदिया 
सराय का अधिपति ( हाकिम ) म्लेक्षि जाति “मीर था, सो सुन 
कर उस्ने मपका सनेसा सेजा के मेरे यहा महाजन भक्तजन सव 
कोई आये है, ओर सुभे भी बड़ी चाह हे, सो अवश्य अ!इये । लोगोनि 
आकर सनाया ॥ न॑ 
आपके हृदय म वड्‌ संकष्ट पड़ा; आपने कहा क “मै वहां नहीं 
जासक्ा 1" फेर लोगों ने आकर कहा के ^"वेह यापके लिये वहत 
अधीर होरहा हे, हाकिम हे, जो श्रापको अच्छालमेसो कीजिये ॥” 
(७०७ ) ठी । कृषित्त । ( १३५ ) 

विना प्रभ अगे नृत्य करियै ननेम यहे, सेवा वाके मागे कहुँ 
तं विस्तारियै। फियौ यों विचार डच सिंहासन साला धारि तलसी 
निदारि हरि गान कस्य भारियै ॥ एक ओर वैटथो मीर, निरसन 


कोर टगः, मगन किंशोररूप, सुधि से विसारियं । चहं क वारौ परे 
)चकही प्रान हाथ, रीकि सनमान कीनो मीच लागी प्यारिये॥ 


६२ ॥ ( ६७ ) 
वार्तिक तिक्षक । 


आपने उत्तर दिया, “यहमेरानेम हँ किं परञ्ुके ही अग नृत्य 


मीर =2"-न्तेवद्‌=-,~ प्रतिदिन मुसलमनजाति ॥ 


(1 


14 


| 





आ 


प 


भक्रिस्धास्वाद तिलक † . ध क) 





करू अन्यत्र नटी, ओर प्रभुके सेवा स्वरूप उस यवनकेखागे 
कैसे पधराङं १" फिर सवका आग्रह देख, परवशता विचार कर, 
एसा यत्ल क्रियाः र उच सिंहान पर श्नीतुलक्तीजी की माला 
विराजमान की; भाव दशि से श्रीभगवत्‌ मे ओर तुलसीजी में अभेद 
दख, अति उत्तम चरत्य गान क्या॥ ~ च 
एक चोर बह “मी ९ ( यवनपति ) भी वेठः था, उसकी दिशि 
भललकर भी आपने न देखा । भाव की सवलता से युगलक्िश 
मे पत्त मग्न हये के देहकी सुषि किंचित्‌ भी,न रहग । मानसी्मे 


| श्राघ्रभ्रु पर स्पिन कडु नवद्यावर करना चाहा; मचनकेष्रणहा 


(च) 


ध 
पट़गये; युगलूप में तीक, सनमानपूर्थक, वही (प्राण ही) 
नेवद्यावर कर कक के, प्रको भ्रात होगद्‌ 1 नित्य विहारमें 
मिनि । आपकी सत्पु हमको अतिही प्रिय लगी ॥ 
सो० “प्राण तोर, मं तोर, बधि, मन, चित, यशु, तोर सव । 

एक तुही तो मोर, काह निवेद १ तोहि पिय |” ( रूपकल ) 

( ७०८ ) प्य | ( १३५) 

शनगन वक्षद्‌ गार्पाल्ल क, एतं जन सय भू(रदा॥ 
वाहः .रामख्पार्लः कैवरव्र्‌, गाविन्दः माडल । 
उत स्वाम, जघ्वत, गदाधरः, अन॑तानद, मल ॥ हर्‌ 
नीमामश्र, द नदाक्त, चछा, कन्हर्‌ जक्तगायन्‌ 
गीर रामदासः न्‌]रद' श्वासः फन्‌ देर्न्‌रायन 
कृष्णजविनः समत[नजनः रयामदसः वह९।› श्र 
तद्‌ । शन गनत वचस्द्‌ भापाल क, एत्‌ जन भस 
भूरिदा ॥ १४६ ॥ (६८) 


चार्चिक्र तिलक | 
भगवत्‌क वश गुखमण स॒यशशशङ्पां बड्ासारा दन दमनव्ञि 
थात्‌ कथनकरर ज वाकां दुनानवालं इतन सजन इयः उनक नाम 


१. प्ीचेष्णव, श्रीशालघ्राम तथा श्रोतुलली म मेर मानने हे ॥ 
(~ 203 


च ~ 


4.2 


^ 


1 
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न25 वतत ऋतम्‌ 


(.१ ) श्रीयोष्िथजी 
(२) श्रीरासगोपालजी 
(३) श्रीदुषरवरजी 
(४) श्रीगोषिन्दजी 
(५) भीममाडलजी 

( ६ ) श्रीघीतस्वामीजी 
(७ ) श्रीयश्वन्तजी 
८८ ) भीगद्‌।घरजी 

( ६ 3) श्रीञ्नन्तानन्दजी 
(१०) श्रीहरिनाभ मिश्रजी 
(११) श्रीदीनदासजी 





इन सदने भले प्रकार श्रीहरियशास्रृत की वरपा की ॥ 


(१३) श्रीकस्हरजी 
(१४) श्रीगोसूजी 
(१५) भ्रीर।मदासजी 
(१६) भीनारदजी 
(१७) श्रीश्यामजी 
(१८) श्रीहरिनारायणजी 

(१६) श्रीृष्णजीवनजी ` % 


(१२) श्रीवछपालजी | 
| 


(म 
# 


(२०) श्रीजन भगवानजी 
(२१) श्रीश्यामदासजी 





( ७०६ > दप्वप । ८ १३९) 


निरव भये स॑सारतै, ते मेर जजमान सव ॥ उदव, 


नहा विम, ष सी ॥ स वा 
कृष्णदा, सभं" सेठ, गोपा्नद्‌ 1 जेदेव, राधो, 
विद्र, दयाल दामोद्र्‌, माह्नः परमार्नदं ॥ 
उदव, रघु्थी,, चतुरोनगन ऊज ओक जं 
वसत अव्‌ । नेरवत्त मय सक्तारत, ते मर्‌ जजमान 
सष ॥ १५७ ॥ (६५) ४५ 
* वार्तिक तिक्षक । 

जो भक्र ससार से निचरृत्त द्ुये वे सव मेरे यजमान है अरे 
उनका यशुगायक याचक हट, उने विशोके नाम ॥ 
( ९ ) श्रीडद्धवजी, (३) भ्रीपरखरामजी 
( २ ) श्रीरामरेशुजी ' (४) पूपेतनिवासी श्रीगेगाजी 
[223 


{ 


श > >> ~> 2229229 2-२१-33 2 


{ 
| (२२) श्रीविहारीजी 
रामरेत, परराम, मंग, धूपेत निवासी । अच्युतकुले, | 
¦ 
| 


एनमिति ०४ ८ 
९ भक्गिसुधास्वाद तिलकं } ८२१५ 
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~ 


ज्ञे उडावी, पवौ दो हजार सन अन्न," सुनी षीति जागी हे। करी 
वही रोति, लोग देखें न भतीति होत, गाए हरि मीत राशि क्लाभी 


2 


4 
श~ -------- ~ --^ ~~ ~~~ 
८ ५ > श्री्रच्युतक्ुलजी ( १५) श्रीराघौजी { 
१ ८ ६ ) भ्रीब्रह्मदासजी ( १३ ) श्रीजयतारन बिदुरजी %‰ 
()सेषसा्के वासी श्रीविध्रामजी | ( १७) श्रीदयालजी 
( ८ ) भ्रीकिकरजां ( १८ ) श्रीदामोद्रजी 
( ६ ) भ्रीकुडाजी ( १६ ) श्रीमोहनजी 
( १० ) श्रीट्ृष्एदासजी (२० ) श्रीपरसानन्दजी 
( ११) श्रीलिमजी ८२१) दूसरे श्रीडद्वजी 
(१२) श्रीसोशाजी ( २२) श्रीरधुनाथीजी अव 4 
( १३) भरीगोपानन्दजी चन्दावनकुज के निवासी 
८ १४ ) श्रीजयदेवजी | (२३) श्रीचतुरोनगनजी ॥ 
( १८२ ) श्रीजयतारन विहुरजी । 
( ७१० ) टीका । कवित्त। ( १३३) ९) 
# }थड्धौ ठिगही में जतारन विदुर मयो, भये हरिभक्त, साघु- 
वा मति पागीषहे। वरषा न भह सब खेती सृखि गह, चिता नङ, 
८ ज्ञा दई, बड़ौ बड़भागी हे ॥ "देत को कटावो, ओ गहरौ 
९ 
% 


अनुरागी ॥ ५६३ ॥ (६६ ) 
वार्ति तिलक । 


। जाधपुर राञ्य म सयड़ा गावि कं पासहा म भाहरमक्र 


रे 


“जयतारन-वरिटुरजी” अपनी मति संतसेवा मै लगनिवाले हुये । क 
एक समय वपां न होनेसे तव लेती सृत गड । दुर्भिक्ष पड़, आपको ( 
संतो के भोजन के भिये नवीन चिन्ता हह । तच स्वम मेँ छृषासतिन्धु ‰ 
घ्ने आज्ञा दी, क्योक्गि आप वड भग्यतान ये, कि “सूले चेत 
को कटाकर गहाञ्रो उड़ाओ ( उसो ), उसमें तुमको २९०० 
८ दो सहस्र ), भन अन्न भिल्तेगा ॥"” 

आन्ञा खनते ही जगे; आति भीतितान हो पने वेपताही फिया। & 


( 
( लोग देलकर विश्वा के अभावसे सते थे; ओर विदुरजी श्री- 


"हजार" १००५-सदस्नउस सो ॥ ५ 
न 2221 
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? 
कृपाल हरि क# चरखा मं प्राति विश्वास पवक गुन याते ये; इंसते ॥) 
द््‌। सहस्र मन कां गाश्रि ल्गगङं । देख कर सयने अनुराग से “जय 

¢ जय” कार किया । ( कु अश्चर्यं नहीं )॥ 
¢ चापा | 
“सीतापति सेवक सवक।ईं । कामधेनु श॒त सरिस सोहाईइ 1" 
९ केसे सेवक !- 
¢ द्‌।०““रास अमल माति फिरै, पवि प्रेम निशेक । 


4 न 0 


न 


अठ गार क्रोपानमे, कहा इन्द सो रंक ॥ 


( १८३ , स्वामी श्रीचत॒रोनगन (नागाचतदसजी ) 1 


(७११ >) इष्पय | ( १३२ ) 


। श्रीस्वामौ चतुर नगन, मगन रेन दिनिमसन हित॥ 


(224 का) 


सदा जक्त अदरक मक्त मडल को पोखत। पुर मथुरा 
व्रजमूमि रमत, सवहीं को तोखत ॥ परम धरम द्द 
करन देष श्री श्रारध्यौ । मधुर वेन डि, यैर ठैर 
हारजन सखसाध्या स्त महत अनत जन, जपुनस्ता- 
रत जा नित । श्रीस्वामी चत्तरोनगन, मगनरेन हिन 
भजन हित ॥ १५८ ॥ (६६) 
वार्सिक तिलक । 

लागा ( नगे ) नग्नरूप श्नीस्वामी ““चतुरोजी” दिन रात भजन 
म सरन रहते ये । सदा भगवत्‌ अनुराग युक भक्त मंडल को भी 
अनुराग से पृष्ट करते, मथुरापुरी तथा श्रीजभ्रमिमें रमते-दये सव 
को सुख संतोष देते धे; परम धमं ददर करने के लिये भरीग॒स्देव की 
श्मति अलोक्रिंक सेवा की; आपने अति मधुर वचन स॒नाके टीर २ 
भ हरभक्मक( सुख वदवा । सव सते महत मार समस्त सजनलोम 
श्रीन।गाजी का यश्‌ नित्यही वित्तारपूवेक व्ररौन करते है ॥ 

“व्वलुरदातत श्रनदराविपिन बास कियौ भलि भांति ॥° 

क 3 


"य 92 2 225 
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ति नीचो अपकरो, जानि वसे “वन? माहिं। 
कर ऋ च 


ह छाड़े एतत रहे, मनो चिह्रिहुं नाहि ॥” 
(७४ ) टकरा । कित्ति | ( १३१) 


गुरु गह यासनहसता लं सतराकर.धर्‌ साचा भाव हियं अति | 


25 > 629 
५ 
य्‌ 
ना 


25 =| 
8 
१० 
| 


९ 


| मति भीजिये। रहल लगाय दइ नइ रूपवतां तया, देयां वासो कहि 


च 
क 


41 


“स्वामी कहै सोई कीज" ॥ देख्यो उरभ्र अंग संग को लखाव 
भयो दयो घर धन वध्रू'कृपाकर लाजय''। घाम पधराय, स पायक, 
पनाम करी, धरी त्रजश्रमि उर वसे, रस पीजिये ॥ ५६४ ॥ (६५) 
' वार्तिक तिलक । 

८ ्पकेश्रीगुरु नी घरमे आये, अआाते्तच सनेह भावस्ते मतिको भिमो. 
कर सेवा करने लगे; आर नवीन ऋअवस्यावाली अति रूपवती अपी क 
धमपलीक्रो गरुज। के रहल्त मे लगाकर कह दिया ज्ि"जो स्वामीजी 
की आक्ञाहो सोई करना ।'› सव काल इक्टे रहनेत्ते अंग संगका 
उरफाव होजाना जान ्िय। । तव घर ओर धन तथा अपनी 
श्रीगुरु महाराज को सब देकर विनय किया कि “वे सन कृपा करके ९ 
लीजिये ।” अति आ्ानान्दत हो उन्हे णह में परा, साग प्रणाम 
कर, आज्ञा मांग, आकर, मजभूभिमें वस्त, श्रीभमवतूप्रमरस को 
पान किया करते ॥ 
द्?०* गजधनः, गोधन, भ्रामेधन, हेम, रज्ञ धन खान । 

जव रवत सतांष धन, सव धन धरि समान ॥" 
(७१३ >) दक्र । कारित । ( १६०) 
शरीगोिंद चलू कार हा द्रत करि; केसव क्तिगारः राज- 
भाग नद्म्ाम म । गवधन, राघकुृड हक; आत चुदवन, मनम 


ण्ट 4 


हरलास नित कर चारि जाम में ॥ रहे पुनि पावन पे मृखे दिन तीन 
चीते, आये दूध ले प्रवीन, एऊ रंगे स्याम सें । सांग्यो "नकु पानी 
ल्यावौ$” फेर बह प्रानी कहां ? दुख मति सानी, निति कही “क्रियौ 
काम्‌ मे ॥ ५६५॥ ( ६४) 
वात्तके तिलक । 
आप चन्दावन में निस्य आनन्द लास से धदक्षिणापूर्वक इस 


~ न भच 


"+ 222 > 29 933 327) 
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भ, 


प्रकर विचरत यथ कर श्नागोषिन्ददेवजी की मोर मंगला आर्तीका 
दशन, आर श्राकेश्वदेवजी की श्चुंगार आती का दशन क्र, राज 

[ग नन्द्यान म देखने 1 गोवद्धनजी राधाकुड होकर चौये पहर 
§न्दावन मं अजाते थे । एकवेर पावन मानसरोवर पर दैवयोग से 
तान [देनं भ्रू रहमये । तव भक्रवतस्ल प्रवीण श्रीनन्दकुमारजीने 
सन्दर मनुष्यरूपप्त दृष लाके पान कराया । श्रीचतुरदासजी को वह 

प बड़ा प्यारा लगा । बोले क्के “थोड़ा जल भी पिला दो ॥” 

आप पानां लेनका गये; फेर कहां देख पद्ध १ उस रूपके वियोग 
( से नागाजी को वड़ा इख हा तत्ररात्रिको स्रभमें श्रीप्रसुने कहा 
¦ क्षि “वह दूये ही तुमको पिज्ञा गथा था॥ 

त्रेया | 
“डालते हं इक तीरथ, एकनि वार हजार पुरान वके हें। 
एक लगे जपम, तपम, इक सिद्धि समाधिनमें भटके हं ॥ 
वृकि जो देखत हो, रसखानि ज्ञ, भह महा सिगरे भटके हे । 
साचे वे, जिन शापन ज्यौ; इहि सां वरो श्यामवे वारि चके ॥ १ ॥” 
(७१४ ) टीका । कावित्त । ( १५६ ) 

“पाना स( न काज, वनभमि मं विराज दूध, पीके घर घर.” 
यह आज्ञा स्र दङ हं 1 “एता नजवासता सव क्षीर के उपासी, कैसं 
मोको लेन देहे १” कही "द्‌ हेः" सनी नडं है ॥ डोले धाम धाम 
श्याम कथ जोई माने क्तिया, दिथे। परचे हु, परतीति तव मई हे। 
जहां जा पारकं पाच्च, वोगे अप दृद ल्यं भ्रति सुख पर्ति 
कीनी लीला रसमई हे ॥ ५६६॥ (६३) 

वात्तकर तेलक । 
रार तमने जल मांगा सो मेने इसक्ियि नीं दिया कि, 


हि | 
श्व जल से कदं पयोजन मत रक्लो, तरजभूमि में विराजमान | 
[+अक न क 


हो बजवाक्तियो के घर घरमे जाकर दूष ही पियाकरो" प्रभकी पेती 
५ प्राज्ञा सुन स्वध ही म आपने त्रिनय किया कि "चे त्रनवासी 


अतिभ्रेम से दरू ही की उपापना करते हँ | ( अर्थात्‌ यशोदाजी ने 


दूधकेहेतु खपहीको गोदसे उतारदियाया)॥ # 
0५८०२ 


न 
व 
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& 
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2 


४ नः 


भक्रसिधास्वाद्‌ ।तलक्र । ८३५. 





संत्रेया | 
“जप, यज्ञ, सदान, सुमानें कर, बहू कूप, रु वापी तडाग वनाव । 
करं चत, नेम, स॒इन्द्ियनिग्रह, उह योग॒ समाधि लयवे 
कहे रसखानि, हृदय तिनके कवं नहिं जो सुपने मर्ह श्रव । 
ताहि अहीरकी छोहरियां खदिया भर लोख पै नाच नच ॥१॥' 
्‌ सो सभो वे लोग, हे सुखसागर ! दूध केसे लेनेर्वेमी।" प्रसुने कहा 


त्त 


"हमारी आज्ञा हे, देगी 1" आपकी नदीन आना सुनकर मानली ॥ 

उप्त दिनसे सवके घर घर जाके दूध लिया करते ये । व्रजवासि- 
योते कह दिया किं "^ नन्दकुमार की आत्ञाहै दो," किसी 
किसी ने नही दिया उनको आपने परब्रोद्िया जैसे उनका सम्पण 
दूष एटभया व्रा शद्धा पड्गया, पनमादि तज लोमोको भसुकी 
आन्ञकी प्रतीति हडः दूध देनेले । कोहं २ हां से दूधका पात्र 
द्विपा देती थी, ततर भ्नीनागाजी स्वये जाके दू लेते । तच सव वड़ा 
सल मानती थीं इस प्रकार की रस्समथी लीला अपने की ॥ 


9 


¢ (७१५) दप्पय | ( १२८ ) 

 माधृकरी मागि सेवै मगत, तिनपर्‌ हौं विहर 
¢ कियो ? गोमा परमानन्दं, प्रधाने, दारिका, मथुरा 
खों । कालस सांगानेर मल्लो म्गंबनिकों जोरा ॥ 
वीटलं ठोडे, खेमं पडा गनौ रे. माजे । श्यामसेन के 
वश, “चीध!" "पीपा" रवि राज ॥ जेतारनं गोपालं 
के, केवकं श्वे मोल लियौ । माघुकरी मांगि सेवै 
भगत, तिनपर है बलिहार कियो ॥ १४९ ॥ (६५) 


चाकर तिलक 1 


१ 


स ० 


जिन जिन महात्माओं ने माधृकरी सुद्ध भिन्ना मांगकर हरि 
भक्रौ कीत्तत्राकी, उनके उपर मैं अपना तन मनं घन सव वल्िषारी 
करता ह ॥ 


0 ~, 22222 


+ 0 22 92.2.25 








५ 
¢ ८३६ श्रीभक्रमाल सटीक । | 
५1 { 
८१) गोमा मे परमानन्दजी (=) तेन भक्रके वंश मँ 
4 (२) द्वरिकामे प्रधान भक्रजी श्याम दाप्तजी । र 
(1 (३) मधुश मे खोरा भक्रजी | (६।१०) ओर चीधडजी तथाश्री 
¢ (४।५) कालख मेँ ओर सांगानेर पपाजी, , दोनों संत 
म भगवान्‌ का भला तेवी सूयं के समान ‡ 
जोडा अर्थात्‌ एक प्रकाशमान 1 
| भगवानजी कालख में (११। १२) जेतारनजी के चोर 
त दूसरे भगवानजी सां गोपल्जी के भीमे 
गनेरमें बलिहारी जाता हू (0 
(६) टोडे मे बीठलजी ८१३) श्रीफेवलदासकृषाजीने ५ 
(७) गुनेरे मेँ खेम पंडा, भक्तो अपने कूवरही से मुम + 
की सेवाकरसुखसे गरजतेये । मेाल लेलिया । ९ 





( १८४) श्रीकूवाजी (केवलदास ) 
(७१६ ) टीका । कवित्त । ( १२७ ) 
कहत कुम्हार, जगङलानसततार [करया, “कवल '' प्रनाम साध 
सेवा अभिराम हे । आये वहं संत, भीति करी सै अनंत, जाक 
अत कोन पके, एेपे सीधा नहीं धामहे ॥ वड़ीए गरज >, चतत 
करज , निकासिवेकों, वनिया न देत, शश्कुवां खोक कीजे काम हे" 
कही बोल कियो तोल लियो नीके रोलकरि, हित सो जिर्वोये जिन 
प्यारो एक श्याम हे ॥ ५६७ ॥ (६२) 
वा्तक तिलक । 
` आपक्रो सव जगत्‌ कुम्हार जाति कहते हैँ श्री “ केवल" जी नाम 
था आपने अपने कुलभरे वरन जगत्‌ भरको भवसार्गरके पार 
उतार दिया, यति उत्तम रीति से साधुसेवा करते ये । 'एक दिवस 
¢ ण्हुनसे सेत घरमे आये, देख आति अनत भ्रीति की; परन्त॒ धरम अन्न ८ 
¢ सीधा कु नहीं । बड़ी चाहनासे ण नेको गये नियोन नही दिया, ( 


24 0 च 


एकने कही कि “जा मेरा कुख्रां खोद देनेको वचनदोतो सै ॥ 


# श्रर=,> = दछ्यार्एयकोाय चाद । १ "प्रजः. =, = कृण, उधार्‌ ॥ ५ 


व ~ ~ ~ ~¬ 6ध्व्निहश्कव्नश्८नट ५८) 





१ ~ > 3. 2 2 22.235 


भक्किस॒धास्वाद तिलक । ८३७ शु 
= ९ 


अपने कहा “वहत अच्छा खोद दगा उल्ल वचन पर सव 
| सामयी लाकर, जिन सन्तों को एक श्रीसीतारामजी ही प्यारे हं, 





उनको घडे प्रेम से भोजन कराया ॥ 

श्रीखयोध्याजी लक्ष्म णक्रिला तथा सारन चिरांदमें जो स्थान 

है, वहां के महारा, “श्रीकेवलकूवाजी ही के दारा" केह ॥ 
(७१७ ) दीका । कचित्त । { १८२६ ) 

=$ ४ 


गप कुवा खाद्दिवकराः सुवा ज्या उचार्‌ नासः हुवा काम जान्सा 


† बनिभयो सुख भारी हे । आहं रेत शरूमि, कुमिमादी गिरि दवे वभे 
केतिक. हजार मन होत केसे न्यारी हे ॥ सोक करि, आये धाम, 
“राम? नाम धुनि कां कान परी, वीत्यो मास, कही वात प्या 

कि भट 


हे । चलि वाही ठैर स्वर सुनि भनि भौर परे, रीति कटु मोर 
सुधि बुधि टारीहै॥ ५६८1 (६१) 


से शरु ( तोते ) के समान सप्रेम भीक्तीताराम नाम उचारण करते 
वहत भ्रसन्नतापूर्वैक नीचे तक खोद लेगये। “कीर ज्यो नाम रटे 
तुलसी सो कह जग जानकीनाथ पदाय" दुखं तेय्यार हतं देख 
चानया अर मा अनान्दत द्य |॥ 
इतने ही में नीचे बालू मिली वस उपर से टुटके सहस्रं मन ५, 
भिदटरी आपके ऊपर गिरपड़ी | बह केसे निकल सके ? सवोने जाना ह 
{क दककर मरगयः शक्त करत चलश्माय 
पक मास पीले उस टिकाने कोई गया उसके कानां मं श्रीराम 
म का धुन षडा; गाव म दाड़ आया सुखदाय समाचार 
नाया, सव लोग आकर वहां श्रीराम नाम का शव्द सुन मानो 


4 
“भ 
ध 1 


। 


१८५ 


स॒ 
पीतिके भवर मैं पड़गये । सकी तन॒मन की सुधि भूलि गह, 
वयोक्कि बह नामोचारण ओर ही सप्रेम रीति से सुना देता था॥ 
(५४८) टीका | कवित्त | ( १२५ ) र 

मादी दूर ओ करी, सव प्टुचे निकट जव, वोलिकै सुनायो “हरि” 


> शुर" = 3 =श्रलग ॥ % 
पर 


|> 2 





वार्तिक तिलक । 
सता क चज्ञ जान प्र षप जाकर कुमा खादनं लम, आर्‌ सख 
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८३८ श्रीभक्रमाल सटीक । 
(~~~ -~ ~ - ------- =-= 
चानी लाभी प्यारिये 1 दरसन भयौ, जाय पांय लपटाय गपु, रही 





मिहराव # सी हे, कूवहू निहारिये ॥ धरया जलपात्र एक, देखि वहू 
पात्र जाने, अने निज गेह पजा लागी अति भरियै। भह द्वार 
भीर्‌, नर उमहि अपार आये, महिम विचारि वहु संपति ले 
वरय ॥ ५६& ॥ (६०) 
वार्तिक तिलक । 

गाव के स्र लोग लगकर अति शीघता तथा सावधानतास 
हाधाहाथ गमद्रौ निकालकर आपके (निकट पर्ुचं । "हरेयम 
हरेराम" यह बाणी कह कर सनाया, अति प्यारी लगी; श्रीकरेवेललजी 
का दशन कर त्ोग चरणो मं लिपट गये देखा क भीरामङपा 
स नीचे गुफा ( मेहराव क्च) सरीखाहोरहायथा, नीचा बहुत धा; 
इससे एक मास भर वहीं वेढे रह गर्‌ इसे आपकी पीठ मं कूबर 
होगया । न्कु्ाजी” कहलाने लगे ॥ 

आपके आगे एक जल भरा पात्र रका खा या 1 सवने जाना 
किये श्रीरामजी के बड़े कृपपाच्र हे, सो निकालके वाजा बजाति चड़ 
येमे घरलाकर लोगोनि तिराजमान करिया । सवने रापो वदी भारी 
पूजा चदाह 1 एक पक से सुनकर बहुत से लोग राये दवारम वदी 
हे *{ड़्‌ । ॥ श्राकवलजा का माहला तचार कर लामन्ि घह्ुतत्ता 
धन चदाया, यर नेबद्यावर करके लूटा भी दिया ॥ 

(७१६ ) सका | कवित्त | ( १२४) 

सद्र स्वरूपर्याम द्याय पधरायचका, स्च तज धाम अय 
कूवाजके चेह । रूपकों निहारि मन मेँ विचारि कियो श्राप “करै कृपा / 
मोको परभ” अचल दहे लसि ॥ करत उपाय संत टरतन चैक 


[+ ऋ-4 
न 


किकी अनत हारे रीन स्वाभी हसे दँ । स्यौ “'जानराय | 


॥ 


मजानिलङूहीकीवात, अगमन मान सद्‌ा सेवा सख रे 
1 ५७० ॥ ( ५६ ) 
्रात्तिक तिलक । 
श्ीक्ेवलजी ““कृवाजी" विरूपा हो , ` ^ संतसेवा करने 





२ 'भुमिदराव' = -1->-= , धनुपाक्ार श्रः, ॥ 
1 
४7 2.22 254 = 


। +> १ > ११ 2 व 


ई 


िद्नि्मनेष्छवनेानषकिनिषनिययनिष्टमन चेयधने 
भक्रिस्धास्ाद तिलक । ८२६ 





लगे । कोड सत प्रकी बहुत, सुन्दर श्याम सूतिं अपने मंदिर में 
पथराने को लिय जात्ति थः साग म क्वानी के यहां नित्ास क्रिया, 
शआापने मोहनी स्वरूप को देख, मत मं विचार कर, प्राथना की कि ८ 
"प्रभ्च सक पर कृपाकर रहजाते, तो मला था।' आपकी प्राथना 
सुन प्र वहां ही अचल होगये; वे सेत उठने के लिये लाख उपाय 
करने लगे पर किंचित्‌ भी नहीं रे । श्रीकैव्लजी ने हके कहा ॐ 
'"“अजी 1 हरि अनन्त हँ आपके उटाये नर्हा उरग, सुपर प्रसन्न | 


५ 


५ 


५ 


होकर यहां हीं रहेंगे 1" सत आपका वचन सत्य जान, दोडकर 
चलेगये । कूबाजीने यति प्त्न होकर कहा कि मेरे हृद्य की बात 
जान गये इस से आपका नाम '“जानराय? जी हे, .भथक्रा पधराके 
सख से पग सेवा करने लगे ॥ 

(७२० ) दीङा । फषित्त । ( १२३ ) ¦ 
चले दारावति, “छाप ल्यं, यह मति भह; आन्ञा प्रथद 
किरि धरही को अये हे) करो साधुता, धरो भाव टद्‌ हि 

मांस, टरौ जिनि कः कीजे जज मन भये हे" । गेहही में संख 
क्र आदि निज देह भष, नये नये कौतुकं प्रगट जग मयेह! 
गोमती को सागर सो सगम सो र्ये सुन्यो, समिरनी पराके यों 
दोऊः ले भिक्लये हें ॥ ५७१ ॥ (५८) 
यातिके तिलक । 
कृषाजी के इच्छा हह कि द्वारिकाजी जाके शंख चक्रादि 
छापक्ते आङः सो घर से चल दिये। भगवत्‌ की आज्ञा हई ध 
तुम हद्यं उद भाव रल्कर साधुसेवा करो; यहां सेन दरो 
करी नहीं जाव, तम्हारे मनमेंजोजी अभिलाषा होगी सो सब 


५ 


यहां ही पण हो जायगी ¦ 
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ऋन्ञा मान लोट के घरही चलते आये । श्रीजानरायजी के समीप 
# ही शेख चक्रादिकं छाप चराफ्के चारों मे स्वतः अंकित होगये। 
४ इत्यादिक नवीन २ कौतुक तथा चमत्कार श्रभुक्पा से प्रगट देख 
¢ सव जगत्‌ यश॒ गान करने लगा । गोमती ओर समुद के वीचमें 


[0 9, ५ 37 श्व चतथ (6 ८५८ 


(द न्छनेष्यमनेचनेच्छरेरेदचेटमनिष्थवचनेकनिमन ८५) 
८४० श्री भक्रमाल सरीक । 





०५ 


१) 


वड़ी रेती है, समुद्र की लहर अने से दोनों का संगम हो जाता है; 
पक स्मय लहर आना संगम होना बन्द होगय। | श्रीकरेवलजी ने 
सना किं संगम न हाने से माहास्य की हानि हई, ओर रत्री ‡ 
उड्न से बहां के लाग वड दुखा हं । तव शआ्रापनेश्रीसीतारामनाम 
स्मरण करने फी अपनी सुमिरनी माला मेज दी उस्तको रल देने से ई 
मती समुद्र का संगम प्ववत्‌ होने लगा ॥ 
(७२१ ) क्रा | केरित्त।( १ 
भए शिष्य शाखा, श्रभिलाष। साघु सेगही की, महिमा सगाध, 
जग प्रगट दिखाई हे। आए घर स्तत, तिया करति रसोई, कोह 
श्मायो काको माई; ताक खीर ले बनाई हे॥ कूवाजा निहार 
जानी याको हित दूरसों स कीजेये त्रिचार एक सुमत्ते उपाह हे । 
कष्ट ^"मरि ल्याचो जल" गइ डरे कले न लइ तसमई सव भक्रनि 


जिमाईं है ॥ ५७२ ॥ ( ५७ ) 
„ वार्चिक तिलक । ॥ 
श्रीकेवलेजी के अनेक शिष्य ओर प्रशिरप्योकी शाद्‌ हृ 


उन स्वको साधुप्तवा ही की अभिलापा उत्तरोत्तर बदरी; क्योकि 
[५ ऋ) 


क । 


= 125 > 
छ; 


ध 


=> 


र 


#॥ 


व 


पड्‌।; अ।पकी खी ने सन्तं के लिये नित्य कीसी रतो की, पर 
अपने भाई फे भिये खीर वनाई; कूबाजीने यह चरित देखकर विच।रा 
इसकी परीति अपने माहं भ हे, इत्ततेमें देशना उपाय कर कि 1 
अपने प्यारे भाईयो को खीर लिला दु, नारी को आक्ञादीकि^्जा 
जनल भरलाः' वह गहं परन्तु उरतीहृहं, कि खीर खिल। न दे, आपने 
तुलसी छोड़ भ्र को अणकर सष तस्रमई हरिभक्रों को पवादी ॥ 1 
(७२२ , वीक । कृत्रि ।( १२१) . ५ 
गि जल स्थाई, देखि आगिसी वराई हियं, काके सह भई, ( 
्) 


+= 


त ~ व 


[नी 


दुख सागर चुट हं । विसुख वचार, तया कूतराज निकर दह, 
गड्‌ पात्ताक्या आरः फष्ता मन माइ हं ॥ पस्य! ह काल षरा षेट। सा 
न भू) 


न पाल्ल सकः तकं काङ ठार मति अत अकलाहइदहु । लय स्म 
(~> 22 


> 99 22 > 2 29 22224 2 
भक्िसुघास्वाद तिलक । # 


1 
५ 
७ 








र 


ऋस्यौ जोई, पृ सुता भख भोह्‌, त्राय परी कीयडामे स्वामीको 
स॒नाई हे 1 ५५३ ॥ ( ५६ ) 
।। वात्तिक्‌ तिलक । 
जलल बहत खरा से खाक सतां को खीर पाति देव क्रोधाग्नि 
से जलती हई, भाई का मुख देख इुखसमुदर मे डबगहं । यप 
उसको विभु पा, घर से निङालदिया॥ 
उस्ने जाके दूसरा पति करलिया ओर उससे वेटी वेदे हये 
एक समय दुकाल पड़ा, वह पुरुष अपने ही भृखों से मरने लगा, 
तव इसके वेटी वेरो को कैसे पाक्त सके । निदान अति व्याकुल ही, 
र 


क, भ्त, =, 0, न. 


वह उस पति ओप्वेरी बेटों फो लिये भ्रूख से पीडेत “धड़ा” 
सं के रेरोकर स्वामीजी को विनय सनन लभी ॥ 
( ७२३ ) दीका | कवित्त । ( १२० ) 

लाना विधि पाक हत्त, सत आवें जसं सोत, सुख अधिकाः 
ति कैसे जात गाइ हे । सुनत वचन वाके दीन दुख लीन महा, 
निपट घद्रीन मन भामि दया आई हे ॥ (देखि पति मेरो ओर तेरो 
पति देखि याहि कैसे कै निवाहि स्के परी कठिना हे । रहो यार 
भास्यो करो पहुचे अह।र तुभे” महिमा निहारि हग धार लै चहाड 
हे ॥ ५७४ # (५४ ) 


व 


क 


यत्तिफ़ तिलक 1 
आपके यहां नित्य श्नीसीतारामजी के लिये अनेक धकारकी 


रसोई हरदी हे, चारों श्चोर से जेते समुद्र म नदियां आती है इसी 


प्रकार स॑त अते हें; आपकी सेवा कीं रीति रौर आनन्द की अधि. 
कता कैसे कही जासही है ? 
% दुख से भरे दीन वचन उत चीके सुन, आप साधुता मं अति 
प्रवाणताथदहा, मनम दया लाकर बाले {> "री मखं देख मरे 
/ तिका घमा कि कंसा नन्व्‌ ही रहा हे; ओर अपने पततिको भी 
दे कैसी कठिनता में प्रहा हे । सच्चा, बाहर पड़ीरह, दार सें 
भइ लगाया कर, तम सवको खनि को मिल्लाकरेगा# ` 
पको माहिमा देशव भ।ग्यहीना रोनेलगी ॥ 


पनवथ कनद क्तन तध चीरशरीतथ्८ 


5 }595 


म 


९ 22 22.2.29 99912 


८४२ 'श्रीमक्रमाल सटीक । 
(७र४) रका । क्रित । ( ११६) 





कियो प्र्तिपाल तिया परी को अकालम।स भयौ जव समे विदा 
कीनी उटिगडई हे । अतिपायितात वह वात अव पे करां १ जर्ष साध 


कि 


¢ संग रंग सभा रसम हे ॥ करे नाको शिष्य, संतसेवाही वतव “करो 
तः 


जो अनक रूप गुन चाह मन भई है”। नाभाज्‌ चखान कियो, मोकों 


इन माल लया, देयां द्रसाय सच लीना नितनङइं है॥५७५॥ (५४) 
वार्तक तिज्लक । 

* जवतक अकाल कै माप्त पणं नहीं हुये, तवतक फाति पूरो के 
सहित उस घ्रीको भोजनंदिलाय; फिर समय हीने पर विदा 
करदिया; चला गइ ¦ यह रसमहं सतसभा के सगक्ा प्रम रग देख, 
उसने मने ्रतिपश्चात्ताप किया । परन्तु बह वात अव केते पासके? 

श्रीकूवाजी जिस्तको शिष्य करते, उसको सतसवा ह।.का इस 
प्रकार उपदेश देतेःधे कि “जो तुम्हारे सन्मे भगवत्के रूप गु्ोकी 
चाह हई है तो प्रीति से यही कंरो॥" _ कि 

श्रीप्रियादासजी कहते हें कि जो भ्रीनाभास्वामीजी ने-वखान 
किया, “केवल कुव मोल कियो” सो भने आपरकी नित्यं नवीन 
क्षीला कहकर दरसादी कि श्नीकेवलजी सतप्षे्राही के लिये 


[9 कअ ॥ 


“कूबा" हये । सता की जय, सेत सेव्य की जय ॥ 


५ 


(७२४ ) दप्पय | ( ११८ ) 
श्रीञ्मग्र अनुग्रह तेभये, शिष्य सवे घम की घुजा॥ 
जगी, प्रपि प्रयागं, विनोदी, प्रन, वनारी ! नर 
सिंह, मलमगवारनं, दिवाकरं, दृदुत्रत धारी ॥ कोमक्त 
हदे किशोर, जगत, जगन्नाथं, सज्ञेधो । ओय -अद्वग 
उदार खभ, सची, धरधर, लघुरो ॥ तिविधि 
ताप्माचन सवे, सोरम प्रथ निज सिर सुजा । श्रीश्यश्र 


अबु्ह ते मेय, शिष्य से धर्म की जा ॥१५०॥ (६४) 
बि 3 222 


2 ~.23 22.233. 92 १-2-92.) 
भाङ्गसधास्वाद्‌ तिल्लक । ८४३ 





वातिक तिलक । 
स्वरामीं श्रीञ्रयदासजी का कषा अनुयह तं, उनके ये सव शिष्य 
गवत्तधमे कौ ध्वजा के सरीके हए । जिनके मस्तक पर पभ समर्थं 
"न्सोरभः` अथात्‌ श्री ्मस्वामाजाने सपना करकमले रक्खा वे सव 


9 =. 


श््रपने, तथा श्रणागतजावा कं; तनसा ताप इडननवाल्ञ इयः; जनम 


प 
¢ ( १) भ्रीज्गीजी ( £ ) कोमल हृद्यवाले 
1 (२) श्रीप्रयागदास्रनी भ्रीकिश्चोरजी 
(३ ) श्रीविनोदीजी ८ १० ) श्रीजगतद।सजी 
(४ ) भ्रीपुरनदासजी ( ११“) भ्रीजगन्नाथदासजी 
( ५) श्रीवनवारीदास्तजी ` |( १२) श्रीसल्लषोजी 
८ ६ ) श्रनरसिहदए्सजी ८.१३ ) श्री्यदेदानुगामी 
(७ ) श्रीभगवानदासजी ( शिष्य) भ्रीलमदासजी 
(८) श्रीरामभनन ददः ८ १४ ) भ्रीखींवीजी 
त्रत धारण करनेवत ८ १५ ) श्रीधमदासजी परमधीर 
श्रीदिवाक्ररजी ८ १६ ) श्रलयुरषोजी इत्यादि। 
(७२४६ ) छष्पय | ( ११७) 
 भरतस्ड भधर समर दर्लालाहाका परतेप्रमर ॥ 
गन परमानद्‌ दस जमा जम जाग । खरतर, सर्म 
उदार ध्यानं, कत्ता हारजन अचरा ॥ सस्छुरत्यासा 
शब्द्‌ लादकर देश उजामर्‌ । दरादास कष प्रप, सव 
नवधा क मागर्‌ ॥ अच्छुत कुल स्व सदा दासन तन 
{ दसधा अवट । मरतखंड गरधर सुमेर टीला लादाकी 
पद्धति प्रगट ॥ १५१॥ (६२ ) 


वात्तक तिलक । 
(१) भप्तखंडरूषी सुमेर पवत्तके टीला ( शिखर ) के समान 


श श्री टीला" जी भक्त हुये ॥ 
र प्न्निष्धनि निनि ८५८१५८५८) 


व 


१929 0 2 22१२-2 29 
८४४ श्वासक्तमाल्ल सरक । 





(२) उनके शिष्य श्री “लाहा जी हुये; इनकी पद्धति काहि 


(८) सस्करुट भरसिद्ध त्योलला शृञ्द श्रथात्‌ ^“ त्योल। ” इतिं 
विख्यात्त लोहार -ात्ति के वश्‌ म जन्मल्तेकर उसनोउजागरञ्जिया॥ 

(& ) ओर हरीदासजी का कपि श्रीहनुमान्‌जी में बड़ प्रेम 
या, नवधा माकि में सव निपुण ये ॥ 

ये सव अपनी देह मे दासता को धारण कर श्रच्युतकुल वैष्णवों 


[५ 


की सेवा करते ये, इससे भगवत्‌ की अनपायिनी प्रमाभक्ि कौ 
प्रात हये ॥ 


( १८५ ) श्रीकन्दरजी ( श्रीषिटुलएत ) । 
( ५२७ } दय । ( ११६ ) 
मधुपुरी महोलौ मंगलरूप “कान्हर" केषो को 
कर्‌॥ चारि वरन आश्रमरकराजा अन पबे । मक्कमि 
बह मान विभु कोर नहिं जावे ॥ वीरी चन्दन 
वसुन्‌ कृष्णु कीरतन बरख । प्रपर भूषन देय सहासन 
अतियदरसे॥ ' वीटल्ल*यंतविमल्यो फिरैःदासचरण 
रज सिर धरे । मधुपुरी सशखो मंगत्तरूप “कान्ह” 
4 केसो को करे ॥ १५२॥ (६२) 


शिष्य-परम्परा परम प्रकाशमान हं ॥ 
(३) आपके श्रंगजे ( पुत्र) श्रीपरमानन्ददासजी जमत्‌ मे 
विरूयातत योगी हुये ॥ 
( ४-७ ) तिउदार खरतरदासंजी, खेमदास॑ओी, ध्यानदास्जी, 
८ केशोवासंजी, इन सवका श्रीहरिभक्रोम बड़ाही अनुराग हुखा ॥ 
‰ 
षो 


वाचिक तिक्र । 
भथरापरी ते मंगलरूप महाउरसव "धीकान्हरज।' के समान 
च्परोर कान करसक्र हे ? जरस उव्छवसचारावण चार अश्रप्तक 
क जन, राजा से रकं तक सवका सादर भोजन अन्न (समलता धथा। 
^ (9 23232 


> > 22222 
भत्र सधास्याद तित्तक । ८४५ 


र भगवद्धक्नो का अतित्तन्मामसे सरकार होता था, विमुख कोई 
ही जाना था। “व्दीया जगत अनप हे, दिया करो सव कोय । घरको 
धस्ये। न पाइयै, जो कर देया न होय †" सभात्तमाज ग चन्द्रे 
भक्ता वाड्‌ मेवदेक स।र वन्न ्देये जातेथ 1 एर यणजन श्राकृष्ण- 
कांतन यशयुगान का वषा करते थे; उस समय श्ाकान्हरजी पम्क $ 
भषण उतार गुणाजना का देकर मनम आते श्रानास्दत हातेय। ५ 
1 श्नीविद्टलजी के परम विमन पुत्र श्रीकान्हरजी संतो के चरणक्रषीरज ह 


(* 








11 
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श्ु{शुपर्‌ धारण करन कं लिय प्रसुदत्त वारासार फिरतय॥ 

( १८६ ) श्रीनीवाजी । 
१ ६ ७२८ ) छप्वप । ( ११५ } 
#* भक्नि सों काल्त्ग भक्तं, निवारी “नीवा, खत 
9 सी ॥ आवर्हिंदास अनेक उरि छं आदर करि सीने। 
% चरण धाय द॑रात सदन म डेरा दीज॥ ठर ठर हरि 
कृथा हृदं अति हरिजन माव । मधुर वचन सुह # 
ताय विविधि भाविन्ह च लडविं ॥ सावधान सेवा कर, 
निदरषन रति चतस ॥ म्नि सा कलिज्चग मलत, 
¢ निवादी “नीवा खतसी ॥ १५३ ॥ (६१) 


॥ 


9 


यार्सिकर तिलक । 
कल्ियगमं श्रीचीवाजीने भगवद्धक् से षीति रीति खेत 


2 


भल्प्रकार निर्वाह किया; अर्थात्‌ जेत किसान किंसी विश्वपे 


$ „न 


की प्रीति नहीं दोड़त। पेसदी आपके ह मे अनेक भगवद्‌।स मा 
उन सेवको उठकर अतिच्मादरपूवक आगे सेले दरडवत्‌ प्रणामक्र 
चरण धोके हमे आसन कराते थे आपको हरिभुक्र बहुत ही प्या 
` महु" पष्टमेद्‌। 
† दा० "ब्हस्या हस्ति पीति कर, ज्या एक्सनक्री रीत्ति। 


दाम चौगने, ऋण धन तऊ चतस प्रीति॥१॥ 
¢ राम नमाचद्रु श्राप म, ज्यो सान मन खेत्त। 


(| 
2.9 
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(३ > 2 2 > 2323351 
¢ (~ श्रीथक्रमाल सटीक । 





लगते, सत्र ठिकान रं हरिकथा बेटाकर सुर व चन कह प्रसन्न करते, 
बहुन भकार से लाड लट्राते थे । नीवाजी के चित्त में निषैपण श्रीतति ९ 
यौ इस्ति अति सावधानता स संतं की सेवा करतेये ॥ 


॥ 
(१८७) श्रीतुवर भगवान्‌ ( मगवान्‌ तुबरसेठ ) 
४ (५२६ ) दघ्पय | ( ११४) 
वसन बटे कुतीषध्र्‌, त्यां “तवर भगवान" के ॥ यह 
6 अचिरज भयो एक, खांड घृत भेदा वर्षे । रजत सन्म 
€ की रेल सष्ठ सवके मन दरपे ॥ भोजन राप विलास 
¢ कष्ण कीरतन कीनौ। मक्रनिको बहमान दान सवदी 
के दीनो ॥ कीरति कीनी भीमसत, सनि भपमनोरथ 
आनके । वस्षन वद कुन्तीवध्र, त्यो तुदर्‌ भगवान" 
कं ॥ १५४॥ (६० ) 
$ 


वाक्तिकर तिलक । 


जसे ध्रीद्रौपदीजी के वचर चे भे, ेसेषही (ततत्र जाति के 
सड भक्त "“ध्रीभगवानद्‌सिज।' के अन्न दठ्यादे सच उरसवके पराथ 
श्रभक्रपा से चद । यह पक अथर्य हसा क्के जा मित्तका पदमथ 
रक्खा थासो छांड धत मेदा श्रादिक देते समय में इतना वहूगया 
कि वपासी हुईं । आर सुवणदूपक। सुद्धा भ रलारेल द गड । 
सम्पण स्टाश्के लोग देखकं मनम हाषत हुये । भाजन कराते समय 
भी सथ पदाथ घृ, फर रासावल्लास श्रौङृष्णकोरतन कराया आर 
भगवद्धक्रां को चहुसान्य स सव पदाय अपरा कर सबका दान्‌ 
| दिया । भीमजी के पुत्र ( श्रीभगकानदास ) ने मथुरामे षसीकीं 
+ 


की फ जिसको नकर राजा लोग मनोरथ करने सगे कि देसी 
करनी हम भी करं परन्तु बनेगी नदी ॥ ५ 
द° ° करत महोच्छव प्रेमभर, षहुधियि करत समाज । 
वटर्स असन्‌ जिवाय जन, देत वलन सिरता ॥ १ ॥ 


2 


2 


० 22 
त 
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= (७२० ) रीका । कवित्त । ( ११३ ) 

वीतत वरस मास्त अकरै "मधुपुरी, '” नेम प्रेमसो महादौ रस | 
हेम हीं लटाईइये । सं्तनि जिर्वोयः, नाना पट पहिराय, पादे हिजन 
बलाय, कटु पृजञे, पे, न भाईय ॥ श्राया कोड कालि, धन माल जा 
बिहान शः भर्‌, चाहें पन पास्यो आप्‌ “'खअलप कराड । रहं वैष्र 


दूष सुन भया सुख भल वा, अया यासमाज करा स्पारी मन 


। => 


च, 


सर श्राभगवानजा का नयम धाक वारह महानाबतणरहस 
घटहतत्ता दव्य लः, सथुराजा न आर्‌ प्रम स महात्सक, रास्तलाला ( 1 


१५ के १ म 


करत सुवण तुरात थः फर सता का भाजन कराकं अनक धक्रारके 


५) 
आइये ॥ ५५६1 (५३) 
वात्तिक तिलक । 
1 
व्र पहिराते थे । पीड, नाद्यो को वुलाक्र कुद पजन करते ॥ ( 


हि 
4 क्न क्क 


परन्तु दमण प्रलन्न नहीं होते थे। कोइ पेसा,काल पड़ा र) 
कि धन सम्पत्ति घटने से खार ही दशा-होगङड, तथापि अपना 
नियम नहीं दोड़ा । थोड़! द्रव्य ज्ञे, लाकर विनय किया कि 
““थोट्ासा नियम करा दीजिये +" व्राह्मण लोग भथम से दुखित 
तोयेदही, सुनके मनम सखी हो उन्होने विचार किया क्ते “मला 
इच्छा, आन्न, अच इसका उरतच समाज सव बेगाड़ दंगे 11" 

( ७२९.) ठीका । कवित्त | ( ११२) 
| १-५-८१ 


1 प्रात सनमान 1रुया, ल्याए्‌ जाइ सापि बदया; सया गार | 


८ 


बाधि, तव षरिनती सुनाइये । -'“संतनि- जिवावो, भात्रै रसने 
क 


करावो, भावं जवां सुख पावो, कीज बात मन साहइये ॥* सीधो 


#-। 


¢ स्याय कोठे धस्चो, रोक हो, सो- येली भस्यो, द्वि नन बलाय देत 


च 


ह निघराइये । जितनों निदसे ताते सोगुनो बढ़त ओर, पक 
एक ठर शस गुनां दे पठाइये ॥ ५५७ ॥ (५२) ~ 
~ > श्वार्भिक पलकः। „४ # 


साप जहा षटिकेथे उनपंडाथोंकों बड़ सन्नान स, जां दुदु घन 





क 4वेद्ान्' = (|>= न्कुदशाको आत्त । 1 "त्वार "= .17> - यनाद्र, मानदानि । 


क > 22 


| > 2 2-2-22. 2 2.2 22 
८४८ श्रीभक्रमाल्त सटाक् । 





६ उनको विनय सुनाया करि “इतना ही धन हे, इसी चाहे संतोंफो 
रे भाजन कराइये, चाहे रसलीला कराइये, चाहे आप सव नाह्यणएलोग 
भोजन कीजिये । जो आपके मनम स्वे श्रौर सुखहोय सोहं कीजिये ॥" 


वे उस द्रव्यसे सीधा सेगाक्र कोटारमे रख, यार रोकड स्पये 
थेली मे भर, प्रथम बद्यणो ही को लाके सीधा ओर दक्षिणा देने 
लगे ।मन मे यह ठीक कन्या क्रि श्य्र ही सव चुक जाय तो दसा 
दुयश्‌ होय ।" परन्तु प्रभुकृपा से जिस स्तुम से जितना निकालते 
ध उसका सौगुना वह वस्तु वदती जाती थी, एक एक ठिक्नेर्मे वीस 
बीस गना दिये, मेज, तो भी सव पदार्थं वनाही रहा । उसी 
वैष्णव का भी भोजन, ओर रसलीला भी दृह; तथापि पदाथ वना 
ही रहा । भक्र.मनोरथपूरक कलु की जय ॥ 
प्प । 
ठ द्विज मन हर्ष, लगे वांटन धन रात्ता । 
चटा क जर्दे देन देहि तेहि हरपि पचास। ॥ ॥ 

विधि धन पट अ्रस्तन कुटेल अरति भरि रायो । 

घट्‌ सज, सवन मन विस्मय पायो ॥ 
^ मे परेड चरण “अवगुण छमहु," प्रसुता वदरी अपार जव। । 


[५ 


तो राख हर नमततत भद्‌ [शुन्प वहु श्राय तच ॥ 
हो किं इस ( भगवान्‌ ) नाम केमीभक्रक्ड हृष) 


र 


ॐ | 
त ८4 4+ € 4 < 
2 4 4 3 ऋ, 

५ ~ 


#) 


ˆ १८८ ) श्रीजघवन्तजी ! 


^ (६७३० ) च्य । (१४ ) 


¢ कुज क्रीडा रचि मवि । राधावृह्लम लाल नित्तप्रति 


र ताहि खडावर ॥ परम धरम नवधा प्रधान, सदन सच 
ष. +> 322१2 


> 9 3 9299-2 32 
ऋर्धसुघास्वाद्‌ तलक ॥ ८४६. 





[ + 


निधि प्रेम जड । "जसवंत" भक्कि "जयमाल्" की, 
खूडा राखी सखवड्‌ ॥ १५५॥ (५९ ) 


वासिक तिलकः । 


। 
॥। 
राठवड़ अथात्‌ ^राटूर जाति" के क्षत्री “श्रीजसवन्तस्तिंहजी, ” 
ते श्रपने वड़े भाई “श्रीजघमालास्तहजी की भक्रि की रूडइा रक्खी 


क 


अथात्‌ उनके पीडे उस भेको यहण कर सुन्दर रक्ता की, वक 
हीन न होने पाई । भगवद्धक्रों से चल दो निरतर प्रेमभाव करते 
आआनन्दस्ते हाथ जड, आज्ञा में एक चरण से खड़े रहते थ; योर 
श्रीद्न्दावनवास्त कुजकीडा दशन म अति प्रीति थी; श्रीराधाव 
त्तञभलाल को निर्यप्रति लाइ लड़ातेये, मेम किया करते; ओरं सव 
घर्मो का सार नवधा भक्ते, तधा पधान ब्रेमामक्रिरूणी बड़ी भरी 
निधि हृदयरूी खृहमें सदा संचित करते, परम पेममें मग्दहो 
जङ्ध सरीखे हो जाते ये। अप श्रीहरिदासजी के शिष्य ये ॥ 


(१८९ ) श्रीहरिद।सजी । 


( ५३३ ) प्य । ( ११०) 

““हरीदास्ष' मक्कन हित, धनि जननी एक जन्यो ॥ 
रमित महाखन गोप्य सार वित सोई जानें! देखत 
कौ तलाधार्‌ द्र आपे उनमने ॥ देय दमामे # पज । 
विदित खन्दायन पायो । राधाबह्लम भजन प्रगट पर 
ताप दिखायो ॥ परम धरम साधन सुद, कलियुग 
कामधु म गन्या । “हरदास † भक्तानि हत, धनि 

¢ जननी एके जन्या ॥ १५६ ॥ (५८) 


वात्तिक्‌ तिलक । 
श्रीहरिदास्जी की माता धन्य हे 1 जिन्होने मगवद्धक्रो का हित ठू 


४ ^द्‌मामौश्=नगारा, डका 
श्दस्दिसेमीः' नाम के ऋ महारा श्रोभक्रमालजी मे चित) 


क 3 


=> 





(०८८५८ 1 


ब्र > 7272 
८१५० श्रीभक्रमाल सटीक । 





५८ ८ 


॥ कार करने के क्लिये एक अरदधितीय पत्र उसपन्न किया । प्रभकेश्मित 
म्टागुन गुप्त श्रौर भगवत्‌चरित्र का सारांशु जाननेवालते हृष्‌ । 
जाति के तुलाधार (वनिये)तोये ही, इससे शंखो कीश्रोर 
सजनो की गम्भीर राशय देखके ्रनुमान से तोल लेते ये । दृन्दा. 
वन्‌. प्राप्ति होनेका अपना पेज (प्रण॒ ), दमामा क्रा वजाकर ले- 
लिया, इसमे श्रीशघव्रहृभजी के भजन का भत्यक्षि प्रताप दिखा 
दिया । भगवन्देक्रि साधनमें अनि सरद कलियुग मं कामघेतुकी 
समान गिनैगये ॥ 

¢ दो० "ण्हरादाघ् कुल चनिक मे, प्रेमभाक्त कां खान) 

| पुर काशीं हिग रहतही, वृन्दावन तज घान ॥ 


(७४ ) दीक्रा 1 कर्त्त | ( १०६ ) 
हरीदास्त निक, सो कासी हिग बास जाको, ताको यह पन तेन 
त्यागो ्रजभमहीं। नयो उवर नाड़ी छीन, चौद गए वेद तीन, वस्यो 
यों प्रवीन "बृन्दावन रस्त भूमीं ॥* बेटी चारि संतनिको दई 
न्गीकार करौ, धरौ डोली माम मोको ध्यान हग घृमहीं "1 चले 
सावधान राधावह्लभको गान करे, करे अचिरज लोग परी गोव धुम 


हम ॥ ५५६ ॥ (५१९) 
चतक त्तकः 


श्नीहरिदासंजी बनिये काशीजी के समीप में वसते चड़ सतसेवी 
भक्तये; आपका पनथा ।के ^में वृन्दावन ही मेँ शरीर छोड्‌। 
कालञ्वर होनेसे नाड़ी हरूटगङइ; दो तीन वेव भी छोड़के वलेगये 
ध न परम प्र्वीणने कहा कि “मेरा मन बृन्दावन के प्रेमरसते 
मपरहा हं । चार बेटियां यी, सजर्नो-के। देकर, प्राथनाकी फ 
“'इनको अंगीकार कीजिये, ओर सुभे डाली मे धर वृन्दावनकोले 
चलिये, मेरे नेच वीं ध्यान से धृमतहें॥ 
''वनप्रमोदके फिरत हं सम आंखिन ज कंज । 
५ हरिप्रसाद्‌ म॑ पिरव कव ? तड जन सुख पूज ॥ १ ॥" 
¢ नाड़ी दुटगह्‌ तौ भी सावधानता से श्नीराधाव््लभजी (रूपकला ) 


5 


ध 


५ 
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का नाम सान करत चल; यामयम घम पडट्‌ग; लग सश्चस्पं करन + 


लगे कि “भह बृन्दावन केसे पर्ुचे सक्रा हे ?" 


(1 


( ( ७३१५ ) टीक्रा | काषित्त | ( १०८ ) 

आवतही मग माम द्रुटिगया तन, पन संचो क्रिया स्याम, वन 

प्रगट दिखायो हे । आय दरसन !केयो, इष्ट गरुपरम भारे नेम पस्य 
॥ परो, जाय चीरघाट न्हायो दे 1 पादं आएलोगःसोग करत भरत नेन ( 
सव कही, कही ““ताही दिन आयो हे । भक्तिको प्रभाव यामे माव + 
॥ र आनो निनि, विन हरिकृपा यह केसे जात पायो हे१५८०॥८५०) 4 
¢ 
¢ 


१, 


यारिक तिलकः 

शाप अतिथे, बीचरहीमें शरीर द्रूटगया॥ 

प्रभ ने पन सचा कर सवक्रो षतीत कराने के ल्िथेवेताही { 
दिञ्य द्रा शरीर दिया उसीते डृन्दाबन में आक्र श्रीराधावल्लभजी 
के शरोर श्रपने गर गोसाई सुन्दरदासजी के, सप्रेम दशन करके, 
व्ीरघाट स्नाकर, नेम पररा किया । पीह्े ले्ानेवलि लोग नेन्न मँ 
शोकजल भरे इन्दावन मे आकर कहनेलगे कि “मुकर दिनि मागं 
मे हरिदासजीः का शरीर दुटरगया, यहां न्ह पटच 1 ९ 
( सुनके सुन्दरदासादि कहने लगे ककि ““उसी दिन तो आकरश्री- 
राघवस्लमजी का हरिदासने दशन कियाहे ॥ (१ 
द्रो ०५्चोरघषट न्हावत दख्याः बृन्दावन नर नारर्‌। ५ 

कहौ सुयश सो त।हिकर, करहुं हषं दुख टारि ॥" २) 
यह्‌ स्न सच लाम का बव्ड्ाहा हष हमा । भ।क्रका प्रभावपसा | 
। हीह । प्रभ अपने सक्र का प्रणा अवश्य पण करते हें । इसमे कोड | 


सौर भाव्र कतक का न लावे 1के “वह प्रेत हकर आये होंगे ।'' वह्‌ 
प्रभुरा दिया 1देन्यही शरोर था; विना हरिकी कृपा एसा नहीं होता ॥ 
( ७३६ ) वप्षध 1 ( १०७) 


(१९०। १९१) श्रीगोपालभक्त । श्रीविष्एठदास । { 
मङ्कि भार जडं जगलः, धमं धुरर जग विदित ॥ 1 


ववोली" “गोपाल छननि ग॑मीर्‌ यनारट। दच्िनि 
(4 7 5 22, 1 


१ „> 9 ~> 95 -399 - 
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हिसि विष्णदासं गांव “काशीर" भजन भर॥ भक्ति 
सो यह माय भजे युस्गोर्वि? जेघे। तिलक दाम अधीन † 
यवर संताने प्राति चस ॥ अच्युत कुल पन एकम, + 
निवह्या ल्या श्रीद गदित । सक्तिं मार जडं चगल, ¢ 
धमं धुरंधर जग वंदित ॥ १५७॥ ( ५७) 


वात्तिक तिलक । 
ये युगल भक्त एक गुरु कं शिष्य कम वचन मनसे सलक भाक्त 
रूषी भारको उठनेवा्ते भागवतधमे-धुरधर जगत्‌ मेँ विख्यात हुये ॥ 
१) काशाजी के समाप “वाबुलेखा” माम में वसनेवाले ८ 
“श्रीग।पाल्लभक्रजी'” दिव्य गुणस भरे हये बड़ गम्भीर भगवद्गुणां | 





॥ 


कोरटाकरतेये॥ 

(२) दरसरे दक्षिणदिशि “काशीर'' याम के वाली “श्रीविष्यु- 
दाजी” भगवद्धजन मे बड़ सुभट हये ॥ 

दोनो महाल भावीं का हरिभक्त म यह भवथा क्रे जेप्ताश्नी- 
नाभा स्वामोने कहा हं (भभक्र भक्ति भगवन्त गरु चतरनाम वप 
एकर लारी गरु गोविन्द के समान जानके संतसेवा करतेये; यर ५ 
जप्ता श्रे€ संतो को सानतेये वेसाही कंटी तिलतकमाच्र घारण्‌ करने 
वातो के भी साधीन रहते थे । अच्युत कुल ऋ प्रेमपण दोनों भक्तों ९ 
का, जेसा भगवान्‌ ने श्रीमुख से कहा हे कि “मेरे भक्त को मुभे ट 
अधिक मानै, “ इसी प्रकार एक रस निवह गय। ॥ ४ 


< 1 1 


रीति ले चलाइये | जार्थ जा महोद मे वुक्ए हूनसाए अगसंग 
गाड़ी सामा सो भंडारी दे मिलाइये ॥ याकौ तातपय्यं सत धटती 
न सही जात, वात बेन जाने, सुखमनि मन भाडये । बड़ गुरु 
सिद्ध जग महिमा प्रासद्धः वाल धनं कर जागरे सोई कहके सना- 
(६ इये ॥ ५८१॥( ४६) 
क 2 


(५२७) रीका । कवित्त । ( १०६) 
रह गुरुभाई द।ऊः भाई साधुलवा हिय, पएप्ते सुखदाइ, नह 


(ध 222 
¢ भक्गिसुधास्वाद्‌ तिलक । म्भ्रद्‌ 


| वात्तिक तिलक । ~ 
दोनों गुरुषन्धुओं के हदय में संतत्तवा की ष्रडी पीति थीः 





सजन एेसे सुखदाता थे कि दोनो ने मिलके एक नवीन उत्तम रीति 
चलाई । जहां सतसेवा महोच्व में चुलाये जाते, वहां अति 
आनन्दपूतरेक घर से धृत आटा आदिक सामयी गहड़ीमे भरते 
जाके चुपचाप भंडारी कोटारीको दे, उनकी सामी मे मिलवा 
देते थे । इसका तात्पयं यह कि जिसमें कहीं सामी घटने.से 
सन्नो की निन्दा न हो । इस वात को उत्सव-करनेवाल्ते नहीं जानते 
ये । जव सामम्री पण होजाय तव सुखं मानते ये ॥ 
दोनों गुरुभाइयां के श्रीगुरु स्वामी जगत्‌ में पलिद्ध भहिमायुक्र 
सिद्ध ये; उनसे दोनो हाथ जोड़ अप दोनों ने विनय सनाय, करि 
. „ (७ ) टीका । कतवरित्त । ( १०५ ) 

चाहत महो किं 


4 


हुलसत हेयो नित, लियो सु 
“वकरो पगि दै तियःरेये #। चद्दिशि डस्य नीर, कस्यौ > 
देसे धीर, भविं बहु भीर सते, ठोरनि संवारिये ॥ आए हरि 
43 


चारों खटच नहूयरं मनः जय पगुधारं साप्त पिनेले, उचा 
भोजन कराय दिन पच लगे दाय रहे पट पाहराय सल ददु 


श्माति भारेये ॥ ५८२ ॥ (४८) 
त्रात्तिक तिल्‌ । 


1 
+ 
प, 
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८५ 


हे नाथ | सत महारव करने कं लिये हृदय मं नित्य हूलास 
होता हे। सुनकर स्वामाजान कहा के "सच्छाहे, शीघ्र जटाव 
वनाव करा । सता का न॑चता हम यहां हा से क्ये देते ॥" 

पेसा कष्ट जलं लेकर चारां दिशुशंमं डाल दिया देते धीर 
समथ थे किं सव सतो के यहां नेवता पंच गया । आपने आन्ञा 
दी करि "सतीं का बड़ा भाड़ अवगी रहने के लिये खाया ठर 
वना । ” देसा ही किया । चायं खृंट से इरिप्यारे संत आविराजे; 
दोनों मायो ने नेतरो से दशन प्राम कर, श्रीगसुचरणो मं सीस्त 


नवाके विनय सनाया [के "महाराज | सततो बहुत आये, स्ामया 
इतनी कहा हे 2 ” श्रीगुरुने श्राक्ञाकी कि “जितना मनमाने उतना 





ॐ ^" तंथ(रये' =, 5 = तया एन्त्वनश्च, ज्ुखमच ॥ 


दनि 


ह „>> >~. 31999229 24 
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दो, रेभा महीं, देनेहरे षभु समये हु" आक्ता सन, सलीहो, भोजन 
राके, पाच दिन तक सत्कार किये, फिर संतं की वल्लादिक 
पिनाके वडा भारी सख दिया ॥ ् 
(७ ठीक्रा । कवित । ( ४०५} 
आरा गुरु दई “भोर श्वो फिरि आस्तपास, महसुखरा 
(नामदेव ज्‌" निहारिये । उञ्डवत् दसन तन एकल प्रसन्न मन, चते 
जात बेमि सीस पांयतिपे धारिय ॥ वेड दं वताय श््रीकवीर' अति 


[ +क्त ९ 


धार साधु, चलं दाऊ भाड्‌ परदाक्षना वचार । प्रथम नराल 
¢ 


शा चम का 


~ 
५ 


द 


भन 


नाम" हराखि लपि पग नागे रहं द्योत न बोले सना 
धारिये ॥ ५८३ ॥ (४७) 
सात्तफ तिलक । 
श्रीगरुदेवजी मे दोनों शि्यों को आन्ञादी के ^^बड़ प्रभात 
हस सतश्गनल्लाकी प्रदक्षिण सरन; उज्ज्वल वक्र धारण [कये अकेले 
प्रसन्न सन चलते जाति हप महासुखराशि श्रानामर्देवजी का दशन 
तमको होगा, शीघही चरणों मे सीत्त रख प्रणाम करना, फिर श्री- 
मदेवजी ही परम धीर साधु श्रीक्वीरजो का दशुन क्रर्देभे॥ 
आज्ञा सन दो्मभाई परिकरमाको चक्ति पहिले श्रीनामदेवजीका 
शन पाहितहो चरणेर्मे लिपट गये+छोड्ते न ५ःनव श्रीनामदेवजी 
कहा [के "अव चरण खाड़के हमारा तचन सुना ॥ 
(७५० ) टीका । कवित्त | ( ? 
साध “'इपराघ जह्य हात तह अवत न, होय सनमान सव 
संत तौही आइये । देखि षति रीति हम निपट प्रसन्न भष्‌,” लये 
उर लाय ((जाचो भ्ीकचीर्‌ पद्ये ॥” आगे जो निहारं मक्रएज 
इग धार चली बोले हेलि आप “कोठः मिल्यौ सुखदायै ? ४ 
कद्यो "हां ज्ञ्‌, मान दइ भङ कृपा पूरन या, सत्क पनाप कहो 
कहां लगि गाइये ॥ ५८४ ॥ ( ४६ ) 
ए वातिक तिक्र । 
+ शनो, जहां साधुं का अपराध द्ोता हे वहां हम नहीं अति, 
श्मोर जहां सव स्तो का सन्भान हाताहे तहांही हम अतिहैः 
[2222 


6 
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0, ^ 0 ^, =. 


ति देख हम प्रसन्न हए,” एला कह“दानों ट 
र॑ 
| 


मी 





श < 
>: 
4 
्ा 
£ 


न [२ ५8 


चरणों मँ पड़ गये, नेच से जली धरा चलने लगी । भ्रीकवीरजी 
मे सके पृद्या किं “कोह ओर सुखदा संत अथात्‌ नामदेवजी 


न = च 


तुमको भिले है ?” भक्ता ने उत्तर दिया किं “हां महाराज मिले ॥' 


(4 


भ ् £ 


इस भकार श्रागुर्‌ अर सताका पूर कषा पाः भगवत्‌ प्रात 


के अधिकारी ह्ये ॥ 
किये, संतसेवा का प्रताप कैसे कोहं कह सक्ता हे ?” 


दयमें लगा खाक्ञा दी के “जास मागे ्रीकवीरजीको पाञ्मोगे ॥ 
= = 
दो० “जिन जिन भक्रनि भरीतिकी, ताके वप्त भए सानि 


सेन होइ चष टहल किय, नामा (नामदेव) खाइ चानि ॥ १॥' 


छ 


दोनी भक्त चलके देखे ते भक्रराज श्रीकवीरजी चकते जाते 
“'ज्ञगत विदित पीषा, धना, अरु रेदास्त, कवीर। 
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महाधीर, रद एफ़रक्तः भर्भक्ति गम्भार ॥ २ ॥" # 
(७८१) चप्व । ( १०२ ) ६ 

कगर्ह कषा करत बशद, प्रम गरदं [सष 
प्रगट ॥ आऋसकछरन्‌ (रपर. रूप, गवात्‌, सक्र! % 

चतुरदारस जग अस छाप चातर्‌ छ चठर्‌ षर्‌ ॥ लास 
अदधत, रायमल् सम मनसा क्म काचा) रक्तक राय | 
मल्लं, गार दवा दामददर्‌ ह्यररम राचा ॥ स्वं मगल ई 

दास द्ट्"धम घुरधर्‌ भजन भर । काट्द कपा करत 
विशद, परम पारषद्‌ सष प्रगट ॥१५८ ॥ (५६) ५ 
1 


वात्तिक्‌ तिलक । 
श्रीगुरु कीरस्हदंवजा कां कपास सव शिष्य श्रासातारामजी 
परम पारषद उजञ्ञ्वरल कातवाले परगट इये ॥ 
८ १) श्रीास्तकरनजी राजप 
( ९।३ ) श्रारूपदास्तजी, श्रोसयवरातदाप्तजी परम गरु भर ॥ 
भलि धनध 


थौ =. 


1 
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( ४2 श्रचतुरदासजी ने जगत्‌ मे अभे छप पाया॥ ६ 
( ५।६ ) श्नीदीततरजी अविश्वय चतुर; श्रीलाखेजी चड़ अद्भुत ॥ 
( ५ ,श्रारायमलञ। मन षचन कमे से क्षेम (मगल ) युके ॥ 
(८।६। १०११) भ्रीरसिकरायमलजी, श्रीगोरदासजी, श्रीदेवा 
दासजी, श्रीदामोदरजी; श्रीहरि के मेमरंगमेंरगगये॥ 
ये सच परम संगलरूष श्रीरामदासख में टट, धमधुरंधर, श्री 


न 


स तारम भजन क सभर हय |} 
(१९२) श्रीनाथमटरजी । 
( ५५२ ) दप्पय । ( १०१) 

रसरासश्डपासक मक्रराज, "नाथम" निर्मल 
वयन ॥ आगम निगम पुरान सार शखनिख्षिचासो। 
ज्यों पारो दै एरदहिं सनि को सार उधाख। ॥ श्रीरूप 
घनातन जीव भटर नारायन भाष्यो । सी सवष उर्‌ 
साचि जतन करि नीके राख्यो ॥ फनी वंश गोपाल 
सुव, रागा अगा को अ्रयन 1 रसराप्त उपासक मक्त 


सज, नाभमषटर' निर्मलं उयन्‌ + १५९ ५ ५५. ) 
वार्िक्र तिलक ] 
““रसरासत" ( श्रं गार रस) के उपासक भक्रराज श्रनायभटरजी 
निम्न वचन वोलमेवाले थे ! चागम अपर निगम पुराण सत शारा 


को विचार फे सर्वौका सासंश्‌ निकालके जैसे पारा्मे पियो 
का पुट देकर सिदध रस्तायन वना लेतेहं पसे ही आपने रसायन कर 
+> 


1110 


८25 


ध 

ज्ञेया । जो श्रीरूप सनातनजी ने तथा श्रीनारयणभटरजी ने घरेम: 
भक्ति प्रतिपादन कथन किया था, सौ पवस्व भले प्रकार यत्स 
अपने हदय मे संचित कर रक्खा । फ > उस्पन्न उचग(व 


स 


यिनिम नचतकेषययेदनेस्छनिश्कने 
? भकरिस्नधास्वाद तिलक । ८५७ 








वाले के पुत्र गोपालदास्तजी के पुत्र नाथभडह जी राग.ऽतुगा भक्ति के (4 
स्थान ही हये. ॥ 


८; 


ष्डश्युद्भाररस कों "रस्साशे' इस लिये कहा करत हे के इसमे 
पांचो रसो की राशि होती हे अथात्‌ इस्त रस के उपासक में सव र 


9 „0 


¢ 
¢ रसो की बति इक्ट्टी ही पाई जातीदहेंा 
(१९३ ) श्रीकरमेतीजी । 
(७४३ ) दप्पय । ( १००) 
£ किन काल कलि्ग्ग मे, “करमेती" निःकलंक 
| रही ॥ नस्वर पति रति त्यागि, कृष्णपद सों रति 
जोरी । सवै जगत की एसि तरा, तिका ज्यों तोरी॥ 
तिमत कुल कांथख्या धत्ति परसा जिहिं जाई । विदित 
दृन्दावन वास संत मुख करत बडाई ॥ संसारस्वादः 


मुख वात करि, फेर नदीं तिन तन चही । कठिन काल 


कललिग्ग मे, “करमेती" निःकर्लकरदी ॥१६०॥८५४) 
दो० सधे कहत “हम रामक", सबहिं आप्त, पयि ! तोरि । 
मै बिनवोँ पिय | तुम कह।, ““खूपकला है मोरि ॥" 
वात्तक्र तिलक । 
कलियुग एसे कठिन काल सें जन्म लेकर श्रीकरमेतीजी कलिः 
| के रघो से चचीं ओर निष्कलंक ही रहीं । संसारी भिध्या पति 
कीं रति को व्यागकर, श्रीकृष्ण चरणेमिं दद्‌ रति की । "‹ वसी श्याम 
भरति दियं वादृधो प्रेम अपार जगत्‌के सव सवंधियों की भरीतिरूपी 
फांसी तकैकर, तृणसमान तोड़डाली । निम॑ल “काथ्या” कुल धन्य 
है ओर पिना “"्परश॒रामजी" धन्य हं किं जिनके पेसी हरिभक्रा पुत्री 
उस्पन्न हहं । विर्यात घृन्दावनबाक्त किया, जिसकी वड़ाई सच संत 
पन मख से करत ध, ससारस्वाद्‌ चिपयसुख का तमन करफऽ पर 
उन सुखो की मोर देखा भी नही ॥ ठु 







2 


(चष्यणन्छययिटनेटचपयदनेष्छनयेर केष ेमनिदछचछमनेमु 
& ध्म श्रीभक्रमाल सटीक । 
1 

९ 

| गोनो लैन, भ।यो पित मात हिये, लिये चित चाव पट आभरन 


२] 
~ 





पावति नृपके पुरोहित की वेरी जानो, बाहे खेडेला करभेती 


४४८ 


> 


<, ( ७४४ ) दीका । कविते ! (६६ )} 
7 चखानियं । वस्यो उर शयाम्‌, अभिराम कोटि कामद्टंतः भले 


जं 
धाम कास सेवा मानसीं पद्धानियै ॥ बीत जात्त जाम तन घाम 
अनुकूल भयो, फलि एूलि अंग गति मति डवि सानिये । आद परति 
५ 


अनिये ॥ ५८५ ॥( ९५) 
वातिकः तिलक । 

शेपाचरति नभर क राजा कं पुरोहित खड़ला के रहनेवाले भ्री- 
परशुरामजी क कस्या श्रीकरमेतीजी को जानिये ॥ 

काोटानि काम से अधिक्र अभिराम श्यामसुन्दर ने आपके 
हृदय में निवास किया; इससे रह के कामों को भ्ल, केवल मानसी 
पूजा करने लगा । सेवा करते करते पहर के पहर वीत जाते धे 
यद्यपि देह तो कुटिल छी जाति का था, तथापि भभुङपा से अति 


1 अनुकूल हागया । अगञ्ग स प्रुत हा आपन अ्रपर्ना मात 
(4 1 गाहे को न्नाङ्कष्ण दावे समला पद्या ॥ 


ध 


(7 जित्तस्तम्‌य पत्ति मवनालेने राया उस समय माता पिताको बहुन 
प्रसन्नता हई; चड़ आआनन्दसं कछ भषणमादे सव साज प्रस्त॒त केये॥ 
( ७४४ ) टीका । कषित्त । (€> ) 

परस्यौ सोच भरी कहा कीजिये बिचपरी, "हाड चमसो सवारी 

| देहु सत्तिकेन काम की । ताते देषो स्यामि मन { सेच जनि, जाग 
अरे, (भेट उर दागनरूःएक सां ची पीति स्याम की ॥ लाजकोन काज ? 
जपे चाहे नजराज सुत्त, वड़ोहे अकाज, जोपे करे सधि धामक्ी। ८ 
जानी भोर गनौ होत, सानी अनुराग रंग, संग पक वदी, चली 

॥ भीजी माति वासकी ॥ ५८६॥(४९) 

1 वार्तिक तिकललक । 
श्रीकरमतीजी को वड़ा भारी सोच पड़ा विचार करने लगीं 

¢ “अब क्या करू? इस पु्प के देह हाड मास चामसु वनाई, प्री 

् दाप = ८० चह, कलेकित चिद्ध॥ 

न 2233 


1 


त 


2 
दक्र ध्ि 





[ >-9 


भक्रिसुधास्वाद तिलक । ८५ 


हि -1 


न 





धे 


रने के योग्य नही; इसत इषे त्याग देना चाश्ये। हेमन | त्‌ सो 


ल 3 
त, मोहनींद से जाग के सची प्राति क श्रार्यास का कर, जतं । 


11 


>. 2 02.233 
्) 


4 


चः 


हृदयं का मलानता म्रटजाय; जो श्ना्नरजराजनन्वसत कां चहि तों 
लाज मत कर;जांघरकीसराधे करमातो वड़ाही अक्राजहोमा + 
मन का एस सम्ाकर जस दिनके प्रभात्मे गोनाहोनाथा 
उसारात्रेम उनुरागरग सि पगी, मतिकोष्रेममें भिगाकर, 
। अकले पक प्रभहाकराध्यानसाथनले, आ्पचक्षदी॥ 
( ७४६. ) दीका । कवित्त | ( &७ ) 


आधी निति निकसी यो बसी हेये मरति सो, प्रति सनेह तन 
सुधि बिसराई हे । भोर भये सोर पर्यो, पस्यो पितुमातु सोच, कर्यो 


लै जतन ठर टर दृद आङ हे ॥ चारों ओर दोरे नर, अये दग्र 


दुरि जानि, -ऊंट के करक मध्य देह जा दुरा हे । जग दुरगंध कोऊ 


५ 
पेसीवुरी लागी, जानें बह दुरगंघसो सुगंध सी सहा है ५८७१८४३) 
बाति तिलक । , ४ 


्‌ आधा रातत क नेकलक्रर चल डा। वही सविली भरति हृदयम 
| 


(६ 


4 


+ 
वसी,स्नेहको पणं करती ओर उसने शरीरकी सपि भुला दी । प्रभात 
हीने पर बड़ा कुलाहल पड़ा; माता पिता अत्यन्त सोचकर यज्ञ से 


खार २ दृट्‌ मायः, अ[र बहूतसर लागाक्रा चारा अरर दूदनका द्‌ादुाए 


3 
9 


श्रीकरमैतीजी ने जानानि दृंटनेवाज्े लोग समीप अआगये, तव, 
एक मरे ऊंट के करक को क्तित्रार्यो ने खाल डला था उसीमें घुसः 
कर दिप गद्भं । देखिये, आपको जगत्‌ के पापों की दुगाधि इतनी 
दुःसह लगी कि अपने उसके सामने उस करक के दुगधि कों 
सुगंध के सम मान लिया) 
(७४५ ) दीक्रा | करित्त | ( 8६) 
वीते दिनततीन वा करफदही मे संक नही, चक प्रीति रीत्ति यह कै 
करि माइये । रायो कोड संग, ताही सग मग तौर आङ, तहां 
न्हाइं दे भूषन वन आइये ॥ ददत परसराम पितता सधुपुरी आये, 
पते से बताये जाय मथुरा मि्नाइये । सधन विपिन ब्रह्मक्ुडपर, बर 
& एक, चठ ररि, देखी; स्मि अषघुवा भजाहयं ॥ ५८८ ॥ ( ४२) 


क ~> 2 भवन ८५. 


=> 5 इ 


1 
(न न 


न 


सथिचयतलककवनिगिषयतनछननिषयननेष्नितत ४: 
भक्गिसुधास्वाद तिलक ! ८६१ 


सवैया । 


(५ ९, 


“रामह मातु, पिता, सुत,वन्धु, ् संमि, सखा, गुरु, स्वामी, सनेही । 
रामकी सोह, भरो है रामको, रामररगी सचे, राचे न केषही॥ 
[3 (५. = ९५ 


७) 
जवत्त राम, सुद्‌ एरान रामः सदा रघुनाधाहं का गातं जहा। | 


द 


= ¢ (भ व {, ~ 


सोइ जिये जग मे तुलसी, नतु डालत आर मर्‌ घरि देहा ॥ १॥ 
( ७४६ ) टीका 1 कतित्त 1 (६४) 

कही तुम कटी नाक्रः कटे जोपे हाय कहं, नाक एक भक्रि, नाक 
लोकम न पाइये । बरस पचास लगि विषेही मे चास क्रियां, तऊ न 
उदासभयं चेका चवाइयै॥ देख सव भोगम न देखे,एक देखे श्याम, 
तातं तनि काम तन सेवा सें लगाये । एततें स्यो भ्रात होत, देसे + 
तम जात्तभयो, दयो ले सरूप प्रमु, गयो, हिये आइये। ५६ ०॥(8०) # 

वार्तिके तिलक । 
ओर, “जो तुमने कहा कि मेरी नाक कटगडं सो विना विचार 


००१ 


का वचन हं क्योकिंक्टेतो तव जो कीं नाकहोभी तो सही? 
लाक तो एक भगवद्धाक्कि दी हे, सो भक्ति के विना इस लोक में 
दौर स्वगलोक में जितने जीव हैं वे सव नक्टेही हें 1 विचार करो 
किं पचास वं तक तमने विषय भोग किया, तथापि उससे उदासत 
नह्ये, चवाणए हुए हा को चवाते हो, अथात्‌ जसे पशु एक्वेर 
घास को चाके लील्ल जात्ता है उसीको फिर पागुर करके चचाता 
हे, देते ही तसारी लोग काये एक वेर कर फिर उसीको अनुमोदन 
चित्तवन करते हैँ । देखो मेने सव भोगों की ओर देखते भी नहीं 
देखा, एक श्यामही कीं चोर देखा । इस्पते तुम भी सव्र काम 
भोग को तज तन मनको हरिभजनमें लगाम 
“दहर बिधि वचन कठोर कहि, सने निरादर करौ किनि।बन्द्‌ 
वनको खांड़िये, यदह श्रो मन भ्रलि जिनि॥' एेसा श्रीकरमेती 
1 उपदेश सुन, जेसे भ्रभातत होते रानि चली जत्ती हं देत 
परश्चरामजीका तम सन्ञान चल्लागय।; श्रीकर्मेतीजी ने एक शा 
यम स्वरूप दिया, सो लेकर घरको चले गये, श्रीकरमेतीजी के वच 
हृदयम धारण कयि रहे ५ 


[व > 33 


2 


| 


2 ॐ 24 
2 धा कव -+ ।८९ 


(1 


व्च 1237 2.2.122 
८६० श्रीभक्रमाल् सटीक । 





यार्तिकर तिलक । 
[8 * 2, = न्तन, „न [3 १ १ न 
उसो खाकर (करक) हा मबेड तान देन बात गये मन्ये 
[५.4 €^ ह 


कृ भी शुका नहीं । यह वांकी प्रीतिकी रीति कसि प्रकार 
गान हो सक्ती है? 


स ०, (५ 


चौथे दिन कोह श्रीगंगा को जता था उसीके साथ आकर 
गगा भे स्तानकर, अपने सव भषण दान दे, वन्दावन र्मे चली 
आह । हरि स्मरण में मग्न रहती थी ॥ ( 


(4 १ 


* पी, आपके पिता पर॑शुरासजा ददते २ मध॒राजीमें त्र 
आर मथुरया स पता पकर उनका स्थम लं सधन वन तह्य 


कृडके समीप एक वट के वक्षपर चदु, श्रीकरमेतीजी को देख 
उन्हे असिं से भ्रमे कोभिगा देया ॥ 
| 
4 
ट 


‰ & 
८५८ 


( ७४८ ) टीका । कत्रि | ( ६५) 

उतरि के आयरोय पांय लपटाय गयो, “कटी मेरी-नाक जग 
मुख न दिखाईये । चलो शह वास करो लोक उपहास मिटे, साघु 
घर जावो मतत, सेवा चितलाश्ये ॥ कोऊ सिह व्याघ्र अञ वपुर्को 
विनाल करै, त्रास मेरे होत, फिरि खतक जिवाइयं ।" बोली 
“कही सांच भिन भक्ति तन ेसो जानो जोपे जियौ चाहो, करौ 
प्रीति, जत गाये” ॥ ५८६ ॥ (४१) 

सात्तिक तिलक । ‡ 

परशुराम श्क्ष से उतर के रोते द्ये श्रीकरमैतीजी के पास 
पहुंच चरणा मे लपटकर कर्टनलगे के “° बेटा | तुम्हार चले यानेस ¢ 
संसारम मेरी नाक कटगङ; मै लज से किसीक्ो मुख नही दिखाता । 
तुम चलो अपने घरमे निवास करो, लोककी उपहास मिटै, ससुराल ५ 
मत ज।्ो, घरदी भं चित्त लगा के भजन पजा करो, यहां वनम 
कों सिंह व्याघ्र खाजाय, तो सुमे बड़ा दुःख होगा, तुम्हारी माता 
आर से प्रतक्ष्य हः सो फिर चलकर दोर्नोको जिलाश्नो ॥" 

आपने उत्तर दिया क्रि “सत्य कहते हो, भक्ति के विना शरीर 
को शतक दही जानो, जो जिया चाहो, तो श्रीषभरुके पदमे श्रोति 
, 


(9 श्रीनाम यश्‌ को गान करो ॥ £ 
# नि ८ ५८८५८ 4 


> > > १2१922१9 
भक्तिसुधास्वाद तिलक । ८६१ 


1 
सरैया । 
“"रामहे मातु, पिता, सुत.वन्धु, ओ संगि, सखा, गुर, स्वामी, सनेही । 


चेथ्‌ 





प 1 
हप 


रामकी सोहे, भरोषो है रामको, रामररेगी सुचि, राच न केही॥ 


जीवत राम, मप पुनि राम, सदा रधघुनाधाहं का गातं जहा। 


सो जियै जग मेँ तुलसी, नतु डोलत ओर मुर घरि देही ॥ २ ॥* 
( ७४६ ) ठीका । कवित्त ! ( ६४) 

कही तुम कटी नाक, कटै जोष होय कट, नाक एक भक्रि, नाक 

लाकमन पाड्य । चरस पचसि ल्लाग वबहा म चात्ताकया, तउन 

उद्‌ासभये चेका चवई ये ॥ देख सव भोगमे न देखे,एक देखे श्याम, 

तारत तजि काम तन सेवा से लगाये । एतते ज्यों भात होत, एते 

तम जात्तभयो, दयौ ले सरूप प्रथु, गयौ, हिये आइये॥ ५६ ०॥(९०) 


न 
वार्तिक तिलक । 
शरोर, “जो त॒मने कहा कि मेरी नाक कट गईं सो विना विचार 


+ 
4 


का वचन इ क्योकि कटै तो तव जो कहीं नाकहोभी तो सही! 
लाक तो एक भगवद्धहिहीहे, सो भक्रिके विना इस लोक में 
शमर स्वलोक में जितने जीव हैँ वे सव नकटे ही हे । विचार करो 
कि पचास वषं तक तुमने विषय मोग किया, तथापि उसत्ते उदास 
न हये, चवाण्‌ हए हौ को चवात्ते हो, अथात्‌ जस पशु एक्वैर 
घास को चाके लील जाता हे उको फिर पाग॒र करके चवाता 
हे, फेस ही संसारी लोग काय एक वेर कर फिर उसीको अनुमोदन 
चिन्तवन करते हैँ । देखो मेने सव भोगों कौ ओर देखते भी नहीं 
देखा, एक श्यामही कीं ओर देखा । इससे तम भी सव काम 
भोग को तज तन मन फो हरिभजनमें लमाञ्रो ॥ 
“वहं विपि वचन कंठोर कहि, सवै निरादर करौ किनि। बृन्दा. 
वनको धाडिये, यह उणश्रो मन भत्ति जिनि ॥” एला श्रीकरसैतीजी 
का उषदेशु सुन, जँतसे भात हाते रात्रि चक्षी जाती हे पेषी 
) परशरामजीका तम अज्ञान चलागया; श्रीकरमेतीजी ने एक शुाक्ति- 
मम सरूप दिया, सो लेकर घरको चले गये, श्रीकरे तीजी के वचन 
हदय में धारण किय रहं ॥ ॥ 


2 


(1 % 


ब्र 12 
८६० श्रीभक्रमाल सटीक । 


वार्तिक तिलक । ५ 
न. 


उसी खाकर (करक) ही मेवेठे तीन दिन वीतं गये मनमें ॥ 


तु 





ङु भी शका नहीं । यह वाकी पभ्रीत्तिकी रीति क्रिस प्रकार 
गान हा सकता ह १ 
चौथे दिन कोह श्रीगंगा को जाता था उसीके साथ अकर 


गंगा स्नानकर, अपन सव भषण दनं द, च्न्दावन मे चली ( 


| 
आह । हरि स्मरणमें मग्न रहती ्थी॥ 

“ प्री, अरापके पिता परशुरामजी दते २ मथराजी में श्रये; 
मोर मथुरि्यो से पता पाकर उनको साथमे ज्ञे सधन वन व्रह्म. 
कृडके समीप एक वट के चक्षपर चद, श्रीकरमेतीजी को देख 
उन्होने असुरा स भरमि को भिगा दिया ॥ 

( ७४८ ) टीका । वत्रित्त 1 ( ६५) 

उतरि कै श्राय रोय पांय लपटाय गयो, “कटी मेरी-नाक जग 
सुख न दिखाईयै ¦ चलतो ह चास करो लाक उपह।स मिटे, साघु 
घर जावो मत, सेवा चित्तलाइ्ये ॥ कोऊ सिंह व्याध अज्ञ वुको 
विनाल करे, चाक्त मेरे होत, फिरि सनक जिवाटये ।' बोलती 
"कही सांच धिन भक्ति तन एसा जान। जपि जयां वाहो, करौ 
प्रीति, जस गाहूये” ॥ ५८३ ॥ (४१) 
क चात्तिक तिलक । 4 

परशराम अक्ष से उतर के रोते दये श्रीकरमैतीजी के पास 
पटच चरणों सें लपटकर कटनेलगे कि "° वेदी | तुम्हारे चले आ ¢ 
ससार मेरी नाक कट गह; मे लज से किसीको सुख नहीं दिखाता । र 
तुम चलो अपने घरमे निवास करो, लोककी उपहास मिरे, ससराल 
मत अ।ओओ, घरही म चित्त लगा के भजन पजा करो, यहां वने 
कों सिंह व्याघ्र खजाय, तो सुभे वड़ा दुःख होमा, तुम्हारी भाता 
ओर मेँ ष्यृतक्रघाय हू, सो फर चलकर दोनोंको जिलाश्यो ॥'" 

आपने उत्तर दया क “सस्य कहते हो, भरि के विना शरीर 
५ कोम्तकही जानो, जो जिया बाहो, तो श्रीभ्रभके पदम भ्रति 


(0 श्रमिनाम यशु कों गान क्रो ॥ 
9 1 3 324 


०।८४ 


> 


(~> ~,2. 239229११ 3. ध 
भक्तस्ुधास्वादं तिलक । ८६१ य्‌) 





सत्रेया ¦ 
[3 =, 


“"रामहे मातु, पिता, सुत,वन्धु, ब संगि, सखा, गुर, स्वामी, सनेही । 
>, अ न, 


राका साह; भराता हं राम केः र{मरमा हाच रचन कह 
[+ {9 => 


जावत राम, सुद्‌ षाय राम, सदा रघनाधाह का गात जहा] 
= (म स्ह 1५ (५ = 6 | 
~) 
[॥॥ 


सोई जिये जग में तुलसो, नतु डालत आर मुर्‌ धरि दंहो॥ १॥ 
( ७४६ ) ठीका । कव्रित्त | ( ६४) 

कही तुम कठी नाक्र, कटै जपै होय कहूं, नाक एक भक्ति, नाक 

लोकम न पाये । अरस प्रचास लगि विवेही म चास कियो, तन 

उदासंभये चवेको चवाइये॥ देखे सव भोगमें न देखे,एक देखे श्याम, 

तातं तजि काम तन सेवा मै ल गाइये । एतत उयौं भात होत, देसे 

तम जातभयौ, दयो जे सरूप प्रच, गयौ, हिये आइये॥ ५६ ०।॥८९०) 


वार्तिक तिलक । 
ओर, “जो तुमने कहा कि मेरी नाक कटगडई सो विना व्रिचार 
का वचन हे क्योकिकटेतो तवजो कहींनाकहोभी तो सही? 
नाक तो दक भगवदद्धकिही हे, सो भक्किके विना इस लोक में 
शोर स्वगैलोक म जितने जीव है वे सव नक्टेही हें ! विचार कयो 
कि पचास वषे तक तुमने विषय भोग किया, तथापि उसके उदास 
नह्ये, चवाए हए हौ को चवातते हो, अथात्‌ जस पशु एक्रवेर 
घास को चवाके लील जाता हे उक्तीको फिर पागुर करके चवाता 
हे, एेसे ही संसारी लोग काय एक वेर कर फिर उसीको अनुमोदन 
चिन्तन करते हें । देखो मेने सव भार्गो कौ ओर देखते भी नहीं ५ 
देखा, एक श्यामही कीं ओर देखा । इसपते तुम भी सव काम 
भोग को तज तन मन को हरिभजन में लगाश्मो ॥ ॐ 


न = क 


“वह विध चचन कटार काह, सनं मराद्र कराक्रान।चृन्द्‌ा- > 


9 
[५ 


बनको खडि, यह श्रो मन भलि जिनि ॥"' देस! श्रीकरसेतीजी 
का उपदेश सुन, जैसे पभातहोते रात्रि चली जाती है पेतेषही 


परशरामजीका तम अक्ञान चल्लागय।; श्रीकरमेतीजी ने एक शान्त 
याम सरूप दिया, सो लेकर घरको चलते गये, श्रीकरमेतीजी के वचन 
हृदय में धारण किय रहे ॥ 

[क च 9222 


। ॐ „~ 
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८ ब्रा्तिक तिलक । 
उसी खाकर (करक) ही में वैठे तीन दिन बीत गये मनमें 
कुंभी शका नही । यह वाकी प्रीतिकी रीति क्रिस प्रकार 
गान हा सकती है? 
चोथे दिनि कोहं श्रीगेगा को जाता था उसीके साथ आकर 
गामं स्नानकर, अपने सव भषण दान दे, चृन्दावन में चली 
आइ । हरि स्मरणम्‌ मग्न रहती थी ॥ 
पीठे, अपके पिता परशुरामर्जा दते २ मथुराजी में अये; { 
आर मथुरियों से पता पाकर उनको साथमे क्ते सवन वन बह्म 
कडके समीप एक वट के चृक्षपर चट, श्रीकरमेतीजी को देख 
उन्होने आसिम समभामि कोभिगादिया॥ 
( ७०८ ) दीका ] कवित्त । ( ६४) 
उतरि कै ्ायरोय पांय लपटाय गयो, “कटी मेरी"नाक जग 
सुख न दिखाये । चलो खह वास्त करो लोक उपह।स मिटे, साप 
घर ज।वो मत, सेवा वितलाईये ॥ कोऊ सिंह व्याघ भज्‌ वर्को 
विनास केरे, त्रप मेरे होत, किरि श्टतक जबराडये ।” बोली 


“कही सांच भिन भक्ति तन देखो जानी जौपै जियो चाहो, करौ 
£ प्रीते, जस्त गाइये”” ॥ ५८६ ॥ (४१) 


च्छ €+ 


वातिक तिलक । 


4 


संसारम मेरी नाक कट गड; मे लजना से किंसीको सख नहीं दिखाता । 
तुम चलो अपने घरमे निवाप्त करो, लोककी उपहास मिटै, ससुराल 
मत जाओ, घरही सं चित्त लगा के भजन पजा करो, यहां वनसे 
कोई सिंह य्याघ्र खाजाय, तो सुभे चड़ दुःख होगा, तुम्हारी माता 
श्रमं स्यृतकप्राय हूः सा फिर चलकर दोर्नोको जिलाश्चो ॥"" 

आपने उत्तर दिया कि “सत्य कते हो, भलि के विना शरीर 
को्तकदही जानो; जा जिधा चाहो, तो श्रीप्रभ् के पदमे श्रीति 
(ध श्रीनाम यशु को गान करो 1 


22 


परशराम शृत स उतर कं रातटूय श्राकूरमताजा के षसं 

पटच चरणा म ल्षपटकर कटनेलगे के ^^ चेटा] तम्हारं चले आने 
¢ १ 
। } 
शट 


2 


2 > 22 92 > 2922229 
भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६१ 


म 





रामकी सँ है, भरोस हे रामको, रामररेगी रुचि, रचो न केटी ॥ 
जीवत राम, मुए पुनि रास, सदा रघुनाधहि की गति जेही । 


=. (~ ¢> > ॥ 39 


साईं जय जगम त॒लसा; नतु उ(लतं आर सुद्ध दहा ॥ ९१) 


ए 
सवया । 
^°र(मह्‌ं मातु, पता सतःवन्धु, अ साग सखा, गुर, स्वासा स्र 1 
( ७४६ ) टीका । कषित्त । ( € ४) 


लाक्रसन पाड्य । चरस पचस लाग विषहा स चातस्त क्रया तन 


| 
| उद।सभये चवेकों चधाइये॥ देख सव भोगे न देखे,एक देखे श्याम, 


का तुम कटं नाकः कटं जाप हाय कूज नाक एक भक्ति, नाक्र 


ततिं तजि काम तन सेय मे लगाइयै । एतत ज्यों भात होत, देसे 
तम जातभयो, वयो ले सरूप प्रच, गयो, हिये आइ ये॥ ५६ ०॥(९०) 


का वचनदहेक्योंकिक्डेतोतवजो कींनाकहोभी तो सही? 
भ 


नाक तो एक भगवद्धक्निहीहै, सो भक्गिके विना इस लोक में 
शरीर स्वगल्लोक मे जितने जीव हें वे सव नक्टे ही हें ' विचार करो 


कि पचास वष तक्‌ तमने विषय भोग किया, तथापि उसतते उदास 
न ह्ये, चाण हृ हो को चत्त हो, अर्थात्‌ जेते पशु एक्वेर 
घास को चवके लील जाता हे उसीको फिर पागुर करके चवाता 
हे, देसे दी संसारी लोग काये एक वेर कर फिर उसीको अनुमोदन 
चिन्तवन करते हैँ । देखो मेने सव मोग की ओर देखते भी नहीं 
देखा एक श्यामही की ओर देखा । इसे तुम मी सव काम 
भोग को तज तन मनको हरिभजन में लगाम ॥ ध 
1 [१ 


“वहं विि वचन कठोर कहि, सवे निराद्र करौ किनि। ठृन्द।- 
बनको छांडिये, यह जाञ्मो मन भलि जिनि ॥" एेसा प्रीकरमेतीजीं | 
४ 


वातिक तिलकं । 
श्रौर, “जो तुमने कहा कि मेरी नाक कटगइ सो विना विचार 
| 
२५ 


श. क 


1 उपदेश सुन, जेसे प्रभात होते रात्रि चली जती है पेसेष्ी 

रशयमजीका तम अन्ञ।न चलागया; श्रीकरमैतीजी ने एक शुाति- 
ग्रम सूप दिया, सो लेकर घरको चले गये, श्रीकरमेतीजी के वचन 
हदय मं धारण किय रहे ॥ टू 


॥। 
नि ०००५ ५८ 


2 
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1 1. 


(७५० ) ठका) कवित्त ) { ६३) 
£ आये निक्षि घर, हरिसेवा पधराय, चय सन को -लगाय, बही 
ए टहल सुहाई हे । कटं जत आरत न भावत मिलाप कहं, अप ¢ 
) नृप पे द्विज कहा? सधि आह हे ॥ चोरय कोठः जन घाम 
स्याम संग पगे, सनि अति अक्तरागे, वागे लच्र मेगाहे हे । कहो 
तुम जाय “इश इृहई असीत्त करो," कही भप आयो, हिय चाह 
¢ उपजा हे ॥ ५६१ ॥(३६) 
वातिकं तिलक | 
परशरामजी राति मे अपने घर आये, ओर श्रीहरिसेवास्वरूप 
पधराके उत्साह से मनकों लगाकर पजा टहल भजन करनेलगे, किसी 
का मिलाप अच्छा नहीं लगता, इसते कठी भी नही जातेश्ाते ये ॥ 
एक दिन राजाने स्ति कर लार्गो सपृद्धा के (वहुत दिन्‌ 
हय ब्राह्मण परशुरामजी यहां नहीं आये कहां हे १” किती 
कहा क्रि “ श्रीवृन्दावन से खा, अव अपनेघरहीमेप्रेमसि षगे 
भगकद्धजन करते हँ (* प्ुनकरे राज। क अनुराग हआ; शीधघही 
मनुष्य कौ भेजकर कहवाया करि “श्म दशुन किया चाहते हे ।' 
श्नीपरशुरामजी मे उत्तर कहला भेज। कि “में राजाजी को यहांदी # 
से आशीवौद्‌ देता हं, मनुष्य तन पाकर जिस राजा की सेवा करनी 
चाहेये उसीकी कर रहा दं” उसने आकर कहा । सुनकर राजा ( 
। 


श 


र 


को दशनो की भीति चाहे उन्न हहं ॥ 


को० “जासन स मसा गड, यागा गरु जगदास। ८ 
सरष गुरु निश्चय जानिये, जव मन्म देप आस ॥ १॥१ 
चौपाई । 4 


^ जिनकं नयन सन्त नाहं देखा 1 लाचन मारप्ख कफे लख! ॥ २॥ ॥ 
रो ० ““ सन्तं दरस को जाइये, तजि आलस याभिमान । ४) 
ञ्यों ञ्यां पग आगे पड़, उतने यन्ञ समान ॥२॥* ट 
(७५० ) शक्रा) कषित्त } ( ६२) 
खी नृप प्रीति रीति, पृी, सव वात कही, नैन अश्रुपात, ¢ 
«" वहु गी श्याम रग मं) वरज आयो श्रप ^ जयके ज्िवाय 
व ~ 2 


+ प्छ प १११. 


0 


[सनेन चछन 


र ॥। 
१ 
9 


भाक्रसुधास्वाद तिलकं । = 





तीर ठी नीर हग, भूप लखी, रूप कटक ओर, कहा कहं षे उमग 
मे । कियो सने लाख बेर पेषे अभिलाष राजा कीनी कटी, आए 
देस, भां सो प्रसगमं॥५६२॥८३८) ¢ 

वातिक तिलक । 


श्प्राकर परशरासमजाका प्रात उखः राजान भक्रिहोने काहेतु 
न 


पटा 1 आप श्रीकरमेतीजी का सव इत्तान्त सुनाक नेत्रो म आस्‌ 
भर्‌ कहने लगे कि “'वह तो श्यामसुन्दर के रंग में रंग गह ।" राजाने 
कहा करि “भमै जाता हूं लिवा लागा । ” आपने कहा कि "महा- 
राज | आप मतत जाइये, वह नहा आवेगा ॥ ए 
तथापिं राजा ने उत्तर दिया किमेंजाताहूं जो दशेन पाङंमोर 
लिवा लाड तो मेरा बडा भाग्य उदयदहो ॥" पीति चाह के अधिः 
क्तासे श्रीडन्दावनमें आकर देखं तो श्रीयसुनाजी के तीरेन 
खड़ी नेना मे मेम जल भरके प्रमु का चिन्तवन कर रही हे । राजा 
ने प्रणाम कर रप अवलोकन करेया तो कृद योर ही अकथनीय 


व 


अनुरागक उमगकाप्रभाचमक रहाहे। राजान चलन +. प्राधा 


स्या पाड जोपै भाग मेरे" वदी चाह अंग में ॥ कालिन्दी के { 


त्‌ 


~न 


८ 


की; श्रापने अभिचुक्र उत्तर दे दिया । तवर यहां ही कुटी घनाने को 
विनय'किया । आपने तव भी वारंवार निवेष क्रिया ॥ 
तथापि राजा ने बह्मकुर्ड के पास एक कुटी चनवाही दी । सो 


वतक उषपास्थत ह । फर राजा श्रकरमताजाक दश्चन पमस 
भाज दशु म मक्रिर मक्तिम तत्पर हा ॥ 
( १९४) श्रीखङ्ग सेनजी कायस्थ । 
८ ७५ ) छप्पय । ( § ? ) 
ति गोविदचंद्‌ खन ग्रथनको “खग॑सेन" वानी पिसद्‌ ॥ 
गोपी गस पिति मातु नाम निरे कियो सारी । दानं 
केलि दीपक प्रचुर अति बुडि. उचारी ॥ सखा सखी 


९ गापाल, क्[सि लीला म वत्या ' कायथङल उद्धार $ 
> 2 


प 11 


। >> 2 9१ 3 3339-9... 22 
८६४ प श्र[भक्रमाल्न सरक । ¬ 


मक्र दृद अनत न चितयो ॥ “ गौतमी तंत्र” उर 
ध्यान धरि, तन स्याग्यो मंडल सरद । गोविन्दयचंद 


( 
शन ग्रथन कां “खगसेन" वानी विद्‌ ॥ १६१ ॥ (५३) 





धिवि 


वातिक तिलक । 
श्रीगोविन्दचन्द्रजी के गुर्णो को थित करने के क्लिये “र्गसेन 
( खदगसेन >° जी की बानी बड्ही उञ्ज्वन्न थी। गोपिका मौर 
ग्वाल के मता पित्ता्चोके नाम मर्थोसे ददर २ कर एक मथ बनाया, 
र दानकेलि लीला, दीपालिका चरित्र, बड़ वुद्धिमानी से सचना 
किया । श्रीगोपालजी ओर उनके सखा सलियों की लीला वणनही 
म अपना सम्पू कालन बिताया । जातिके कायस्थ, अपने कुलका 
उद्धार करनेवाले, टद्‌ भक्तिको द्योड़्‌ आपने किसी योर देखा भी नही 
“गौतमी तंत्र की रीति से ष्यान धर, शरद रासमंडलर्मे, देह 
कों तज नित्य रासमडलं मेँ घात हये ॥ 
दो० "“खरगसेन के व्रेम की, वात कही नहि जात । 
क्षिखत ललित लीला करत, गण्‌ प्रान तनि गात ॥" 
( ७५३ ) टीका । कवित्त | ( ६: ) 
गालियर वाक्त, सदा रास कौ समाज करै, सरद उजारी, अति 
| रंग चदृयो मारी हे । भावकी वटृनि ह गरूप की चदनि ततथेई की 
रढनि जोरी सन्दर निहारी है ॥ खेलते मे जाय भित्ते स्यामि तन 
भावना सो मलत श्पार सुख, रभि देहवारी हे । प्रेमकी साई 
ताकी रीति ले दिखाई, महं भावकनि सरसा, वत लागी प्यारी 
है ॥ ५६३॥ ८३७) 
¢ वार्तिक तिलक । 


कीक श्यट क कैत श्ट थ 


कहते हं किये भरीहितहसिशजी फे सप्रदायभक्रये॥ 

( माप म्ालियरमे बस्ते सदा राका समाज करतेये एक समय 
शुरद उजारी मँ राल होता था उसमें प्रमरंग बहत षद्गया व्रत्य 
मे परस्पर भाव की बदननेर््रोमे ङ्प ङी चदन युक्र "तातायेई” 
आदि गान करनेवाली श्यामा श्यामकी सुन्दर जोड़ी को निरख 


च = 


~>. 2.99 99.99.202 2 2 
4 भर्तिसुधास्त्राद्‌ तलक) 





करः, तज; नित्यकेल्ति म जा मले ॥ 
दो ०^'्चह्िके काम तुरम पर, चलिवो पावक माह । 
1 प्रेमपथ अतिशय कठिन; सवं कोड निवहत नाहि ॥ १॥ 
यह भ्रमकी सचा की रीति दिखाई दी, जिसको देख सुनके 
भावुके मन में श्रनि सरत्तता हृ । यह वात मुभे वड ही प्यारी 


भावनासे भिलके, अपार सख को प्राप्तो, री रके देहको नेवह1वर 


लगी ॥ नि 
१९५ ) श्रीगगग्वालजी । 


(७५४) द्य । (८६ ) 
| सखा श्याम मनमावतो, “मगग्वाल' गंभीर 
( मति ॥ स्यामाजकीं सखी नाम आगम विधि पयां ।& 


4 


ग्बाल्त गाय ब्रजगांव एथक नीके करि गायो ॥ कष्ण 
केलि सुखि रवर उर अंतर धरई । ता रसमें नित 
मगन अपद आक्लाप न करर ॥ व्रजवास रास, “्रज- 
नाथ'यसश्मक्क,चरण रज अ्नननि गति) सखा श्याम 
मनमावतो, -भंगग्वालण गैमीर मति ॥ १६२॥८५२) 


१, 
५ 
वाचक क्‌ । 

'प्रियप्यारी को जस क्यो, रागरङ््‌ सों गड 1 
श्रीश्यामसन्दरजीं के मनभावते सखा श्रीर्गेगग्बालजी बड़ी 
गंभीर बुद्धिवाले ये । श्रीराधिकाजी की सखियोके नाम आगम प्रौ द 

से खोजके, भीर गार्य के नाम, घजयामों के नाम्‌, परधक्र २ अपने 
अत्ते धकार गान किये । श्रीकृष्णचन्द्र जी की केल्िसुखस्सिु एकरस 
दय के अन्तर धारण कर उसीके रसमें सदा निमग्न रहते असत 
वातौ कभी नहीं करते थे । भरीवज में वसके, बजराज ही की आशु 
रखते ये: ओर अपने गर श्नीचजनाथ जी की चरणरज के भन- ¢ 
न्य गतिभक्रथे॥ { 


म === - 


# सम्भवतः, ध्रीवल्लभाचान्येजा के पोत्र “श्रीत्रजन।यज्ी' ॥ 


= २ 2 


१ 1.2. "> 9.99 22.22 2.99 
श्रासक्रमलि सटाक । 
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दे!० “काया कसो, किं चन वसो, हंसो, रहो महि मोन । 
दुलसी समन जीते विना, मिटे न, है इख जान्‌ ॥ १ ॥” 
ष्प्रेम नीर गभीर अति, कोड न पावत याह) 
मीन लीन रसरसिक जो, सोइ पावत ताह ॥२॥ 


( ५५१५ ) टीका | कवित्त | (य्य 


यो बृन्दावन, मन चाह भं साररेग सुनवि कोऊ 

ये हं । कलभद सेम, सुर भरतही, सायो रम,अतिही 
असवा बहाये हें ॥ ठगो कर जोरि विने करी, पैन 
जिये, त्रजभरमि ही, सो बचन सुनाये हे । कैद {करि साथ 
हुद्ाय दिये '“हरीदास तूवर” नै आये प्रान पाये 


वातिक तिलक्र । 


एक समय श्मवनीश ( बादशाह सम्भवतः अकत्र ) चन्दावन 
साया, मध्याह्न के समय उसके मनम चाह हई करि “वहां को$ 
अच्छा गानेवाला होतो सभे सारंग राग सुनावे!" लोग इन्हीको 
अति प्रशंसनीय प्रत्रीण जान, चल से लिवा लाये । एक वल्लभनाम : 
गणी गायक भी साथ मे अया; मिलके दोनो के स्वर भरतेही, सति- 
शय रंग घागया सवके नेत्रो से पेमके आंमू वहने लगे ॥ 
अरति प्रसन्चतासे खडा हो हाथ जोड़ भ्रपाल ने विनय क्निया कि 
“प्मेरे साथ चलिये 1" जपने उत्तर देया के .ममेराजीवनवनयापि 
ही है इसको नर्ही छोड़ सक्ता # 
निदान यवनराज वन्ञात्कार पकड साथमे दिल्ली ल्ञेही गया। 
वहा से राजा “तवर हरीदास" (पाटमनगर के राजा हरीदास तोद- 
रजी गजपृत्‌ ) ने उससे प्रार्थना कर, अपकरो हुवा दिया । त्रजनें 
प्‌, प्रियतम के दशन पाए ।:श्रृतक् शरीर परान जनु भटे" 
जान पडता हे फि ये श्रीवल्ञभप्वाय्यजी के सम्प्रदाये ॥ 


न~ 


न 


ए 





भ जार्वरा' = „ 9" = नश्रर्द्स्का, गरलात्‌. वलस ।† "कद्‌ =०--धन्दरी ॥ 


म >> > ~ 2 


एय ॥ि 


(1 


८ 


ए चरििषछननचतनेषचेछनिष्छ दक रेधि 
भक्रिसुधास्वाद तिलक । - ८६७ 


(१९६ ) श्रीसोतीजी । 
् ५५१. ५ = | ^> [५९ 
| "पोती" श्लाघ्य संतनिसमा, दुतिय दिवाकरं 





जानियो ॥ परममङ्कि परताप, धर्मध्वज नेजश््यारी । 
सीतापति को खछेजस वदन शोभित श्रति भारी ॥ 
जानकीजीवन चरण शरण थाती थिर पराई । नरहरि 
गर परसाद्‌, प्रत पोते च्लि आह ॥ “राम उपासक" 
लापटृद्‌, ग्रौर न कषु उर श्रनियो। “सोती” श्लाघ्य 

तनिसमा, इतिय दिवाकर जानियो ॥ १६३॥ (५१) 


यात्र (तिलक । 
संतो की समभ। में परम प्रशंसनीय श्वी “सोती जी को दूसरे सूरथं 
जानना चाहिये; जैसे भात का परताप होता ह एसा ही आपका 
परम मक्के रूपी परताप था। ओर धमंकीध्वरजाके दण्डको धारणं 
करने वालों मे उक्तम वीर थे। श्रीसीतापतिजी तथा श्रीसरथ्‌ अयो 
ध्याजी का बड़े भारी सुयश कथन से आपका वदन अत्यन्त 
शोभित था | श्रीजानकीजीषनजी के चरणों को शरणागति रूप 
हानिधे आपके देय मं स्थिर रक्खी हहं थी पर 
श्रीगर ^' स्वामी नरहरिदस "जी की कृपा प्रसाद से वह महा- 
निधि पृचर पो्नों तक एक रस चली राइ । शश्रीरामउपासक्र सोती” 
छपङ्गी दद छापथी । श्रीसीतारामजी के नाम रूप लीला घाम प्रीति 
छोड मन ते ओर कुशं भी नहीं चिन्तवन करते ये ॥ 
दो ° ^“राम सनेहम, राम गति, राम चरण-रति जाहि । 
तुली फन जग जन्म को, दियो विधाता ताहि ॥ १ ॥* 
( १९७) श्रीललालद।सजी । - 
( ७७५) चप्मय । ( ८६ ) 
जीवत जस, एनि परमपद, “लाल्षदाप" दोन 
भह नेना =" =व्रैरड॥ 


धनध निधि नन ५०१५८ 
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॥ 

| 

| 
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(95 नेन च च च च 9 च ज च चै च चम्‌ ¢| 
८६८ श्रीभक्रमाल सटीक । . 


जही ॥ दे रीण सानि, सदा सत्तम अराग) 
८ पद्मपत्र ज्यों रद्य, लोम की लहर न ज्लागी ॥ विष्टु 


2 = 


रात सम रीति "वधेर" त्यां तन त्याज्यो) मक्र वराती 
बन्द मध्य, दर्द ज्या राज्यो ॥ खरी मक्रि दसि- + 
परे" य॒ प्रताप गादी गदी । जीवत जप, पएनि परमपद, 
लालदास दोनी सदी ॥ १६४ ॥ (५०) 


कहते हें किं सु्तलिम हंवमरां ( द्ाराशिकोह ) को इन महात्मा 

के क्रमों वड़ा एतक्राद या ॥ 
बात्तिकं तिलक । 

जीते सुयश्‌ शरोर शरीर स्यागने पर परमपद श्रीहरिकृपासेश्री 
लालदासजी को दोनों दिव्य सम्पत्ति प्रसहे । आपका हृदय ध्री 
हरिणं की खानि या । ओर सद। सत्तगके अतुरागीये आर 
जैसे जल म कमल का पत्र रहता है परतु उसमे जल नहीं स्पशं 
होता देसेही आप जगत्‌में ये पर जगत्‌ के दोष लोभादिकं की लहर 
आपको नदह लमी । जिस रीतिसे परीक्षितजीने श्रीमद्भागवत सुनते 
समाप्तम तन त्यागा, उक्ती पक्रार (वधर ( ववेरे ) माममें खाप 
ते भागवत सुनते कथा पूरी होतेही शरीर त्याग दिया ॥ 

जते बरातियों क घरन्द में दूलह सोहता हे, ेसेही आप भगकद्‌ 
भक्तौ के मध्यमे शोभा पतेये। आपने, अपने गरस्थान “नहरिषां 
पुरः? तें रहके, श्रीगुरुप्रताप ते उत्तम भक्ति अति ददरतास्ते महण की । 
इस प्रकार से यश॒ तथा माक्ष दोनों के आप भागी हये ॥ 

(१९८ ) श्रीमाधव ग्वाल । 


४ (७ ) दप्पय | (८१) 
भक्कनि हित मगवतरची, देदी माधव ग्बाल्त"की ॥ 
निसिदिन यदै विचार दास जिहि विधि यख पव । 
4 








(7 
। 5 ~ अ. 


तल्लक दाम सा प्रत्‌, हद अत ह।र२जन भाव ॥ पर्‌ 


निवन 


१ ~> + 2 2 
¢ मक्तिसुघास्वाद्‌ तिलक 1 ८६६ 


। मारथ सो काज हिये स्वारथ्‌ नहिं जन 1 दसधा मृत्त ¢ 
मराल सदा लाला ्ण गान ॥ अरति हरथ सील 
सम, भ्रात रत्‌ प्रतणल्ल क । भक्तानं [हत भगवत 
रची, देदी “माधव ग्वाज्ल" की ॥ १६५ ॥ ( ४ ) 
वातिक तिलक । 

श्रीभगवद्‌ भक्तो के हित करने ही के लिये “श्रो माधवग्बालजौ"केदेह 
कों श्रीव्रह्माजी ने रचा । जित प्रकार भगवददासोंको सख प्रप्षहो, # 
( उसी विचार मेँ दिनरात लगे रहतेथे । तिलकदाम (उद्धं पुण्ड्‌ ओर 





करदीमाला ) से बड़ी ही प्रीति थी, ओर उसके धारणं करनेवाले 
हरिजन आपके हृदयमें अति प्यारे लगते ये। केवज्न परमार्थसे 
प्रयोजन रखते, स्वार्थ-जानतेही नष्ट पे । प्रेमाभक्कि ते मत्त हंसक 
समान सदा हरिलीला गुणगान रूपी सुक्रा चनते ये ॥ 
चोपाई । 
"कथा तुम्हारि सभग सरि नाना । जाके श्रवन समद्र समाना ॥ 
भरि निरतर हाहं प्रे । तिनके हृदय सदन समरूरे ॥" 
दो० “यश॒ तुम्हार सानक् विमल, हासाने जाह जास । 
मुकताहल गुणगण चन ईइ, राम वसह मन तासु ॥ 
मोर हरिगुंण सुनने के लिये सदा आतं रहते ये च्डे ही शील 
समतापतक सबसे, चर सुख्यतः ह{रभक् क साथ, नसते अन्तः. 
करण से श्रीति रीति परतिपाल्ल करतेये ॥ । 
+) चौपाई । 
॥ “ “राभक्र प्रिय ्षागहिं जही । तेहि उर वसह सहित वैदेही ॥ "° 


(१९९ ) श्रीप्रयागदासजी । 


की ॥ मानप्त वाचक काय रामचरणनि चित्त दीनो ॥ 


( ७५६ ) छप्पय । ५.८४ ) 
“ श्रीञ्मगर सण परतापतं, परी परी “प्रयाग 
> 31 7 


न १9222 
८७० श्रीभक्रमान्ञ सटीक । ॥ 


¢ मक्तन्‌ सा मरते प्रस, सावना करि पिर लीनौ ।॥र]। 
मध्य न्‌ज्‌न दद इति दसा दखाई। “आड वतिय" 

£ अंक मदचि। पूरी पाई॥ क्यारे" कलस ओली धज, 
विदुष रलाघा माग कां । “श्री्गर सु" परताप 
पूरा परा "प्रयाग" की ॥ १६६ ॥ (४८ ) 

चार्चिक्‌ तिलक । 
श्रसिात।रामशरषासेस्वामा श्रा६ भयदासजां का गरू पाकर 

उनके प्रताप सि शश्रीश्रयागदासजी” की भगवद्धागवतमें भङ्नि 
ह्रं अ।र सब प्रकारे पूरा पडा । मन वचन कर्मे श्रीसीतारामजी 
म तत्पर हा युगल चर्ख म वचत्तेक्ञगाया। आर भगवद्भक्तो सेति ¢ 
भस भावना कर्‌, उनका त्राते दंख माथे से लेते, अथात्‌ चरणों स 





च 


मस्तक रख श्रागे से लेकर सेवा किया करते ये ॥ 
एक समय “श्रारा चलिया'” साम सें संतसेवा की उत्तम ध्वजा 
गाड़ने का, आर क्यार माम्‌” मं भगवन्‌ मदिर मे कलश चद्राने 
१ का महोत्सव था; दोनों टिकाने से आपको नेवता आया । एकही 
दिन दोनों उस्सव में एक शरीर से केसे जा सके ओर एक उत्व 

म जाने से पक का अपमान होता इससे विचार कर दोनों याम 


के मध्यमे बेठकरर दान उर्सव करनेवाला से विनय क्रिया कि 
“इसी रकान स दोना आर पतिवेठा दो मौर दोनों शनो ष 
¶री प्रसते चले आरा दाना अरस पूरी भ्रसाददो; सै दोनों 
उत्सर्वा का प्रसाद पाऊगा।' लोगो ने कहा कि न्कोस्तभर का 

न्तर दाना म्रामाम ह, इतनी पगति के लिये पदार्थं नहीं पज्ञगा |» 


श्रापने ओनता ३। कि (श्नागुरुप्रताप से सच पूरा पड़ जायगा ॥ 
9 क 
लोगोने पेता ही किया । अपने दोनों महत्ता की प्री पतता र 


निभ 


पाया, अर स्ोंही के लिये सव पदार्थ पूरा पररा होगया 4 


+ 


अन्तम रा्तलाला हाता थ। उतम्‌ प्रसुको घत्यक्च छवि आपको 
दाखषड।; उसा समय देहत्याग कर भगवद्धाम को प्राक्त ह्ये । 
¢ म क म ये 0 न ८५८२ 4 


1 


> 2 "25 2. 29232292. 
भक्रेस्धास्वाद तिलक । 


1); 
[4 
५ 


व 2 प 





९ 


अपके भाग्य की वड़ा प्रशंसा विहुप सननं ने किया ओर किसी 
लिखा हे कि श्ीप्रयागदास्जीने दो देह धारण कर दोनो उत्सवोँमें 
जाके ध्वजः शौर कलश चदराया 1 जैसाहो से विक्ञलोग जानें 
दोनों हो सक्ताहे॥ 
` “'्चल्ञे राम रगीलो ऋागरी आज रंगी्तौ फागी । चन्द्रकला 
विमलादि रंगील्ली प्यारी रगीली नागरी ॥ कनक महल भजे कुज र 
प्रति उमे रद्यो अनुरागरी । युगल भरिया अधिकार सदाके य 
स्वामि पद लागरी ॥ 
= [का # उ १ रज [9 
(२०० ) श्रीप्रेमनिधिजी । 
( ७३० ) छष्पय | ( <दै 
( (श, 2 घ्‌ 
प्रगट अमित गुन शमनिधि," धन्य विप्रजं 
ु नाम धसा ।॥ सन्दर सल सभाव, म्र बाना, मगल 
षु कृ । भक्कनका सुख दन फल्या बहुधा दसधा तर ॥ 
सदन वसत नर्वद, सारसु, जगत रसमा । सदाचार्‌ 
०९ [3 # „ न, [कप [प 
उद्धार नेम हरदास प्रसगे ॥ दया रष्वास आरा 
०७११ व: ४) [03 
गर्‌ क्था लीग पावन का । प्रगर आरमत यन 
(५ ग 9 घ र्य 
"प्रेमनिधि," धन्य विरज नाम धरौ ॥ १६५७॥ (४७) 
त्तिक तिलक्र । 
श्री 'प्रेमनिधि"जी में अपार प्रम गुण गट था, वास्तव में 
प्रपि प्रेम कं नाच दहा थ । इसस् जस्त ब्रह्यणन आ्रपक्रायहनाम 
रक्खा था सो धन्य हे । प्रेमे सायही आर भी गण आपनं ये, आप 
सन्दर शाल्वान्‌ स्वभावयुक्तः च्प्र।र मगल करनतव्राल्ला मधर बाणा 
्मापक्न परमानन्दद्‌ाथा। भगवद्‌मक्रयाकां सख देनेवाल प्रस तक्ष्य 
माकि रूपी वहत फलोसे युक्र मानो कर्प वृक्ष ये । घर रहकर भी 
वराग्यदुक्रः सारसाहः जगत्‌ सं सस्तगयाा 
जाति रे ब्राह्मण सदाचार नियम में तत्पर, अति उदार, हरि. 
[2 


४ 410 


गद्य क ट णनो च चैट चेक चर25 > 


¢ (4 क 1 9 व 


१८८६ 


[1.272.223 
‰ ८७२ श्रीभक्रमाल सरीक। 


| दार्सोके संग में निरतत भजन्ते रतत हुये । जीवो उपर उदार दृष्टि 
कर, ( समीपही बृन्दावन वास छोड़ ) भागरेमे रहकर वहां के लोगों 
को कथा सुनाके पाचन कर भवपार उतार दिवा ॥ 
द° “परहित रत, सियराम पद, भक्ति, सदा सत्सम । 
सहज विराग, उद्‌।रजे, का वन? का गहरं ?॥ १॥ 
“जे जन रूखे विपथ, पनि, चिकने रामसनेह । 
ते वस्ति नित सियराम पद, कानत रहं क्षि गेह ॥ २ ॥" 
(७६१ ) ठीङ्गा | कवित्त । (=) “ 
प्रमानाध नाप, कर सवा खसराम स्पामः सागरा सहरानातत- 


| सेस जल व्याहूयै । वरखा सु रित्‌, जित तित.अति कीच भह, भहं ‡ 


## 


विभ 


चित चता “कप्त परस माहूय ॥ जा प अधक्रारदहा्म चर्लातां 
विगार होत,“ चलते यों विचारि “नीच हवै न सुहाहयेः" । मिकसत 
द्वार जव देस्यौ स॒कमार एक हाथ में मसाल '"साकरे पले चले 


११ 


जाइये” ॥ ५६५ ॥ (३५) 


याति तिलक । 
कि 


श्ीत्रेमनिधि नाम के भक्त श्रीश्यामसुन्वर की पूजा सेवा चा 


म 


अभिराम करत थ सआगर.नगर म रहत गत्य कुद राच रहतेहा 
श्राप्रञ्च के ल्य श्ायसुना जल लाया करन र्थ ॥ 


एक दिवत्त वपा कं ऋतु में माग में जहां तहां कीच होगईं । 
त राति थोड़ी शेप थी, तथापि अंधकार बड़ा धा; अपकरे मनम चिन्ता 
¢ हृद शि “किस धकार से श््रूत जल लाऊं १ पकाश्‌ होनेपर जाऊं 
तोलोगोंते द्र जायगा" जो अधरे में जाऊं तो भी ठीक नदी ।"फिर 
ने दीक धिया एके "अन्धकार सं चलना ही अच्छा है, नच 
तो नहीं ह्ये । पेखा एनिथय कर, घर से िकन्नते ही देखते प्या 
हकं एक सुकुमार हाय में धकाश्‌ लिये-अगे जा रहा हे ५ 
दो° (त्रेम-कि-निधिःप्रति पेमनिधि, भस्यो प्रेम उर जाल. 
सो$ प्ररति यारिके, प्रगट भयो तिहि काल ॥ ९ ॥' 
ष््ठीप हाथ क्तिय डीठ अरस, यप्ुना तट. जो चोर । 


प्र भथ्वचटाटधट धर धथ कक 0 कशत ध 


~ 


च 
| 
५ 
१९ 


भक्किसुधास्वाद्‌ तिलक । ८७३ 





कै साखन १ कै दपि, हरे ! हैर फं सावि चित मोर १॥२॥ 

महेत हो यापने विचारा के “राम कृपा स इसी के पीडि पद 

चला चल ॥' ^“जेसे घन धाम माम श्याम जके लागे काम, होत 

अभिराम, दुखयाम्‌ नाशै मन की । जेते रकतिकाई-ओौ-अनन्यता 

वात मख शोभित-हं क्रयामान-स्ानवान-जनका 1 ” ह 
( ७६२ ) टीकां । कवित्त । (८१) 


जानो यहे व्रात पटुचाए कट जात यह अवी विलत भक्ते चैन 
कोडः धरी है । जना लो आयो, अचरस जा लगायौ मन, तन 
अनहवायो, मति वाही रूप हरी हे ॥ घट भरि धन्यौ सीस, पट वह 
आय गयो, आय गयो घर, नदी देखी, कहा करी हे । लगी चट- 
पटी -अटपटी न समभि परे, भटभदी भई नड, सैन नीर करी 
हे ॥ ५६६१८३४) 


बारसिक तिलक । 


आप यह समके “यह ॥कंसा का पर्टहुचाकर लाटा जता हेः 
जहां इसका घर होगा वहां ता चलता जावेया भला जय क्षण 
प्‌ उजालाहे तव ही तक्र सख सद्य 1” वह्‌ मनमोहन पकाशयत 

(मशालची ) श्रीयमुनाजी तकं आय।; सपने मनम साश्चयमानः 
तन से स्नान किया परन्तं खापक्री उदधि को उस्तसंकुमारकेसरूपने 
हूर लिया । स्नान कर, जल भर, घडा माथेपर धर, चले ही, कि 
ट वही आकर मागे २ चला; अपने घर आप आ पर्टुचे किं वह 
अन्तधानहो गया, उसको न देखा} न जान कहां गया? कुड 
पतान चला॥ 

अच तो मन ओर नें मं उसके देखने की चटपटी पदी, यह 
अटपटी वात सम में नहीं आती, नड भटभदी भह कियह 
कहां गया ? नेच विचारे जलकी कट्धी करने लगे 

चापाद्‌ | 
'"वरसै मघा कोरि भाकोरी 1 मुर दुडउ नेन चे जनु ओरी 1“ 
() ( पद्यावत-मलि कसुहम्मद जायसा ) 

ऋ 3222-5 


(+ ध ४५ धि 


6 


व ^ 


्टश्दषछने 


77 022 
८७४ , ओक्रमाल् सटीक । 





¢ 
(पद ) “नयन लगे जायं जो रानिव नैन । भरकत हैँ दरसन 
स्रभिलावे, खरकत हँ दिन रेन ॥ - 
दो० न्पतरी कारी आंखकी सूप श्यामको मान। ¢ 
चासा सवे जग दसय, वा विन अन्धा मान ५९॥" 
“~ श्रीषेमानेपि के सोच विचार तथा अप।र प्रेम-फिंस पसे वरन हो 
सकते हँ १ 
दो० “जव लगि भग्र सकामता, तव लगि कन्वी सेच । ८ 
५ 


कह कीर वे क्यो मिक्त, निहकाभीं निज देव ॥" ` ^ 
(कथीरल्ताहव) ५ 


भललीका समह घर छायो हे ॥ खाए चोवद्‌।र कहै चलो एही वारवार, 
भारी प्र आगे धस्य चाहे सोर लायौ ह । चले तब संग गरु पू 


खपरंग कहा? तियनि संग करो ? कहके सुनयो है ॥५६७।(३३) 
वर्तक तिलक । 

श्रीपेमनि धिजी श्रमभामवत का कधा इत ब्र कहतथक्र 
जिप्को सन एकाग्र दो ग्रहण कर-भ्रमभाव से भर जताथा। 
स्ये पारक संम सक्त हं कि भ्राप्रमनिधिजोको कथन केसी 
चिलक्षिण तथा परमाचयक्रहतादहदमा) उनक्राक्थाम प्र्पाप्यार 
चखियों की षटुत भीड़ होती थी। जीरगोपर आपकी एेसी कृषारषि 
देख दुष्टाने स्वभावतः दुख पाकर जाक सपति (वादृशाह) सेठी 
निन्दा की कि “'उस्सफे घरमे नगरभर के चय्डे अच्ये'घरोकी सव 


=, "न, 


लिया आके वेठी रहती हं 1 
कवित्त। 

# “राज्ञ कललिकाल एसो आयो हे कराल अति, रसै मभवान 
टेक, तौ तो न्दं जीजिये । वोनिये न चालये ज्ञ, बैठि, पिंड पालिये 
+ अआंखि कान दोउ मृदि, मोनघते लीजिये ॥ देखी अनदे ल्ली जानि 
सुनी अनसुनी मानि, नाला गहि पानि, हानिलान चित न दीजिये टू 


[2 2 न ध 


( ७६ ) शीका | क्रित्त । (८१) + 
कथा देसी कहे जामे गहै मन भाव भरे, करें कपाट हुजन 
दुख पायौ है । ज।यक्रे िखायो बादशाह उरद्ाह भयौ, कही तिया 


7 
1 
> 4. 
(| 


स शचैहथनोट शं 


भक्रिसधास््राद्‌ तलकर 1 ८५७१५ 





ज 
म भब = {१4 [41 


९ जिय न रोष जो पे कहे कोर बीस सीस; लीभे धरि सीस, जग- 
। ५ १, 0, ११ 

# 

? 

¢ 


यत्रनराज ने संनते ही कोधाग्नि से जलके लोगों कोभजाकि 
"“उुलको बुललालाओ आकर उन्होने कहा कि “इसी क्षण चलो । 
| + क्क 


उस समय आप .जलसे शारी भरके परभकरे पीनेको अगि रखना 
चाहते थे, पर उन लोगोका कटर हांक सुन उनके सथ चलदही दिये॥ 
गये; यवंनराज पुद्ने लगा “तुम्हारा क्यारंग हे १ हम सुनते 
ह कि नगरभर की अच्छी २ नारयो का प्र्तग रखते हो उस्तका 
कहना सन अपने उत्तर दिया ॥ 
र ( ७६४ ) टीका । कनित्त । (७६ ) 
5 कान्ह भगवान ही की बात सो वखानि कहो; आनि वैदे नारी 
लागी कथा प्यारी हे। काहू कों निडर, भिरकारे, नेकु ररे, 
बिपै दृष्टि के निहरे, ताको लागे दोप भारी हे"? ॥ “कही तुम भली 
| तेरी गली ही के लोग मोसों आयकरे जतां वह रीति क्कु न्यारी 
भर, १) क 


। चोरय! ““याहि राखो सव करे निरधार नीके, चले चोवदार 
रोके प्रभ धारी दहे॥ ५६८॥ (३२) 


*ॐ 


20, 


लेक, रोके 
वाक्त तिलक । व| 
“खया कहनेवप्ल१ क र्शट्‌ कलन रके, परन्तु जत श्प 


1 


भगनान्‌ की ही कथ। चलन करता हुः सुनने के लिथे नारी पुरुप 
सव आकर वैठते हँ क्पोकि सरको प्यारी लगती है; उसमे कोई 
किंसीको अपमान करके उठादे, या ष्रिपय हृष्टि से देखे, तो उसको 
वड़ाभारीदोपहोताहे, इससे में किसी को निषेघ नहीं करता ॥ 


म्‌ 
यवनराज ने कहा. किं “तमने तो अच्छी बात दह परंतु तुम्हारे 
समीपहीकेल्ोगोंने आकर हमसे जताया हे कि-उस्तकी रीति 
कु भोरदही प्रकार की हे-”' एसा कह, सेवको को आज्ञा दौ क 
“ले जाश्रो, इसको नज्ञर बन्द ( बन्धन पहरे मे ) रको, इसक्रा 
¢ निखेय हो जायगा, तत्र दखोडंगे 1 आक्ता सुन चोवदातं ने लेजा 
कर घर्धन में उल्ल रका ॥ 
श्रीब्ेसनिधिजी परञ्च से घार्थना करने लगे । 
तवनिप्ठनकिनिप्वनत्णनरश्ननित्थनित नित्थि 


न 


> 27 22 2 29 3 22299 


4 र 
र, 


८७६ - शाभक्तमाल् सटा । # 


प्रञ्चने ऊपाकर विनय को भ्रवण में धारण किया ॥ 
(७६५) रीका.। कषित्त } (७८ ) 
|) . सोयो ादशाह नि, अयके सुपंन दियो, कियो वाको इष्ट 
भव, कह “भ्यास लागा ह" । “"पावो जलल,” कटी '(ज्ावखाने ज्ञ 
म 





मारीलात अरे सुनी नहीं बात मेरी; श्राप फुरमावो > जोह प्यत्र 
च्ड़भागी हे ) सोती तें ले कैद कश्यो सनि अरवस्यो उस्यो भ्यो 
हिये भाद मति सोवत्तते जामी हे ॥ ५६६॥ (३१) - 


९ नखान” तव अति ही रिसाने "को पियवि, कोऊ रामी हे !* ॥ फेर 
| चार्चिक तिलक । च 
जव रात को यत्रनराज सोया, तव भ्रभने-यवर्नो के इष्ट देष 
( ( मुहस्मद साहिव ) का सूय वेष बनाकर स्वध में उत्को आज्ञा 
की कि “सको प्यास लगी है,” सने भूपाल ने सादर का कि 
“जल पाजि 1 आपने पला कि ' "पानी कहां हे 7" उसने बताया 
("अवसान म हे ॥ 
तवं आपने स्तिर्मे आकर कहा कि (वहां कोड सरमा स्नेक 
( तोह ही नहीं, पित्तत कोन?" वह कष न बोला । तव आपने 
७५ 


उक्तो एक लात भारकर परछा के "आरे तून हमारा वात सनां 
| अनसनी करदी ¢ तच घवड़ाके कहने लगा किं “जिस बड़मागीं 


= 


# 1 


को आष आनना दीजिये सो प्लिवि आपमे आन्ञाकी कि "उस 
पिल्लानिवाले पमी को तो ततने पकड़कर क्रेद किया हे ॥° 


एसा सुन वाद्‌ शाह चदटुत घवड्या) उरा, अ।र उसके हृदय 
मे भक्गिमाव उत्पन्न हा । उसकी सोती हृं बुद्धि जाग उठी भर 
(4 स्वय उसके नाद भा टूट गड ॥ + 


५ ^ 


धथ 


न, 
1 
० ''्सन्तननिन्द्रा अति बुरी, भूलि सुनो जनि कोड । 


््‌ चारपाई] 
४ “च्व सेम कदु सो नर नारू टेदू देखि शंका सवङ्गाहू ॥" 
¢ कयि सुने सव जन्म के, सुरत उरि खोड ॥.१ ॥ 


4 








। + 


ट 
1 भ" फुरमाधौ = 3=शच शषा कौजिय॥ 
(4-5-33 


आक्तिदधास्ाद्‌ तलक । . - ८७७ 





~ ` ण, = 


प 
(७६६ ) टीका + कत्रित्त । {७७ } ~ 
दौरे नर ताही समै वेगि दै.लिवाय स्यो, देखि लपटाये पाय कर 
त्प रग भीने है । “साहिव 7 तिसाये, जाय अवहीं पियावों नीरः । 
रपे षीर्वे, रक त॒मही पे रभे है ॥ लवो देस गावः” “सदा 
शवहीं सो लाग्यो रह, गहं नहीं नेक धन पाव बहु दीने हं” ५: 


"सग दइ मसताल 1 ताह काल पठा या कपार जाले जलल, लाल 


प्यायो जलल, घीजे हे ।॥ ६०० ॥ (३०) 
वातिक तिलक । 


यवनर।जकी चान्नासे उसीक्षण लोग दौड़े जाके श्रीप्रेमनिपिजी 
१०५१ 


को लिवाल्लाये, वादशुाह देख नेत्रम्‌ प्रेम के आंसु भर शापे 


श्मापने उत्तर दिया कि “भँ उसीसे लगा रहताहूं धन कु भी नहीं 
लगा सुको बहत धन मिला सोर चल्ला गया । धन आनित्य है ॥" 
वाद्शाहने उसी क्षण ध्रकाश के साथ आपको घर भेजवा 
दिया । सव किवाड़ सघल्त, अके स्नानकर, आपने धमु को जलपान 
कराया 1 आप प्रसन्न हुये खर षु मी पसनन हये । -भरीम्रेमनिपिजी 
की जय । प्रेम की जय जय जय ॥ ५ 
(२०१) श्रीराघवदास दवलीजी । 


( ७९७ } प्य ] ( ७६ ) 

“टवी * जाहि इनिया{कदे, सो भक्त मजनमांरो 
मत ॥सदाचारथरुशिष्य, त्याग विधि प्रगट दिखाई । 
विर भीतर विसद, लगी नरि कलियुग का ॥ राघो 
स्चिरं समाव अषद्‌ आलाप न भवि! कथा कीर्तन 
नेम मिनत संतनि खन गे ॥ तायतोति प्रौ निकष, 


"साहि व=~ रसु । 1 "मताक्त = 1५६-= क्रा ॥ [ "दुनियां "== सस्तार ॥ 
(223 ~ 





चरणो भै पड़के कहने लगा कि ““साहिव को तृषा लगी है; ओर 
कं हाथ स नहा पाते; एकं अपहा प्रर धसन्न ह, आपि शच अभा 
जाकर जल पिलाइये; आर मुभे देश गांव जो चाहिये सा 
लीजिये, सुमे दास समग्त्यि, में सदा चरणो ही से लगा रहा 

९ 


1६, 72 223 2. 22 2 2. 2 323 
(; ८७ श्रामक्रमाल्े सटाक । 








ज्यों घन अहरनि दीरो सहत ॥"दूवलो" जाहि दुनियां 


करै, सो भक्त मजनी मर्हत ॥ १६८॥ (४६) 
` वार्तिके तिलक । 


को 


५ जिन राघत्र को सैक्षार के लोग “दुवलेजी” वा “"दूवरजी" कहते 
है, सो भगवद्धक्के भोर नामस्मरण भजन मँ बड़ मोटे महत थे। 
सन्दर आचार तथा गुरु शिष्य कीं रीति व्याग विधिं ्ापने अपने 
आचरणं से परगर दिखा दिया। घाहर अर भीतर हदय से सति 
निमंल थे । कल्तियुग की काईं मलीनता नहीं लगने पाह । “श्रीराघव 
दसदुवलेजी"का स्वभाव बहत ही अच्छा था क्योकि आपको असद्‌ 
वातौ का कहना सुनना परिय नहीं लगता या । संतो मेँ मिले टये 
नियम से श्रीहरिकथा नाम कीतेन भ्र के गुणो को सद। ग्तिथे। 
जसे सुरणं को तपाय के कसौटी म कसमे से चोखा की परीक्षा 
होती हे ओर हीरा की अहरनि (निह) पर रखकर घन की चोट 
सहने से परीक्षा होती हे रेते ही श्प गुरु सतों कीं चोट संहनेवाकते 
परीक्षा प्रे ये, भक्रि, भजन शओओौर सतंग मे मोटे महर्तये। 
घ्मपने पदों से श्राप "टुवरा? वा दूबर” छाप (भोग) रखते ये ॥ 
(८ ७६८ ) प्यथ । ( ७५) 

दासान्‌ कं दाषत्त काः च।क्त्‌ चाक ए मड 

& हरिनारायणं, पति पदम, "बर्थ विराजं । माव 
॥ ““हुसंगाषाद्‌* अटल, रुषा, भलदलाज ॥ भसं तलसा- 
दाक्ष, भर स्यात, दवकट्याना। बह वदिराम 
दाप, ' सहेते" परम छनानो ॥ “ओली परमानंदं 
क, ध्वजा सवल्ल घम का गड । दासन क दासत्त काः 


चौकस चौकी ए मडी ॥ १६९ ॥ (४५) 


वार्षिके ति्तक 
श्रीभगवददासों की दासत्ता के लिये, ये चोकंस चौकी मदी द्र 
~ 523 


५ 


2,222.22 91 9१22. 
( भ्रसुधास्वाद्‌ तलक । 
५ 





अथात्‌ जेते मामं चलने वालों को `टिकने की चोकियां ह्येती है, 
कर क १५५ 
ए 


देसे ही श्नीभगवद।सों के रहने के अर्थं इन संतसेवियों के 
1 तश्ह सुशोभित हये ॥ 


= 


(११२) वेरदैय्ाम मेँ श्रीहरिनारायसजी, ओर राजा पदु 
विराजमान हए ॥ 
(३।४) हंसगावाद नगर मे श्रीच्ररट 


(1 


ज ध 
अच्छे शोभित हुए ॥ 

(५।६) पाषठही मं मिन दये श्रीतुलसीवासंजी तथा देवे क्स्यानजी 
सतसेवा में विख्यात सभर ये ॥ 

(७) स॒हेले म भवसागरकी नक्रा सरीखे वीरारामदासंजी परम 
स॒जान थ + ्र-- 

(= ) “त्रीली'" में श्रीपरमानन्दजीके द्वार पर सागवतधमं की 
हद्‌ ध्वजा गड़ी थी ॥ 

(७६६ ) छष्पय | ( ७४) 
ब्दा सरार साधन सबल्त, ए वाइ दार्माक्क वल ॥ 

देम, प्रगर सव इनी, रामावांई, गीरा, दीरा्मनि। 
त 


| | 
£ ली, नीरां, लेक्षि गल पी्व॑ती, जगत्‌ धनि ॥ 
| 
| 


9 


सा्चम्‌, कत्ता, धना, मार्मता, मक्त उपाक्तान । बाद 


१. श~ 


रनः [वदत गाः जनाः, -रदास्चान ॥ जका, हारषा 
जरस्व, कुवारराय, करत अमत । अबला सरार 
साधन सवक्ञ, ए १६ दारंभक्कि वज्ञ ॥ १७०॥ (४५) 
वार्सिक तिलक । 

इन वाह्यो के .शरार तो मवला चियों के थे, परन्तु सवले 
साधन करके ये श्रीहरिभक्रि में बड वलवान हई ॥ 
^ १ ) सच जगत्‌ मं प्रगट (२) श्रीरामावाहइजी 

श्रादेमावाहजी (३) भ्रीवाराबाइजी 
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( ४) श्रीहीरामनिजी - ` | ( १४) जगत्‌ विख्यात 
( ५) श्रीललीजी श्रीवादरानीजी 


% 
६ । श्रीनीरंजी ( १५) श्रीगेगावाइजी 
[4१ ९.५ 
4. ( 
$ ( १७) भ्रीरेदीसिनिजी 


जगत्‌ म धन्य हृं 
(१०) श्रीखीचनिजी ( १८) श्रीजेवावाईैजी 
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(११) श्रीकेशीजी (१६ ) भ्रीहरिषांवाडेजी 

( १२) श्रीधनाबाहजी (२० ) श्रीजोइसिनिजी 


+, 6 ९ 


( १३) श्रीगोमतीजी, श्रीहरि. | (२१) निमलकीतियक्र 





भका का उषसना करमवनल्ला श्रीकु्रिरायजी 


(२०२) श्रीकान्दरदासजीं । 


(७७०) द्प्पग्र । ( ७ 


““कान्हरदा स" संतनिकृपा, हरि दिरदे लादौ लदयो॥ 
श्रीर्‌ शरणे आय भक्ति मारम सत जान्यो पंषारी 
ध्महि डि भट अर्‌ साच पिान्यो ॥ ज्यों सासा 
हुम चद जगतसों इदं विधि न्याये । सर्वभूत सम 
दृष्टि ननि ग मीर अति मारौ ॥ मक्क मलाई बदन 


नित, कुबचम कबं नाहिन कलयो । कान्दरदास संतति † 


कपा, हरि दिरदे लष्। लद्यां ॥ १७१ ॥ (४३) 
वाचिक तिलक । 
श्रीकान्हरदासजी न सतोंकी कृपा से अपने हदय सें परम 
लाम श्रीहरिस्वदप को पाया । श्रीगरु शरण में माकर सन्दर भक्ति 
के मागं को यथाय जाना, संसारियों के धमे कर्मा को चोड, जगत्‌ 
को भूडा तथा आस्मस्वरूप को सत्य पहिचाना । जैसे लोग वत्ते 
( के.“अममक वृक्ष का शाखापर्‌ वह चन्द्रमा एदंखाता ह्‌" पर चन्द्रमा 


१ पिद्धान्य।न्प्हिचाना॥ 


| 


(च) 





एतिन निदयिदि2४ 
भक्तिधास्वाद तिन्क । ८८१ 








उत्त शखासलाखा कसपरहं, इसा पकार चन्द्रशाखा न्याय 
भाकान्हर्दासज कहनमाच्रहा को ता संसारम रहे परन्तु वस्तुत ९ 
पृथक्‌ थ । आर सवे श्रता म समह से भगवदप उथाक्त देख ; ठ 
शुभयुणा स्तं भर आतिगभ।र, समुद्र के समान थे; अपने मखत ४ 
भगवन्धक्त को भलाह्‌ वडा सदा कहत; ऊूवचन कमी न वान्ते (८ 

४ 


इस पकरर आपनं अपने हृदयम हरिरूपका ल्म उखाया॥ 


( २०३।२०४ , श्रीकेशवलटेरा; श्रीपरश्ुरामजी । 


(७७? ) प्प | (७२) 

सस्या लटेरा“ आरन विधि, परम धरम अति पीन 
तन ॥ कटनी रहनी एक, एक्‌ प्रम पद्‌ अदुरागी। ज 
वितान जग तन्या सत संमत वडमागी ॥ तैसे पूत 
सपरत नूत फल जंसो$ परसा । हरि दरिदापनि रहल, 
कवित्‌ रचना परनि सरसा ॥ (श्री ) सुरछरानन्द सं 
प्रदाय दृट्‌, कद ्रधिक उदार मन। तस्यो "लटेर। 
्नबिधिःपरम धरम अरति पीन तन्‌॥ १७२॥ (५२) 


बात्तिके तिलक । 
( १ ) श्रीकेसवलरेराजी जगत्‌ की विधिसे अति दुबल पे ॥ 
दो०“नारायण॒ चू भजन कर, काह करगे कर । 
ˆ अस्तुति निन्दा जगत की, दो उनके शिर भूर ॥ 
अर्‌ परमधम श्रीभगकवदधकरिसेपरमपृटयेष 
द्‌ ० “स्वाम ससा पितु मात गरु, जिनके सत तुम्ह तान। 
तिनके मन मन्द्र वहु, लीयसहितत दोउ भ्रात ॥ 

आपका कहना आर रहनी एक समान थी, तथा श्रीसीतारामः 
चरण्णनुराग मं अद्वितीय थे । आपके सतत्ंमत सुयश का वितान 
लोकरमेतन गयाथा॥ 

(२ )जपे बड़भागी श्रीकेशवजी ये केतेही पके सुरत वक्ष (५ 
निन 


(9.9.25 1; 


~> 


व लगि च चे चेन्न 
८८२ श्रामक्रमपाल् संराक। { 
क्री 





ऋशभ त 


कै नवीन फलन सप्त परत श्रीपरश मजी श्रीहरि ओर हरिदासोंष 
सेवा टहल म तरर हुये । तथ। हरियशयुक्र कव्िन्त अति सरस 
रचने थे! श्री १०८ सरपतरानन्दस्वामीजी के संप्रदायमें टद्.श्री- ९ 
केशव लटेराजी अतिशय उदार मनत्राने हये । स्वामीश्री १०८ र 


¢ सुरस्॒रानन्दजी की जय ॥ 
¢ ( २०५ ` श्रीकेवल्लरामजी । 


(७७२ ) दछष्पय । (७? ) 
(= 


““केवलराम" कलियुग के, पतित जीष पादन किये॥ 
मक्धि मामवत षिपुख जगत, खर नाम न जनिं । एमे 


|,» 


¢ 

लाक अनेकं एच सनमारम आन ॥ नमल रात ॥ 
नेहकाम, अजात सदा उदासा । तत्त्वदरसा तमः 
हरन, सील कना कां रासा ॥ - तलक दाम नवधा 
| रतन, कृष्णङपा करे दृट्‌ दयं । ` कषलराम' कलः 


युग के, पतित जीव पावन किये ॥ १७३ ॥ (४१) 


वातिक तिलक । 


श्रीकेवलराम जीने कलियुग के पतित जी्वोंको पावन क्रिया ।जो 
जगत्‌ के जीव भक्रि भक्त भगवंत गुर को नाममात्र भौ नहीं जानते { 
ये, उनक्छो भी विमुखता स खींचकर, भाक्रे सतमागं मं अर्द कर ¢ 
दिया । घ्रभॐे विषे आपकर नमल प्रीति था, वेपयसल से निष्काम, 
मायासि सद्‌। उदासीन रहते ५। अनात्म, आत्सः परमात्म तीन 
तलो को ज्ञानदष्टि से यथां देनेवाले विवेका थ आर सच जीवों 
का ज्ञानरूप अन्धकार हरनेवाले, शील अर क्स्णाकीराशिही 
ये । आपने जत्र का तेलक कंडी माला आर नवधा मक्तिरूषी र्न 
तया श्रीङ्कष्णक्ृपालुता भले प्रकार दद्रा दी । इस प्रकार कलियुग के 1 
बहुत से पत्तित जीव आपने पाचन [क्रय ॥ | 
भवि भतिनििरधरकवविभधनि 


> 299 929 > ०-2०3-53 
भक्रेसुधास्वाद तिलक । य 








(भ 
२) 
¢ ( ७७ } क्रा । कवित्त ! ( ७० ) 
(6 _ घरघरजाय कहे यहै दान दीजे मोको कृऽएसेवा कीजे नाम लीजे 
1 चित लाय । देखे भषथारी दस वीत कटं अनाचार, द्ये प्रथु सेव 
निकों रीति दी क्िखायक्ते ॥ करुणानिधान कोऊ सुने नही कान कहु, ‡ 
के लगायो सारो लोटे दया आयकरे । उप्रव्वो प्रगट तनमनकी 
सचा अहो, भए तदाकार कलो केसे समसायके 1६० १॥ (२६) 
वार्तिकं तिलक । ू 

आप स्वांके घरमे जा जाके यही कहते थे कि “शश्रीकृष्णसेवा 
करो योर वित्त लगा के उनका नामि ज्लिया करो; सभे यही दान 
दो! जहां कीं दस वीस वेष्णव वेषधारी अनाचारी देते थ, 
¢ उनको अपने पास से प्रभरी म॒तियां देकर सेवा पजाभजनकी 
रीति सिषला दतेये॥ 
करणानिधान तो आप रेस यकि वेसा कहीं काह कानोंस्त 
सुनने मभी नहीं आता, एक समय मागं में कोड्‌ बनजारा चेल 
लिये जाता था, यपभी पास पास चले जारहे थे, उस्ने अपने 
वैल को एक सादी मारी, यह देख्ते ही श्रीकेवलरामजी दयात 
भमि पर गिरषड, लोगों ने उटाक्र देखा तो आपकी पीठम वही 
सांटी ज्यौ क स्यो त्यक्ष उपरी ह ¡ देखिये, आपके मनकी कभाकी 

| सचाई किं तदाकार होगये । यह आश्चयं रीति किंसप्र गार कहने 

¦ ( 


8 


पर समानम आापसक्रह | 
२०६) श्री मासरकरनजीं । 


{ ७७४ ) द्यप । (6 ) 

(श्री) मोहन मिश्रित पदकमल्त, “सकन जस 
विस्तदयो ॥ धममसीलय्नसीव महामागोत राजरिषि। 
एथीराज कुलदीप मीमसत यदित कील्द सिषि " सदा 
चार अति चतुर, विमल बानी, रचना पद्‌ । सूर धीर्‌ 


उर विनं मलपन्‌ मक्कनि दद्‌ ॥ सीतापति शधासुवर (त 
1 = न ० 


¢ 


0) 


(दनि नेच न क र म च च च चत च 06 ज 
८८४ श्रीभक्तमाल सटीक । 


मजन नेम कूरम घसो । श्री) मोहन मिश्रित पद 
कमल, “ओआप्करन जस वेस्तखया ॥ १५४ ॥ (४०) 





चरणकमलकि आस्ता करनेवाले श्रा “'आास्षकरनज। ` न प्रभ्रका तथा 
पना यश॒ विस्तार किया । आप, कूभवश (कद्धवाह) श्रीएधीराज- 
ज(क कुलकं दापक, भामासहजा कं पचः श्र(स्वामा कालहदवना क 
शिष्य, नरचरगद़ के राज्ञा परम विख्यात हये । चड़ धर्मशील, शुभ 
गुणो के सीम, महाभागवत राजि, सूर, धीर, अति उदार, विनय. 
युक्र, सदाचार तत्पर, हरिभक्रो से अनुराग तथा भन्लप्पन करनेवालों 
म श्र ह्य 1 वमल वाना क्त, प्रभ सुयशयुतवपदः रच्नाकेरनंम 
आत चतुर थ । श्नास्तातापते आर श्रपराधावर क पूजन भजनका 
नियम आपने अपने हदय में टद ध।रण क्रिया ॥ 
(७७४ ) टीका । कवित्त । (६२ 


भस र 


नरवेरपुर ताक राजा नरवर जना महन ध।र दिये क्षवा 


१ का ५१ 


नाके कराहे। धरा दस्त मादरम रहं रह्चका द्रः पवतन जान 


ध्‌ 


| 
क। उ, एस। माते हरा हं ॥ परस्या कार कामं सखाय अहा लवाय 


वात्तक तिक्तक । 
श्रीजानकीमोहन ओर श्रीराधिकामोहन दोनों मोहन मिभित 
५) 


ल्यावो कहे प्रधीपति लोग कान भन घरी हे । आहं फोज भारी, सुधि 
दीजिये हमारी.सुनि बहूवात खारीपरी अति खरवरी है॥ ६० २॥(९८) 
. पार्तिक तिरक 1 

श्रीयासकरनजी-सव नरो में श्रेष्ठ नरवरगद के राजा युगलमोहन 
जींको हृदय में धारणकर बहत अच्छी सेवा पूजा इस प्रकार करते 
येकि दश घडी दिन चदे तक मदिर रहतेये, योर द्वारपर चौकी 
खड़ी रहती थी करि उतने समय भीतर कोड भी नहीं जाने पाता 
था । एेसी मति भजन मे एकाय भी ॥ 

एक समथ सयोगवश्‌ नरवरगट़ मं बादशाह आया ओर दोपहर 
के पहिले हीं सुभटाको आज्ञा दा ऊ 'सासकरनजीको भमी लिन 
लाओ" राजभटं ने, थाकर्‌ भक्तराज के द्वारपालो से कहा, पर 


। ~ ~ ~ 2 3 


114 ~ 
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. 


क्रिंसली ने उन दूर्तोकी नहीं सनी तव वहत भारी सना अइ; 
सेनापति ने कहा करि “राजा को हमारी बात सनाओ लोगोंने 
ह बातत भी रालदी। तव सेनापतिलोगकोधसि अति श्मात्तर हये ॥ 


१ 


( ७७द ) ठीकरा | कवित्त | ( ६७ ) 


ना 
१४ 


कहिके पटाई, ““ कहौ कीजिये लराई' सनि सवि उपज। 
चलि पएधापाते अयो हे । पस्यो साच भारी, ततर चात या वचार 
कहा ““आरप एक जावा, ˆ गया अचरज पाया हं ॥ सवा कार सादः 
साएटाग हके भामे पर, देखि चड़ चेर, पांव खड्ग लगयादहं। 
कटिगङ एड़ी, एषे टेदरीह्‌ न भह करी करा [नत नेम रौति धारज 


> 


दिखायो हे ॥ ६०३ ॥ (२७) 
वातिक तिलक । 
४०१ 


सेनापति ने बादशाह के पास कहल। भेजा कि “यदि आन्ञाहो 
तो हम युद्ध का आरम्‌ करे, क्यो.के हमारा इत्तान्त राजा क पास 
को$ भी पटंचाता ही नही ए सुनकर बादशाह के मनम राजाके 
देखने की संचि उत्पन्न दईं । स्वयं आया ॥ 
तव राज्ञाके घ्नी आदिकों को कडा सोच पड़ा, विचार कर 
सवनाधीश स वोल क “केवल एक आप माद्र के भीत्तर जाइये. 
मनम आश्चय मान्‌ भग्यतर जाकर दखा क ^'सआसकरनजां पना 
समासत करभूमि में पटड़सा्टाग प्रणाम कर रहें" 
दो० “प्रेम सहित असु घ्न ठरे, धर युगलको ध्यान । 
नारायण ता भक्त को, जगम दुलभ जाने" ॥ 
ध्यानयुक्र चडूगचर पड़दखः; यवनराजनं राजाक्रचरशमधारे से 
खद मारा । आपका पड़ा कर्गदं तथापि न उइखका कटु भानः 
र न भोह तक टेर हहं । जित प्रकार नित्य प्रणाम करने का 
नियम था उसी प्रकार धेय देने में आया ॥ 
चापाट्‌ | 
““मन तहँ जरह रुव वैदेही । तिनु मन, तन दुख सुख न॒धिकेही 
ष > 
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¢ {७७७ ) टीका | करित । (न्द) 
। उटि चिक्र डारि; तव पट सों निहारि, कियो सुजरा >विच।रि, 





वादृशएह अति री है । हित की सचाई यै, नेक न कचाईं होत, 
चरचा चलाइ भाव सनि सुनि भीजेहें॥ श्रीते दिन कोठः तृर्भक्र 


४१ ४८ न 


सो समायो, प्रथीपति दुख पायो, घुनी भोग हरि चीजे हें । कर 


| विप्र सेवा तिन्है सात्र लिलि न्यारे दिये चाके प्रान प्परे लाड कगौ 
कहि धीने हें { ॥ ६०४ ॥ (२६) 
वार्तिक तिक्तक । 
¢ फिर उटकर प्रभरुके मदिर मे चिललमन (उपवधान) चिक) 
डाल, पीछे देखा, वादृशाह को खडे पा, यथोचित जोहार करिया 
आदाव वजालाया। बादशाह, राजा की भाङ्के पीति नियम की सचाह 
¢ तथा दटृता देख वि चारकर अतीव प्रसन्न हुखा ॥ 
५, रिरिच भाव भद्रि का प्रश्न क्रिवा। श्रीस्मालकरनजी के मभ्व 
से उत्तम उत्तर सुन, सरस हदय होकर, चन्ञा गया । 
चौपाई । 
''जो प्रभ से सच। सो जीना । भीहि सानि मनक मीन? ॥ 
कुठ कालान्तर मेँ वह भक्र राजा ( श्रीसात्तकरनजी ) मगवत्‌ 
धस को पते; वादशुष्ह सुन बड़ा टुखी हु्ा । पीये यह भी सुना 
फं "उनके प्रको भोग राग यथां नहा लगता) तवे पता 
सेवा करनेवते नद्यो को राञ्यपेम्यारे याम लिख दिया ओर ( 
कह क्रि 'अ[स्षकरनज। के भाणप्यार प्रच का यथाथ प्रजन प्रम 


च 


1 


लाड प्यार किया करो 1 ब्रा्ण वेतताही करने लगे । यवनराज ५; 


र 


अति प्रसन्न हुये ॥ (4 
| (२०७) ग्रदरिवंशजी 1 | 
#॥ श 
~ 


(७७८ ) दषपय॒ | (६५) 


ना्दक्चनमक्तन मज हार्‌ प्रतात्तं ˆ हर्विप 
1 


(7 





व च च च च र च न नन न क 
¶ 


भाङ्तसुधास्त्राद तलक 1 


कं ॥ कथा क्तन्‌ प्रात, सतकस्वा अठुरागा । सस्या 
उरपा रत दाहि उ्या सवदन त्यागा " सतपा, साट 
सलि. श्रसद्‌ आलापन्‌ माव ॥ कलि था नाह जाय 


[कन 


निरंतर गोषद गावे ॥ सिष सप्त श्रीरङ्ख को, उदिते 
पारषदर्‌ अप्र क । नदहकचन मक्कन भजदारम्रता 
“ह्रिव॑स” के ॥ १७५ ॥ (३९ ) 


बाति तिसफ । 


निप्किचन होके अथात्‌ ङ्ख पदाथ का संग्रह नहीं रखे, श्रीहरि 
विपे प्रीति प्रतीनियुक्र होके, *श्रीहरिवंश॒ भक्त" निष्करिचन (तिरक्र) 
हरिभिक्रों की सेवा करते ये ॥ 
चोषः । 
°सतेहिते कहत संत श्रुति टेरे । परम श्रङिचन प्रिय हरि केरे” ॥ 
श्रीलीतारामकथा श्रवण तथा नास कीत्तेन में अति प्रीति, अर 
सतत्ेवा में परम अनुरागयथा।॥ 
दाो० “रसेन कां सतस्तग नित, यगन ध्यान दिन रेन। 
परम विराग सवप वर, चालत सखद सवेन"॥ 
जेसे एक समय एक राजा ने गेगास्नान कर अपने पासके 
लाखों रुपये के पद्‌।थ्‌ द्‌।न कर दिये, ओर उसी समय -एक घात्ति- 
रा जिस्तके पास केवल खरिया ( जाली ) अ्नौर खपीमान्न था उस्ने 
भी दोनों ( सर्जस्ब ) दान कर द्विया; स्वग में राजा मौर घंसियारा 
दानो मे घसियारा राजा से उत्तम लिख। गया क्योंकि घसियारेन 
अपना सवसव दान क्रया; पंसहा “'हरेवेशजी" स्वेस्न के त्यामी 
( दानी) थे॥ 
आति सताषी, परम सुशील ये; असत्‌ वाता का कहना श्यौ 
सुनना जापक्रो कभी.न अच्छा लगता, थोडा भी काल व्रथा न 


प ^ ~ ^~ 


जत वनरन्तर श्नागााकन्दगुण गणन करनं थे । श्रीरगजीके घडे 
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सठ्य श्रीभक्रमाल सटीक । 





= 


सपत शिष्य श्रीहरिवंशजी भगवत्‌ पपदों क अंशु से उद्य 
( भरगट ) हुयं ॥ 
( २०८ ) श्रकस्यानजी 1 
(७६ ) प्प । ( ६४) 
हरभाक्रःभलाइ, यन गभार, बार परा 'कट्यान्‌ 
क ॥ नवाकशर टृटत्रत अनन्य मारग उक्‌ धारा। 
मधुर वचन मन हरन सखद जानत सपारा॥ पर्‌ उप 
कार्‌ चार्‌ सदा क्ता की रासी। मन वच सवस 
प मक्वपद्‌ रत॒ उपासा ॥ “धमंदाप' सत सालयार, 
मनमान्या ङष् जान क । हारभाकक, भलाई, यन 
भीरः, वेटि परी “कल्यान्‌" के ॥ १७६ ॥ (रे) 
त्रार्चिक्र विके । _ ` 
श्रीहरिभक्रि, अर सवसे भलाई करनी, तथा सन्तगुणों 
गभीरता “श्रीधर्मदास्जी के पुच श्रीकल्यान भक्रजी” के चखरे 
पड़ा । नवत नन्दैक्रश्चार क दद्‌ भ्रमतरतस आपका अनन्य मनकाच् 
नदीके धाराकी नादं एकरस लगीं रहती थी । मनहरन म 
वचर्ना से सको संखद थे यह उत सप्ारमे विदित यी ।` सद 
परोपकार, सार।सार विचारः आर करुणाकाराशि थं । मन वचन 
तन धन स्वस्व रूष से हारभक्रो के चर्ण क रेणु की उपासना 
करते ये । आप सुषि, सुशीलयुक्र" श्रीकृष्ण सुजानजी के मन के 
भावते हूये ॥ ८ 
( २०९ ) श्रीवीटलदासजी । 
( ७८०) दुप्य । (३) 
वीठलद स" हरिभर्ि के, दुद्रं हाथ लाड [ये ॥ 
रद अत रनवाह भक्तपद्‌ रज व्रतधर ) रद्य जग 
सा एड, तच्छं जान सपार्‌ ॥ प्रप्ता पाते क पधति 


लल दून 
[= 533 
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षि नेषन "त्छननिषकयोचछ 
भक्रिस्तधास्वाद तिलक । , पठ 


प्रगट कुत दीप प्रकी । महत समभा मं मान जगत 
जानं रे दारी ॥ पद पटत म परलाक गति, गर गोविद 
जग फल दियं ' 'वारटलदाप्' हार्‌ मक्त के, इदं दाथ 
लाड्‌ लिये ॥ १७५ ॥ (३७) 


वार्सिङ्‌ तिक्लक । 
श्रावाटलदासञञ। दाना इाथा म श्राहारभाक्र कं लड्ड सय 


अथात्‌ जीवनावधि इस लोक मेँ हरिभक्रिपय सुय, जर शरीर 
त्रे पर भगवद्धाम का ल्ाभ उठाया । श्रीहरिभिक्नोके चरणरज 
सेवन का ब्रत धारणकर आदि से अत तक निर्वाह किया; जगत्‌ से 
पेंडयक्र होकर संसारके धनी लोगों को तुच्छं समभा । प्रयता 
परति की पद्धति सथात्‌ श्रीश्री ( लक्ष्मी ) सभ्रदायमें प्रगट कुक्लदीप 
होकर प्रक्रासत किया ॥ 

सष जगत्‌ जानता था कि आप रेदास्तजीके शमे उत्पन्न 
हय तथापि महजन्नो के सभाम आपका वड़ा मान्‌ होता धा। 
श्रीरामसुयशथ्त पदको पदरते. पृते परलोक गति हुई अथात्‌ तन 
तजके श्नीरामधाम को प्रप्त टये । इत प्रकार श्रीगुरुगोविद ने 
युगल फल दिये ॥ ~ 

(७४ ) द्यप्य | ( ६२ ) 


भगवत रचे मरी मगत, भक्कनि के सनमान को॥ 
"कटय #“ श्रीर्‌ग समति, सदर्नद्‌ सवस त्यागी । 
स्यामदासं "लघुलव"अननि, लखे श्वुरामी ॥ मार 
मादेत कल्यान, “परस बपी.नारायनं। चता" ्वाह्ञ † 


३ "क्वे › कराद्‌ मदास्रा.वततेह कि (१) कट (२) श्रीरद्र (३) सदानन्द (४) है 
एणाप्रदान (५) मारू (६) मुदिन (७) क्रट्यान (८) परत({ ६) वंघ्ती (१० 
मागाधन ( ६१ ) चना ( १२) ग्याल गेपाल-( ९३ ) शङ्करस्य मच (तेष्डो) नाम 
भक्तो हके । श्रो शेषी ने लघुलवकः स्थान मे पाठान्तर ' लघुंश" वाया 
श्र नीद कुलम उत्पन्न ्यामदास यह चरथ उसके क्रिमि ह। 
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( श्रीभक्तमाल सटीक । 


गोपालं, संकरं सलीला पारायन ॥ संतसेय कार 

किया, तोषरत स्याम स॒जान को । ममवत स्वे मारी 

भगत, मक्तनि के सनमान को ॥ ७८ ॥ (३६) $ 
वात्तिृ तिल्‌ । 

भ्रासचगवन्त न, अपतन्‌ मक्र कं सन्पान के अथ, अपन इन 

भारा मक्का बनाया । जन्हयच सन्वाकस्ता का आर सपन काय 


४.१ 


स श्चद््पप्रस॒जान का सत्‌ क्या॥ 


(१) 
(६) परस मे श्रीवशीनारा- 


सन्दरमाति ब्राज्त 
(२) भ्रीसदानन्दजी, अपना 
सवेष्व त्याग करनेवाले यणजी 


¢ 
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5 











श्रकृद्यान 
ज मुदित सन्तसवक 




















(३ > श्रीलघुलेव म्रामनेंश्री- | (७) चेततामें गोपालजी गाल 
श्यामदाकस्षजी अनन्य | ( ८ ) मगवतूल्लीलापरायण॒ 
(४) श्रीलालैजी अनुरागी भ्ीशङ्करजी 
(२१० ) श्रीहरीदासजी । 
(८८२ ) चष्पय । (>° ) 

{तकक दास पर कामका, दरदा दर्‌ नमया।॥ 
सरनागत को "सिषरः दान “दधाचः' रक “वत्तिः । 
परम धमं ^ ्रहलादः” सीस देन “जगदेव” कलि ॥ 
वीकावत वानत भक्कपन धमघरधर्‌ । तुबर ' कुल 
पक्तिः सतक्वा नत-अ्रडुसर ॥ पारथपाठ +अचरज 
कोन,† सकल जगत म-जमस लिया । तिलक दाम पर 


ष्पारस्पीर^=घ्ीपारथ ( चन्ञुन , लीक पोह ( चश) मे-ध्रीभर्खनजीकर पुत्र 
1 श्वोद्रभिमन्युर्ा+ उर क पअपरपास्तत्तज्ती, सा परसत्जा का पष्ट (कश) भ्रीष्रि 








दसी भे । ध्राश्चज्ुनजाक समान कत्ता आद्चय्यदहयाक्या १ 
1 पाठान्तर कोन, पचन । 
2 
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काम का; '“हदीदास हरि निमयो ॥ १७९ ॥ (२५) 
वाचिक तिलफ़ । 
तिलक कंठी मालामात्र धारण करनेवाले वैष्णवों के भी कामना 
पूति करनेके किये हरि ने श्रीहरीदासजी को निमान क्षिया । आप 
के गण गण अति अन॒दमये, शुरसागत जन की रक्षा करनेके लिये 
राजा शुचकं समानः; दान दनम दाच कं सराख; दानि देकर 
सत्यताकी टेक न द्धोडनेमें राजा वलिके सदश्‌; परम धमं भगवद- 
भक्तिं प्रह्ादजीके सरिस थे योर रीभके सीस तकदे देनेमें फाति 
यगमें जसे जगदेवथे उक्ती भरकारकेये ; श्रीहीदासजी वीकावतश्च 
भक्रपन का वाना घरनेवाल्ते, धमं धुरंधर, . “तवर कुल्लके दीपकः, 
स॑तसेवा मेँ नित्य तत्पर रहनेवाले थ ( वशक्रा प्रभाव )॥ 
वीक्रावतत वानत भक्रवश पेाराडव अवतारी । कपिजो वीर 
लियो उठाय सीस अम्बर कड कारी पीठ परीक्षित (पौरथ)>)सा 
का सभा साल सन्तन कही । टेक एक वसी तनी, जन योर्विंद्‌ की 


(९ ^ 9 


न्ह 


। ~> 2 ^ 
11 
८४ (व्य 


~ (५८३) ठीका | कवित्त | (६०) 

. ए्ष्द आदि भक्र गार गुण भागवत सच इक टौर खाएदेखे 
"हरिदास" मे । ^‹रीभि (जगदेव,' " सों यों कटिके चखान कियो, 
[नत न कोऊ सनो कस्या ले प्रकास भं ॥ रहे एक नटीं सक्रेरूप 
टी गावे लाभे चटपटी मोह पवि श्बदु हसि म। राजा रिभवार 
र्दवे को विचार, पेच पावे सार काटे सील “र्राख्यो तेरे पास 
॥ ६०५ (२५, 


444 ई 
६ & 4 


5 


+ 1-2-24 2.0 न 


बार्सिक तिलक 
श्रीप्रह्वाद जी,शिवि, दधीचि, वलि इन्‌ भक्तो के गण श्रीभ।गवतयेथ 
म श्रद्ध हं; उन स्वांके गुण इकट श्रहरीदासजी म देखेगय ॥ 
श्रीनाभाक्वामीजी ने री में जगेदेवजी के समान वखान सिवा 
“जगदेव की रफ का वृत्तान्त ( श्रीभियादास्तजी ) कहतेहै कि (4 
५) 


ॐ '"वीक्ायती सारम" के समान श्रीटरीदाससी काव, मक धा। सव ससार 
म डइन्दःने यशल्िथा॥ 


3 1 32 


४ 


= > १ (५५८०००५ 





् +, 
९५९२ 


करिये नयिछययेेनेन 
श्रीभक्रमाल्ल सटीक । 


4 
९ 
त 
= ५ 





1 ~ 





नहा जानता, इस्सम भ्रकूश करताहू । एक शुक्रिरूपिणा + 
बाला नटा स्प गशयुक्र पडा चरक्ला तान माकं मदमद 
माह उत्पन्न करता था ) राजा जमदवारभत्रार, दलकः दनं | 


31, 
| 2 


¶ 
1 


पल 4 

=> 

॥ि 4 
| 


9) 


चार करता, परन्तु उसके योग्य कोड्‌ दव्य नहीं पाया तव 
कहा 1के““मेने अपना सीप तमको दिया, काटल्ते।* नटी 


1 
॥ 
(1 


01 
+“ २, 3, 
2“ 3 


र दंया कि "सलील अव मेराहें, अभाम आपकेही पास 
[~ ॥* 
र 


8 
22 : 


~~. 


( ७८ ) खीक्रा ! कवित्त । { ५६ ) 1 
4 १ = 
देयो कर दाहिनो से, यासो न्दी जाचैं कः सनि एक राजा ¢ 


भेदभाव सो बुला हे । नित्तैकरि गाई रीमि “लवे करी; आ 
४८१ ४५ 

“देहु” ऋओडथो वायो हाथःरिस मरिकै सुनाई हे ॥ “इतौ अपमान ; 
3 [५ "र, ® न च 


पानि दक्षिनज्ञे दियो अहो ^न्ूर जगदेवज््‌ को; “देती कहा पाई 
१५ । “तासो दस्सगुणी लाजैः मोको सो दिखाय दीजे;” “दई 
नहीं जाय काहू, मोदिये सुहाई हे” ॥ ६०६ ॥ (२४) 
वार्तिक तिक ! 
जव जगदेव ने मस्तक देदिया तश्र नटीने कहा कि.“^मैने अपना 
दाहिना हाथ आपको दिया, अव इतस हाथ से किपसतीते न मांगुंगी 
श्रोरन लगी ॥ 
यह सनकर उस नदी को एक राजा भेदभाव से बुलाकर नाच 
करा शोर राभ के कुड दन लमा । उक्तनं षाया हाथ वह्मया । राजा 
रिक्ता के कहने लगा क "वार्या हाथ पसार तुम हमारा अपमान 
करती हौ ? उतस्तने उत्तर देया के “मं अपना दाहिना हाथ राजा 
जगदेवजी को देचुकी हं, उसके समान वस्तुदसतरा कौन देसकत। है !” 
राजा कहने लगा किं “उसने क्या दिया ? स॒मे दिखादो; सें 
उससे दशगरणौ वस्तु दगा नटो दाला किं “उसने सुभं घटत 
प्यारी वस्तु दी हे सवस् दिया हे; वेसा कोई भी नही देसकता॥ 
एक महात्माने लिखा हे कि वह नटी श्रीक।लीज का संश्‌ अवतार थी ॥ 
(७८५ ) का । कपित्त | (धर 
कितो समाव “स्यावः कहे, यहे जक लागी, गं ड़भागी 
(ननित 9 


4 --~- 


4 


ध । ^> ~ 


४) 


न , > ~ 2. 2 > 9 १9 29 2 9 


॥ 
१ 
॥॥ 

५ 





लखी, स्याइ्‌ वक्रस।स धार हाप, उल ल्ताजय ॥ खालकं दिखायो ् 
चपसमुरदा भिरायो तन, धनकानचातञव याका कहा काजय।म 
५1 ज्ञ दानां हाथ जानन सएनं माव जार इडं लड वही रा पद्‌ तान 


[>> 0 


सुनि जीजिये ॥ ६०७ ॥ (२३) 

6 वानत्तक्र तिलक । 

‡ नटी ने बहुत समाया, पर उस राजा न दहं हठ स कहा 1 
‹व्रहु वस्तु लह चावां ॥ 

% नटीने जगदेव के पास जाक कहा कं “मरा वस्तु सुक दाजय। 
| सजाने अपना सीलकार दिया । नटोने शरोर का बड़ थरलसरखवा 
¢ 


भक्गिसुधास्वाद तिलक । 
८६ ५ +~ = ११ = £ [4 
पास “वस्तु मेरी दीजिये ४ । काटिदियो सीस, तन रहं इशरशा 
१,.९. 


2 


व क कु । > 


सीपको थाल म धरकेढांकके इसराजा के पास लाकर दिला के कहा किं 
“श्रीजगदेवजी की दी हृ बस्तु देखो 1” देखते राजा मू।च्छत हो 
गिस्पड़ा, कहने लगा किं “घन तो हे नहीं यह तो मस्तक हे, यह भं 
कैसे देसकता हं १” नटी ने कहा कि "“देसी वस्तु पाकर तव अपना 
दाहिना हाथ देदियाहे॥ 
दिर उस नटी की शुक्ति देखिये कि माथा लाकर जगदेवजी कं 
गते मे जोड़कर वही पद तान गाने लगी, सीत जुड़ गया, 
रु बह जी उटा॥ 


( ७८६ ) टीका । कव्रित्त । ( ५७ } ह 
सनी जगदेव रीति, प्रीति चरृपराज सुता पित। सो बखानि कही 
[क *~ ~र 
वाही कौ लै दीजिये । तव तो बुलाये समाये बहू भांति खोलि 


वचन स॒नाये “'्मन्ञू बेदी मेरी लीजिये” ॥ मव्य सत्तवार जघ 
कही “'डारौ मारि,” चले मारि कों, बाली वह ““मारां मत्त 
भजि । ष्टष्िसो न देखे" कहीं ““स्यावां कारे म्र; ˆ लाए, 
चाहे सीस आंखिन को, मयो फिर, रोके ॥ ६०८॥ (२२) 
चाति तिलक । 
रूप न्नर मान पर कौन नहीं रीभता ? जगदेवजी का यह सव 
बृत्तांत एक वड़े राजा की वेटी ने सुन उस्तपर भ्रीति से श्रासक्त 








२ “वरुसीस"= ०५ = श=धारितोपिक्त । 


धि 1 


(5 जान चलत चे 25 > 


व "29222 2४ 








८६४ . भ्रीभक्रमाल सटीक । | 
¢ 4 
हाकर, अपन पतासकहा #ि “मेरा उक्ती विवाह करदो ।" 

(1 द।०५ेद्ा अर्‌ बेली, तिया, ये न गत कल जाति | 

जा इनके नयस वर्ष, ताही को लपटाति”॥ १॥ 
भतिन जानं जात कुजात्‌ । भूख न जनि रूखा भात 
तेन वहे ज। वट राजा था कि जिसक्गे राजके अंतर्गत जगदेव 
राजा था, सा उस्ने जगदेव को बुलाकर बहुत चकार समकर 
¢ खुलके कहा $ "फेरी बेटी तुम लो ॥" ¢ 


‰ _ ईन्‌ नहां अगीकार क्गिया। तव उस्न राज। ने जगदेव के मार 
४ लिन केण अज्ञा द।। उसको बेदी ने कहा फ “मै उक्ते अनने 
बह, मारा मत, मरे सामने लारा" लोगो ने कहा कि न्तुम्हारी ¢ 
आर्‌ ह।८ नह। करेगा;" तवेह दु! बोली करि "तीस काट के 
लाञ्रो” जव मस्नक काटकर लाये, राजा की बेटी जगदेवजी ऊ 
1 नर्न को देखने लगी; तव सीस का सुह फर गया । यह वात रीमने 
¢ 


43 


॥ 
1 


न 


ने 
समने योग्य हे ॥ ~ 


ने करीहे। परदान संतसौ हे देत ह अनन्त सुख रद्य सुख 


जानि भक्त सुता चित धरी हे ॥ दोऊ मिलि सोर रित यौवम की 
खत्त पर गात पर गतत साय सुध नही परीहे । दातन कं कारेन 
को, चदे निसि सेस आप चादर उद्य नाचे आप्‌ ध्यान हरी 


[4 
(७८७ ) का । कवित । ( ४६ ) 
| निष्टा रिमिवार रीति कीनी विस्तार यदहसनौ साधुता हरीदास 
हे ॥ ६०६ ॥ (२१) 


वात्तिक तिलक । 
यह ता जगदेव रमावार-निषठा विस्तार से वशित हई । अव जिस 


वे 


अकार श्राहिरादालना न स।पुसवा की है सो सुनिये । आपके गहू 
¢ मे साधुभात्रको ओट (परद्‌। 9 नहा था, अनेक पकार सेवा 
( केर सुख दते थ। खान पान पाकर एक वेएधारी आपके यषां रह 
गया, सा हर।द्‌।सजा ।,कन्य्‌। से वरिपयगसक्त हो गया । एक दिवक्त + 
मीपम ऋतु चनपर दोनों इक सोतेयेः भाहरादासजी चुरान शेष 
म पभात्ती ( दंतुश्चन ) करनेके किये अकस्मत्‌काटेषपरन्छैः सो 1 


2 ननन 


५ 
( 
( 


भक्रिसधास्वाद्‌ तिलक । ८६५. 





| 


"नर ~> 3 > 


“~+ 
; 


3 


† को देख के अपना दुषटरा दाकर, नीचे आ धीभगवत्‌ का 
ध्यान करने लगे ॥ 
दो० श्या भव पारावार को, उलेषि पार को जाय । 
तिय दवि दायः य्रहिनी, वीचहि पक्ररय आय ॥ १॥ 
रसन सिसन संजम करे, प्रु चरनन तरवास । 
तपहीं निश्च जानिये, राम मिलन की असः" ॥ २॥ 
( ७२८८ ) टीक्रा । कवित्त | (५५) 
जागि परे दोऊ, अरचरे देखि चादर को, पेलि पहिचानी सता 


[+ [आर 


1पताहा का जाना दहु) सते हदरगनय चले वट भग पग लय गरस 
पकातम यों विनती वखानी हं ॥ “नेक सावधान हर कोजेये 


निसंक काज, दु्टराज छिद्र पाय कै कटुवानी हे । तुमको ज्ु नाव 
धरे जरे सुनि हियो मेरो, डरे निन्दा आपनी न हीत सुलदानी 
चस, 

1 


ह॥ ६१० ॥(२० 
वात्तिक्र तिलक्र । 
दानो जागे शरीर दुपट्ा देख घवड्ागये; कन्याने पहिचाना रियह 
रे पिताहीका वच है, नामका साधु ऊपर से उतर लासे नेन्न 


वाये चला; श्रीहरीदासि मागे में नीचे बेरे ये देखकर, उसके चरणां ‡` 

प्रणाम कर एकान्त में ्तेगये ओर विनयपूवैक शिक्षा करने लगे 

दस्ता कायु सावधानी से किया करिये, निःसके होकर 

म दुष्ट लोग चिद देख पाय कटुश्रानी कहते हे; आप सब संतों 

न्दा सुन मेरा हृदय जलेगा इसते मेँ उरता ह; सन्त.की 

दा खपनी दही निन्दा है-सो अपनी निन्दा सुख देनेवाली नहीं 
=. ह 


हे (च, सन्त की निन्दा अप्रियहे सभे, ओर में पनी निन्दा 

हा डरता, वह ता सुखदां हे, ““नेन्दकवपुरा प्राण हमारा? ) 
(७८8 ) दीका । कावित्त । (४५) 

इतनी जतावनी सं भक्तिकं कलक लगे, पपे संक वही, साधु 

घटता न भाइये 1 महं लाज भारी, बेपेतासर धाय उरी नीके, जीके 

इख रासे, चाहे कहं उठि जाइये ॥ निपट मगन क्रिये नाना विधि % 

क 2 
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सुख दिये, दिथेपै न जान, ““मिक्लि लालन कलड़ाहृयै? । गोविन्द्‌ 
अनुज जाके वां तुरी को सांचोपन मनँ न ल्पायौ चरृप इहि विधि 
क । 
गाइये ॥ ६११॥ ( १६ ) 
बातिक तिलक । 


॥; 


ने आपको इतनी वात जो जताई सो मेँ उचित नहीं सममत 
मानो'मेरी भक्ति मे इतन। कलंक सरीखा लगा, पर क्या कङ्‌ ! साधु 
की निन्दावा घटती सुमे नहीं भच्छी लगती इससे इतना कह! हे । 
सुनकर उप्त साधर को बडी सारी लजा ओर ग्लानि हह, सव तिपयं 
¢ दुर्गधक्ो दौड़ मनँ बड़ा दुखी हो, वहां से चले जाने को चाहा 
¢ परन्तु आपने बहत सममा कर उसको अनेक प्रकार का सुखदे 


| रका सोर कहा “मे ओ्रोर आप मिलज्ञ नकर पञ्चको ल।इलडइ1९॥ 


ॐ, 


श्रीहरीदास्तजी के छोटे भाई “श्रीगोविन्द"' जी थे उनकी यह 
परतिज्ञा थी ङग श्रीकृष्शचन्द्रजी के आगे ओर संतोंके समीपम 
वहत उत्तम वांसुी वजाते थे यह घुन बादशाह ने कहा कि (सुमे 
बांसुरी स॒नादो ।” पर आपने किती प्रकार उसके समीप नहीं 
बजाया । सपनी टेक नहीं छोड़ी # 


इस प्रकार, हमने श्रीहरीदास्तजी की कथा गान की ॥ 


1, 


द 


५] १ 


"टेक एक वेशी तनी “जन योषद्‌" -की निर्ह ५ 
चन्द्‌ फिरपालतासु को दात्त कहते । वादश्‌!ह सो पेज हृषु 
वेणु बावे ॥ ^. ९ 


> ८4 

~ 

०4 ` 

क 


च किला मिजापर "नारः के परिडत श्रीभाण्डश्रताप तिवारी 
जी.निन्हने भरीकथीरजी की साश्वी, तथा श्रीमोस्वामीजी की विनय- 
पा्ेका शौर भक्रमाल को अंयेजी मे उल्था किया हे, इन सहाश्य 
से भी मुके समय समयपर सहायत्ता पिली हे । इसके सिये इन 


॥ क) 


6 


= 
क 


% महाशय को मेरे अनेक धन्यवाद हे । शोककीःवात हे ज्जि इनकी ये 
¢ तीनों पुस्तके छां नही ४ 


*> 


= 5 2 


+८५० ९५८ 


|, 


पनिना ५०9८१५८५ 
भक्गिसुधास्वाद तिलक । ` ८६७ ‡ 


१ (२३०) श्री्ृष्णदासजी + । 
ति { ७६० ) बप्प । (४६) 
_ नन्दङुबर "कृष्णदास" कां निज पग ते तपुर 


(१ 
? दियो ॥ तान-मान र ताल एलय सदर घि सोहे । 
| युधा चंग भूयेग गान उपमाक को दे ॥ रताकर संगीत, 


श 








रागमाला, रंगरासी । रिभये राधालाल, भक्कपद्‌ 
रु उपासी ॥ स्वणैकार “खरगू" सुवन, मक्कभमजन- 
पद्‌ दद जियो ! नन्दङ्कंवर "कृष्णदास" कौ, निज 
पग तें नूपुर दिये ॥ १८० ॥ (३४) ए 


वासिक तिलके । 


द 


८ 


श्रीहृष्णदासजी को चस्य करते समय में श्रीनन्दृक्रुमारजीने 
अपने चरणा स तपुर (घुघुरू) न काल कं पहना देया । आप सत्य ॥ 
भद्‌ खर गन्म बड़ प्रवीणथे। पद तान का परमान स्वर तालं 
अच्छी न्य ये सव आपके गान वृत्य अंग सुंदर शोभनेये। 
सधा श्च र्भग आदिकं उ्यजक अभिनय ओर गान अनपमथा। 
संगीत रलाकर ओर रागमाला, रगरासि सादि म मो गान नृस्यके 
मेद लिले हँ सो सवप जानते थे । इन गणो से श्रीराधालालजी 
को प्रसन्न कर शिया । श्रीहिरिभक्रों के चरणरेणु के उपास्ङ्‌ स्वर्णं 
९ कार (सोनार) “खड्गृजी" के पज कष्णदासजी) मे मगवद्धक्रों {. 
के भजनका पद हदकर महण किया ॥ 
` जिनको गाना भलेश्रकार प्राता हे, जिनका श्वर अति मधुरै 
जिनको ब्रेम के पद्‌ बहुन कंर्टस्थ हँ वा स्वयं रच सकते है, अं 
गाने के समय जो रस्तका अनुभव करते है, उन वड़मागियोकी ( 
प्रशंसा किससे हो सक्ती हे ॥ - 
(७६१ ) दौक्गा । ककरित्त | ( ५२) { 
छृष्णदात्त ये सुनार राषाष्कप्ण सुखसार, लियो सेषाकरि पाठे 


न 9 239 2929 ~> 9 22-22-33 1 


0 


६६. श्रीभक्ृमाल सटीक । 





¢ 
८ 
| 





सुख दिये, दियेषै न जान, मिलि लालन लड़ाइयै"" 


9 


। 
अनुज जाके वां भूरी को सांचोपन मनम न स्यायो सरूप ई 


९ 


गाये ॥ ६११ ॥ ( १६ ) 
वार्तिक तित । ८ 


# 


4 
2 


॥ 


? 
2 


[५ 
23 


॥ 9 ८ शीर शध 


त 
य 


मेने आपको इतना बात ज! जत्ताइं सास उचत नहा समता 


मानामराभक्रि म इतना कल्क सरीखा लगा, पर द्या करू १ स। 


के चेन्दावां घटता मुम नहा भच्डी लगता इसस इतना कहा हं } र 


सुनकर उस क्लाघु का षडा भावं लजा अर ग्लान हरः सव त्रष 


# 


दगध का दाइ मनम वड़ा दुखा हाः वहा सख चलं जान का चाहा 


परन्तु आपत चहुत समना कर उतसक्रा अनक प्रकर का सुल 
रका आर क्म "म आर आप सिलज्ञलकर प्रञ्चरो ताइलड़ा२॥ 


श्रीहरीदासजी के छोटे भारं “श्रीगोविन्द' जी थे उनकी यह 
भरतिन्ञा थी क श्रीकृष्ण॒चन्द्रजी के अगे ओर संतोंके समीपे 
बहते उत्तम बांसुरी बजाते थे चह एन वादन्वाह ने कहौ कि "भुम 
बांसुरी नादा 1" पर श्रापने किसी पकार उसके समाप नहा 


चजाया । अपनी टेक नहा इइ # 


[+ 


इस प्रकार, हमने श्रीहरीदालजी की कथा गान की ॥ 


19१ 


"टेक एक शौ तनी “जन गोद" -की निवंही ॥ युगल 
चन्द करपाल तासु को दसत कहे । वदशाह से पेज दूक्ुम नाहि 


वेण चजवि ॥ & . ९. & 


1 


१ 


“< जिला सि्तौप्र “वचवनार? के परिडेते श्रीभार्डग्रताप तिवारी 


को रः) 


जीःजिन्ोनेश्रीकवीरनी कौ साकी, तथा श्रीगोस्वामीजी की विनय- 


9 


पात्रिका ओर भक्रमाल को अंजी मे उस्था किया हे, इन महाशय 


से भी से समय समयपर सहायता मिली हे । इसके ण्यि इ 
महाशय को मरे अनेक धन्यवाद हं । शोकका बत हे कं ईनः 
तीनों पुस्तके छुप नहीं ४ 

(> 2272 


‡ 
1 


य 


द 


9 


= 


> 


6 


९४२ 
भक्रिसुधास्वाद तिलक । 


4 
। 
(२११) श्रीकृष्णदासजी १ 





८७६० ) चप्यं 1 (५४३) ५ 


य 
न्दकुवर्‌ "कृष्णदास" कों, निज परग तें त 
(१ 
( 


(कन्न 


दियो ॥ तान-मान द्र ताल लय यंदरि घरि सोरै। 
सधा अरग भ्रू्मग गान उपमाको को है ॥ रलाकर संगीत, 
रागमाला, रंगरासी । रिभये राधालालल, भक्तपद 
२ उपासी ॥ स्वणकार खरम्‌" सुवन, भक्तमजन 


= 


पद्‌ शद्‌ लियो ! नन्दङकवर “ङृष्णदासर" कों, निज 
पग तं सपर्‌ दियो ॥ १८० ॥ (३४) 


वार्तिक तिलक । 
श्रीकृष्णदासजी को नृत्य करत ससय मं श्नानन्दकमारजीने 
पने चरणों से प्रपर (घुघुरू) निकाल के पहना दिया । आप च्रृत्य 


भ 


। 
१ 
१५ 
भद ओर गानं वड्‌ परकवणथ । पदतानका भरमान स्वर तल 
च 
| 
† 
र 
¢ 
! 
॥ 
! 
॥ 
? 


स 


च्खीन्यये सव श्रापके गान वृत्य अंग संदर शोभने ये। 
धाश्चर्भग आदिक उ्यजक अभिनय सौर गान अन॒पमथा। 
गीत रलाकर चौर रागसमाला, रंगरासति आदिमे ओ गान नृत्य के 

लि हँ सो सव-आाप जानते थे । इन गणो ते श्रीराधालालजी 
को प्रसन्न रुर जिया । श्रीहरिभक्र के चरणरेणु के उपासक स्वर्श 
कार (सोनार) “श्रीखड् गजी” के पुत्र कष्णदास्तजी) ने भगकवद्धक्ों 
के भजनका पद्‌ ददकर महण क्रिया ॥ 

जिनको माना भलेभ्रकार आता हे, जिनका स्वर अति मधुर है, 
जिनको प्रेम के पद वहन करठस्थ है चा स्वयं रच सकते हे, ओर 
गाने के समय जा रसका अनुभव करते हं, उन वडमभागियो की 
शसा किससे हो सक्रती हे ॥ 

( ७६? ) टीका । कविच । ( ५४२) 


कृष्णदास य सुनार राधाङ्कष्स॒ सुखतस्ार्‌, लियो सतराकार्‌ पाड 


सनि निेजिनी 


2 


री + > 
श्रीभक्तमाल सटीक 1 





) 

नृत्य विसतारिये । ह्वे करि मगन काट दिन तन सुधि भली, एक पग 
मृपुरसो भिया न स्षभारिये ॥ लाल अति रग भरे जानी जति भग 
भ्‌ पाय निज खोलि अय बाध्या सुख भारिये । एरि सधि आइ 

1 देखि धारा से बहा नेन कीरति यों खाई जग भङ्गि लागी 

| प्यारियं ॥ ६१२॥ (१८) क 


वार्तिक तिलक । 


[4 


श्व क्रष्छदासजा सानार न श्नाराधङ्ष्णजा का भाक्रका सुखस।र र 


लिया । पहिते सप्रेम सेवा पूजा करते, पीठे प्रभु के आगे त्र्य 
विस्तार करतेये ॥ 
(; गु । एक चरणका नूपुर गिर गया । उसको आपने सुधारा नहीं 1 


7 


एक !दन नाचत समय श्रानन्द मं मग्नहां श॒रर का साध भलत 
श्रीनन्दलालजी ने चस्य दख रगम भर जाना कं चत्यका जति 
@ गतं भव दुखा चाहती ह; इससे अपने चरणका नूपुर लाल ङष्ण- 


दासरेषगर्म बांध शति सल पाया । फिर पीडे जव देहकी सधि 
हरं तच दृखता अपना नपर भरमम प्डह आर्‌ प्रक्र नपर 


अपने पगमे ॥ 
प्रभ्की कृपाल्ता को समर नेतो से भेम जलकी धारा वहने 


लगी । इसप्रकार आपकी कीतिं जग में छागड, ओर भक्ि सबको 
प्रिय लगी ॥ 


1 (७६२) अप्प | (५१) 


परमधम प्रात पषा, सन्यप्राएमङ्टरमनि॥ 
[चतद द ककार्‌ भाक्तं सवपिर्‌ राला श्रीदामीद्र 
तथ सम अचन वाध भादा ॥ चन्द्रादय हारभाक्त 
नरासहयरन करना ' माध, सषुद्ूदन सरतस्वता, परमः 


हसं {रात साना ॥ प्रवाधानद्‌, रामभद्र, जगदानद्‌, 
> 2 


1345. न 


+ ~> 29 9.9.22 39292 1 2 


एकुट मानि ॥ १८१॥ < 
वार्तिक तिलक । 
परमधमं अथात्‌ श्रीभगवद्धक्ति को अपने २ मन्यद्वारा परमपृष् 
करनेवाले ये संन्यासी सव सस्यासियों के सकरमणि के समान $ 


भक्गिस्धास्वाद्‌ तिलक । 
कसम घन्‌ \ प्रपरधम्‌ ब्र पष, सन्यदि 


हारभक्र हुय ॥ 


(१) चितसलानन्द सरस्वती ने गीता आदिक की चितस्ुली 


(२) श्रीदामोदरताोथजी ने श्चारामाचेन चद्रेका मं भ्रारामपूजन 
[+> = च १८4 नो १ 
बिधि भक्रिूषैक वणेन किये हँ । देखने योग्य हे ॥ 


( 


¢ कामश्नामाक्रहा को सतव्रापरं वणन क्रयाह॥ 
न्‌ 
# 


री ने श्रीहरिभक्षिचदोदय संथ सप्रेम नि- 
४५ 


माण किया ॥ 
( ४।५.) मधुप्नदन सरस्वतीजी ने भक्किरसायन आदिक भं 
घनाये देस ही माधवानन्दं सरस्वतीजी हय । इन्टोनि परम 


४, 


(६) श्रीभ्रवोध।नन्दृजी । (७) श्रीरामभद्रसरस्पतीजी । 


(८) श्ाजसद्ासन्दजा श्रहुरभण्डप्रात्तपदव रचना का्ञयुस { 


म धन्यतर ह्य ॥ ॥ 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
+ 
(२१२ ) श्रीप्रबोधानंदसरस्वतीजी । 
¢ 
( 


कीर्तिका लाभ जिया 1 ¢ 
( ७६३ ) टीका । कवित्त | ( ५०) 
श्नीप्रधोधानद, वद्ध रास्तक आनन्दकन्द, श्रां “"चेतन्यचन्दःःज 


के पारखद प्यारे द । राधाङृप्णएकुजङेल्ि, निपट नवेत्ति कष्ठी, मेलि 
१ रसरूप, दोऊ किए ठग तरह ॥ बृन्दावन वास को हूलास ले प्रकाश | 


# 


कया, देया सुखा(सधु, कमं घम स्वं टारहं। तहा सून सने 
कारि काट जन रम पायाः ववापन सहाया, वसं तन मन वारं 


च 


ह ॥६१३॥ ( १५७ ) 
(१ #* "'"सन्परास्ोःन्वरामा, उदासी, कवियोगी ओर विरक्त] 
2222 





क: 
६6० -श्रीभक्रमाल सटीक्र । . † 

छि 

` वातिक तिलक । 

श्रीपरोधानन्दजी वड़े ही रसिकः ञ्ानन्दकन्द श्रीकृष्णवेतन्य- 

जी के प्रिय पार्षद्‌ ये । श्रीराधाङ्घष्णकुजकेलि अति नवीन वगयैन 

कियाश्रोर रूपरस को पान कर युगल्तचन्द्‌ को अपने नेघों के तारे 

कर लिये । आपने अपने काव्यम श्रीहृन्दावन वासके उल्लाश॒ का? 

प्रकाश कर उपासका को सखसिधु मे मग्न किया । ओर कमे घ 

।; फो न्यारे करदिय। । उस धको सन २ के करोड़ों नोर्गोनि परेसरंग 
का पाया । आपने स्वयम्‌ सुन्दर श्रदृन्दावन में वस्ते तन मन धन 





| ~ 


< 


(1 


04 


सव नवद्ावर करादेयं ॥ 
( २१३ ) श्रीद।रकादासजी 1 


+ ( ७६४) चप्पय । .( ५४६ | 
अराग जाग तन्‌ त्यागया, हारकादास्त जान | 

५ टुना॥ सारता ककम” गवि सालतलम ध्यान धरयो मन्‌। 

‰ राम चरण श्रहुराग सद्द जाके संचो पन ॥ सुत 
कृल्‌त धन धाम ताह सा सदा उदासा टन माह 
ऊ फन्द्‌ ताके तारा कुल पसि ॥ 'काट्ट्‌ कपा ब्त ‰ 

५; भजनक, ज्ञानं खडग माया इना ' अष्ामजागतन ( 

| त्यागियो, “"ह।रिरादास जानं इनां॥ १८२॥ (३२) \ 

' वात्तिकर तिलक ) 
श्र।द्रकादासजा, कमस यम, नयम, आक्षन, प्राणायामः 

(१ प्रत्याह ; धारणाः ध्यात, इन साता अगा करा साधक, अआआरसतेखग 
समाघम स्थत हकर, ब्रह्यरध काट, तन त्वाग क, श्राम्‌ पाम 
का भाक्त हयः यह्‌ सब ससार जानतां ह ॥ ¦ 


कृङस भाम के निकर; नदा के जल म स्थत हाः मनसे ध्यान 
धरा । अपक प्रमभक्तका प्रणसचा था इसत श्रारामचन्द्रचरणा 


१ "दुन" < दुनिया, सस्वर ॥ 
= 2 





= „3 ¬2. 23229 222 22१2 


४ भक्रसुधास्वाद्‌ 1 तजक । ६०१ 
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उदघ्ाम हाः काटन मोह जाल क्म सव फास्तया ताड दा । अपनं 
गर्‌ स्वामा श्राकारहदचजा क कृषादत्त मजनके चल छः ज्षानखड्ग 
ले, सआआक्या साया का नशु करः, अष्टाय याग स तन त्यागः श्रा 
धामसजा चक्त॥ 


गजे खरा कष्टं संक न माने । अ्रद्धन जिं पौन उलारे 
उरध कों आने ॥ सासि शब्द निम कदा, कथिया 
पद निवन । प्रन प्रगट महिमा अनंत, करिदै कोन 
वान्‌ ॥ १८२. ॥ (३१ ) 


वातिक तिलक 1 
श्रापणदासजां का अनत माहमा ष्रगट ८] उसका कनि ब्रन 
सकगा । उदया चक्ञ खार्‌ अ्रस्ताचत्त कं मध्यम जतना नादयादह 
उन सर्बमि साते गहरा सरता ्रागगाजाक निकट, [हमाचलमः 
खाप यांगय॒क्रिस मगवत्‌ के कवर्वास्प्ूवक् टद्‌ समसन पारणकरः 
ध्यान साधे लगा, समोप मं उयाघ्र सह खड हुये गजतयथे, सपने 


सपान बायुको प्राण मे मिलाकर उद्हीकोले जाते, नीचे नहीं 
जाने पाता । आपने साखी, शच्द, निमल कहकर निवन पद मोक्ष 
का उपाय वणेन किया । निश्चय होताह किये प्रणेजी वहीहै 

चृ भ, 


जिन "प्ख विरा्दीजी काष्डार् ह ॥ 


श्रथंत्‌ श्रीगेगाजी ॥ 
द च्ननिध्न थर शलदश्चट धनद दति श्न्निट शर थरु 





(२१९ ) श्रीप्रएजीं 1 
( ७६१ >) द्यप्पय । ( ४८ 
पूरन प्रगट माहमा त्नतः, करहं कन वसान ॥ 
उद्‌ अस्त परवत महर माधनसारता भास जग 
ज्जगाते विस्वाक्ष, तह्‌। द्द आस्न धारा॥ व्याघ्र सष 
ती) 


1 न 5 न न ये 0 र न 5 5 >> 
६०२ श्रीभक्रमाल सदीक । 


(२१५) श्रीलक्ष्मएभट्ली । 
(७६६ ) चखष्पध । ( ४७} 

श्रीरामा पद्धाते प्रताप, “मह्‌ लक्षमन अ 
मस्ये। ॥ सदाचार स॒निदत्ति मजन भागौत उजागर 
मक्रनि सौं अति प्रीति भक्ति दसधां कौ अआगर्‌॥ 
सतेषी उठि सील हदे स्वारथ नर्हि लेपी ॥ परम धमं 3, 
प्रतिपा संत मार उपदेसी ॥ श्रीभागोत वखान कैः 
तीर क्षीर विवि करयो । श्रीरामाचुज पदति प्रताप, 


“भः लक्षमन' अयसस्य ॥ १८४॥ (३० 





ब्ा्तिकर तिलक । 

अनन्त श्रीरामातिजस्वासीजी की पद्धति ( संप्रदाय) के प्रताप 
से श्रीलक्षमणभदटुजी शरणागति भक्रिमागे में यथाथ प्रहृत ये । 
सदाचार तथा मुनिषृत्ति से, भजन करनेवाले उत्तम भागवत हये । 
ओर भगवद्धकर से आति प्रीति करते, दशधा (प्रमा ) भक्ति के स्थान 
ही ये। अति संतोषी, परमसुशील, स्वाथराहित परम धम भरतिपालक, 
सतभामः ॐ उपदेश करमेवपे ये । धीमए्गवत की कथा कहकर 
नाररुूपा मायेक पद्ये अर क्षीररूपी परमाथ वस्तु द्निर्का 


विषरण करक पथक्‌ २ दिखा दते थ) एक्तष्वराग ज्चनभाक्तकं चामं 
ऋपपथ्‌॥ 
(२१६. ) स्वामी श्रीङृष्णदास् पयदारजीं । 
(७€७) श्युडलिया (८द) 
गलते ग्तित यमित शण, सदाचार छठ नीति । 
£ दधीचि पद दरसरि करी, कृष्णदास कलि जीति ॥ 


१ दस्रध्रापयभाक्रि( नवधा के परे) । २ विवरन~दिवेक । २ छुप्पथ ३८ कचित्त 
6५ क ० 


६९६ दारय ॥ 
भेट श्र शिवी धद्ध्वे कत कट शव वै धीर त भ 
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। 2.29. 23.22 2 22 522, 74. व गदे 
~ भक्रिसुधास््राद ति ६०३५ 


कृष्णदास कासजीति, न्यो।ति नाहर परत दीयो । ४ 
्रातेभरिधम प्रातपाज्ञि, प्रगट जश जगम ज्लीयो॥ 





उद्‌सीनता अवधि, कनक कामिनि नहिं रातो । रम 
चरण मकरद्‌ रहतनिपिादन मद मातो॥ गलते गलित 
अमित युए, सदाचार यरि नीति । दधीचि पै दरस 
करी, कृष्णदास कलि जीति ॥ १८५॥ (२९) 


वार्सिक तिलक्र | 
जेसे दधीविद्छपिजी ने देवतानां के मांगनेते अपना शरीर 


देदिया, पेते ही दधीचिगोच्र मेँ उत्पन्न धीस्वामी कृष्णदास पयाय 
जी ने कलिकाल्लको जीत दधीविकी नाई दसी वोत की । एक समय 
आपकी गफा के सामने वाघ आया तो आपने उक्तक्रो अतिथि जान 
नेबताकर आतिध्यधरमं प्रतिपाल पूर्वक अपना पल ( मांस) काट के 
दिया। इतसघ्रकार के परसि यश्‌ को आप जग में प्राप्त हये ॥ 
उदासीनता (वैराग्य ) की मर्यादा हुये । श्मोर इस सघ्तारसागर 


( 
जां कनककामना रूपदा भवर सवका इवा दवनवाल्षहु उन | 


में 

दोनोंकेरंग से आप नहीं रगे । केवल श्रीरामचरणकमल के यन- 
गरूषी मकरंद से रमर की नां सदमत्त आनन्द्ति रहते ये। 
सतो के अमित दिव्य गुणों से गलित अथात्‌ परिप्क, सदाचार, 
श्रति नीतियुक्र “भ्गलते" गादी में विराजमान हये ॥ 


( ७६८ ) टीका । कवित्त | ( ४५ ) 
हे गफा मे, देखि सिंह दार आय गयो, ज्यौ यों विचारि 


“टरो अतिभि आज आयो हे"। ड जांघ काटि डारि, “कीजिये 
न ७ 


महार अङ्ख माहमा अपार्‌ च्म काटन वत्तायाहं॥ 1द्‌या द्रस्तन 


७ ह, 


आय, साच मंरद्या न जाय, निपट सचा, दुख जान्यो न, विलायो 
है । अन्न जल देबेहीकों स्ीखत जगत नर, करि कौन सके जन 
मन मरमायो हे ॥ ६१४॥ (१६) 


निनि भि ५८०८५८9८ 


ए न 1 


[> ¬ 99 
, भक्रिसुधासाद तिलक । , ६०५ 


प 
भ. ` ~ वातिक पिल । = | 
८ 





६५. 


श्रीगदाधरदासजी की भक्रि, आदि से अन्त तकु सद्‌ा एकरस भले 
> £ [3 3 4 [१ 
6 प्रकार से निवह गइ । ्रफल्लित मन से दिन रातत श्री “्लाल्लविहारी 


ॐ 
। नकि 


जीका नाम जपते रहते थे, मर प्रभुकी सेवा सहज स्नेह से किया 

( करते । सदा आनन्दं के रस से भूलते भगवद्धक्रो से अति प्रीति 
रखते थे ॥ ॥ 

आपकी रीति सवके मन में भाती धी चोर अन्तःकरण की आशय 

अतिशय उदार रही । रसना से हरिकी्तिं गते, हृदय में श्रीहरिका 

विश्वास लानि; किसी ओर की आशा आपने स्वभे भी नर्हीकी॥ 


ध 


(८०० ) टकरा । कपित्त | ( ५३) 


्‌ 
| रहानपर दिगण वाग ताम वेठे आय करि यनुराम शृ त्याग | 
पामे स्पामसों। गविमें न जात, लोग किते हाहा खात्त, समानि 
लियो गात, नही काम ओर काम सां ॥ पलयो अति मेह, देह वस्तन 
भिजाय उरे, तत्र हरि प्यारे वोने सुर उभिराम्‌ सां । रहे एक साह 
(२.५ 
भक कही जाय ल्यात्रौ उन मन्दिर करावो तेरो भस्यो घर 
दामस्ता॥६१५॥ (१५) 
( य्रासिक तिलफ़ । 
0 


श्रीगदाधरदासजी वैराम्यसे ह को त्याग के श्रीश्यामसुन्दरके 

भरेम मँ पमे ^“ बुरहानपुर ” के निकट आकर विराजे । लोग 

) बहुत घ्राथना करते, परन्तु खाप यम में नही जाति ये श्रापके मन (६ 

शमर शरीरने यहां दी सख मान लिया । अप श्चोर कामों से पयोजन ८ 

नीं रखते ये ॥ 

एक दिन मेधो ने जलकी बड़ी वषा की आपके सव वल भीग 
गये, भक्का दुःख देल भगवान्‌ को बड़ी दया लगी, तव एक भक्त 

सेठ को स्वभ्रमं अति अभिराम स्वरसे मत्ञादीफितेरेषरमें ४ 
वहत व्य भरा है इससे जा मेरे परिय भक्त गद।धरद।स को लिवा 
ला सन्दर मंदिर वनवा दे। तेरे घरसें श्रीलक्ष्मीजी की छपा 

बनी रहेगी ॥ | 


(क 2०22 


० 


4 


4 


2.09. 


~ 7 7477-2 23717 
श्री भक्रमाल सटीक । 


॥ / 
५ यार्तिक प्रिर । प { 
एक समय स्वामी श्री £ $ष्णद।सजी गलताकी गामं वटे पे 
देखे तो एक"व्याघ्र आकर खड हे । आपने विचार किया कि भ्यह 





कभी यह नही आया इससे हमारा आताथ हे इसको भोजन देना 
चाहिये, अपनी जघान्नचां का मास्त काटकर उसके आगे डज्ञ दिया 
शरोर कहा ““कि इसका खाहार करो 1! देखिये अ(पकी अपार महिमा, 
हिंसक अतिथि को भी भोजन देना वताया अधात्‌ अपनी करनी से 
उपदेश दिया । ब्रह मांस खाकर व्या चलागया। श्रीह कृष्ण ह 
दासजीकी यह धमपालनरूप अत्तिशय सचाह्‌ देख परम धमधुरधर 
श्रीरयामजी से नदीं रहा गयाः; कोरि काम अभिरूप से आकर दशन { 
दिये शोर मस्तकपर कमलकर धर सव दुःख दूर कर देये। जंघा 
भी ज्योकी त्यों होषडई.1 श्री १०८ पयहारीजी नयनानन्द पाकर 


छृताथं हये ॥ 
देखिये लोग अतियि को अन्न जल देने में ्भँखते हें प्रापक 


समान कम कोन करसकता हे इस वात को मनमें व्रिचार करमेसे 
ही जीव घवड़ा जति हैँ स्मे कर केसे सके ?॥ 


( ५€& ) ध्यय । ( ५४) ४ 
भलतीमांति निष्दी भगति, सदा “गदाधरदास 
म ) लालविहारी जपत रहत निशिवासर्‌ परट्यौ । 
सेषा सहज सनेह सुदा आ्रा्नद रस शरस्यो ॥ भ्छनि 
सीं अति प्रीति रीति सवहदी मन माई । आसय अधिक 
उदार रसन हरिकीरति गाई ॥ हरि विश्वास दिय ‡# 
अआनिफे, सपनेहं आन न आप्त की । मल्लीमांपि 


निवहं मगाते'सदा “गदाधरदास' कौ ॥ १८६॥८९८) 
\ (न भी ८2 > 2१ 


(२१७) श्रीगदाधरद्‌ा सजी । | 


ध्म 


। >2. 2,9.29 09299012 
^ भक्रसुधास्वादं तलक । ६०५ ¢ 


ग > 


ˆ > बात्तिक तिलक । ~ ^+ 
श्रीगदाधरदासजी की भक्रि, आदि से अन्त तक सदा एकरस भसे । 
्) 
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[3 


॥ श्रकार से निवह गई । प्रफुलित मन से दिन रात ध्री 'लालविहारी" 
एत्‌ क. 


अक्रा नाम जपत रहत थः अरि पभका सवा सहज स्नहस्कया 
0 


रत । सदा आनन्द के रस्त सं लत मगवद्दक्य स आत प्रत्त 
खत थ॥ 

्रापकी रीति सवके मनसे भावीथी च्नोर अन्तःकरण की आशय 

्रतशुय उद्र रहा । रसना स हारकात्ति गात हदय मश्राहररश् 


[० 


विश्वास लाते; किसी ओर की आशा आपने स्वभेमे भी न्हीकी ॥ 


५/1 


(८०० ) टीक्रा । कवित्त | ( ४१) ई 


व॒रहानवर डिगण बाग ता बैठे आय करः अनुराग ह त्याग | 
पामे स्याम सों गावि मै न जातत, लोगकिते-होहा खात, सल मानि 
लियो मात, नहीं काम ओर काम सो ॥ पर्यो सति मेह, देह.वसन 
भिजाय उरि, त्र हरि प्यारे बोज्ञे सुर अभिराम सीँ । रहे एक साह 
भक्र कही जाय स्यार उन्हं मन्द्र करावा तेरो भस्यो घर 
दामसों॥ ६१५॥ (१५) 

बरार्सिक तिलक्र | 


श्रीगद।धरदासजी वेराग्यसि शह को त्याग के श्नीश्यामसुन्दरके 

प्रेम म पगे ““ बुरहानपुर ” के निकट आकर विरजे । लोग 
वहत प्राथना करते, परन्तु अप ग्राम सं नहा जाते ये चापकर मन { 
ओर शरीर ने यहां दी सुख मान लिया । माप च्रोर कामों से प्रयोजन ‰# 
हीं रखते थे ॥ 1 

एक दिन मेघो ने जल्लकी वड़ी वां कां आपके सव वलन भीग 

गये, भक्का दुःख देल भगवान्‌ को बड़ी दय। लगी, तच एक मक्र 
सेट कफो स्वप्रमे अति अभिराम स्वरसे आक्ञादीफितरेघरमें ॥ 

वहत दव्य भरा है इससे ज। मेरे प्रिय भक्तं गद्धरदास को जिव 
ला सन्दर मदिर बनवा दे । तरं षरमें भ्रीलक्ष्मीजी की छपा 4 
(द 


चना रह्मा ॥ 
(क 322 0 श क २4५८८५८ 


0 


1 2 0 च र च 
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६०६ „ श्रीभक्तमाल सटीक। .- ` | 
क (८०१) शका । कप्रित्त | ( ४>) ॥ 
मंदिर सव।रिके । प्रभ पधरये, नाम “न्लाल्ल" सौ ४ भ्विहारी" श्याम 


+" नीठ नीट लयाय हरि बचन सनाप जव, तच करवाया उवौ । 


१११ 


प्यारिके” ॥.६१६ ॥ (१४) 


जाइ राहा इेपाय सामा आपु घर संत, श्प कही '<ल्यावो 
ग्रार्चैर तिलक्र । 


वश्यभक्रन प्रका आज्ञा मात आपके पाप्त आकर मपापमम / 
चलने की प्राथेना की 1 नहीं अंगीकार किया; तव श्रह्ार के कचन 
सनाए; च्डा काटनत्ता सं तक्रालायः आर्‌ सुन्दर वताचत्र ऊर्व 
मन्दिर अनवा प्रभु कां पधरोया । ठद्ुरजौ का नाम श्नालात्त- 


2) 


प्रिहारी” जी रक्षा । अति सुन्दर श्याम स्वरूप को देखते प्रेम में 
मगन होजात्ते थ ॥ 
सन्तों की सेवा पफेसी करते फ जिसमें साधु अति प्रसन्न होते 


ये;अन्न आदिक जो आतासो दूसरे दिन को नहीं रहता, अन्तके 
पानो की (अशेष) फार करके-सोते ये 1 परन्तु रसं करनेवाले 
कठं सामी भगवत्‌ के भोग के लिये धिषा रखते ये । एक समय 


= 


रात सत्त सायः श्रागदाधरदासजा न रसाईय। पुजारया सत कहां 
४०५१ 


जो कुड सामयी होय सो प्रीतिपृवेक बनाके भोजन करावो ॥" 
{ ८०२ ) दीका । कवित्त) (४१) 


भि] 


घोल्यो भरसचु भूखे रहँ ताक लिये राख्यौ ककर भाष्यो तवं आप 
भ 9 
कादौ र रार आवया । कारकं ब्रसाद दया लया सल पाया सच 


ॐ. 
सवारीति देखि रही जग जस गगौ ॥ मात भये सूदे हरि गण 
= क ॥ 


न जाम ढरि रहे क्रोध भरि कहं कचधा इुटविगा । आया कास 


४ 


आत आभराम सूप. रहत हारकं ॥ कर साधुत्तवा जाम नपर 
प्रसन्न हात, वसान रहत सन्न सवे पत्र भारिक | करत रताद्‌ 


1 


4 सतं स्पेया धरे चाले गरु '्तीक्षने के मायै कितो 
(4 गो । ७॥८(१३ 3) 
वात्तिक ति्तक । 


९९ श्मापक्ते बचन सुन शिष्य वोला कि "ठाकुरजी भख रह जति % 
त्यथ वनथ 


४५ 


। + > > 292 5 253 
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9 न 





हे इस सिये थोडा सा शन्न रख होडा हे ।" स्नापने कहा “वही 
निकाल के सन्तों को पताव, प्रातःकाल पौर अवेगा" शिष्य ने 
रसोई कर भोग लगा के सन्तो को दिया; सन्त प्रसाद पाकर सुखी 
ह्ये; श्ीगदाधरदासजी की सेवारीति देख कहने लगे कि “राका 
यश॒ सव जगत्‌ मावेगा ॥ ल ॥ 


धातःकाल कुदं आया नहीं; प्रसु भूखे ही रह गये | तीन पहर 


ॐ ©, 
बीत गये ! | तव श्रापके शिष्य क्रोध कर कहने लगे करं “देखो, 
व तक भोग नहीं ल्लगा, हम लोग भूखे मरते है, न जानें इस 
दुःख को व्रह्मा कव बुदधत्रेमा ?” उसी समय कोर सक्र आकर श्री- 
गद्‌।धरद्ासजी के सामने दो सौ रंपये पुजा रक्ती । आप बोल उठे 


क्रि “ये रुपये लेकर इसके साथ # मारा, जितना इच्छ हां उतना 


ण 
; 
र ॥ ३ 
पात, भख से उयाक्रुल हो रहा हे £” 4 
(८ ८०३ ) टकरा | कवित्त | ( ४2) ४ 
डस्यो वह त्ताह, “मत मोप कटु कोप कियो ? कियो समाधान 
् 


खव घातं समाई ह। तवता पषरप्त्न भयो श्रन्न लग जता दत, 
सवा सख लेत, साधुराच उपजाइ ह ॥ रहं काऊ दन; पुय सधुवुर 
घास लियो पिया व्रजरस लाला सात सुखदाई हं । लाल ल लडाए, 
सत नीके भगरताएु गुन जान जतत; गायः, मात सुन्दर लगड 
हे 1६१८८१२) 


का 11 


वातिक तिलक । 


श्मापके वचन सन वह भक्त सेड उरगया फि (स्वामीजी ने छद्‌ 

म परतो क्रोध नहीं करिया ।' तव श्रीगृदाधरदासजी ने सब 

वात समकर उस भक्र का समाधान किया । प्त्तान्त सनं 

सेट प्रसन्न ह्या; ओर जितना अन्न लगता उतना देने लगा । 
उन्तम रुचि से साधस्ेवा का सुख लेन लगा ॥ 

आप कुट्‌ दिन वहां रहकर फिरश्रीमथरापरीमें आश्र घसे। अति 

खदाइ बजलीलारत को पान क्रिया; इसत घकार खपे श्रीलाल- 

| को लाड ल्या ओर भज्ञे प्रकार संतसेवा-का सुख . लिया । 

पथनिस्कतिप्थतित्थनिनिप्डननि नितिन ५८५०९५५० 


ध 1 


> 2 2 > > > 2 9911110. 
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"शुम पके जितने गख ( यश) जानते भे उतने सुन्दर मतिलगा 
४ क गात विये ॥ 
‰ दा गद्राधरजी श्रीकृष्ण चतन्यमहापभरसु के चोसतठ मन्ता भ 


‰5~> 


ष 


{ पक गद्धरदास श्रा ६ ईष्णदास्त पयहाराजा क श्प्य य । 
क गदाधरजी वदवि, आर एक गदाधरजी ध्रीचल्लभावायं 


[+ 


जीके शिष्याम य) श्रगदाधर बा वड उच््रष्ट कावता हरं ॥ 


२१८ ) श्रीनारायणएदासजी । 
॥ ् ४ (२०४) दप्षप । (२६) ॥ 
¢ 'हरिमजन. सवि. सामी सरस, श्रीनारायणदास्‌ 
# अरति ॥ मक्त जागत, सदह देह निज वज्ञ करि 


~. 


† रखी । हिय सरूपानन्द, लाल जक रसना सखी ॥ 
परिचे प्रसर प्रताप जानमनि रहस सदायक ।श्रीनारा 
$ यण प्रगट मनौ लोगानि यंखदायक ॥ नित सेवते 


| संतनि सहित, दाता उत्तर देसगति । दरिमिजन सीव 
स्वामी सरस, श्रीनारायणदास् अति ॥ १८७॥ (२७) 


वार्िक तिलक । 


अति सरस मत्तिव्रालते श्रीहरि भजन की सीमा स्वामी भ्रीनारा 
यणदास्तजो हये । अत्तिशय दद भेक्रियोग से युक्र अपने देह को 
धीयं चले के सहित कर रक्खा, ओर स्वरूप।नन्द मे मन मग्न 
किया । जीम त श्रल्ालजीके नाम अर यश कहा करते ये । अपने 
विख्थात्त पताप से परिचय भो रिया; ज्ञानियोमिं शिरोमणि भगवत्‌ 
रहस्य के सहायक थे । आपकी वड़ा कहां तक की जाय लोगो को 
सुख देने के शये मानो स्तात्‌ आओरीनारायण स्यं भरगर हये । 
सहित नित्य संतो की सेवा करते, उत्तर देश बदरिकाश्रम के जीवों 
को गति देनेवशलते दूये ॥ 

"श्रीचारायणखमदजी, जनकौ कथा मूलत ८७ कवित्त ३५६ मे कह 1 
वा 


~, 


१ 


व क 


(ए. चेय चै च 2 च 0 नी च च च नै 
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्राएह, ) “(भट नारायन अति सरस, ्रजमण्डल सो हेत, ठार ठार 
रचना करी, प्रगट कियो संकेत” सो मास्करजी के पुत्र+ भ्र सनातन 
गोस्ामा के शुष्यथ । वतातेहं करि उनका जन्म सवत्‌ १६२० 
(१५६३ ३०) मं हमाथा "५. "५" ५ नेमी १५६३ इ० 
्तिखी हे ! सं° १६८८ मे आपका जन्म किंसीने- भूलते लिखा हे । 
"'स्मापका जजमक्नि विलास” नाप्रक अरन्य भरोराधाहृष्णदात्त क्‌ 
मतानसार १५५३ इ सवी मं वना । एक भीनारायणदास्त को कथा 
मल १४६ कवित ५६१।५६२में कही हे । ओर एक नारायणदास 
र जा इस ( मूल १८७ ) मे वात ई । इत्यादि । इत्यादे ॥ 
श्रीतपस्वीरामजी सीतारामीय ॥ 


( ८०४ ) टीका । कवित्त } (३८) ४ 
आये वद्वीनाथजन्ते, मथुरा निहारि नैनः चैनं -भया, रहं जहां 


केसोजु कौ दार हे । अर्व दरस्नी लोग जुतिन को सोग हिये, रूप | 
कोन भोग होत कियौ यों षिचारहे ॥ कर रखवारी, सुख पावत हं 
भारी, कोऊ जाने न प्रभाव, उर भाव सो अपारहे। अयो एक 
दु पोट प्ट सो तौ सीस द, लह, चले मग एेसो धीरज को सार 
हे॥ ६१६॥ (११) ई 


बरार्चिक तिलक । 


१ 

ग 

स्वामी श्नीनारायणदास्तजी वद्वीनाय (वदरिकाश्रमः) जीसे सा- 
कर मथुराजी को नेरौ से देख आते आआनान्दत हये, एर श्राफशव- 
देवजी के दर पर रहने लगे । वर्हापर दशन करमेवाल्े लोग आते 
थे, उनके जाड(प गही )चत ने जानकी संक्रा मनमे वनी रहती यी ॥ 
दा ०“न्हारि के मान्व्र जात हें, हरेदशन के स । 

लम्भ देडवत करत, पर, [चत्त पनहियन पास ॥ 
आपने विचार किया फर ^ इन सको दुचितडइ स पुके रूप 


~ 41 


दशृन का सुख नह हाता । इ तपते आप द्वर पर बैठे तियो की 


रक्षा किया करते ये, गहू आर परहितरत सभाव की विहारी 
(22222 


फ 


(च 37 "2 9/2. 2. 73 33 ११2 
६१० श्राचक्रसःल सयक । 


१ 


प्रभु रूप दिन्तवन सि भारी सुख में मग्न रहते ये, अन्तर के अपार्‌ 
प्रेमं भाव का प्रभाव कोड नही जानता था॥ 

एकः दिन एक दुष्ट आया; उपर का वेष्एव वेष अपके नही ५ ौ 
देखा इसि बही भारी गठरी आपके सलपर रखवाय के ले चलत, ¢ 
श्मापने कुश्‌ मी नक्हाहरिदही की इच्छा समकतेपेते धेय दीनता ( 
ओर ज्ञान का सारांश आपके हृदय मे था । वलल्लिहारी अर जयजय 
अपकी॥ " 





। # 


( ८०६ ) टका । वित्त | (३७ ) 
कोऊ वड़ो नर, देखि मग पह्िचानि लिये) किये परनाम भूमिपरि, 
भरिनेह को । जानिके परावर, पाव लीने महदु्ह्ं नै, कष्ट अति 


8 


पा, छुटया-ऋभषान. चह क ॥ चाल अपि "चता जनि करा; 
धद 


तेरो कामःहोतः" नैन नीर सोत “मुख देखो नहीं गेह कौ“ । भयो | 
4 र (~ = 


उपदेश, भक्ति देस उन जान्यो, साधु सक्रिको ` विते, इहां जानो 
भाव मेह को ॥ ६२०५८१०) 
ार्सिकर तिलक ) 

; सागसं किसी श्रीमान्‌ भक्नरते देख पहिचान कर पण स्नेह 

सेक्रमिपर साग प्रणाम क्रिया । त्च वह दुष्ट भी आपका प्रभाव 

जान चरणो मं गिर्पड़; अर देह का अभिमान दोड़ म्लानिसे 

दुखित्त हो रोने लगा । श्रीनारायशदास्तजी ने कहा कि ' तुम चित्ता ( 
५ 


2 


मत करा, तुम्हारा यह काय मेरे शरीरस दहख्ासो भलाहे॥" 
दें ० क्षमा वडन का चाहेये, ओन के उतपात। 
कदा विष्ण को घाटेगयो ? जो श्य मारी लात ॥ 
आयकर पेसे सापुत्ताके वचन सन चह नचो मै जज्ञ भरके धायेना 
करने लगा करे “म अच घरकता आर घरक लोगोकां मख नर्हा 
दे खगा )” तच आपने कृपाकर उसको भक्रिमा्गं का उपदेश देकर 
छृताथं किया 1 दोलिये सन्तो की देसी शुक्रि हे, कि जेते मेध दु 
आर्‌ सजनो के खेत मे समान वधा करते हें, इसी प्रकार सन्त सव 
(4 ही पर कृपादृष्टि बृष्टि कर कृताथ करते हं ॥ 
(29 32१ | 


५ 


।>2> ~> 929 2. १32 
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(२१६ ) श्रीमगबानदासजीं । - 

( ८०७ } चप्पय { ( ३६ ) ~ 
भंगवानदास श्रीसहित नित. यहद सील सजन 
सरस ॥ भजन माव आ्रारूद, गरू यन दलित ललित 
म, श्रोता श्रीमागोत रहमि ज्ञता ्क्षररस॥ म 
थुराएरी निषास आप पद्‌ संतनि इकाचत । श्रीदधत 
“पोजी" “स्याम” धाम सुखकर अनुचर हित ॥ अति 
भमीर सुधीर मतिहल्सत मन जके दरस षमगदानद स 


श्री सहित नितः घहद पीत सजन सर स्‌॥ १८८॥ (२६) 


मारि तिल! .८' 
श्रीसगवानदासजी रित्य दही मक्रिश्नी के साहेत+, सवमतो के 


सहद, शीलवान, सरल हदय युक्ति सजन हये। श्रीभगवद्‌ भजन 


07 
[)॥ 
५ 


08 
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? 


भावना रूढ, प्रसङे गह्‌ राण अर ललित यश॒ से आच्छादित 
अन्तःकरण वाल्ेथे | श्रीभागवत कथा के रहस्य के ओर श्रक्षरोके रस 
के जाननवाल श्रता थ । सथरष्परा म वसतत, अररे सन्ताक पद्‌ 
की अनन्य शरश्युप चित्त में रखते थे 1 श्रीयत खोजीजी तथा श्र 
स्यामदासजा क यहु के संलकारां हतकारा सवक शष्ययथ। स्रत 
भीर, सन्दर धीर.मति युक्त थे, आर अपने दशन सि सव जनों 
के मनम प्रेसानन्द का उस्लास करदेत थे ॥ 
८ ८०८ ) टीक्रा । कवित्त | ( ३५.) 
जानिबेकों पनः ए्रथीपति मन ई, यो दुहाई, ले दिवाहं “मान्ता 

तिल्लकन धारिये'”। मानि आनि भान लोम+केततिकानि त्याग दियेचिषए, 
नहीं जातः जानि वेगे मारि डरिये ॥ भगवानदास उर भक्रि सख 
रासि मरा, कस्या सदस वसः यातलल्लागा प्यार । राम्या न्प 
दख, रोक, मथुरा नेत्रात्त पायो, मदिर करायो, “ष्हरिदेव'' सों 
निहारियै ॥ ६२१॥ (६) 

तथ शथनकनननिनिन वनथ - ५८-।८५,5 


५9 
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यात्तिक तिक्तकं । 
पक समय प्रध्वापाते ( दाद्श्चाह ) क मनम य्ह आया) 
“बहुत लोग भाला ओर तिलक्र धारण केय रहते हे, देख ता कि 
इनमे सच्ची धति शरोर निष्ठा किसकी हे ?” इसलिये मधर दंडी 
( स॒नादी ) ्विरवा दी क्ति “जो कोई माला तिलक धरण करेगा बह 
मारडाला जायगा" उसकी श्रान्ता मान आ्रपते प्राण के लोभसे 
वहत लोगेने माला तिलके तजादिये । वेहुत से लोग शह भें पि रहे, 


कयाक्रिं जनते थ कि जा प्रध्वरपात जानेगा ता शार मारडाकल्तमया॥ 


ग 


0 


1 


परन्तु श्रीमगवानद्‌ा्तजीके हृदयम ती भक्रिसुखका सिन्धु भरा 
था, इत्स सन्दर दध. द।दस तिलक योर बह तस्त तुल सीकौ माला 
धारणकर प्रश्वीपति के समीप गये । देके हदय मे प्रन्नहो, 
उपर स रए होकर उसने पदा फिं "तुमने मरो अक्ता क्या नह्य, 
मानी १ अपने अशुक उत्तर दिया कि “हमारे मतम सिद्धान्त | 
है किजों माली तिलक धारणकर प्राण॒ स्याग करता हे, वह अवश्य 


भगवान्‌ के धाम कों जाताहे। इस लाभके लिये आपकी आज्ञा 
(६ को धन्य माना ए आपकी सच्ची निष्ठा देख नृपति मे पदा कह किं 


1८4८-3 ~ %- 


"जो इच्छा हा सो सगो ।'' आपने कहा कि "मे जीवनावधि मथुय 
निवास चाहताहू ।' उसने लिख दिया क्ति "मथराकी खध्यक्षता 
जेवतक जियो तवतकं करो 1" श्रीगवानदासजी ते जन्मभर मधुश 
वास्त किया; ओर योव्रद्धनजां के समीप श्रीहर्दिवजीका मन्दिर 

् बनवाया सो अबतक विराजमान है, दशन करिये ॥ 

(२२०) श्रीकस्याएसिहजीं 1 
(८०8 ) प्प । ( ३४) 
भक्तपक्षु, उदारता, यह्‌ विवह कल्यान क ॥ 
जगन्नाथ क दसस नयन, आत प्रस्य मनं भाया परम 
पारषद्‌ संद्ामः जान प्य नकट बुलाया ॥ प्रन 


1 पयाना करत, नह रषुपात स्र जदा । सत दारा धनं 
दिनि 


5; 
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भर्गसुघ।स्वाद [तलक । ६१३ 


धाम मोद, तिका ज्यों तोखो ! कथनी ध्यान उर 
मे लस्य, "शम" नाम संख "जानकी" 1 मक्ष, 
उद्‌रता, यह निवदी कर्यान" की ॥ १८९ ॥ (२५) 


चार्तिकं तिलक । 





श्रीभगवन्धक्तोका पक्ष करना ओर उदारता अर्थात्‌ धन आदिक 
पदाथ तथा प्राणतक दूसरे को देदेना, श्रीरासक्ृपा से ये दोनों वतिं 
नोनेरे नगरवातते श्रीकद्यानसिंहजीकी, जीवनपय्येन्त निवह गहं । 
अप श्नीजगन्नाथजीकी दासता में अति निपुखये ओर श्रीप्रभु के 
मन मे भाति ये | श्रीजगन्नाथजी ने अपना परम पाषद विचार, भिय 
जान, अपने निकर बुल्ला जिया । अन्त मः पराण - स्याग करते समय 
अपना स्नेह केवल श्रीरघुनन्दनजी से लगाया, ओर ची पुत्र धन 
धाम आदिकोंका मोह तरण के समान तोड़ डाल । "जसे सो सम्पति 
सदन सख, सद मातु पितु भाई । सन्मुख होतत जो रामपद, करे 
न सहज सहाइ ॥” आप पेते वड़भागी ये कि अन्त में श्रीरघु्रजो 
के कटि कौधनी (करनी) का ध्यान हृदय में साक्षात्‌ आगया मोर 
सुख से “ीजानकी राम" नाम उचचारणकर ्राणको त्याग के 
साकेत श्रीरामघ्रामको प्रप्त हुये ॥ 

श्रीहरिभक्न के पश्च करनेका एक वृत्तान्त यह है किं एकसमय 
अपने स्थान नोनेरे नगर से अपने भाई अनृषसिंह के सहित उत्सव 
दश्व॑नार्थं श्रीहृन्द।वनको चले जति ये मागे में देखा कि एक धनी 
सरावगी दु एक दीन वष्णवको दुःख देरहा हे । अपने इन्‌ वैष्णव 
साधुका पक्षकर उत्त दुष्ट से बचा ल्लिया । तथा धनादिक दे सुखी 
करदिया ॥ 

श्रीरघाक्ृण्णदाषजी के अनुमान सें श्रीरूप गोस्वामी के शिष्य 
कस्य।नदास यही महानुभाव हैँ । परन्तु श्रङ्कारनिष्ठावल्ति श्री 
करयानदासलजी ओर दास्यनिष्टावल्ञे कस्यान्तिंहजी दो जान 
पडते हें ॥ 
7722 
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६१४ भक्रमाल सरीक । 


(२२१। २२९) श्रीसंतदसिः श्रीमाधषद क्त । 


(८१०) छंप्पय | ( ३६) 
% भ 


ह्र्‌ 'पाभूराम फ, एना सत तिनिश क्था 
ˆ संतदास" सदत्ति जगत कई करंडाखा । महिमा 
महाप्रषान माक्क वित धमं किचाखा ॥ बहुस्यां (साधव 
दप" भजन चलत पर्चा दीनो । कर जामानप्ता बाद 
वसन पावक प्रत सनि ॥ प्रम धम बस्तार्‌ हत 
प्रमट भए नहित तथा । सादर सभरम कं, छता 
पत विनं कथा ॥ १६० ॥ (२४) 
वार्चिके तिलषफ़ । 
हे सन्त जनो ! धीसोभूरामजी के दोनों भाईयों की कथा सुनिचे। 
भ्री्न्तदासतजी ने सद्व्तियुक्र, जगत्‌ फो छोड ( सटी ) के समान 
है निरस तुच्छ जानके खोड दिया, त्रौर भगवत्‌ धरम भक्ति ज्ञानको 
प्रचीनता से विचार कर हृदय में धारण किया; इससे आपी महा 
महिमा हु ॥ 
दुसरे श्नात्त श्रीमाधवदासजी ने भजन के बल से देता परचौ 
दिया रि एक समय करफटे योगी लोग आपत विवाद करते बो 
करि हम उपने श्चंग यर मुद्राको यग्निमें डालते है, ओर ततम 
४ अपनी कणटी माला उलो, देखे फ़ किसके जक्षत हे ।” आपने 
| कहा ए “नं कटी माला अनि तें नहीं यलेगा, सै अपना अचला 
वश आगन म इलिता ह, तुम सपने पत्थर के सुद्राःस्छगीकोडालो। 
पसा ही किया, कनफटे के खेगी, सुद्धा जलत गये परन्त्‌ आपक्रा वक 
न जला, प्रापने अभ्तिसेज्योंत्योंवद्लते लिया॥ 
परम धम्‌ (भक्ति) के विस्तार के ्िये अंते सोभरामजी के 
ता प्रगट हर्‌ वेसा दूतस नहीं हया ॥ 
नो १ ले'ध्ण=सीरी॥ ४ 
क 22 
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माधवदास क हृ हे-- (७ माधवदास भगवत्‌ रत्तिकरजी के 
१ श्रीसाधवद।स जिनका च्ल] पिता। 


95 955 > 5 = 


३ श्रीमाधवदास साधुषषेवी। १०माधवदास्त(मीरमाधव)कावुली 
4 ४ माधवदास गदा के। ११ माधवदास कायथ सहारनपुर 
५ माघवदात्त वरसानेवाल्ते। बराल ॥ 
६ माधवदास कपुर खच । इत्यादि 


२२३ ) श्रीकान्दरदासजी । 


(६११ ) प्प | ( ॐ> ) 
बृदिणएे विदित, “कन्दर ` कृपाल, आत्माराम, त्रा 
गमदरसी ॥ कृष्एभक्कि को थ॑भ, ब्रह्मकुल परमरउजा ¦ 
गर । क्षमासीलत, गभीर, सव लच्छन क मागर्‌ ॥ सघ द. 
हरिजन जानि, दृद अचरा प्रकासे । अमन, वृ्षन 


नमन जल्म। ८ मघव्रदासि दद्रजा क वद्युप्य। 
¢ र श्नासाधत्रदालजा जगन्नाथपुराय।॥& माधवमटू कारम । 1 


सनमान करत, अरति उज्ज्वल आस ॥ 'सोभूराम" 
प्र्ठाद तै, कृष! ्टे सब पर्‌ वसी । इडंए विदितः 
न्दर" कृपाल, आत्मारामञ्मागम, दरसी ॥१६१।(२३) 


वाक्तिक तिलक । 
बुड्या आम में श्रोकन्हरदास्जा जगत्‌ विख्यातः, परमकृपालः 
अपने शमारता मे रमण करनेवाले, आरगसदश। अथात्‌ भवेप्य 
जाननेवाल्ते हुये । भाङृष्णमाक्ररूता एह क स्तम ( खभा >) आघार 
के समानः ब्रह्मण कल म उदपन्च, सात प्राशमान; क्षमाशील, 
गंभीर, सव शभ लक्षणो के स्थान हए 1 श्नाहारभक्रकांह्दयमे 
सखअपना सन्नस्व जान, आतत्तुय परम करत; सान परान वक्लादि देकर 
पक श्रक्रन्द्रजः 1 चटु तदस चाव धुत थ | श्ररय श्राकन्दरद्‌।सनः ज्ञाना 
भय ॥ 
(0८09५८4८ ५८ ५८५८८५८२ 
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1गोविन्ददासजीको, व जगत्‌ के जीवोंका हित करनेवाले 

अर सव शम गुणौ मे (खु-स्व) अपने समान जानकर श्री ६ नारा- 

यणदासजी ( भ्र १०८ नाभास्वामीजी )ने सयं भक्ररलम्रालादी, 

अर्थात्‌ अथ तथा आख्यायिकायुक्र इस ““भक्रमाल ' कां उन्हं पठा 

दिया था। ओर श्रीगोविन्दद्‌ासजी ने सपण भक्रमालत को करटस्थ 
कर रक्खा, बड़ मीठे स्वरसे पदा करतेथे॥ 

निश्चय होतया है कि यह छप्पय भक्रमाल पुण हूय पी स्वय 

करपाल नाभास्वामीजीही ने लिख दिया हे । ( यह छप्पय धड़ 

नकर रखने के योग्य हे )॥ 
मोर “(नारायणदासने दिया" ेसा परोक्ष ( ष) राम 


^ 


रीति 


लिख।, सो अपना नाम परोक्षसरेभी ल्िखनेकी क 
प्रसिद्धहेही॥ 
र 


जो मृल १०२ कवित्त ४१० मे श्रीगोविन्दस्वामी वणित है, 


य 
५ 
उनले ये महारमा भिन्न हे ॥ 


ॐ, 


(२२५) श्रीहृपमणि जगतर्सिंहजी । - 


( ८१३) छषप्पय | ( ३० 

भक्कंश मक्त, मवताषकरः संत ख्पति बसा 
कुंवर ॥ श्रीयत दपमनि “जगतसिह” टृदमक्ि परा 
न । परम प्रीते केये सवस् शील लक्ष्मीनारायेनं ॥ 
जाघर सृजश सहजदीं कुटिल कलिं कल्प जघायक्‌। 
आज्ञा रल सुप्रगट, सभर कटकनि दुखदायक ॥ 
अति दी प्रचड मारतंड सम, तम खंडन दोरदंड 
¢ व्र्‌ । मङ्कश मकः मवतोष कर, संच उपति “वासो 
कुवर्‌ ॥ १९३ ॥ (२१) 


व ५६ 


वाक्तिक ति्तक । 
मन्नं के स्वामी, श्रीभगवान्‌ के तोष प्रसन्नता करनेवाले, “संत ६ 
(322 
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६१६ श्राभक्रमाल स्टाकि । 





१५१ 


ऋते सतम करत्‌ थः; शास्पसरासना च्छा कूपा प्रसन्नता पाक 
ऋते परतत्र मन मस, सष जावा का कष्टाए स ज्खत थ ।॥ 
(२९४) श्रीगोविददासजी “भक्तमार्ती । 


( 
| (८४८ ) ब्य | (३४) 


~ ~ 


„ "मक्करतमाला" छधन, "गोविद" कंठ विकास 
किय ॥ चिर सीलधघननील लील शचि, सुमति सरित ¢ । 
पात्‌ । ववाध सक्त अदरक व्यक्त, बृह चारत चच 
प्रात्‌ ॥ लघु दारघ र खद वचनं च्रवहृड उचारम्‌। 
विस्व बास विस्वा रप्ति पारचय वस्तारन ॥ जवन 
जगत 1हत्‌, सव नान छ सम, नरायनदासर [द्य॥ 

“ मङ्करतनमाज्ता ” युधनः, “ गोविद ” ऊठ विकास 

किय ॥ १९२॥ (२२) ( 
यात्तक तिलक । ट 
श्रीभगव्रदधक्त नामयशरूपी रलो की महामुरय माला ( यह 
| भेक्रमालिं अध ) श्नीगोवददासजी के कंठ में विकारिते हह, अथात्‌ 
उन्हानि कण्ठाय (कएटस्थ > किया) आप्र आति सुन्दर शीलवान्‌, ध्री 
¢ रामघनश्याम सुन्दरजी की लीला नै रुचिवाले सुन्दर मति के सिप 
ही थ्‌ । अनक भक्तो मे अनुराग करनेवाले, योर उन भक्रोंकं 
यथ।थ स्पष्ट चरिघ्ों के जानमेवा्े, अति चतरये । श्रीभक्रमाल प 
पद्रत म जहा जसालघु दघं अक्षर ओर स्वर चाहए वहम केस ही ४ 
शुद्ध अविरुद्धे श्‌च्द उच्चारण करते थे । विश्वनिवासी भगवान्‌ का { 
सदा विश्वस्त करनेवाले, संतो के परिवै को अथात्‌ जो परीक्षा { 
च भ्रभवि प्रगट हुये उनकी, आप विस्तारपूवेक कहा करते ये । 1 
सु" स्य। 
+) 





(ज) 


| > * श्रीनरयसदरास"" जी=श्रोन।माजो मोस्वामी भक्रफानकत्ता। 
"क २ “मक्ररलमाला^= यदी "मङ्माल्त ` प्रय॥ श 
[ध य 
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र श्रीगोविन्ददासजीको, सब जगत्‌ के जीवोका हित करनेवाले 

ॐ श्नोर सव शभ गुणों म (छस्व) अपने समान जानकर श्री ६ नारा- 

र यणदासजी (श्री १०८ नामास्वामीजी ) ने स्वयं भक्ररलप्राल्ला दी, 
अर्थात्‌ अर्थं तथा आख्यायिकायुक्र इस “भक्रमाल” को उन्हें पठा 
दिया था! ओर श्रीगोविन्ददासजी मे सपण भक्तमाल को करठस्थ 
कर रखा, चडे मीटे स्वर से पढ़ा करते थे ॥ 

ॐ" निश्चय होता है कि टह छप्पय भक्रपमाल पृण हये पी्े स्वयं 
श्रीकपालु ना मास्वामीजीही ने लिख दिया है । ( यह छप्पय घडे 
मननकररखने के योग्यहे)1 

मोर 'नतारायरदातस्त ने दिया" ठेस परोक्ष ( अस्यपृस्प ) ना 
लिख।, सो अपना नाम परोक्षसे भी ज्िखनेकी कवियोकी रीं 
प्रसिद्धदहेही॥ ध 

जो मृल्ल १०२ कवित्त ४१० मे श्रीगोचिन्स्वामी वाणेतहे, 
उनत्ते ये महात्मा भिन्न हं ॥ 


(२२५) श्रीचपमणि जगतसिंदजी । | 


» 


21 


( ८१३) उप्पय | (३०) 
भक्ेश मक्त, मवतोषकर, संत पति “वासी १ 
कुचर ॥ श्रीयुत चपमनि “जगति दृदभक्ति परा 
यन्‌ । प्रम प्रीते केयं सवस्न शील तकष्मीनारायन " 
जास युजश सहजदीं रल कलि कर्प जघायक। 
त्राज्ञाअरद प्रगट, उमर कटकनि दुखदायक ॥ ¢ । 
अति दी प्रचड मारतड सम. तम खंडन दोरदंड 
वर्‌ । मक्कश मकः भवतोष कर, संत चखपति "वासी / 


कुवर्‌ ॥ १९२ ॥ (२१) ( 
वार्तिक तिल्तक । 

मन्नं के स्रामी, भ्रीभगवान्‌ के तोप प्रसन्नता करमेदाले, “सेत ट 

= 2 ४ 


ए निन यिचरतनेष्छनििययतचतनती 
६१८ #भक्रमाल सटीक ! 
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राजा अनन्द्तिह”के च्रौर “वासोदेह के कवर (वृत्र), चरपशिरोमणि + 
श्रीजगतसिंह नी जगत्‌ मे परम भक्त हुये । आप ददेभक्ति मे ततवर थे 1 
परम प्रीति से आपने श्ीलतच्मीनारायणजी को स्वाभाविक अपने 6 
वश फरकिया । जिन भक्रराजजीका सुन्वर यश्‌, सहज ही मे, कुटि 
कललिकाल्ञ के कर्प कहिये सामथ्यं अथात्‌ पापका धायकं (नाशक) ¢ 
था । आपकी आज्ञा ्ररल्ल श्रथात्‌ कोह मेट नहीं सकता था, यह 
चात प्रगट हे । आप एते सुभट ये किं जह वीर सेना में प्राप्त ‰) 
हाते वह सवको अति 'य॒द्धोच्साह सख देते थे । आपके श्रष्ठ भज 
दंडोका प्रताप अज्ञान योर अन्धकाररूपी शघुरवो के नाश करने के 
लिये स्मतिप्रचड मातरड ( सथ्य) के समानया) 
( ८१४ ) दीका | कषरित्त । ( २९) 

जगताकौ पन मन सेवा श्रीनारायणज, भयो रेतो पारायण, 
रहै डोला संग ही । लरिवेकां चले आगे, आगे सदा पठि रंहे, स्यावि 9 
जल सीस, इश्‌ मस्यो हियो संग ही ॥ सनि जश्वन्त जयसिंह के 
लस भयो, देख्यौ, दिज्ली माम, नीर स्यावत्त अभंग ही । भूमि 
परि, चिनेकरी, ““री देह तुमहीं ने, जात पायो नेह भीजिगये यों 
प्रसगही? ॥ ६२२ ॥(८) 

वीर्तिफ़ तिलक । 

सन्तनुपति आनन्दरसिह के बेटे श्रीजगतरसिंहजीका भरीलक्ष्मी- 
नारायणजीकी सेवा म बड बेमपण ओर मन रेसा तत्यर थाक, 
जो श्रपने शह से कही जाते थे तो उत्तमं पालकीपर घिराजमानकर 
श्रीलक्ष्मीनारायणजीको आभे २ ले चलते ये ओर चाकर सरिस आप 
पीड पीड; परन्तु जव युद्ध करनेको चलते थे, तव ऋापही अगे रहा 
करते थे छर सभतम पालकी पाड रहा करताथधा) पूजी संवार 
जितनी क्स्य है सो सव अपने ही हाथोंते करते, यहतक कि प्रु के 
स्मान के लिये जल ब्रेमग से भरे नित्य रपे मायेपर रखकर 
लाया करते थे ५ 

एक वेर शह जहांनावाद ( दिल्ली ) मेँ सव राजा इक ये, त्तव 
यु) आरकाजत लाना सुनके जय पुरके राजा जयसिंह भोर जशुवन्तसिंह ्ु 
व > ~> 35 
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॥। 





जीके मन में दनक ह्लास हुमा; दोनों जाके माम ने बैठे; श्रीनम- 


तसिहजा तद्मण, वेष्णव, सिपाहियो, ओर शतावधि मन॒ष्यों के 

साथ नगे पावि, सुवण के कलश्‌ में जल मस्तकपर किये, सीताराम 

नाम जपते चले ति धे, वे दोनों राजा देख प्रेम से भर, भमिप्र पड, 

भरणामकरः, पशसा करने लगे, कि “'मनुष्यदैह धरने का फल आप 

त ह्यन पाया, केजो आपका श्रीप्रभरुमें दे्ताप्रेम है 1 

|) ( ८१५ ) टीका । फवित्त । ८२८) 

¢ पति जैसिहज्‌ सों वोस्यौ “कहा नेह मेरे ? तेर जो बहिन 

? की गघकोन पाऊर्मे। नाम श्दीपङ्कुवरि'" सो वड़ी शक्गिमान 

नि, वह रसखानि एप कुक लद्ाऊं में ॥ सुनि सुख भयौ भारी, 

0 ) रिस वास्तोशटारी, लिये गांव काटि फेरि दिये, हरि ध्याऊतै। 

0 लिखि के पठाहं “वां करं सो करन दीज, लीजे साध सेवा करि 

0 निति दिन गाऊमें॥ ६२३॥ (७) 

8 वासिक तिलक । 4 

श्रीजगतसिंहजी सुनके राजा जयसिंहजीं से कहने लगे कि "नरे 
कया प्रेमभक्ति हेः आपकी बहिन जो, व्दीपरकुवरि' नामकी दहै, सो 
अवश्य बड़ी ही भक्रा हे, योर प्रेमरसकी खान ही हे, उनके मरेमका 

; गध भीमं नहीं पासक्ता; हाँ, उन्ीङी भीति रीति देख सुनफे संग 
प्रभाव सि मुभे भी भरभक्री योर कुं २ प्रेमभक्रि हई है लाद 

¢ लड़ा्ता ह ॥' 

0 आपके वचन सुन जयसिंहजीको वड़ा ही अनन्द हा किसी 
कारण से “दापङ्कुवरे'" से अप्रसन्नता हागड थी, सों अपनेजी से 

हटा कर, उनके प्राम ( जागीर ) जो ज्ञे लिये थे सो सब यो देकर, 
प्राथनापत्र लिखकर, अपराध क्षमा कराकर, प्रसन्न करिया । ओर 
आपनं भ्रधान माचेयाकां लख भेजा किं “"बाहजी ( बहिन ) जो 
पूजा भजन्‌ दान सा्युसेवा आदिक करे, सो भज्ञेश्रकार करने देना 
धनादिकजोलगेसो देना; मै उनकी कृपा से श्रीहरिके ध्यान सें 
लगूंगा । ओर भगवदूयश्‌ गानं करूगा ॥” 

+ 


~ 
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१ द° गरेषर स्वामी पर छपा, बहुत भह, दश्वकुज । 
रससेक रासकन।क। सुजल, गायो । ताहे रस पुञ्ज ॥" 
(श्राधधददास) फ 
ग्राह्न पद्वी आपने श्रीनन्दनन्दनजी के सखा होने से पाहथी। 
गिर्धिरजी करं हये हँ । एक वरसानेवाले- | 
¢ दो० “"वरसाने गिरिधर सह्यद, जाके पेसा हेत । भू 
९ भोजन हू भक्तन व्रिना, धस्यौ रहै, नहिं लेत ॥" | 
ओर श्रीवनल्लभाचाय्यजी के पोते, चिहलनाथके बेटे श्रीगिरिधर- 
} मूल ८० मे तया मूल १३१ बाशातहृए॥ 
( ८१७ ) टीक्ना । कवित्त | ( २£ ) 
गिरिधर श्वाल, साधुक्षेवाही को स्याल जाके, देखि यौ निहाल 
होत प्रीति सांची पई है । संत तन छटे हूते लेत चरणाष्टत जो, मौर 
अव रीति कहौ कपि जात गाङ हे ॥ भये द्विज पच इक्टोरेसो 
% प्रच मान्यौ, आन्यो समामांभ कहे “छोड न सुहा है । जाके 
हो अभाव मतलेषो, सें प्रभाव्र जनो सतक यों वुद्धि ताकौ वारा", 
सुनि भाइहे॥ ६२४॥(8) 
यात्तिक ति्तक 1 
| 


4८ 
श्रीगिरिधरग्बाज्ञजी परम भक्त हुये । आपके चित्तम सद्‌ा साधु ( 
सेवा दही का चिन्तवन वना रहा करता था । सन्तो का दशेन करते 
ही प्रेमानन्द से निहाल हाजति थे । क्योंकि पञ्च कीकृपासे सची 
प्रीति प्रात थी, यहां तक के साधु का प्राण ट जने परर भी चरणा- 1 
स्रत जेलेते थे, तव सजीव सन्तो मं आपकी जेसी प्रीति रीति 
था चह कान कह सक्ताहं { इस वातकरो दख सव न्ह्यणु प्रपच 
पंचायत अह सभा कर श्रीगिरिधरजी कों वुलाकर कहने लमे किं 
“पतक वेष्ण्वीं का चरणाश्रेन लेना छोड दो यह भला नदीं हे! % 
9 उनकं वचन सुन आपको नहीं अच्छे लगे; उत्तर दिया क्षि ^"जित्के 
¢ अभध्वहो वह मतल, मतो भगवद्धक्तों का प्रभाव जानता 
४ १ "खवाल' =तय ल=, {~ = सुरति, सुध, स्मरण ॥ 
(लवननिस्थकषनिषतनिनणननकनि ० 





एवि 
¢ २२० श्रीभक्रमाल सटीक । 


1 
(२२६ ) श्रीगिरिधरग्बाललजी 1 
( ८४६ › छ्य 1 { >७ ) 
गिरिधिरन ग्वाल, गोपाल को, सखा सांच दो संग 








को ॥ प्रेमी मङ्क, प्रसि गान्‌, अरति गद गृद वानी। 
श्र॑तर्‌ प्रथु सो प्रीति, प्रगर रदे नाहिन छानी #॥ च्य 
करत आमोद विपिन तत वसन विसारे । दाटक 
पर दहित दान रीभि ततकाल उतारे ॥ “मालै ‡ 
मंगल करन रास रच्यौ, रसरंग को । गिरिधिरन ग्वाल, 4 
गोपाल क, सखा संच लौ संग को॥१९४॥ ८२०) { 


चा्तकर तिलक । 


(न 1 1 1 


श्न्ये 


ध्रीगोषालीदेहं ऊ पुत्र श्रीगिरिधरग्बालजी श्नीगोपालञी के सचे 
संगी सखा ये । प्रा्िद्ध पेमी सक्त; परम उदार ओर कवि थे; प्रभु { 
यश गान करते समय मे आपकी अति गद्गद वानी हो जाती थी। ट 
आपके अन्तर हृदय की श्रीति चिपनेसेभी नहीं चिती थी; { 
नाम गुणमतते, गण श्रवणकरते भ पगटहोजाती धी; जव श्रीदन्दावन 
के एकांत वन मे म्ेमानन्द से मत्त, गुणगान कर नाचने लगते ये, ॥ 
तव देह के वल्ल, व देह का भान, भन्न जति ये; जो ओर को$ 
मगपदूयश्‌ं गान करने लगे, तो रीर के अपने सुवणं के याभरषण ॥ 
अरर वचर तत्काल उनार के देदेतेये ॥ 

एक्‌ समय 6 मक्तपुर भम मे मेगल्ञ का करनेहारा रास स्वके 
कराया देखके परम प्रेम रसरंग मेँ पगके घर का सध धन वसत धरु 
को्मेट कर दिया॥ 








"छानी =दन-चिपार, दाशी । 
= (व 
[दो ‹ पेम चिषापरनादिपे, द दी जव प्रकाम । 
४५ २ ३ म 
दे दूवेना दरधे, कस्तूरी कौ बास ॥ 


> > 544 


कवर थ्न शत शरश 


न" ॥ 


> 2 ~> 2 3 2.2.759 2.9.223 
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¢ दोऽ “गिरिधर स्वामी पर कृपा, बटुत भ, दश्ुक्ुज । 
रसिक रतिकनीको सुजक्त, गायो तेहि रस पुञ्ज ॥'” 
(श्राध्रुवदास) 
गवराल पदवी आपने श्चीनन्दनन्दनजी के सखा होने से पादं थी। 
गेरिधरजी कङ्कं हये हँ । एक वरसानेवाले- 
¢ = “्वरसाने भिरिधर स॒हद, जाके एसा हेत । 
¢ भोजन ह भ्न विना, धल्यौ रहै" नहि लेत ॥"  _ 
रोर श्रीबह्लभाचाय्येजी के पोते, विद्टलनाथके बेटे श्रीगिरिधर- 
जी मृलल ८० म तथा मल्ल १३१ बारात दरृए॥ 
( ८१७ ) रीका । केव्रित्त | (२४ ) 
गिरिधर ग्राल, साधुतेवा ही को ख्याल जाके, देखि यो निहाल 
होत धीति साची पह | संततन ष्टे हते लेत चरणासरृत जो, ओर 
अध रीति कहौ कये जात गाई हे ॥ भये द्विज पच इक्टेरेतो 
प्रपच मान्यो, चान्यां समासा कहे “खडा न सुहाई हं । जाकं 
हो अभाव मत्लेवौ, मे प्रभाव जानं श्रतक यों वुद्धि ताकौ वारा" 
४ भाई हे॥ ६२४॥८६) 
( 


वात्तक्र ।तेक्लक । 
गिरिधर ग्बाज्तजी परम भक्र हये । आपके चित्तम सदा साधु 


सेवर ही का चिन्तचन बना रहा करता था । सन्तो का दशन करते 
ही ्रेमानन्द से निहाल्त होजाते थे । क्योकि पञकीकृपासे सची 
प्रीति प्राप्त थी, यहां तक फर साघकाषाण द्ृट जनि पर भी चरण- 
षत लेलेते थे, तव सजीव सन्तो मे आपकी जेसी प्रीति रीति 
थी वह कौन कह सकता है ? इस वात को देख सव ब्रह्मण प्रपच 
पंचायत ओर समभा कर श्रीगिरिधरजी को बुलाकर कहने लगे कि 
“घ्रतक वैष्णवों का चरणस्रन लेना छोड दो यह भला नहीं हे ।'" 
र उनके वचन सुन आपको नहीं रचे लगे; उत्तर दिया फि ("जिसके 


१ अभावहावहु मतक; मता भगव्द्धक्ा का प्रभाव जानता द्र 


# १ "ख्राल्ल' -सय ल=. {= = सुरति, खष्धर, स्मरणं ॥ 
2 





ध 


(यिम नष् चष्टे निटनपनियो 
२० श्रीमक्रमाल सटीक । 


#- 











£ €~ 


(२२६ ) श्रीगिरिधरग्बालजी । 


( ८४६ ) चप्पय । (२७) 
गरधरन माल, गाप क, सखा साच लास { 
क ॥ प्रमा मक, प्रसर मानः मरति गद्‌ गद बाना ६ 


1 ~ ~ | 


= , 4 


शर॑तर प्रम सों प्रीति, प्रगट रंहे नाहिन बानी #॥ च्य ई 
करत्‌ आमोद पिपिन तन बस्नन बिषारे । दारक 
पर हित दान रीभिः वतकाल उतारे ॥ "माले" ‡ 
मंगल करन रास रच्यो, रसरंग के । गिरिधरन वात, 


भर+ 


गोपाल को, सखा सांच सौ संग को॥१६०॥ (२०) 
राक्र तिलक । 


भ्रीयोपालीदेहं के पुत्र श्रीमिरिधरग्वाललजी भ्रीगोपालजीं के स 
संगी सख थे । प्रालिद्ध भमी सक्र; परम उदार ओर कवि ये; प्रसु 
यश्लु गान करते समयमे आपकी अति गदगद्‌ वानी हो जातीथी। 
श्मापके अन्तर हृदय की प्रीति िपनेतेभी नहीं चिपती थी, 
नाम गुणगातते, गुण श्रवणकरते में प्रगटहोजाती थी; जव श्र्न्दावन 
के एकात्‌ वन में प्रेमानन्द से मत्तः गुणगान कर नाचने नगते थे 
तव देह के वघ, व देह का भाने, भन्न जतिये; जो रीर की 
भगवदूयश गान करने लगे, तो री के अपने सुवण के आभरषण 
ओर वच तत्काल उनार के देदेतेये॥ 


एक समय “मल्लपुर' माम म मगल का करनहारा रस्त स्वक 
| कराया देखके परम प्रेम रसरंग मँ पगके घर का सथ घन वस्त प्रभु 


वे 


का भरकर देया॥ 








=येन्नन्किपाई, द्वारी । 
धिप्राएनाक्छिपि, द हौ जात पराम । 
विद्ये ना दै, कस्तूरी ऋ चास ॥ 


[2 शः 


2 - श 


प १ शरि व नत्वे ५५ ८6 ९५ 


1 


४ 


~+ 1 
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गिरिधर स्वामी पर छपा, बहुत भई, दशकुज । 
रसिक रतिकनीको सुजक्त, गायो तिहिरस पुञ्ञ ॥" 
(श्रीश्चवदास) 
ग्वाल पदवी अपने श्रीनन्दनन्वनजी के सखा होने से पाईं धी । 
गिरिधरजी कई हये हँ । एक बरप्तानेवाञे- 
दो० “वरसाने गिरिधर सुह, जाकर देस हेत । 
भोजन हू भक्रन विना, धस्यौ रहै, नहिं लेत ॥” 
रर श्रीवल्नभाचा्यजी के पोते, विदलनाथके बेटे श्रीगिरिधर- 
जी मूल ८० भ तथा सूल १३१ मँ वशित हए ॥ 
( ८१७ ) ठीक्रा । ऊवित्त 1 (>६ ) 
गिरिधर ग्वाल, साधुत्तेवा ही कौ ख्याल जाके, देखि यों निहाल 
होत प्रीति साची पाह । संत तन टे दते लेत चरणाप्टत जो, रौर 
अध रीति कहौ कापे जात गाइ हे ॥ भये द्विज पच इक्टैरे घो 
% प्रप॑च मान्यौ, आन्यो तभामां कहै “छोडो न सुहाई है । जाके 
हो अभाव मत लवौ, मेँ प्रभाव जानौं तकर यों बुद्धि ताकौ वार" 
सुनि भाई हे ॥ ६२४ ॥(६) 
। यात्तिक तिक्तक । 
श्रीमिरिधरगाज्नजी परम भक हये । आपके वित्तम सद। साघु 
सेवा ही का विन्तवन वना रहा करता था । सन्ता का दश्वुन करते 
८ ही प्रेमानन्दसे निहाल होजति ये । वर्योकि घु की कपास सच्ची 
प्रीति प्रात थी, यहां तक करि साधु काध्राणद्ट जाने पर भी चरणा- 
स्रत लेलेते थे, तव सजीव सन्तों मे आपङी जेसी प्रीति रीति 
थी वह कोन कह सक्ता हे १३ चातको देल सव न्य प्रपच 
पंचायत आर सभा कर श्रीगिरिधरजी को बुत्ताकर कहने लगे किं 
 “प्छृतक्र वैष्एवों का चरणाखरत लेना छोड़ दो यह भला नरी हे! 
% उनके वचन सुन आपको नहीं अच्छे लगे; उत्तर दिया कि ^"जित्तके 
१ अभःवहो बह मते, मैँतो भगवद्धक्तां का प्रभाव जानता र 
) * २८खाल' =ए्रय ल=, 1५ = सुरति, ख, स्मरण ॥ 
८ नत्ननाव्थनिस्थनितरतनिनविधनि०0वि८9 ८ ५०८५८५८ 
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किषे कभी मरते न्हीःवेतो पचक ध्याने समा जति 


है, आप लोग भी सन्तोंमेसे मतक वुद्धि-उखा लीजिये ॥" 
पकी वातां सन चच्लेलोमोंको वट्त अच्छी लगी ॥ 


(२९७) दैवी श्रीगोपालीजी । 


(८१८) दप्पय | (२४) 

गाप] जनपापकं, जगत “जसोदा" अवतर ॥ 
प्रगट ग म प्रम नेम सों मोहन सेवा । कलियुग 
कृष न ल्य], दाते कबहुँ न चेवा ॥ वानी सीतक्ल; 
घृलद' सहज गाविद्‌ धुनि लागी । लक्षन कला गँमीर्‌, 
घर्‌, संतानं अवुरागी ॥ अंतर चद सदा रहै, रिक 
भाक्त नज उर्‌ धरी । गोपाली" जनपोषकों, जगत 
जसोदा” अवतरी ॥ १६५॥ (१९ ) 


वात्तक तिक्तक । 
433 ५, ~ ^ 


श्रा “गोपालो जी हरिभक्र जनों फे पपण॒ करने कं [लिये माना 


~ 
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५ "यशोदा" जी ने अवतार लिया । तन मनम प्रेम प्रगट 
दीखता था; भ्रीमोहनलालल की सेवा पूजा सपेम नियम से करती 
चा, कालयुगङृत्‌ पाप आपके तन मन मै नहीं छगया, जोर 
मापन भगव्दासा से अंतर कपट कभीन किया; वारी 1 
सख देनेवाल बालरती, सहजही गोविन्द्‌ नाम की धन लमी रहती 
५; शभ लक्षण, कलाचातुय्य, गास्मी्य्यं, धीरता आदिक गणो 
स सम्प्रतत, अर सन्ता मं अति अनुरागवती थीं । “श्रीमोपालीजी” 
(३ का अन्तःकरण सदा शद्ध रहता थाः उस शद्ध हदय म यापन 
वात्सल्य रस्त की भक्ते धारण की । आपके पुत्र वहे हरिभक्त हए ॥ 
( २२८ ) श्रीरामदासजी । 

(८१६ ) दष्प्व | ( २४ ) 


‰[रामदास॒ रसराति सो'मली भांति सेवत ममत॥ 
न 2 | 


१. 2 १.2 
(4 # <> 


(ननि भि छनन चन चन 05 च न न 
भक्रेसुधास्वाद तिलक । ६२३ भ) 


& - 
सीतस, परम सुसील, वचन कोमल सुख निकसे । 
मक्क उदित्‌ रवि देखि, हृदं वारिज जिमि विक ॥ 





अमति च्रर्नैद्‌, मन -उर्मेगि संव परिचर्या क्रू । 
च्रण॒ धोय, द॑टोत, विविध मोजन विस्तरह ॥ “वद 


! चन” निवास, विस्वास हरि, चगल चरण उर जग- 
मगत । श्रीरामदापस रप्रीति सी, मल्ीभावि सेवत 


[3 
भगत ॥ १६६॥ (१८) 
| 
श्रसमदास्जा क भणत रत साघप्तवाक्य चङ्‌ सुन 


4. 
ग 

„® चात्तिक तिलक । 
1 १ “जोन्द'"=उजाला॥ 


श्रीरामदासजी परम भ्रीत्ति रसरीति से भलीभांति भगवमद्धक्रों 
की सेवा करते ये । अति शीतल, परम सशील, स्वभाव से आपके 
[न 


मखसे सदा कोमल वचन निकलतेये; जेसे उदित सथ्य को देख 
कमल विकसते हे, इसी प्रकार हरिभक्तौ को देख अति प्रफुल्ित 
होते ये, मनसे अति आनन्द उमगा के, संतों की सेवा परिचर्यया 
इस प्रकार करते ये के प्रथम दण्डवत्‌ कर चरणो क। धो विभव 
विस्तार से विविध भांति के भोजन कराते थे । चजके "वसत्सवन में 
निवास कर, श्रीविहारीजी मे विश्वासयुक्र जगमगाते भ्नीहरियुगल्ल 
चरणो को हृदयम धारण क्रिया ॥ 
(८२० ) टीका । कचित्त । (२३) 

सुनि एक साघु आयो, भक्रिभाव देखिवेको, वेटे रामद।स, पू 
“रामदास कोन हे ?। उटे श्राप घोष पांव, “श्वे रामदास अव," 
“'्रामदातत कहो ? मेरे चाह ओर गोनहे 1 ““चलो ज्‌ प्रसाद लीजञ, 
दी रामदास आनि,” “यही रामदाप्त, पग धारो निज भौन है" । 
लपटानो पायन स, चायन समात्‌ नार्हिः भायनि सें भस्यो हिय, 
छाई जस जोन्हहे ॥ &२५॥ ८५) 

वाचिक तिलकं । 


5. 


2 
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, श्रीभक्रमाल सटीक । ¢ 











९ 
॥ साधु भक्तिभाव देखने के किये अये; भ्रीरमदासजी वैठेये; सो ¢ 
उन्हींसे पदा कि ^्रामदाप्त कोनहं ? आप उटके सन्तको र 
दण्डवत्‌ कर, चर्ण धो, चोक्ते किं “अभी आता हे रामदास अप 
चन्तिये भ्रसाद पाइये,” सन्त ने कह कि ^*रामद!घ कहां हँ ? उन 
के दशुन की सुभे विशेष चाह हे, प्रसादादिककी चाह सामान्यहे। 
तव श्मापने हायजोडकर विनय क्षिया फि ““चलिये प्रसाद पाहूये, तव 
मै रामदास को बुला देगा > सन्तने पुनः कहा क्रे “नहीं रामदास 
जी के दशन कर, तव पाऊगा ।" तव आप बोले किं “आप अपने 
॥ शह मेँ पधारिये, '्यमदास' यही हे 1” साधजी सुनतेही चर्ण 
लपट गये, प्रेमानन्द हदय सें नहीं समाता था, अर भावसेभर 
¢ कहने लगे षि ““धन्य आप हे, आपके -यशुरूपी चन्द्माकी 
न्ह ( जान्हाह, उाजयारी ) जगत्‌मेखारहीहे॥' 


{ ८>१) दीका कव्ित्त। (>> 9 


|, 
४ ॐ” 


५८ (~~ = क कक व 


0 क 


वेटीको विवाह, घर बड़ उतसाह भयो, करिए पकवान नाना, 


५ 


(4 
कोठे मां धरे हें । करं रखवारी सुत्त नाती दिये तारौ रहै; मरही 
लगाये तारे खोस्पो नर्द उरे हें ॥ आये रह संत चिन्हे पोट बैध- 
९ वाय दईं, पयो यों अनन्त सुख देसे भाव भरे है । सेवा श्रीविहारी- 
% लाल, गाह पाक सुद्धताहः मेरे मने मई, सव साधु उर हर 
॥ ई 1 ६२६॥ ८९) 
बातत ति्तक । 
० + 


{ आपके रहम वेदीके विवाह का वड़ा उह्ाह था, वराके लिये 
घरङे लोग पकवान मिठाई धनवा, कोठें रके, ताल दे, पुत्र 
% पोत्ादिक आपसे उरते, रक्षा करतेये। सन्तो कीं एक "जमातः याह, 
आप सृहके लो्गोका भय लोट्दृसरी कुंजी लगाकर ताला सरोल, सन्तों 
को सव पकवान की गटरिवां देषवादी; सन्त पाकर पति सुखी येः 
देकर अपभी सुखी हुये! सन्तोंके प्ेमभाव्रसे माप देसे मरेये । श्री- 
मिहारी्तालतजी की सेवा सप्रेम करते थे भोग के लिये पाक्‌ रसोई 
4 अति स्वच्छता से कर, सन्ती को प्रसाद्‌ पवाते ये } आपकी सवाह 


222 


प (५ 1 4 


(५4 


> ¬ 2 29 2 ११ 
भङ्गिसुधास्वाद तिलक । ६२५ ¢ 


= व. 
ने सब सन्ता का मन हर्तिया ओर मेरे सनको अत्ति भिय लगी 
इससे मेने मान कियाहे॥ 

श्रीरामदास् वहत हृए-एक ये, एक श्रीडाकौर के क्षेत्र के रहने 
एक खमाच के रहनेवाले इत्यादि ॥ 





11 


वाक्त, पक रामदास्तजा श्रासारवाई कै पराहत, एक चौहान राजपत, 
( ९२९ ) श्रीरामरायजी ! 


( ८ ) द्प्पयं | ( >9 ) 

विप्र सारघुत घर जनम, रामराय हरि रति करी ॥ 
भक्ति ज्ञान, वराग, जोग, अतरगति पाग्यो। कामः 
क्रोध, मद्‌, लोभः मोह, मतसर, सव त्याग्यो ॥ कथा 
कीरतन मगन सद आनद रस भूस्यो । संत निरखि 
मन मुदित, उदित रवि पंकज पल्य ॥ वेर माव जिन 
? रोद किय, ताद पाग खसि, भ्वे परी) विप्र सारयुत 
॥ घर्‌ जनम, रामराय हरि राति करी ॥ १९७॥ ( १७) 


यात्तक्र तलकर । 
सारस्वत ब्रह्यणक धरम जन्म लकरः भ्रारासरायजान भगवत्‌ 
से प्रीति की। आपका हृद्य भाक्त, ज्ञान, वैराग्य, योग इन साधनां 


से पग रहा था; आर काम, कोधः मदः लाभ, माह, मत्सर आदि ¢ 


~क प ~. 25 न 


¢ टुर्यणों को आपने त्याग किंया-था 1 श्रीहरिकथा कीतेनमे मग्न 
होकर सदा आनन्द के रस से भूत्ते थे । जेते सस्यं को उदित देख 


व 4 


कमल फलते है इसी धकार अप सन्तो को देख प्रमुदित प्रफुट्लित 
य अ ~. क्क १ 


हात नः; आप्त जक्षन रभाव स द्वाह कया उसक सासा पाग 


2 


भ्राम गिरपड़ा॥ 
( एक लसय सज्जना का सभा म एक धनां दु. आप्तं दरोहकर 
नन्द करन लगाः उसका पाग षञ्चधरणा त अनायास भमम 
र भ्व~भूम॥ 
(22 


। 





छ 


~ 


ऋ 1 4427 2.22 
६२६ श्रीभक्रमाल सटीक । 








यों गिरपडी कि जेत किसीने धोल्त म।रा हो । बह अति लज्जितो, 


(1 

सभा से चलागया॥ 

एक रामरायजी ये, रर एक राठौर खेमालरलके पुत्र रासरेनहै॥ ( 
मृत १५२ । श्रीकन्हरदासजी के सहामहोरसव मे, संवत्‌ १६५२ ( 
मे, सव सन्तोने मिलकर "गोस्वामी" की पद्वी श्री १०८ नाभाजी ( 
को दी ॥ श्रीकन्हरदास पर भरीसेभूरामजी की भी कृषा हहं थी ॥ 

८ २७० ) श्रीसोभ् मज ( मल १६० ) बाह्मण, श्रीहरि्याप्तजी 
के शिष्य वहे भक्त हद्‌ । इनका एक मन्दिर भभीतऱ उद्धीस्‌। जगा 
धरी के पास वततमान है । अपके नगर के पास श्रीयसुनाजी वहती { 
थी । एक नेर वदृ क्गेशित हो नगर के लोग आपके पास पचे, 


आपने आकर श्रीयमनाजी स विनय. क्रिया फि “भमाता प्रको 
भ 
पालतीहे,न किं इवाती हे ! यदि एेसीही सुचिहो तो कुदाल ( फावद) 


4 
से मे इधर बदढृने के किये आपको माग वनादूं 1" सुनके श्रीयमुना 


0॥ 


जी प्रसन्न हो हट गई । फिर उधर न वदी ॥ 

, वाके नगरभाधेपति ( हाकिम ) ने, शंखधप्वनि सुन चाहा कि 
आप पर कोप करे । उ्तके मनकी जानकर, आप प्रातःकाल्त उसके 
पास पर्हुचकर बोले फि यदि सुकसे आपको केश होतः है तो जहां 
आपकी इच्छा हो मेँ चला जाऊं।” 'हाकरिमने क्षमा मांगी, दिनय 
किया ॥ 


(२३० ) श्रीमगवन्तजी (श्री माधवदाप् के पुत्र )। 


( ८०३ > दुष्य । (२०) 


भगवन्त सदित उदार जक्ष रस रसना आस्वाद 

किय ॥ कजबेदारी केलि सदा अभ्यन्तर भासे। दम्पति 

सहज सनद प्रीति परमिति परकासे ॥ अनने मजन 
९ रसराति पृष्ट मारग करि द्खी । विधि निषध वल 
त्यागि प्राभि रति, हृदय विशेखी ॥ “माधव छत { 


% संमत राक, तिलक दाम धारे सेव लिय । भगवन्त्‌ 
> 2 


~ ~~ 


एवरिनवकनियेनिने्छनेर 
भक्तिसुधास्वाद तिलक । ६२७ 


¢ 
ऋ 





९२८॥ ( १६) 
चार्तिक तिलक 1 
भगवन्त भक्रजी ने भगवद्‌ का सरस उद्‌।र यश सपनी 
जीभ से आस्वादन किया । श्रीकुजविहारीजी की केलि आपके हृद्य 
¢ मं सद्‌ा भासती थी, दंपति श्रीराधाङृष्णजी का स्नेह ओर परम प्रेम 
प्रकाशित होता था; अनन्य रसरीति भजन के पुष्ट मागे को देखके 
उसीमें पत्त थे, ओर साधारण धम अथात्‌ िपिनिपेष कर्मो के ट 
चलको तजके, विशष रीति से आपका हदय पगा था; श्रीमाघव- 
¢ देासजीं के पुत्र ( भगवन्तजी ) ने सन्त सम्मत रसिक, केटी तिलक 
1 धारण कर,भगवत्‌ भागवत सेवा हण किया ॥ 
८२९४ ) टीका । कवित्‌ 1 ( १६ ) 
जा ‰ के दिवान भगवत रसवत भए, वृन्दावन ब। सिन की 
सेव। सी कैरी है । तरिभ्र के गुलाई साधु कोऊ नजवासी जाहु, देत 
वहु धन एक प्रीति मति हरी हे ॥ सनी गुरु देव, अधिकारो श्रौ 
गोविंद देव, नाम हरिदास “जाय देखे" चित धरी हे। ञग्यताहई 
सीरवो भरु दूष मात मेमि लिथौ कियो उत्साह तर पेल जरवरी # 
हे ॥ ६२५७५८३) 
वुत्त तिलक | 
| 


५.१ 9, , 


श्रीभगवन्तमभक्रजां आग्गे के सूचा कं -मुख्य मा, नड रसवत 
भ €, न. क 


ये । वृन्दावनवातियो की पेसी सेवा की कि जो व्राह्मण, गोसाई, 
न्त, कोड श्रजवासी' उनके पाल जाता, उसको बड़ी मनोहर प्रति 
ैति से बहुत धन देते थे॥ 
एक समय श्रीगोविंददेवजी के अधिकारी “श्रीहरिदानज।'" 
भगवन्तजी के गुरुदेव ने आपके -यहां जाने का निश्चय कियावे 
श्रीहरिदएसजी योग्यताह्‌ के सीमा पेसेये किं जिनसे भीमोढिदजी 
ने दूध भात मांग के भोजन किया । तथापि आपने श्रीभगवन्तजी 
ॐ नघाव श्चज्ञउरमुर्क सूचादार के दिन क| ० 5५ 1 
(नितिन ०५ 








{1८०८ िभिद भटर भ0चिटध(निट शट ध८धः भत्व श८विथ८ये८ ५5२ 
६१० , श्रीभक्रमाल सटीक । 





भ (^ ् 


गों से पा कि “अरे करूर लोगो | मुके कहां लिये जाति हौ ?" 
क्क = [न 


^ 3, 31, 


दावन को लिय चलते हे, आपने कहा कि “फर ल चलो, यह 
शरीर शवोध्न्दावन जाने का पात्र नहीं हे, वहां जलातरोगे तव प्रिया 
प्रियत्तम को दुःसह दुगंन्थधि प्राप्त होगी, जो जानेवाला है, सो जीव 
तो युगल के पास परटुचेहीगा ॥' देत्ते भाव के भरे श्रीमाधवदात्त- | 
ॐ) गरे मं अकर शरीर छोड प्रिया प्रियतम को प्रसत हये ॥ 


त ४५१ 


द° “ज्ञ जन रूल विषय रस, चिकने र'म सनेह्‌ । | 
¢ 


॥। 


गो ते उत्तर दिया कि “"जिसका अपनित्य ध्यान करते, उषी 


तुलसी ते प्रिय राम के, कानन वसह कि गेह॥ १॥ “ 

“भजन भरोसे राम के, मगहर तने शरीर । 

अविनाशो की गोदरे, विलस दास्त कवीर॥ र ॥" 

(२३२ ) श्रीलालमती देवजी । 

९ 9 (१४) हि 
„ हुलम सानु देह की, “लालमती” लाह लियो ॥‰ 
गौर श्याम्‌ सो प्रीति, प्रीति जन्‌ कुंजनि सों 1४ 
वैसीवर सं परीति, प्रीति त्रजरज जनि सीं ॥ गाङल ६ 
रुजन प्रीति, प्रीति घ्न बारह वनं सौ 1 एर मधुरा 
सों प्रीतिः प्रीति गिरि गोवन्‌ सा ॥ बाटल न्दा 
९ विपिन, टदेकरि सो नागरि कियो । रलम मालुप देह 
९ को, “लालमती” लाहौ लियो ॥ १९६ ॥ (१५४) 


41 


यहां किंली छषी परति मेँ एक छप्पय अधिक है; पर किसी लिली 
५१ भ्रतिमें वह पाया नही जाता ॥ 


निटि पेनिनियनिनेसननेषनिछिककेततिने 


= 


ह| 


9, 


वाचिके तिज्षक । 
. देवी श्रीलालस तीजी ने दुलेम मनुष्य देह का लाभ भले प्रकार 
नोट" -शदसद्ं ने तल्लि दुनिया । त्रोस्मक्ञेवर की फितीदुदाट"॥ 
|) श्रीधरनीदास, मां, सरन, असद्यूतर॥ 


~> 2-33-3 222 





॥. 


तिदधान दन 


8.9 


रः 


र > > ¬ 37222527 
भक्गिसुधास्वाद तिलक । ६३१ 





किया ! क्योकि गोर श्याम भ्रीराधङृष्णजी मे अति प्रीति थी; 
जम॒नाजी मे ओर जमना कनके कुंज में अति प्रीति, बंसीवट में 
ओर व्रजरज के पुजा म प्रीति, गोकुल मे तथा गोङ्कुल निवासी 
गरजे में प्रीति, ओर सघन बारहो वन में पीति, पर मथरासे 
भीति, ओर भिरिगोवद्धन से भीति थी; उस नागरी ने अर्थात्‌ प्रोति 

पथ-प्रवीना ने इन सर्वो की परीति से युक्र अचल दद्‌ चन्दावन वास्त 
कर, मन॒ष्य देह कालाभ लिया । भ्राराधज्ष्ख मं भात बात््ल्य 
भावस इन्हें थी सो जानिये ॥ 

ध प्छ मल १६६ तक मोस्वामीं श्रीनाभाजी महाराज समथेने इनने 
एक सहस से अधिक भक्तो सन्तो के नाम ओरयशु के वर्णन को 
समाप्त कया। अवशेष १५ म आपकृदु सहास्य, विनय, तथा 
अनुक्रमणिका ज्तिखते हे ॥ 


( ८>& ) चप्पय । ( ४४५) 

कार्वजन करत बिचार वड कड ता मारन 
कोउ कह अवन बडी जगत आधार एनिजे ॥ 
धारा सर्‌ सस सस शव सषून काना [शव्‌ अ 
कलास खजा मर राचन साना ॥ रान जात्य वा 
याल्ति रघा इक सायक दद्‌ । “अगर कटे नैलोक 
म हरि उर धरं तेद बड़ ॥ २४० ॥ (१४) 
धरणी, श्नाशेपजी, श्रोषशवज।, केलास, रावण, वालि, श्रीराघत 
रासचन्द्रजी, रमसे एक स एक वद्धे, पर श्री्प्रजी कहते ह कि 
तीनो लोकम श्रीराघव को जो हृद्य में धारण करता हे सोई सव 

से वड़ा है, उन्हीं को भजना चाहिये ॥ 
1 
हरि यजश प्रीति दरिदास कै, त्यों मवि दरिदाश्च 
* चाच होता क श्राश्रप्रदास्जनाक्र इन द्ुपष्पया का श्रानाभास्यामने परम 
उत्तमं प्रग्तपद्‌ अग्नक्र यदास्थनं रिया छ श्रथ मगलतके ।लये श्पने ह्म दमं 


न्दौ स "श्नीप्रत्रञी "का कापदे द्विया दे। इतिं शुभ ॥ 
नथ ननि ०५०५८९८ 
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६३२ श्रीभक्रमाल सटीक । 

ष॒ ॥ नेह परस्पर अधट निहि चारौ चग आयो। 
श्रुचर फो उतकषं स्याम त्रपने यख मायो ॥ ओत 
परोत अनुराग प्रीति सवेदी जगजानें । पर प्रवेश रुवीर ‡ 
शत्य कीरति च बखा्नै ॥ अगर अदुग एन बरन | 





सीतापति नित हे बस । हरिषजश रीति हर्दिस 
स्या भाव रारदासजस ॥ २०१ ॥ (१३) 


वार्सिक तिलक । 


श्रीभगवान्‌ हरिका सृयश स॒नने मे जसे हरिदास की प्रीति हे, 


[१ ^, 


एसेदी अपने दातो का सुयश ( अक्माल ) सुनने मे श्रीहरिकी भी 
भीति हे; श्रीभगवत्‌ ओर भगवद्भक्रों का परस्पर ्रघट एक रत 


स्नेह कृतयुग, तरेता, द्वापर, कल्तियग, इन चारों यगो में निवह 
अया, अरर जसे भक्त लोग भगवत्‌की कीस कहते हे तैसे ही 
भगवान्‌ भी अपने भ्रौ की कीतिं कहते है, सो देखिये “भागवत 


32 द 


एकाद्श्‌"” मे उद्धव के प्रति श्रीकृष्णचन्द्रजी मे अपने अनुचरो | 
(भक्रा) के उत्कष अथोत्‌ अतिशय यश॒ अपने मलस गान ज्यिहं, 
आर श्रञ् श्रीरष्वीरजीने भी (जव वनसे आकर श्रीश्मवधपुरमं 
प्रवेश करने लगे तव ) श्रीभरत वशिष्ठ समन्त्र अदिकीं से अपने 
अत्य हनुमत्‌, सुभरीवादि बानर का कौत्ति श्रामुखसे बलान क 
है 1 इसभ्रकरार भगवत्‌का भक्त के विषय अनुराग भर भक्रीका 
भगवत्‌ सनं प्रीति ओत्त श्रोत है सो स्म्पृणं जगत्‌ जानता ह। 
श्नोमथस्वामी कहते है रि दासों के गण वणन करने से तथा सुनने र 
से श्रीसीतापतिजी नित्यही वत्त होते है इससे वणन करना चाहिये ॥ 
श्लोकं भागवते । 
~ (धनैरपि सनि शाति निर्वैरं समदश्वनम्‌। 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेच्यंधिरेणुभिः॥ 
साधवो हृदयं मद्यं साधनां हृदयं स्वहम्‌। 
दन्यंतेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ध 
22222 


(सिने प 


भक्िसुघास्वाद तिलक । ६३३ 
तथा वार्मीकीयरासायणे । 
“सख्यं च रामः सुीवे भ्रभावथानिलात्मजे ) 





वानराणाञ्च तरम ताचचक्षे च सत्रिणाम्‌ ॥ 
चोपा । 
““ये सव सखा सुनह सुनि मेरे । भये समर सागर कर चेरे ॥ 
मम हित लागि जन्म इन हारे । भरतटं ते मोहिं अधिक पियारे ॥" 
(८३१ ) दय । ( १२) 
उतकषै सनत संतनि कौ, अचरज कोऊ जिनि 
करौ ॥ दुर्वासा प्रति, स्याम दासवक्षता हरि भी । € 


ध्रुव, गज. पुनि प्रहाद, राम, शवथ फल सासी ॥ 


ननद ८५८५५८२ 


ब नि 4 [1 

राजघूयं जनाय चरण धोय जठ उदां पांडवविप ति 
निवारि, दियौ विप्‌ विषया पई ॥ कलि विशेष प्ररो 
प्रगट, आस्तिक क्के चित धरो । उतकषं नत संतनि 
को, अचरज कोठः जिनि करौ ॥ २०२॥ (१२) 

६ ““जवते रसखानि विलोकत ही, तवते कदु ओर न मोहिं सोहातो । 
प्रीतिकी रीतिमें लाज कहां, कटु है सो वड़ो यह प्रेमे नातो ॥" 
६ वार्तिक तिलक । 

, श्रीभक्रमालकार स्वामी सवसे कहते हैँ फि स्तोका उरस्कं 
अर्थात्‌ उत्तम घताप रभाव धरु के दिये परतो आदिक सुनके को$ 
आश्चयं मत करो कि “यह कते हू ? हमार मन म नहीं आाता।" 
देखो चारा युगो में भगवान्‌ ने अपने भक्रोकी रक्षा की, र उनके 
साथ अनेक आश्चयं चरित्र यि । टुवासाजी से ्रीनारायणभगवान्‌ 

{ जीने श्रीमुख से कहा कि “हे सुने | हम यपने भक्तोकि आधीन, सौर 
( उनके बस. हे ॥' चर देखो घरुवजीपर केसी कृपां की श्रौर गजराजश्ी 
(| केसी रक्षा की, परह्नादभक्र के लिये किस. प्रकार संभा फाड़ के 


म > 2 थ| 


> ^> > 232. .2. 29225 
६३४ श्रीभक्रमाल सटीक । $ 





वसिहरूप धारण किया शरोर श्रीरघुनन्दननी ने श्नीशवररीजीपर 
कैसी कृषा करके फल खाये तथा उनके चरणों से जलत शद्ध किया, 
श्मौर माताके समान मानि परमपद दिया। ये सव भक्रसाखी देरह 
हे श्रीयुधिष्टिरजी के राजसूय यज्ञ मँ श्रीयटुनाथ (कृष्ण) जीने भ्रौ 
के चरण धोय रौर जूटिपात्र उठि, फिर पाण्डवो की विपत्ति नाश 
की, एतष्ीं श्रीचन्द्रहापस्तभक्र ने विष के पलटे विषया घ्री पाई 
इसप्रकार ृतयुग, घेता, द्वापर के भक्तोकी कथा पुराणों मे प्रतिद्ध 


हे; ओर कलियुगे विशेप मक्ता के परचौ गट जो हम ( श्रीनाभा- 


90113: 


स्वामी ) ने गान किया है जेते प्रध्मीराजको परसचनेद्वारकाते आकर 
दशन दिया, नामदेव के हाथ से दूध पिया, कस्माकी सिचड्धी एई 
वरेलाचनभक्रकफे धर म रह क दोदह महीने सन्तसेवा की, सदात्नती- 
भक्रका बेटा मरगया जज्ञा दिया ओर फिर आगया; इत्यादिक 
(प्क ओर खाजगी श्रीहरिकृषा विशेष अललाकिक अन॒भ्रत होही 
जाती हे, ) सो श्रीहरिकृपा मे आस्तिक होकर रिन्त में विश्नास 
धारणषर सुनो खर्‌ भृक्रिपयमें चलो ॥ 
। (१२4 कलस्तुति) 
(<> ) दोहा।( १९) । 
९ 4 क ०.९ भर ५ ५५ न 
«> पादप पड़ह्‌ सचत, पव उम अग पाष्‌। 
परूरवजा ज्यां वरनते, सव मानय संतोष॥ २०२॥(११) | 
वार्चिक्‌ ति्तके । 

श्रीनाभास््रामीजी ने जिन सन्तो के यश इत थमे नहीं 
वणन किये उनसे तथा च्रागे हानवाल सन्ता सि प्राथना करत ह। 
कि जेसेच्रृक्षके म॒न कों सींचने से उसके स्कंध शाखा आदिक व 
ग पुष्टखोर हरित होते हें रेते ही पूरवजा की नाइ अधात्‌ दो- 
पहर के पीद्धे की उायाजेसे डोटी से वदती जात्ती ह वेसेही अपन) / 
पीति श्रद्धा बदा के आपे पूर्वज श्रीञ्ाचार्य गुरुजन मूल पुरुपोके 
: यशु जो मेने वशौन क्रिये उसीर्मे आप सवमी अपने तई समिकित | 


४१ 


सममकर पतप माय" आर सुक पर्‌ प्रसन्न द्रजय 


हि~ 


सथ्पयथक शि श दनद ८6८ शनि 
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भक्किसधास्वाइ तिल्तक । ६३५ 
न । (= ) दाह्य (१०) । 
भक्त जत भ्रू लाक म, कथ कनि प जय। 
संद पान श्रा करे, क्चिरपंर समार्य ॥ २०४१०) 
वी वार्तिक तिलक गि कि 
शलोक मेँ जितने भगवद्धक्रहँ बे सव किससे कहे जा सकते हैं | 
जैते सव समुद्धो। का जलल पी लेनकी कोड चिरि ( चिड़िया ) श्रद्धा 
करे तो क्या यह हो सकता हे ?॥ 
(4 ( ८त४ ) दोह्य । (8) 
मूरति सववेष्ण॒वलघु, दीरघणएनि अगाध । 
अगे पीठे बरनते, जनि मानो अपराध ॥२०५ (€) 
वार्तिक तिलक । 


भ्रीनामास्वरामीजी सव वेष्णरवो से प्राथना करते हें कि “अप 
सव श्रीभगवत्‌, शुलग्रामजी की सूतिं हे, सो जेते शालयामजी की 
मृतिं मौर श्रीतुलसीदल वड़ा हाय या छोटाहो पर उनका गुण 
माहात्म्य स्ोकाही अथाह हे; एते ही, आप सवका गुण माहात्म्य 
अथाह है, करंसीका आने कितपतीका पी वणेन हृच्राहे, सो छपा 


४ ९, ९५, 


करके यह्‌ पहले पादं वणन का दापन मानयगाशक्षमा क्ज्ञयेगा॥ 
८३४५ ) ददा ।.( =) 


# फल की सोमा लाम तर, तरुसोभा फल दोय । 
गुरू शिष्य की कीतिमे,रचरजनादीं कोय॥२०६ (र) 


८ बार्तिक तिलक । व 
वृक्ष मँ लगे रहने से फर्लो को शोभा मिलती हे, भौर फलत 
द > [न ५ 
को भी अधिके शोभा धातत होती है पेसेषी गर शिष्यकी 


म हे अधात्‌ गरुरूपी शश्च से एन्षरूपी शिष्य को कीर्ति 
( 


। = 1 


रात होती हे ओर फण्रूपी शिष्यो सँ गुह चक्ष को धिक 
श्षोना मिलती हे, इसमे को आश्चयं नहीं । दोनों पिते 
उप्परय भी देखिये ॥ ९ 


न्प्र समद, साग ॥ $ 


> 


2, 9, 
‰ ॐ 2 


॥ 


> 


(= 
क 
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६३६ श्रीभक्रमाल सटीक । 








(८३६ ) दोहा 1 (७ ) 
चारि जगन मं मगत #जे, तिनके पदकी धृरि। 
सर्व सिर धरि राखि, मेरो जीवन मूरि॥२०७॥ (ॐ) 


वा्तिके तिक । 
चारो युगो मजो भगवद्धक्र हप है, ओर होगे, उन सवो 
रणो की प्रलि मे अपने सीस पर धारण कर रक्खगा, वथो 
हा भरा धन भ्रा सवस्व थोर जीवनमरि ह ॥ 
"पसयकन्त | तेरो मोहनि मरतपे वारी 
तुत मरे भराणनाथमें दासी तुम्हारी हूं ॥५ 
( ८७ ) दोहा । (६) 


50 


40 


जग करत मगल उद्‌, तना तापनप्तयं। हु 
हारजन कोष वनत,हार हाद मटलवसा्ये २०८॥६ 


इसे मनस्य कीजिये ॥ 
, वात्तिक पिलक् । 
श्रीहरिजनों के गुण वणेन करना परम साध्य है, जो कोई हरि. 
भक्रो का गुण वणन करता हे उसके तीनों ताप नाश होतिहं ओर 
जगत्‌ मे फोतिं तथा मेगल का उदय होता है, ओर उसके हृदय 
श्रीहरि श चलत निवास करते हे ॥ 
दो * “सवहि कह।वत राम के, सवहि राम की अ।स । 
राम कहं जाह “सपनो, तेहि भञ्च तुलसीदास ॥* | 
\ ८३ ) दोय ॥(४) ८ 
हरिजन का ण्ण वरन ते, जो करे अरघुया राय । 
हदं उदर वादे बिथा, ओ परलोक नप्ताय॥२०९॥ (५) 


यात्तेक तिलक । 
श्रीहरिजना के गुण यश॒ वणन करनेमें श्रीभक्माल की कथा 


# धीलालद्‌।समी यदुनातरनिवासी के चस्णोंमे दाररशिक्ोद 1) 
पुरयपुज फा वडा घदधा थी । ( श्रालमगार 257८ को चापसादिवाया)॥ 


८४०८५०२ 
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केरता ह, उसक पट मः, इस लाक म जनधर, शल, आददैक रागा 
उधार चटृता हे खार षरलाक भा नष्ट हाजाता ह ॥ 


श्ला० “भया [हं भागवता लाक उपहास {देजात्तम । 
कराते तस्य नश्यान्त धममथांयशः सुताः ॥ १॥ 
. निन्दां क्वान्त ये मढा वैष्णवानां महात्मनाम्‌ । 


(+ न 


भक्किसिधास्वाद तिलक । 
कहते सनते, जो कोई दुष्ट आकर असूया ८ निन्दा कतकं ) 


पतन्ति पित्तभेस्ाद् महा र॑रवसन्ञके ॥ २ ॥” ( 
चौपाई । | 9 


“होहि उल क सन्त निन्दारत । मोहनि प्रियन्ञानभात्त सत्त ॥ ५ 
““सन्तद्रोहः परीति मोर सो, मेरो नाम निरन्तर लेहे । 
अथ्रदास्त भागौत वदत हे, मोहिं भजत, प्रर यमपुर जेहे।॥ 


(२३६ ) दोहा 1 (४) 
जौ दरि प्रा्धिकी अस दे, तो दरिजिन-य॒न गाय। 
नतषस॒क्कत चज वाजज्या, जनमजनन पदताय २१० 


(4 


इते कभी नहीं भृलिये ॥ 


©+ 
वातिक तिलक 1 
जो श्रौहरिरूप घ्राति होने की आशा किसी को होय नो श्रीहरि 
भक्तो के गण यशु सप्रेम गान करे ( श्रीभक्रमाल पाठ करे ) इससे 
श्रीहरि अवश्य मिलते हँ । ओर जो श्रीभगवन्क्तो के सुयश का 
निरादर करके ओर अनेक सुकृत धमेक्मा का आस करताहैतो 
सस श्रजा बाज (अन्न) भ्रमिमे घोने से जमता नहींहे चर 
सड जता है, एसे दी उसके सुकमं भी ज्यथं होजति हें । वह पराणी 
जन्म जन्म पश्चात्ताप करता हे ओर करेगा। प्रियाटक् } यह 
सममे की चात हे॥ 


( ८४० ) दोहा । (5) 
मक्कदाम सम्रह, कर, कथन, सचनः असद्‌) 


९ स। ग्रमु व्यार पुने ञ्या, ठ हर वम गद्‌ ॥२११॥ (२) 
लल्नितथनछनिसिपथथपनिदथिधनि 


^> 2 2.2 9-92-3 २.9 
ए [क्रमात सटाक । 





यार्तिक तिलक ] 

भक्रदास ( ““सक्रमाल' ) इसे भन्थ कां जं कोई प्रेमपृव्क 
रौर सुनेगा तथा संभ्रह अनुमोदन करेगा अथौत्‌ भावश्रौर 
अथं विचारक आनन्दितिहेगासो पञ्चके पुत्रके समान प्यार 
होगा, अर भीहरि के गोद ( अक )मवैटेगा॥ 

छ यह श्रीनाभा स्वामीजी कत आश्तीवाद हे ॥ - 
श्लो° ““तिष्टते वैरएवं शाख लिखितं यशुमन्दिरे । 
तन नारायणो देवः स्वयं वसति नारद्‌ ॥ १ 1" 
( ८४१) दद्य ॥(>) 

श्रच्युतडतजस यक वरह, जका मात अदु्ाम। 


उनका भक्रिनएकृत कोः नेह हाय विभाग ११२॥२९ 
वा्तिफ तिरक । 
इस अच्युत कुल ( वेष्एवों ) के यश्‌ में एक वेर थी जिक्तकी 
मति ने अनुराग किया, अर्थात्‌ प्रेमपु्वैकर कथन या श्रवण किया, 
१ अनुरागी इन सत सन्तो के भक्ति भजन सुङृत का विभागी 
हागा अथात्‌ अचश्य भाग पवेषा ५क- इतं सन्देह नहीं हं ॥ 
( ८५२ ) दोद्य । (१) 


मक्कदाम जन जन्‌ क्या, तनक जठान्‌ पाय । 


4 95 5 ~{<25 > 


मों मतिसार अक्षरदे, कीनौं पिको बनाय २१२८१) 
वातिक तिल्तक्र । 
1जर्न निन महात्मभिः वाद्मान्न शुकादि म मगवम्दक्षं क 


सयश की माला कहीं हे उन्हीं की ज्ञठनि पायक्रे मेरी मति सारि 
उञ्छशिला बनाकर चन षिन केदो चार अक्षर ओर मिलाके भक्र 
माल चना दी ह , ( आपकी दीनता हे)॥ 

( ८४ ) दोष 1 (०) 


कद्र क वल जाग जग, कुल करना क शरास । 


ॐ भजने ॥ 
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वार्तिक तिलक । 
किसी कायाग का च्ल ह {र्‌ [क्साका( यज्ञ का वत्त हुं मर 


किंसी के कुल का वल है तथा किसी को अपनी करनी के फलकी 
ॐ, + _ 0, „न 


आस्ता है परन्तु मरता चागम यत्न कुल करना फ्ंसाकाभा सा 
हा ह, कषेल यहा आआआस् ह के आनन्तश्नामुर्‌ अय स्वासा 1 


त) 


५) 


[४ 
भक्रसधास्वराद तलक । ६३६ 
भक्रनाममात्ता अमर, उर(वसो)नारायणदास २१४८०) 
दतिमूल मक्कमाल्ल 
† | 
१ 


ॐ 
=, [५8 


करुपा से सभ नारायणदास (नाभा ) के हृदये श्रीञ्नमदेव तथा ‡ 
यह्‌ भक्त नास-माल वसै (चा, वत्ते ) ॥ ह 


( 
इत श्रामद्रासानन्दाय वबए॒तर श्ना १०८ यदताशुष्य नाभार 
(सियक्षहचरा ) श्रानारायएदासर माथता भगवद्धक रलमालला ५) 


सटीक सतिलक समाता, श्री भ गवसप्रीयताम्‌ ॥ 


श्रीगोबिन्ददास्लजी ( उुप्पय १६२) को स्वयं श्नीनासा सामी ङ 
५ 
| 


ग ने यह ^भभमक्रनाममाला' पद्ाह ( “तसन्‌ रा मुक्तान्न 
7 कुनद्‌ वयां” ) 

४ (५ 9 [+ क [^ ¢ 
दाकाकत्ता श्राव्रच्दयाक्तजा अव अग वन्‌ 
करत्‌ ह कू 
कपरित्त । 
रसिकाइं कचिताईं जीन्ही दनी तिनि पाड भई सरसाईं हिये 

/ लव नव चायं! उर रंगभवन मे राधिका रवन वक्तं लतति ग्य 
सुकर मध्य प्रतिविव भाय दुं ॥ रत्तिक्त समाज म विराज रक्तराज | 
ध कहं चै म॒ल्र सत्र फलँ सघ समदाय दहै । जन मन हरि लाल ¢ 
मनोहर नांब पायो उनहू को मन हरि लीनो तति राय हे ॥ ६३० 
¢ इन्हीं के दास दासं दात्तश्रिया दास् जानो तिन जते बखानी 
४ मामो कां सुखदां है । गोवद्धेननाथ ज्‌ कै हाथ मन परयो जाको 
¢ करथो वास चृन्दावन लीला मिलि गाइ हे ॥ मति उनमान क्यौ द्यौ 
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(=: ८ 9 श्नाभक्रसाजले सट क । 





ख संतति के चंत कौन पावै जो$ गकि हिय आई है| घट वड्‌ 
नि 


न 
जानि अपराध मेरे क्षमा कीजे साघु गुणएयाही यह्‌ म सुनाई 
है ॥६३१॥ 


वात्तिक तिलक । 
शरी भ परियादाखजी करते हे क्रि- 


[१ [ +. भ 


मेरे गुरुदेवजी ( भरीमनोहरदासजी ) स्वयं बड़ कवि आर भारी 


छपा करके कविता त्तथा रत्तिकाईं दी, उस उसने भी पाई; तात्प 
है, ५ 
यहहे किये दोनोंवस्तु श्रीगुस्दैवश्रसादसे म॒मे भी मिली; 


नि, क 


हृदय म सरसता के नये नये उत्साह हए । श्रीगुह्देवजी के हृदयः 
रूपी रंगभवनमं श्रीराधिकारमणजी इस प्रकार विराजतेथे ङि 


<= 


जेसे दपण रूपका प्रतिर्धिव विराजता हे। अप रसिकमरडली ॐ 
मध्य में विराजमान ह्येकर जव रसराज (श्रद्धार ) कहते थे, तव 
सव सजन सनक आपकर मुखकी आर देख देख मुख से फन जति 
ये ! श्रीक्ञालजी नेतो अपने जनों के मन हर क्तेन से “मनोहर 
नासि पाया, पर मेरे गुरू भगवान्‌जी ने श्रीमनोहरल्लाल का भी भन ॥ 


रसिक तोये दही, दरन एसे महात्माये किं आपने जिसको जिस्तको । 


हराया, इससे सच्चे “मनोहरराय" थे ॥ ६३० ॥ 
अव टीकाकारदो चरणोंमे तो परोक्ष मर दो चरणों मं प्रत्य टं 
विनय सजने से करते हैँ क्ि-जानिये कि इन्दं श्रीमनोहररय ट 
दातो के दास कः! दास रेयाद।सहे केजिसनेश्रीभक्रमाल की यह सुख 
देनेवाल्ली रीका वखान की है; अर जिसका मन श्रीगोवद्धननाथजी 
के हाथों म पड़ गया, इसी) से श्री बृन्दावनमें वास करके यह्‌ भगवत्‌ 
भाग्रतों की भिक्त लीला जिसने ( मु ्रियादाप्तते) गान 
षी! स्ये, मेने जिस परार सन्तो के मुख से सनावेला ही श्रपनी 
मति के अनुसार गाया । सन्तो के चारत्र का अन्त कौन पा सकता 
है ? किं सम्पुण गान करै, जितनी हृदय मे खाई उतनी कथा मेने (4 
¢ 


, 


गान की ( माई )। सन्तो की इन कथा के कहने जो धरी बदरी 


हो गह होःसो मेरा अपराध्‌ आपटपा करके क्षमा कीजियेगा । कर्पोक्गि 


५ 


साधु लोग केवेल गुर्णो ष्ठी को श्रहण करते ई, अवगुणर्मे दि नही 
न > ~ > 7 2 > 3 


नी 


वि क क क 


भ्किसुधास्वाद तिलक । २१ 





देते । फेला समम के मैने यथा मति कथा सुनादी दहे ६३१ ॥ 
कवित्त । 
कीनी भक्तमाल सुरसाल नामा स्वामी जू नेतरे जीव जाल 
जग जन मनजोहनी । भक्रि रस बोधनी सो टीका मति सोधनी है 
चत कहत अर्थं लाभे भरति सोहनी ॥ जो प मेम लक्षन 
चाह अवगाहि याहि मिटे उरदाह नैकु नैननिह जोहनी । टीका 
शमर मल नाम भ्ल जात सुने जव रसिक अनन्य एुख होत 
विश्वमोह्नी ॥ ६३२ ॥ 
नाभाज्ञकौ अभिलाष प्रन ले किये तो ताकी साखी 
प्रथस सनाईं नीके गाइके । भक्रि विस्वास जाके ताही कोंँष्रकाश 
कीजे भजे रंग हियो लीजै संतनि लड़के ॥ सवत प्रततिद्ध दतत 
सात सत उन्हत्तर फालगुन ही मास वदी सप्तमी दिताइके। 
मारायशणदास सख रास भक्रमाल्त षे कै प्रियदसस दास उर वसौ 
रहो खाइ ॥ ६३३ ॥ 
गिनि जरावो जे जज्ञ मे घुड़ावौ भावे सरली पै चदा घोरि 
गरल पिवायवी 1 वीरू कटवावो कोटि सांप लपटावौ हाथी भगे 
डरवावो ईति #& भीति उपजाय ॥ सिंह पे खवावों चाहो क्रिमि 
गड्वाओो तीखी अनी विधतावो मोहि दुख नहीं पायवी । व्रजजन- 
प्रान कान्ह चात यह कान करो भक्त सों विमुख ताको मुखन 
दिशखायवी ॥ ६३४ ॥ 
दति ^" भक्किरसवोधिनी ' । क्ल। 
॥ वार्तिक तिलक । 
श्रीनाभा स्वामी कृत सुन्दर रसाल भक्रमाल जो भक्रजनेोंके 
मन चभ जाती हे, मोर जिक् को कथन, श्रवण करङ़ अनेक जीव 
जगत्‌ से तर जाते हे, उसी श्नीभक्रमाल की यह्‌ “भक्तिरसः 
ॐ ““ दईंति "-{ भलेक ) श्रतिदृष्टिप्नाद्ीरमूपकाशलमा शलयः । स्यच परचवं 
च सप्तेता तयः स्यतः १॥ अधोत्‌ शत्यन्ड वपौका दोनाग्यर्पा क) नदीं 
दोनचूददका उपद्रव,टिद्धयो कू उपद्रका्नीर शुकषदि चिदियाश्रकता उषद्रवरऽ्ापत 
का द्रोह, पराष किसी का श्त्याचार, श्न सातौ को, स्मतियां कतीह कि, 
ष्इत्ति "" यद्दीद्े॥ 








| 0 


£ 


किकित्‌ 


॥ 
६४२ श्रीमक्रमाल सटीक । | 





ति = 


1 बोधिनी" रीका मति को शुद्ध करनेवाली है ! इसको पकर ख 


कहने मे अतिही सुहावनी लगती हे 1 जो कदाचित्‌ भिस कोपे 
लक्षणा भक्ति की चाह हो, ओर इस टीका को मानसिक ने्वोसे 
देख के अवगाहे अथ।त्‌ इसमे भवेश करे, तो अवश्य उसके हदय 
की तापमिट जाय, ओर प्रेमाभक्तिको प्राप्त हो । इसको सप्रेम सुनने 
म रीका ओर मृ का नाम भृत जाता है, यह भेद नही चफ पडता 
कि हम मृल सुन रहै हें कि रीक। । ओर, भगवत्‌ रत्िक अनन्यो 
के मुखस तो इसकी कथा विश्वमोहिनी हो जाती हे ॥ ६३२॥ 

श्रीलालप्थारी प्रियदासंजी कहते हैं कि श्रीनाभा स्वामीजी का 
अभिलाष सेने पणं किया । उत्त अभिलाष की साक्षी मेनि प्रथमही 
प्रारभे भते प्रकार गान करके सना दीहे । जित्तको भगवद्धक्रि में 
विश्वास हो, उसी को यह अथ प्रकाश करना ( सनाना) चाहिये 
भभक्र अविश्वासी को नही; भक्रियुक्र को सुनाने से उसका हृदय 
परेमरंग से भग जायग। तव प्रेम लाड़ लड़के सन्तो की सेवा करेगा॥ 

त्तिद्ध॒विक्रमीय संवत्‌ १७६६ -( सत्रह सौ उन्हत्तर) के 
फल्गुन कृष्ण सप्तमा को टोका ( भक्रिरसबाधना ) पृण हुई ॥ 

टकाकार्‌ (श्री ५ श्रियादासज्ी ) भ्राथना करतेहें कि “हे 
श्रानारयायणदासजी स्वामी (श्री १०८ नाभा स्वामी) | अपना 
सुखात भक्त पाल लेके मुम प्रियादास को अपना दास जानकर 
मरे हदय मचसके खा रहिये") ६३३॥ 

न्त ४ श्रीप्रियादासजी कहते हैँ कि हे प्रभो मेरे जन्म 

जन्मान्तरीय दुष्कर्म पातकों सजो आपकी इच्छा हो, तो चाहे 
सुमे अग्नि मे जला दीजिये, जल म डुधा दीजिये, सु्ली पर. चर्व 


न - 


0॥ 


दीजिये, हलाहल विष घोर के पिवा दीजिये, वर्त्‌ से विच्छ 
से कटवा दीजिये, इत्यादि इत्यादि; परन्तु करुणानि | श्यापक्री 
भक्तिसेजो वरिमुलहो उसका मल ममे कभी मत दिखलाहृये 1 €, 
यदी मेरी पार्थना हे, प्राणनाथ !.} ६३४ ॥ 
इति श्री ““भक्ररसबोधिनी" रीका' समाता ॥ 
------~= व्ल शट्व्ल्ट््---- 


{2 


("च> >>>. 22 5931322 
भक्रोंकी नामावली । ६४३ 
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. चौवीस निष्ठानं मे विभक्त २६९ मक्तीं की ` 
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॥, 
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~ नामावल्ला 


मर, 1. १ 
(सुन्शी तुलसीरामके विचारनुसार ) 


| 


- <+ 
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१ अख्हजी (रसाल ब्क्ष) ४६४११ रामवासजी एकादशी 
२ अर्हजी कोर्हजी ८०१ डाकोर 


+भ 4, [ष [र्न्‌ ^ 
६ कमोनन्वजी ८०११२ सदनजी सधना 
४ कोरहजी अर्हजी ८०१ 
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२१ | सत्खग साशुसेवा ` 
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एनन्‌ 
६५२ , श्रीभक्तमाल सटीक । 





॥ श्चीः॥ 


९ ह ‰ 
(१) साधु शिरोमणि सतवर, हरिद।प्तन के दास। 
पाडतवर “श्रीप्रेमानधिः", प्रियवर “सधकर वास्त ॥ १॥ 
जानकिषाट प्रसिद्ध श्रीस्वामि विवेक परवीन। 
“व्यामवनल्लभाशरण जी", शोभा नित्य नवीन ॥ २॥ 
भक्रमाल भागौत श्री, वाद्मीकि तलसीक। 
सेत समाज बखानी, होत पियूषहू फीक ॥ ३॥ 
(२) भ्रीजानकिवर शुरणजी, पडत प्रमागार । | 
“सहस धार "लक्ष्मण क्रिक्ला, परम प्रसिद्ध उदार ॥ ४॥ 
८३ ) श्यामसुन्दरी श॒रणाजी, रसिक संत अविकारि । 
कल कभवन श्रीप्यारिपिय, चरण ब्रेम अधिकारि॥ ५॥ 
(४) हतुमतवद्-पेङज मधुप, संत गोमतीद।प्त। 
नेम पेम रत सर्वहित, श्रूगारी तपरास ॥ ६॥ 
(५) खामी म॑गादासजी, पररमहंल शुचि शिष्ठ । 
रामनरायनदास्तजा, पाडत सत सान ॥७॥ 1 
८ (£ ) लक्षफण शरण सुसन्तवर, कामद्‌ कुज निवासि । 1 
एल्य ब्रू. ,ववक् नाध; पणतषल् तपरास॥ ८ 
(७ ) सत्तछपी श्रौञ्मवध के, प्रम सुपूञ्य महान । | 
५ भक्त उदार सुने के, खानि सुप्तन्त सुजान ॥ ६ ॥ 


.- 


1 ~~ 
4 1 नूच सवदन । 

जय श्रीजानकीवल्लभ करुणातिधि परियत्तम घमो, पाणनाथ, 
तुम्हारी जय 1 नमामि नमामि | तुम्हारी कृषपाते इसत “* भक्गि-पुधा- 
९ स्वाद तिकल्लकयुत श्ीभक्रमाल” को भ्रथस श्रीकाशीजी म सन्‌ १६०३ 
(= म तुम्हारी 'श्रशणयकलाजी"'( वलदेवनारायणसिह ) ने दु; जिल्दोरमे 
् छपवाया, (चोर केक्ल पृबाद्धही को खड्गविल्लासप्ेस में भी ) ॥ 

इसकी दूसरा घ्रात्त १६१३ मं लखनऊ नवलकिशोर यन्त्रा 
लय स पक जेर्द्‌ म निकनल्ली ॥ 
[32233224 


2. ~> | ~.32. 3 


~ 5 + > ~ 2 2 22.232 2.2 





भृक्रिसुधास्वाद तिलक । | - ६५३ । 
त भी पनः 
नवलाकिश्णोर प्रेससेहा प्रकाशित होती! लो, प्यारे! अपनी ९ 


चैस्त तम अपनाने काकरषणाक्राप 

जैसे तम्हारे अनन्य प्रेमी भक्ोंको तुम्हारा चरित (मानस 
रामायण ) भिय हे, वेसेही स्वयं तुमको श्रीनाभाजी कृत यह भारि 
नाम माल्ला गलका हार ह; इस रहस्य आर ममक गास्रामा श्राः 
नाभाजी ओर उनके शेष्य श्रीगोविन्ददासजी एवम्‌ श्रीभ्रियादासजी 
भल्ली भांति जानते हे । यही सममकर तुम्हरे एकान्त प्रेमियां 
) को भा यह माला विशृष प्रवह अर यह उनका धनदहाह, इसके 


= 


१ 
अव तुम्हारी ही असीम कपा से यह -तीसरो आच्रत्ति 


न 


अनुमादक पाठका पर तुम्हारा केसा छपा रहता हं इस्रक कहन का 
आवश्यकता नहा -- 


= 0 ४७ 


भस्ला जानह्‌ जाहु दृह जनाई्‌ 


~ ल [4 1१ 


“चार ज॒गनमे भक्र जे, तेनकेषपरे का शरूरि। 

सरबस सिर धरि राखहां, मेगा जानि मरि ॥ 
स्वामी पेटित श्रीभ्रेमनापे रामवह्लभाशुरण महाराजजो, पश्चा 
गगादासजी मक्रमाली, श्रीतपस्वीराम भक्रमालीजी, पण भरीराम 
नारयायणदासजा तथा श्रा श्वमस्रद्राशरण्जाकाक्र्णा जा इस ई 


दीन परर तुम्हारी प्रेरणा से हइ उसके किये तुमको किन वचनो में 


10॥ 
भ ॥ ५८ क 


3 


१८५८) ९८ 


आर केस आअन्तप्करण स धन्यवाद दू ॥ 
न्तम इस दीनकी यह भी प्राथनाहे के तुम्हारी कषा उन 
सजने पर हो जिनने इस्त तृतीय सेस्करण के सृदणमें 
प्रकार का उत्साह ओर भद्धायुत पारेरम दिखाया हे अर्थात्‌ ॥ 
(१) वाव श्रीराघ।रमनजी (२) शु चनवेहारीलनलश्च)र (२) 
श्रीगनशुप्रसाद (४) श्री शीतल्तासहाय पुनः ॥ यह तुमको समपिंत हे । 
घीसवीं (२० वी) जनचरो सन्‌५६१६ सहा चावु वलदेञनारायण- 
सिंह की यहं इच्छा थी किं नवलकिशोर प्रेस इस थथकी तीसरी आ- 
चन्ति दापने की हषा करे परन्तु दूसरी आचरत्ति की सक्‌ प्राततियां रहने 
के कारण बलदेव वार को सफलता नही हह यी ॥ श्रीञ्मयेध्याजी 
१६८३ दीन स्पिया (रूपकला) ॥ 
(कतक थन्वै4 94८) 9५८५८८८२ । 3 > 


र > 


२ ५ ~ "लट कीन धी 
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६५४ . श्रीभक्तमाल सटीक । 
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प 
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१, भ्रींसमयथ रामदास स्वामीं को जय (दृक्षिएमे) 
२. श्रां तुकारामजा कां जय ( दक्षिणम) 


५ 


ॐ श्रीटमुमतेनमः % | 


२. श्रीधरनीदासिजी महराजकी जय 
( श्रीसरय॒तट मामी स्थान ज्ञेला = सारन) 


^ 
४, श्रीपरसादीदास्तजी की जय 
( परसा माम भहाराजगज के पास्त जिला सारन परा) 
५. स्वामी श्नीरषमचरणदासजी की जय 
(याम परसा, महाराजगंज के पास ज्ञिला सारन उपर ) 
६. स्वाम श्रीरासदास शयासतायकाजा का जय 
| ( विष्णपुर वेगशसराय जिल्ला मुंगेर ) । 
७. स्वामी श्रीरामचणदाप्त हंसकल्लाजी की जय (शगुइहद्भागलपूर) 
८. स्वामी श्रीरामवल्लभाशुरण प्रेनिाधजी की जय जय जय 
{ ( श्रोजानकीघाट, अयोध्वाजा ) 
६, श्रीटीकमदासजीं महाराज की जय 
(काशीनरेश का मदिर श्राकश्चीजी > 
१०. श्रीयुगलप्रेयाजी करो जय (“चिरान श्रीर्मगातट, जिला उपरा ) 
१ ९.भ्रीरामचरणदासजीमहाराजकीजय(वड़ीकुरियाश्नीख्योध्याजी) 
१ २-श्राजानकीवर.शुरणजीकीजयललक्ष्मण्‌ क्रिलापर श्री योध्याजी) 
१२.श्री गोमतीदास्तमाघूर्यलताजी की जय 
( श्रहनुमनिवास, श्री मयोध्याजी ) 
£ 


+ ४२१ 


१४.ध्रीपेरगगादासजी परमहंसकी जय(वडीकुरिथा धीसयोभ्याजी) 


हि 1 


++ 2 2 2 





भक्रिुधास््राद तिलक ।- ६५५५; 





श्रीदच्चुमते नमः ४ 
( सन्त भगवन्त ) 






केत्रित्त ९ 

ह “ज्ेसे प्रभु मानुष वपुष धरि लीला कर, तैसे सुखशीला हैं 

चारित' सव सन्त के । सठन की तिला सम कुमति सशीला करः 

भजे मवचाप ऽयो कूदोष जे दुरन्त के ॥ विमल वचन धल वान हीं 

ते जातधान कामं कह लाभ माह मार उर अन्तेके। चारा ज्ञग 

जीवन उधारकारी रस्राम सन्त अदतार समराम भगवन्तङे॥ १॥ 
( ससन्त विन केसे कोड जाने भगवन्तकों )1 


यतात अनन्त को । धरं भगवन्त ज्र मानुष वपुष तच सन्त 
भगवन्त कहि गावै रसवन्त को ॥ ईश्वर न को जीष नश्वर कुवादी 
कहे तिने सन्त जीति वाद यापे सीताकन्त को । नाम को सुनायके 


९ 
कतित्त । 
# मायाको देखाय के चछिपाय भगवन्त जव तव सन्त वुद्धि सो | 
५ 
कवित्त ! 
नाम रूप लीला धाम निष्ठा रसरगप्रम भनी नोधा भक्तिपरा 
प्रेमा रस पांच हे। गहे हे सैचाडे भरी कथा सन्त सेषिन कौ 
जिनको सुनत साधु सेवा मन रांच हे ॥ परमिन को परो प्रेम नेभिन 
कोनेह नेम कान को करत मिटै मद मन आंचहे। पामि प्रीति 
ख।भ। दियो नाम। ज्ञ अलभ्य लाभा भाष्यो भक्रमाल मध्य भक्षि- 
स्पसांचरहै॥३॥ 
दा ० “भवसागर भवरल बहु, भक्त सु तेनक। मालत । 
नीभाज आभा भरी, अथे हरिहिं विशाल ॥१॥ 
हरि भक्रनि हिय वीस धरे, माला कड अमोल । 
धन्य सुजन जे प्रेम ते, वांचहिं सुनहि ्रमोत्त ॥ २ ॥' 


$ 


श्रीश्यामनायिक्राये नसः 1 श्नीहैसकलये नमः ॥ श्रीम्रेमनिधयेनमः॥ 
(7 


~ 
६५६ ˆ श्रीभक्तमाल सटीक । 


श्रीधियश्ह्वरी गोस्वामी न।भाजी (ग्रीनारसयतदाक्त) 


नद 


दो ° “न्भक्र्ाल आचीर्य्यवर, श्रीनाभा पद्कज। 
भवक्तागर टट नाच चद, वन्दा मङ्गल पुंज ॥ ९ ॥ 
'श्रीनामा नम उदित सकि, मक्रमाल सो जान) 
रप्तिक अनस्य चकार ह, पान करर रसखान ॥ २ ॥" 


छप्यय | 


“कमलनाभ अज व्रिप्युङ, स्यो यनाम नामाभयो॥ 
उन हरि आक्ञा पाय सक्रल तरह्यांड उपायो । 

इन गुरु आन्ञा पाय भक्त निय को गायो ॥ 

चार युगन के भक्त गुणन की मुंथी माला। 

श्ेगहि रंग तिचिच्र वनी यहे परमे रक्ताल।॥ 
तरजवल्लभ अचरज कहा, सीतापति जवि जयो । 
कमलनाभ अज विष्णुरे, सयो ययनाम नाभा भयो"॥२॥ 

कतित्त । 


नाभाज््‌ त्रि्ाल बुद्धि आक्ञा रय धारि सिर, विरे कराल ( 

शख काटन कों भ्रम जाल । प्त श्ननन्द वह रिक सु भक्र दिये, 

+! सस्ल णन्देहर दण्द अवित्त रश्च ५ भने यजन अविद्या कर 

¢ अन्धकार करे दर, सन्तन को सहज करे निहाल । घेम दीप वारे उर, ¢ 

पतितत उघारे कोटि, कामते मराल करे, सांची देसी भक्रमलि\॥४॥ { 
सत्रषा। 

सच्तन को यश पज चटे।र स नाभा अलोकिक माला बनायो। 

ताकर टीको किया प्रियादासज् सन्तन को अतिही मन भायो॥ ८ 

स्या जनवक्वेम खूपकला सय ककारे माश खनूरलगाया। 

५ 








4 3 5 5 


जर 


5.2 


भ्मक्रसुधा"स“स्वाद'"ललामस प्रिमिनको मनमद वहायी॥५॥ 
स्ेया | 

चारु सरोज सो छ्य सहावन सन्तन को मन भङ्ग लभयो। 

सखाद्ररं पान कर रसन ज्या चकार मयङ्खकं नेह भलया ॥ 

> 9 


। „2 3 22 


प 
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प्रेम पराग कोच्यों त्रजवज्नभ गन्ध मनोहरहै जग दायो। 
पावनि भक्तन को गुन गाथ की मालं अनूपम नाभा वनायो। ६॥ 
दो ०मक्र नारायण भक्र खव, धरे हिये दृट्‌ प्रीति। 

वरने आदी भांति सो, जेसी जाक रीति ॥ 
“श्रीहनुमत्‌ जनम विलास" में नामानुरागी मुन्शी रामस्नम्बे 
सहायजी ने लिखा है कि- 2 

चपाइ्‌ ] 

"एकं द्विवस, हरि हरिरत्त पगे  योगाभ्याप्त करन तर्है लागे 1 
नैन भूदि बैठे गुणसागर । तपनिधानकपिवश दिवाकर । 
व्यो प्रस्तेद शरम अति कीन्हा । गस्तभेव भिरिनायक चीन्हा ॥ 
सो श्रमविन्दु ईश गहि लीन्ही । जगतारनकी इच्छा कीन्ही ॥ 
शिवानाथ तेह राख्या गहि । यह्‌ ध्तङ्क जाना नाहं कोड्‌ 
हें मुनिगण ! हे तपवलरासा । यहां भविष्य सुनो इतिहासा ॥ 
ह्वंहं जच कालकर परचारा । दर्ज भाक्तमाव प्माचारा॥ 
तव गिरीश सा न्दु सुहाह। नभमगत्तजिहिं देव सुखदाहं ॥ 
० "गहे भ्रमि तरविन्दु से हेरे जन काज, विचर । 

उपजे तातरूप शुभ, भक याम आगार ॥ 

नन मदि वट कषा, याहत ह्‌।डइ अनन) 

हन मतदरशी" विमल मति, योग भक्कि तप एेन ॥ 

सो अयोनिजा, योगघन, जाको वणं नज्ञात्त। 

स्व्यं सिद्ध, पातक बिगत, जगमें हो विख्यात ॥ 

०भक्रमालः सअद्धुत रच; प्र्‌ जन मन काम। 

नाभा नामा सव करं, नभाश्रज' हो नास॥” 
स्वामी अनन्त श्रीरामानन्दजी महाप्रसु के प्रशिष्य तथा श्ची- 
अनन्तानन्दजी के शिष्य श्रीकृष्णदासपयहारीजी के कृपापा 
श्री १०८ अ्मदासजी तथा श्रीकीर्हजी ने एकर दिन बिसी वन के 


मध्यमाय म एकर पाच वव कं अन्ध वालकका देखा, जिसके माता 
पिताकानये सो केस जाना जाय? पर यह निश्चय होताहे ( 


व म न पद क भ क क पट म ट ० त चे चैक 9 च 5 ८95 = 


कि महाघोर अकालक कारण उन्होनि उन्हें अनाथ खोड़कर चक्त देने 


1 


(14 
1 
& 
| ८ 
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का साहस किया अतएव निदयी कहलाना अंगीक्रार किया ॥ 
महात्मा ने उन्हें वानर वा हनुमानूवशीय ल्िखारहै ओर 
महाराष्र वा लाँमूली ब्राह्मण श्रीरामद।सजी के भाई के वशम उनका 
उद्धव वणन किया हे; किसी किसी ने उन्हं (डोम ' जाति का क्िखा 
है, जो जाति उप्त देश मे उत्तम भाट, चारण, तथा कंत्थककी सी! 
हे (इधर क। सा नीव ्वैपष्तोड़ डोम नहीं ); किसी मदेतमाने उन्हें { 
श्योनिज च्चिखा है ओर भ्रीहनुभान्‌जी का अशावतार चतायां है । " 
करिंसी ने ब्रह्माजी के अवतार श्रीलाखा भक्त की जाति का कहाहै) ९ 
(र्ट ५१।५६ देखिये ) अप्तु, ध्रीहरि भे की जाति पांति ब 
क्रव्य नहीं हे ॥ ॥ 
उक्र दोन महानुभाव वहां स्के! असद्ाय बालक देख उन्हें 
“लागि दया कोमल चित संता” अतएव उन लोगोंने कृपा ( 
की । सच कहा है “तन्त व्रशुद्ध मित्तहिं परि ताही । चितवहिं राम ( 
कपा कारे जाही ॥” दानो महानुभार्वो ने पुद्ी “वन्ञिक | तुम कान 
ही १ उत्तर मिल्ला ''सहाराज { अष इस पंचभृत रचित क्षणएभगुर { 
शरीर को पुतं १ वा परमारमाके करुणाएत्र आ्रेनाशी जीवात्मा 
को?” ( पाठक ! होनहार बिरवानके होत चीकने प्रात ) "+ “शश॒रद 9 
दारु नारे समे स्वामी । राम स॒च्रधर अन्तयामा ॥ ~. 
उक्र महानुभा्वोँने उन पर श्रीहरिक्पा होनेवाली समम, अपने 
कभरडल्त के जलके दरि ते बालक की -श्रंखों में उयोतिभ्रदान किंथा। 
ओर अपनी “गलता” गादी म -लाङर श्रीरामङृपा से सन्तो की। ८ 
सीय प्रसादी तया चरण्टूत पाने को चताक्रर, भजन के समय प 
पेखा करने कीसेत्रादी, नारायणदास्र "नामा पुकारे जाने लमे। 
सन्तोकेचरणोदक तथा सीध प्रतादी स जो पला जाय एवम्‌.महा- 
नभाव की सेवा कैकय्यंःका सौभाग्य जित्तकोहो उस भागवत 6 
छपापाच्च महाम(म्यभाजन का कहना ही क्या हे । रेते भागव्रत- 
- कपा की जय तथा हरिक्रुपा का बलिहारी । ट 
एकस्समयश्रीञ्चग्रस्वामीजी मानसीभावनातें निमग्ने, चौर(माप ‰ 
(१ श्री ६ नाभाजी)नियमानुतार पला मलत रहेये+ इतने श्रीस्वामीजीं 
दन्य कनिस्धनििि 
५4 ¢ 





भ भक्रिसधास्वाद तिलक 1 ` ६५६ 
महाराज के एक चेलेने, (जो समद्र पर एक जहाजमे जा रहा था ) 
जहाज के सक जाने स विक्र हा आरत वाख स पुकारते दृएः श्री 
अय्यदव महाराज का ध्यानं ककंया । श्नारातक्ृप्यभाजन नाभाजो 
अपने महा प्रसजा कां अनुपम रहस्य श्रासिवा्म या विघ्न श्या 
पटना सह न सक; कृपापवेक उसी पसे कृ वायु दल से उन्न 
जहाज कों चल्ला दिया; सोर भ्रीमहाराजजोस प्राथनाकोकि प्रभा 
दानबन्धा [ बह बोहिततो खापकरीकरपा सही आपदाप्तं वचकर 

॥ कहा का कहा नकल गया आर दूर जा रहा; अनत सप, अपन 
्रीचेत्त का उधरननते जाकर, शुन्तिपूवेक स्वकाय्यम तत्पररह 

(३ ओर पनः उका अतुपम भावना में लगे । यह सुन नेन उघार, उनका 
ओर निहार, भ्रीस्वामीजी ने पला “कोन बोज्ला ?" (्रापने श्री १०८ 
नाभ।जीने) हाथ जोड़ विनय किया ओर कहा के “नाथ | वही 
शरणागत बालक, जपते आपने स.थप्रसाद से कृषापूतेक पलाहे॥ 

इतना सनते ही आप नवीन आश्चय्+ मे अकर विचारमनलगे 
किं ““भगवत्‌ भागवत कृपा से इसकी यहां तक पर्टुच ह। गयी |” 
सओओरसाथ दही श्चीस्वामीजी"के-मन मे आनन्द भीदागयाकि 
अपनु लगाया वक्ष या फुलन एलन लगा ॥ 

श्री १०८ खप्रदेवजी नेआपकें हाथ सेष्खाले लिषा सार 
यह ्माज्ञा-द्‌। एके “शवतस | तुरू पर भको सन्ता का अनुपह आर र 
प्रभाव हा; सतः तु श्रीहरिभक्ता क्रा चरित्र गान कर ॥ 

अपने साद्रानेवेद्न कंय अमा [ भगञ्द्गुणता उलटासाधा र्‌ 
गा्तेना इतना कठिन नर्हीहे, पर भागवतो का यश बणेनकरनातो 
महा कठिने ।* श्री १०८ स्वामीजी महाराजने समाया कि “वुत्र 

( जिनने. तुमे सागरम वोहित आरमरे ह्वयसे श्रीस्वर्पपदेखा 
दिया, वे ही ते सपना तथा र श्योर महानुभावो का अलौकिक 
एवम्‌ पावे चरित्र दिखादेगे । सात्‌ सव भागवतयश् कहं चन्त ॥ ६ 

पेला वरदानाटक श्नीवचनं सुन के छाप उदयत होगये । यर 
पने “श्रीभक्तमाल को २१४ छन्दो मे रच डाला । निक्त 
नाररा-युर्गोकेभक्तोका पुनत यशुवाशेयदहे1 

(न 322 
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श्र।कान्हरदासजी। के भरडारं सहामहारेतवे म सवत्‌ १६५२ मं 
बहुत महानुभ॥३ इकटटे ये । वहीं सवो ने मिलकर आपको."गोस्वामी 


की पदवी दी॥ 

श्नीभक्ृमालजी >¢ का बनना विज्ञजनोने (“सवत्‌ १६३१ के पीठे 
अर सवत्‌ १६८० फे पहत्ते), १६४६ कं लगभग निश्चय क्रियहि । 
श्रापके परमधाम गमनक्ा समय महातमाओोंते १७१६ सुनागयाहे । 
भ्रीप्रियादासजी ने जे श्रीनासा सवामीजी की अक्ता से १७६६ सें 
देशका बनाई; वह याज्ञा (पचासवषं पाये) “ध्यान के समय हुरं यी॥ 


श्राभिक्रमजि अन्थ ऋ प्रशसा कस सहा तकता ह । इत्तक्र 
| 


7 


व्िषयम जो कुदं कहा जाय कह थाड्ाहां हे । “वेना भसक्रपाल 
भक्रप्ताख॒ अति दूर हं" एक तो इसम भक्ता का गुणावलां हे॥ 


१ [* 


दो ० “सत्र सन्तन निणेय क्रियो, श्रुति, पुराण, इतिहास । 
भजव्रे कोद्धो सुषररहैः कीहरि, की हरिदत्त ॥ 

तिप्त पर इसके रचयिता स्वयम्‌ परम भक्र ठहरे ॥ 

पद्य होने के कारणं श्रीपियादाक्तजी की टीका सक्रपताधारण की 
समभ भ नहा अताथा अतर्एवे श्रप्तातारामशरण. भगवान्‌ 
प्रसादजा कन्त चारच जानन क सममता क लय तथा अपन 
आनन्द के निमित्त गयं में ““भक्ि्याविन्दु स्वाद” नमक तिलक 
[लखाहं । यह्‌ पुस्तक अपन नामक सचुसार ठकषनार तधा पारकरों 


(^~ 


के हृदयम पायूषधारा प्रवाहित करतां हं । इसम सन्देह नह। । भाक्तः 


\-4 


तथाग्रेम कौ जय मनात हा सें इत भ््न्ध को सम।त करता ह । 
गास्वाम ज्रनामाजा 


(श्रोनामा नम उदित सकि, सक्रमाल सा जान) 
रक्षिक अनन्य चकोर ह, पान कर रस खान ॥ 
( षटपदी ) 
५ कमलनाम श्न विष्ठङे, स्यो अथय नाभ नाभामयो ॥ (4 
उम हरि आज्ञा पाय सकल वह्यारड उपायौ । , ( 
53 


# दोहै ९७! कुडिया ११ दंत ९६६. सव छन्दं ~९.४ 
^ 
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इन गुरु आज्ञा पाय भक्रमाला शे गायो ॥ 

चार युगन के भक्त गणन की गथ माला। 

छगहि अग विचित्र वनी ज॒ परम रसाला॥ 
लघ मोहन अचरज कहा सीतापति जापे जयौ । 
कमलनाभ अज विष्याके त्यां अयना नाभाभयो ॥ 

1 श्रीभक्रमाल् के कत्तां श्री सस्ामी के शिष्य श्रीनाभा स्वामीजी 

¢ श्रीरामानन्दीय वैष्णव धे ओर भक्रितागं के पचारक्र । जिस किसी 

प्राणी मे भ्रीभगवत्‌की भक्रि हो उसी के आद्र करनेवाले थे । नीच 

~ जाति आर भक्रिरहित उच जाति अभिमानी दोनों ही को बरावर 

समते । परमहंस संहिता श्री मःद्धागवत मे श्रीशुकदेवजी परमहंस 
काभी यही सिद्धान्तं हे। “श्रीधर श्रीभागौत मे परमधरम निय 
कियो |” भगवत्‌-भक्रो को ही अपना पृञ्य शिरोमाणि मानते ये ॥ 
चौपाई । 
“जाति पाति पै नहिं कोहं । हरि को भजे तो हरिका हों ॥" 
“कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानं एक भगतिकर नाता ॥" 
दौ० ““अय कहे तिह लोकम हरिउरधर सोई वज्ञे ॥” 
चौपाई । 

“र (हित दस जिनके मन माहीं । तिन कष जग इुलेभ कड नाटी” ¢ 
दो० “भङ्गि भक्र भगवन्त गुरु चतुर नाम वपुणएक ॥ > 
जीवमात्र को हरिलन्मुख करना यही आपका उदेश्य था ओर 

यही श्रीरामानन्द स्वामीजी के सम्प्रदाय कामतदहे॥ 
चौपाई । 
“धकर नित करहि रामपद पूजा । रामभरोस हृद्य नहिं दूजा ॥ 
भगति हीन नर सोंहद् कैसा । बिनु जल वारिद देखिय जैसा ॥ 
सोह सेलगिरिजा गह चाये! जिमि नर रामभ्कि फे पाये ॥ 
श्ला० “'शुतकाटमहामन्तराश्चत्तावश्चमकारकाः। 


एक एच परामन्त्रां रासः इच्यक्षरदयम्‌ ॥° 
दक पत्तितपादन नाम श्धीरम" की जय ॥चछ्थ 


इति श्रीभक्िुधास्वाद तिलक समात ॥ श्रीसीतारामापणमस्तु ॥ 
239: = 
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श्रीघीतारामाम्यां नमः। 
श्रीहनुमते नमः। 


मयै 


निनि त । >> ~ 2 ¬> > २ 





१५ „9 6, 


भक्रिप्तधास्वाद श्रीभक्रमालके निलकके कतांकी संक्षि जीवनी । 

“स्वामी श्री १०८ राम चरण्दास महाराजजी के शिष्य, श्रीवास्तव 
कायस्थ मुशीतपस्तीराम सक्रमालीजीके आर्मज, श्रीसीतारामशरण 
भगवान्‌प्रस्ताद रूपकलाजी वाइ वपे की च्रवस्था मे सम्‌ १८६६ 
सवी मे ३०० पर पटनेके सव इन्स्पेवटर-ओं फर स्कूरत मियतहुए । 
शाहावादे, गया, चम्पारन, सारन, सजप्फरपर, देगा इर्यादि ( 
जिलों म॑ फिरने के श्रनन्तर, प्ररनिया नार्मल् स्कल के हेडमास्टर 
८० रपय पर नयत हए; १८६७ म १०८२० कां 1डपुट. इन्स्प- 
कटरा का पद पाकर सुगेर गण; जहां प्रायः चारह वधं रहं; सन्‌ 
१८७८ से २०० २० वेतन पाने लगे; ओर १८८१ मे भागलपूर 
गए ! सन्‌ ९८८९ मर श्रीसीताराम छपा से मापकी उन्नति गक्तटेड 
& 7 ३०० रु० मा्षिक्र पर हई । १८६ में आ्राप^फिर पटने 
श्राए । सवत्‌ १६.४२ ( १८८५ इ० ) मं आपके पिताजी का वचैकुटं 
वास हश्याः शार १६९७ ( १८६० इं० ज म आपकाल्लाकामना 
सन्‌ १८६५ मे श्रीमाताजी कामी 

(२) तांस ३० वेषं स अधिक गचनमंट की तकरा कर 
सवत्‌ १६५० ( १८६३ इ० >) में काम छोड, शरीललताराम कृपाप्त 
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म, 


सीषे श्री ्योध्याजी पहुचे, अपने वेराग्य धारण किया ॥ 
(३) श्नीभक्रमाल का तिलक, इस्यादि लिखे ॥ आप (सन्‌ 
१८६३ ०, सं श्नांसातारामं ऊप का धन्यवाद्‌ गुणानुर्वाद गत 
गवाते दु, बरार भीसरय्‌ अयोष्प्राजी के शरण मे विराजं रहे हे । 
डष् सौ महीना पेन्श॒न पाते हैँ ॥ 
“ प्रसाद रामनाम के प्तारि पाय सतिं ॥" 
मनिनि 


त 
जीवनी । ६६३ 


भक्कमातत सटीक के मङ्धिघुधास्वाद तिलक के 
काशक की संचिप्न जीवनी सचित्र। 





श्रीसीतामदरी जिला सन्तप्रप्ठरपर भाम वुलाकीपूर मे देठना 
कायस्थ वार बलदेवनारायणत्तिहजी का जन्म संवत्‌ १६१७ के 
फा्गुनमे हुखा । आपने सन्‌ १८८२ में एन्ट्रन्स पात किया । 
सुकज्ञप्फरपर एक्सट्‌। सवजनकी कचहरी में पेशकार ओर सन्‌ १८८३ 
मँ गया अडिश्नल सवजज के सरिश्तेदार बहाल ए । १ त्त्में 
नोकरी छोड़, तारीख ६ अगस्न से गयाजी मे वकालत करने लगे । 
गयाजी मेँ भी एक उमदा मकान ओर वाटिका हे आपके पुत्र नही 
परन्तु दो लड़कियां हे ॥ 

(२) बा्रू वलदेवनारायणत्िंहजी श्रीरासानन्दीय वैष्णव ये । 
आपने तीथारन भी क्रिया था । वकालत छोड़ श्रीख्रयोध्यावाक्त 
करने लगे । श्रीस्वगंद।रका रूपकन्ना कुंजभी श्रापही का वनवाया ६ 
हा हे । आपके “शक्तिर बल्देवफरड ” से उसकं। मालगुजारी 
अदा ओर मरस्मत होती है! इसको श्नीरूयकलाजी के निमित्त 
वकष कर दिया हे ॥ 

८३ ) श्रोभक्रमाल सटाक सातेलक को आपह न शभराकाशाजी ् 
में खपवाकर पकाशित किया । श्री्मयोध्याजी हीमे १६८२ संवत्‌ ध 
| सं आप परमधाम गवे ॥ अप बड़े धम।रमा, विवेकी, उदार ओर 
+ | 


श. 


भजनानन्द्‌ आर विशेषतः नामान्ुरागी थे ॥ इनका चित्र यह हे ॥ 
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भक्ति 


सुधास्वाद तिलक । 
. श्रीसीताराम ¦ 





(व 
६४ 


(222 


(२ 


येदान नने कभयिलधयेच्छने 
श्रीभक्रगण रौर लक्षण । ६६५ 


जिन नमः । श्रीरैसकरलाये नमः! शीमेमनिधये नमो नमः ॥ 
कए ओर लक्षण । 
श्रीहृसकलारिष्य वाव खेदनलाल लिखित । 
"सुनु मुनि सन्तनके गुण जत । काह न सक्राहे शारद श्वुति तेते ॥ 


(१) सगचत्‌ नाम, मन्त्र, जाप (२४) विराग ओर उदाक्तीन इत्ति 

(२) भगवत पदकंज स्मरण (२५) भगवत्‌ भागवत चरणामृत- 

(३) श्रीगशुरुहरि पदपश्च मे परा पान सादर सप्रेम 

्मनुरक्रि (२६) श्रामहाप्रसाद सेवन 

(४) भागवतो (भक्त) की सेवा(२७)श्रङ्गार आदिक रसनिष्ठा 

(५) भगवत्‌धाम मे निवास ८) जगत्‌ को निज परञ्ुमय 

(६) भ्रीञयोध्याजीमे भरम देखना मन क्रम वचन से & 

(७) हरिलील्ला केथा श्चवण (२&) भागवतधमे का मनन 

(८) हरियश स्तुति कातेन ३०) भजन, कैकय, दास्य, सेना ॥ 

(& ) भक्तोके यश कौतन (३१) भगवत्‌ आस विश्वाति म 

(१० श्रीरूप का ध्यान २२) केवल एक भगवत्‌ मास 

% (११) सादर लौलादशन ओर भरोस | 
५) 


(१२) सादर भक्रपदवन्दन (३३१ अतम नवंदन सवे सलमपण 
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( १३) उर्व पुड्‌ तिल्लक करना (३६) जगत्‌ जाल का समटना 

(१४) कंण्टी धारण (वेप्णववेष) (३५) परनिन्दा, परदोष तजना 

(१५) माला (सुमिरिनी ) फेरनी [(३६)दल कपट कुटिलां का त्याग 

( १६) भगवदायुध छप धारण (३७) सरलता, खुशालता, सत्य 

८ १४७) भ्रपात्ते श॒रणसचक नामं उथापार स भू।पत हाना 

(१८) पपन्नता (शरणागति) (३८फमेतमापितता आर मिष्ट 

८ १६ भागवत्‌ ( मक्र) पद प्रेम | भाषण, मौन ( छप ) 

(२० >भगवतविसुखेत्िदूर रहना (३६) दीनतय, न्ता ( वस्तुतः), 

(२१) ुसमाज से अलग रहना विनय, कार्पण्य 

(२२)वैरी ते वैर तजना (४०) मद्‌, मान, अभिमनसः 
¢ (२३ वैष्णव भक्तसन्त का संग | इना (सन वचन कर से ) म 
315 
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६६६ भक्रमाल सरक्‌ । 





(४१) क्रोध छोड़्ना, क्षमा श्चोर(६३। ६५) इ्म;नियम ओर संयम 
सहसशीलता धारण करनी (६६) मृस्यकाल को न भलना 
(४२) लोभ से वचना, चौर संतोप(६७) अमृल्य समय को न खोना 
धारणः प्रसन्तता ६८) श्रद्धा (६६) प्रमाया 
(४३) विपयव।सना त्याग, निष्का (७०) कुपथ को दौडना 
मता, निसेलता ७१।७२) सुपरथ चलना शरोर 
(४४) परनारी को नागिनी ती चलाना 
देखना, कलेकमूल जानना (५३ ) दास्थनिष्ठा 
(४५) परवित्त को विपवत्‌ जानना ७४ ) श्ङ्यरनिष्। 
(४६) दम्भ नहीं (मन क्रम व चन)( ७५ ) निज॑न एकान्तप्रियता 


( 
| (४७) अर्हा, कम सन वाणी से ७६ ) माध्यं देयरय्य, दोनो 





(४८) दयौ, करणा, कृषा, दोह (७७) सख्यनिष्ठा 


क| 


(४६) लदा चत्ताव (७ ) सौहादनिष्ठा 

(५०) सस्य त्रचन (प्रिथ करके) (७६ ) व्सल्यनिषए 

(५९) दुनकं नता (८०) अपने को जगसिपतता माता 

(५२) मीहे पारत्याग का पुत्र मानना 

(५) भक्ति पक्षद्ाद्माश्रय (८८१) भजन मे चित्त अचेचलत, 

(५४) शोच भिचार विवेकं तथामनक्रो स्वादं सोर 

(५५) अनघा, पापसेडर श्रानेनद मान्य 

(५६) जिताद्रेयता आर मेतभा- | (८२ ) पविता, शोच, शबद्ध- 
गिता धमसुकूल अन्तःकरण हाना 

(५७) मानदृामता अथात्‌ साराक्ा | ( ३ ) श्मद्पहार, वेनाश्रलके 
मान देना कमं वच मन भोजन न करना 

(भ)धीरता गम्भीरता भारीपन (२८ छशील,उदारता,दान,परहित 

(५६) विगत सन्देह होना (८५) अपने दूषणो, अपराधो, 

६०) पर गुणसुनकर हर्पित होना ओर दोषों को समना 
(६१) सवर पर समष्टि, समता उनपर ग्लाति लजा भय 
(६२) भागवत चत किया करना ओर पश्चात्तापं करना 
कग निथन्निनिविनिवयकिवथननिनीतथनि 


क्रशख अर लक्षण । ` ई& 
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(८६) सन्ध्या, अद्धंरा्रि ओर किया चाहं उ्तको क 
्रह्ममुहृतं को भगवत पद्‌ न करना 


(स 
चिन्तवन ध्यान स सत्रश्य( 8४) मरने दी घटी जिसकी 


सरति कां लगाना र चत्त जातत भल्ला 

( २७ > श्रवण, नयन, रसन! अर समश्ाजाताहं उससो आर 

¢ मन को विशेषतः रोकना सदा मन चित्त लगाना 

(८प)अन्तःकरण को भमतत्‌ विन ६६ )इस घड़। क कस्य कतेठ्यका 
शऋन्याक्सामरमन नदन्‌ भावन्प पर न उठारखना ६ 


# =. 


( ८६ > कमे इन्द्रियां जो कम कर ६७ , मसर तज, अपने सरित 
~ उसर्मेखन्त करको आरं के लज्िये चाहना >, 
` नदेना स्वस्ति न खोना( ६८) अहता ममता्मेमार हम % 

( ६०) भगवत्‌ कराओआं कां स- हमार तजक, जो कु 

ममना शच्रोर धन्यवाद क. जानत ह उसका चारेताथ 
रना गुण गाना ` करना, आचरणम 

६१ ) प्रियतम प्रभु से वतिं कि-( ६& ) अष्टयाम. मानसं सावना 

याकरना ( १००) सराति सद्व अचल वहा 

(६२ ) अपने तदं भजन पूजा वा( १०१) गुत जाप अर्‌ उचस्वर 

किसी सुकमेकाकतानजानना से सी नामे्वारण करना 

(६३ ) निद्रा, आलस्य, परमाद, ( १०२ ) अभ्यासः, जतंनः धम 

9 असावधानता स्याग, ( १०३ )शान्तःनेदधन्द्रता राते 

स्मरण सजन सरसम्‌ मं (१०९ )धरमदशणजस गदु गद्‌ बचन 

रमना सजल नयन इत्यादि 

(६४) श्ीगर्‌ भगवत्‌ आर माग (१०५) षिप्रचरण अति प्राते ॥ ¦ 
वताके सासते जा काम न (१० द)धभाोसरयूगमा यमुना माहेमा 

५ 


( १०७ ) कवित्ते- 
"श्रद्धाः इ फुलेल आं उवटनां (सरवन कथा ` मेल सआममान 
ग अगाने इुड्ाइय । (मननः सुनीर' अन्हवाई्‌ अगुदाइ "दया 
र भनवानिः वसनः, पन" सधे, सं लगाइये ॥ आसरन (नामः द्र 
[द 22 
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न्ताधुतेवा' कर्णपूल, (मानसी! सुनथ, श्संग' अजन, चनाइूये । 
“वक्रि महारानी कौ सिगार चार, वीरी वाह, रहै जो निहारि 
लहे लाल प्यारी गाहये ॥ १॥ 
चह भक्रिपान, निशिदिन रुखमःन कर, हरं जमपाप, जाप हियो 
परिप्रर है। जानि सुखमानी हरि सन्त सनमान सचे, वचेः जगत 
रीति, प्रीति, जानी मूर हे ॥ तऊ दुराराध्य, कोऊ कैसे के अराधि 
सके, समो न जात, मन कंप भयो चर है । शोभित तिलक भल, 
माल उर राजे, एषे “विना भक्रमाल् भक्रिरूप अति दूरहेः ॥२॥ 
( १०८ ) श्रीभक्रमाल, श्रीभागवत; श्रीनारदमक्तिपच, भीराम- 
चरिघ्मानस, श्रीजानकीस्तवराज, श्रीरामस्तवराज, भगवदह्वीता, 
भ्रीवाहमीक्रीय रामय, इत्यादि को पाठ रना तथा सुननासुनानाा 
चपा । 
एवमादि हरिजन गुण जेते। कहि न सकष श्चुति शारद तेते ॥ 
जलसीकर महिरज गनि जारी । हरिजन गण नहिं बरनि सिरी ॥ 


दान खेदनलाल् >£ 








% वाव सेदेनलाल्न कसवन्द्‌न येन्न, श्रीस्वामी दंखकलाज्ञी के शिष्य । मदलला 
गरषष्ट्यम शहर भागक्तपुर॥ 


| 


ह 


॑ 


+ 
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ई 
भ्ाभक्तमाज्ल साहप्त्स्य । ९६६ ध 


छथ श्राभक्तमालसादास्स्य। | 





खन्ट्‌व्रनवाक्षी श्र्वष्वद्‌ सजी प्रयात । 

दो० वन्द भक्रप्माल भल, भक्तन यश्‌ मद मल) 
जामत प्रयसगवतका3 हरन धार अयशत् ॥१॥ 
रस्िकसरूय हरिरूप पनि, श्री चैतन्य स्वरूप । 
हृदय कृप अनुरूप रस, उ स्यो वहे अनप ॥ २॥ 
श्री नारायणदास जी, कीन्ही भक्रपुमाल । 


पुनं ताका खकरा करा, ्रेयादास् सरतस ॥३॥ | 


९ 


ताको साधुनि के कहे, करो महारम वखानि । 

ले थन मत साधुनिक, परचै रसकी खानि॥९॥ 

भक्रनि की महिमा कदी, कपिल ऋषी भगवान 1 

नारायण अरु शोनक, मँ का करों बलान ॥ ५१ 

से शाघ्र हे आरसी, जन महिमा प्रतिवि । 

रति टग विन प्ते नही, ज्यों अंधाहि तरु निव ॥ ६1 

ओर शाघ् के श्च के, फल श्रीहरि निरधार । 

ते यहि के श्रोता अष्ठो, याति महिम श्रपार॥७॥ 

जोई चाहे हरि ष्रा्तिको, सुने सइ हरष.य। 

या मै दुई इतिहास हे, सुनिये चित्त लगाय ॥ ८ ॥ 

चौगई। 
परियादास के भिन्न ललामा । श्री गोवरधननाथ सुनामा ॥ १॥ 
तिन श्री भक्रमाल पद्टिलए । साभरि की रमत को गए॥ २॥ 
मगरे श्री गोविद देवक! दरश हेतुगे सुरन सेवके॥३॥ 
तहँ श्री राधारमन पुजारी स ॥ ९॥ 
सातेन कहं रलं सख साजा 1 मक्रमल सुनवं के काजा॥ ५॥ 
होन लगी तहं भक्रपुमाला 1 जहां विराजत गोर्विंदलाला ॥ ६ ॥ 
कटुक दिनन तौ वां चते भए । पुनि सारि के रामत गष ॥ ७॥ 
यहे कोल कीन्हों निरधारा ! पूरन करिह फिरती घारा ॥ ८ ॥ 
थिन निस ननि 







व 
भक्रमाल सदीक । 





रामत करि जव आए सही  कादिह कथा कहिं तव कही ॥ ६॥ 
पे कहं रही संभार सनाहा । तचश्री प्रश्न निशि सपने माही॥१०॥ 
कही पजारी सो यह वात्ता । हमने कथा सनी सलदाता ॥११॥ 
श्री रेदात्त भक्त की अहो । कथा भई अव अगे कहो॥१२॥ 


दो० सनत पजारी के दृगन, आस्न वहे अपार । | 


याके श्रोता आपह, यहे कियो निरधार ॥ १॥ 


चौपाई । 
पुनि दूजो इतिहास सुनो भव । श्रियादास टीका कीन्हीं जव ॥१॥ 
तव चज परिकरमा को गये । फिरत फिरत होडल जा इये॥ २॥ 
ज्षालदा्त तह ॑रहै महन्ता। बडे सन्तसवी रसवन्ता ॥२॥ 
सव समाज तिन रास्यो सही । भक्रमाल करिये यह कही ॥४॥ 
भङ्ृमाल तरह होन सुलागी 1 सुनन लगे सव लोग सुभागी ॥५॥ 
यक दिन तष्टं निशि आये चोरा सवे वस्त॒ लीन्हीं सर्देढोरा ॥६॥ 
क्रुर हं कोते ले गये। हरिही के ये कौतुक नये॥७॥ 
प्रात भये सवही दुख दाये 1 भ्रियादास हूं अति अकुलाये ॥८॥ 
कथा कही न रसोह कीनी । बटर यहि दुख मे मतिभीनी ॥६॥ 
उङ्घुरकोये चरित न प्यारि। यहि ते चोरन सग पधारे॥१०॥ 
त्वतौ श्रीमर्हत यह कही । हरि तो त्यागि गये मो्हिंसही॥११॥ 
तुमह त्याग करोगे जो पे मेश गति काहोइहे तयै ॥१२॥ 
ताते हरि इच्छा मन ` दीजे । किये कथा रसोई कीजे ॥१३॥ 
तच श्री ्रियादास यों कही । अवतेकथान कहि सही ॥१४॥ 
श्रीनाभाजी वचन उचारे । ज्यों जनको हरिके गन प्यारे ॥१५॥ 
व्यो जन के गुन प्यारे हरिको । अष यद सतमाने उरधरिको ॥१६॥ 
अस कहि सव दिन भख रह । तव सपने हरि चोरनि कहे ॥१ा 
मोहिं जहां के तेह पटुचावौ । नातर्‌ तुम वहुत्तो इख पावो ॥१८॥ 
दुगुने इम परे हे हम पर । चौगुन इख डर हम तुमपर॥१६॥ 
एक भक्त मम ह दुखमाहीं । भक्रमाल पुनि सुनी सुनाहीं ॥२०॥ 
अस सुनि चोर उठे अधराता । ठाकुर को क्ते हरपितगाता ॥२९॥ 
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ढोल वजात गावत आये। संग स्वे सामयी लाये ॥२२॥. 
प्रात होन पायो नहिं सही । यक दुजमाय सवनसों कही ॥ २३॥ 
चोर तुम्हारे ठाङ्कुर स्यावत । कांस वजावत गावत आवत ॥ २४॥ 
सनि सघ साधु निंपटहरषाये। नाम उचारत सनमुख धाये ॥ २५॥ 
सधि बुधि गई गेम उर छाये । जाय परस्पर मिले सहाये ॥ २६॥ 


५ य 


चारा कटु काहसके न कतया । हम मारे आय पएारतद्ातया ॥ २७ ॥ 


[>> । 


पुनि धरि धीर कहन अरसलागे। स्वपने कषयो जो हरिदुखपागे॥ २८ ॥ 
दोहरे दुः परे हे हमको । देहे दुःल चहरे तुमको ॥ २६॥ 
नातो अविं हमहिं ले चलो । सन्तनि को देवौ अति भलो ॥ ३०॥ 
यक दुख मम जन भृषं सहा । सन ज॒ भक्सन पुनं नह्य ॥ ३१॥ 
सान यह चात सवं हषान । नाभा वचन सत्य स्वं जननं॥) ३२॥ 
गेह स्याय बड़ उत्सव कीनें 1 स्वको मन जन चरितन भीनों॥ ३३॥ 


याके श्रोता हँ हरि अवि । सव यह जानि.तजे भन तापे ॥ ३४ ॥ 


दो हाथ कंकनहिं आरसी, कहा दिखाये माहं । 
हरि श्रोता बिन सबनि के, यों मन अटकत नाहि ॥ ३५॥ 
चोपाई ॥ 

श्रोता वक्ता को एल जोई । कापे कहि आवत है सोई ॥ ३६॥ 

जो लिलाय उर राखे याको । अन्तकाल हरिभरापति ताको ॥ ३७॥ 

तहां एक सनिये इतिहासा । आयो परिय।दास कोड षासा ॥ ३८ ॥ 

(॥ तिन कहि भक्रमाल जो अहये । माहे लेायदेह भचुताहया ॥ ३६ ॥ 

तिन तेहिकही सुनहु घखरासा। कहन सुनन को है अभ्यासा ॥ ४०॥ 

सो कहि मेक कहिनिजानों । सुनबे्हंकी गतिनहि पहिचानों ॥ ४१॥ 

आप कहे तो करिहौ काहा 1 तिनयककद्योवचनअवगाहा ॥ ४२॥ 

महाराज म हा उयवहारा | गह कामान स चृद्या भारा ॥ ४३॥ 

साधु संगतिं को नहिं धारी । ताते मे मन महिं वचारी ॥ ४९ ॥ 

मरती वार हदय पर धरिष 1 इतने साधुन संग उवरि ॥ ४५ ॥ 

सुनि यह बात नयन मरि्ाये 1 वहत बड़ाई करि सुखदाये ॥ ९६॥ 

& ताको पोथी दियो क्तिखाईं । सो ल घर गवन्यो सुखपाई ॥ ४७ ॥ 
2022 | 
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ग्रह कारज मं अरक््या भारा ! श्रा ताहे माच भयकारा ॥ ४८॥ 


यमके दतनि आय दवायो । दयो चास पुनि कंठ स्कायो ॥ ४६॥ 
पुत्रादिक रोव विलाता । तिन्ह सथनदे कही सुवाता ॥ ५०॥ 
भक्रमाल की पोथी लाहं।मो छाती म देहु गाह ॥५१॥ 
ते लाये पोथी रसमरी । मरत पित्ताके हिय पर घरी॥५२॥ 
सव यमदूत धरत डरि भाजे । ज्यों कायर शूरन के गजे ॥ ५३॥ 
ट ख॒ल्यो नेननि जल दास्यो । हरे राम गोविंद उकचास्यो ॥ ५९॥ 
पनि सच भक्रनि दरशन दीनौ 1 हिये माहि सानेँद सो भीनो ॥ ५५॥ 
सत रषे पनि परद्धी अहा ! कहा भयो सो हमसों कटो ॥ ५६ ॥ 
सों कह यमदूतनि दुख दीन्हा 1 हरिभरनि उवारिश्रवलीन्हौ ॥ ५७॥ 
नामदेव रेदास कवीरा। धनासेन पीपा मति धीरा॥ ५८ ॥' 
ठरे मोहिं कहं यह अता 1 हमरे संग आवह हे ताता ॥ ५६॥ 
सो मेँ मवडइनके सग जेहों। यमदृतनिके सुख न चितेद्ौ ॥ ६०॥ 
अस कहि राम छृष्ण॒ उच्चारत । नैनर्मदि हरि को उरधारत ॥ ६१॥ 
प्राण व्याग हरिको मिलिगयो । वेटन को अतिही सुख भयो ॥ ६२ ॥ 
¢ तब ते तिनने यह मन भञ्यो । जिन काहू कुलमें तन तज्यो ॥ ६३ ॥ 
तिनके हिये धरेड यहि काही । तलसी चरण।सत पुखमाहीं ॥ ६४॥ 
तिन कुटव नेवते जे आये । तिनक्षवकोयहचरितसनाये ॥ ६५॥ 
सो हम क्िखनि कियो हे सदी । ओर कहो माहिभा का रही ॥ ६६॥ 
शेष सहस मुख जेहि मै मन । सो जन चरण्रेए जायें एन ॥ ६७ ॥ 
आपते धिक दासनो मवे । जनकीमहिमा किरि खवें। ६८॥ 
प्रियादास् अतिहीं सुखकारी । भक्रमाल टीका विष्तारी ॥६६॥ 
तिनको पोतन परम रेग भीनों । वक्रनहित महात्म यहकीनों ॥ ७०॥ 
दो० ““भक्रमाल के गंधक, ज्ेत मक्र सलि आ्राय। 
भेक विमुख हिगरही वसै, रहँ कीच लपटाव ॥५ 
इति श्रीभक्गमालमाहास्म्यं समरम्‌ ॥ 
[= 
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0छिषठननिटयदतनेष्छने उवचेष्छचिनेषटमनेनिनिषषयेनिर 
समालोचना । ६७३ 





1 प्रपा छन्द ॥ 


नमामिमक्कमास को ॥ 
“पहं जो दिशन्तो वहं सो पर्मत॑त लो, दहे अनन्त साल को 
नमामिभक्पमाल को ॥ १॥ कथाकरेजो याहिकी व्यथा रहन 
| भिल्ते सो रामलाल को नमामि भक्रतालको ॥ २॥ प्रकार 
नोकीभक्किजो सो अग होत शुक्तिसो, कहै भिरा रसालको 
` नमामिभक्रमाल को ॥ ३॥ गदे सो अन्य भावहे लहै जो भक्ति 


दाव हे, यही परमाण भालं को नमामि भक्रमाल को ॥ ४॥ अभक्त 


(८35 =| 


भक्ति को लहे सभङ्ग मुकर है रहे, गिन सो तुच्छं कालको नमामि 
भक्रमालको ॥५॥ फर जो पाठ प्रात मं सरे सुकाज गात र्मे, हरहि 
कम जात को नमामि भक्रमाल को ॥ ६॥ मिलाय दुग्ध तक्रतेजु 
होत सर्पि चक्रते, तथा सुबुद्धि बाल को नमामि भक्रमाल को ॥ ७॥ 
बहूपमा कों कहा कहे न पार को लहा, वखान सूयं स्याल को 
नमामिभक्रमाल को 1 ८ ॥ 








प्य 
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७६ भरक्रमाल सटखाक। 








~ 1 
* ॥न्नरा॥ । 


काशीकान्यकुब्जसभातः | 


॥ 
समालाचना 
श्री ५ युतत-महामान्य-घन्यतम-सोजन्यमतिभिः श्नोस्तीताराम 
शुरणेभगवस्प्रसादैः श्री १००८ नाभास्ासिङृत-भक्रमालमनन्थस्य ! 
तदुपरि भरी १०८ प्रियादासश्रणीतरीकाश्रवन्धस्यापि निमातो भक्ति { 
सधा स्वाद्‌ नामको व्याख्यानरूपः सदो भक्कि रस्तिक जनानां ` 
चेतस्सु परमाहादमुर्पादयति । 
भायश्वैताहशी सरलता सरसता च व्याख्यानग्न्थषु न कापि ( 
हेगोचरीभ्रता, प्रशसनीयः खलु उ्याख्यातर्महाशयस्य परिभ्रमः किंच ( 
थन्तषु प्रियादातेन यः कथाभागो न समासादितः, सोपि भगव- 1 
परायशेभगवत्प्रसादैमंहता परिभ्रमेणासििष्य परिपरतिमापितः॥ 
तथाच अस्य यन्थस्य पूर्वोभागस्तिल ककत प्रेषितस्त्समाल्लो 
चनायां सभातो यानि दूषणानि परिमाष्टु विज्ञातः कृता तद्विषये \ 
यथाशुक्य यतते अन्थक्रारः ॥ ५ 
समायात द्वितीयभागे ष्यङ्क ८ श्रह्धीच्रपि ) वृत्तान्तं समी | 
्ष्यापूर्वतरं साश्चयां भवन्ति सभ्याः ॥ 
प॑ पवंच स्वपचवाटमीकेः कथापि भगवद्क्गं सुद्द्र॑ दृढयति ॥ १ 
। गोपिकादरन्दस्य भगव्चरणारविन्दे परमध्रमधोधिकां गीतिंदट्षटर ५ 
प्रस्तरमयह्दयस्यापि दवता भवतति । इत्थमनेक शणगणगर्फि- ५ 
तोयं यन्धः सुभक्क जनानां परमोपादेयः ॥ { 
भाषापि प्रसतशनीया, पृ्टाचक्रणपत्राणामुपरि सुद्रण भिति शुप्‌ । 
श्नीकाशीजी ४, ( हस्ताक्षर ) काशीनाथ 
तारीख १७ माच सन्‌ १६०४ मत्री, कान्य्ुन्न समा 
( हस्ताक्षर ) पषा दवण इष्धत, 
* सहकारी नी, का० स० 
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पणेडत श्री ५ रामवह्लमाशरण जी, 

पारत त्र * गयाद्यस्चजा मक्तमाला, 

पण्डित श्री ५ रमनारायणदास्र जी । 

{ श्री्मयोध्याजी; १४ नवम्बर १६०५ ) 
“माङ्गिसुधास्वाद नामक व्याख्यारूप संद भ॑स्य काशीकान्यङ्कऽज 
सभाया या सरष्टतरा समालोचना.ऽस्ति, तद्धिषये श्रीपरिडत रामच- 
ज्ञभा्रणस्य परमहंस गंगादासस्य श्रीपाण्डित रामनारायणदासस्य 
च सम्मतिरस्ति ॥“ 
श्री कशी 'भारतजीवन" 
( =्गस्त १६०४) 
(५ मा १६०६) 
“्रीभक्रमाल । टीका, तिलक सहित । 
श्रीसीतारामशरण भगवानूप्रसःद विरचित । 

$ पाई सप्ता वहत अच्छी पशसनीय है । विशेषता यह हे कि 
९ पुस्तक शुद्धतापूवैक पी हे ॥'” 
९ ५भक्गपुरुषों के अवश्य धारण करने के योग्य है । कथा उत्तमरूप 
[ से वणित हे ॥" 

परिडत श्रीमगादाप्षजी परमर्ह॑स । 
““छप्पय तथा कवित्त की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया दुहे } 
' चन्द्रप्रभा व्रेस की उत्तमता का कहना ही क्याहै। इस तिलक की 
{ सहायता ते अव स्राधारणतः सवको वदी सुभीता होगी; चोर प्रेमी 
¢ जन तो अतिशय आनन्द प्रात करगे । जहां प्रवन्ष में बद्र गुण 
# होते है, वहां दोप का होना भी अवश्यदही है 1 किन्तु, हितकारी 


¢ तिलककार की सची दीनता प्राथना, उसने बदरी दुई है ध" 
8 (१५ मायं १६०६) 
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भक्तभाल सटांक । 


श्री वेङदेश्वर समाचार 
[ २३ फेत्रिवरी १६०६] 
“जो कुच लिखा गया हे बहुत सन्दर लिखा गया हं । पुस्तक 
सथ्रहु करम याग्यहं। 
“श्री वेङ्कटेश्वर समाचार" 
८ १३ अप्रेल १६०६) 


<भक्र्ाल 1 श्रीस्वामी न।साजी कृते मत्त छप्पय, प्रियादासजी | 





ध्रणीत रीका कवित्त, तथा श्रीसीतारामशुर्ण भगवानूसादजी 
( त्रयोध्या निवासी ) कृत भाषा वातिक तिलक सहित । प्रत्येकं 
भाग का मूल्य १) हे । पुस्तक का विषय जेसा उत्तम है, छपा 


| 
इर्यादि भी वैसीही अच्छी हे । वैष्णवों को तो अवश्य भेँगानी 


चाहिय ॥ 


 ---गकतिततत तदन > 


कात पता एप प्वावाक साप कााक0ा8 0 शष्पं 
स वद्वा सव्या ऋदग्दटुक्णय ष्ठं ० 1 ऊकताोठ४, एप्त 
8. एद्ाप८षय सशप्फधा 579, २ काल्ववछपा 0 68२ १ 1010169 
शठाङ श्यापक]6 वहताप्रणा 10 €न््र कटंला( [एडु ण पताल 
लिप 
10-५--00. (0) छ एव्र 141 5.4 

1 ॥8\6 2016 पष्णणटुाा त्ाल 87७६ 17766 शनप्णाहड ० {116 णषु 
175 ४ 000] 1 1९९ पठ्यत छदा लशा वप्ा6ा68॥ वणते प्राणो कृष्केऽप्ा6, 
व णण टर्म पिष्णता कप्य शौण््ाव्‌ पाठ द व्ण 9 वेड एषणे 
ना९ एषाम, सप्त 7० पीप पीङ्‌ 300पाते 06 प्प 
९6० ० नड एण्णुः फ्रोधा 15 एतत्त 0 इष्णा+6 51०८6६6 10४6 7 
7116 द्फ्ो 17 205 एणापत 1४ प\६618. 


0100004, उथवत९1/04/1ब्‌ (8प.) डपा + 20982, 2.4. 
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रामाया करददर्‌ श्रारामप्रषठादशस्णजा । ` 
"शुद्ध खंतःच्रख मे किशेपरूप से वात करनेवालञ प्रस ने, अपने 





एके क्रपापाच्र ( श्ररूपकलाजीं ) के करकमल में व्रेवित्र जेखनी 
कर इस अपतवकाथ पर उदयत करही तो दिया जसो कठिन रास्ता 
थी वैसेही ““भक्रि सुधा स्तादे" के रत्तिक तिलककार ने राह निकाली 
आर बह सीधा परथ भी केसा के जप्त पर चलने से श्रीरामक्रपासे 
किर कटिनता से रही न हे । सृक्ष विचार से तिलककारने 
निस्सन्देह आवश्यकीय कायं कियाहे, कि श्रीनामाजी का मल्ल 
श्मोर साथी साथ श्रीपिधादासजी की टीका ओर फिर सरल 


भापामदनाका माताथ; ठर खार पर मपा खार सरत मर्था 


4 


[0 


कं प्रमाण कं साथ, कजा अन्तःकरण सं माह का जड़ का उखाड़ 
कर भक्रमाल के मूल का जमा दैः वणन कंयाहे॥ 
1.44 


सुगमता ओर सरलता को देखकर शता नं भीं पूरा साध 
दिया । सुज्ञ दोहे, छंप्पय ओर कवित्तो क भावाथ के श्रतिरिकर प्रायः 
कठिन शष्दो के अर्थं भी लिख प्रिये ह । चौथे कवित्त के अथर 
भक्ति पचरस का वशकरण यन्र देखकर अन्तः फरण अपना तन्त्र 
च भल ही जाता हं -- यह तिलक, र्तिक के रक्षका भी पता 
ताता है श्रीसन्तेों के चरणारकिंद में तिलङकृकार की प्रीति प्रतीति 
।र सतसग की उ्यवस्था वताए देती हे ॥ 
दछप्पय के तिलक मे श्रीचरणा चह का वणन महारामायण यादि 
ग्रथ के अनुकूल त्रोर रसे की शौर परमारमा जीवात्मा के चौवीस 
२९ सम्बन्धो की, व्याख्या केसा तिति य्न दशुया ह 
कि जिसको करतल गत सलक ही सा कहना चाहिप्‌-। रसिक % 
[तिलं कऋकारज्त पक्र सराहुनय काय यहु भा क्रयाह्‌ क्ते प्रस्येक 
दप्पय च्मोर कवित्त के साथ प्ता अङ्क लमा दिया है ङ्गि जिप्तते ॥ 


=> 9 5.5 
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६७८ श्राभक्रपाल्ल संट[क ! 








(न ष त ५ च 


मैत्र शीध्रही यह निश्चय हो सकता है कि मृल में से कितने षहो । 


[9१ 


6 
5 के रोर कितने अव शेष रह गये हे ॥” रामप्रसादशरण दीन 


्िषे हिन्दी-प्रेमिययों को यह भक्रमात नैँगाकर अवश्य पटना शौर ¢ 
लाभ उठाना चाहिए 1 जिन्हें अध्यात्मक्ञान प्राप्त करने के लिये ॥ 
घडे-बड़ मन्थं के पटने का अवकाश न मिलता हयो, उनके लिये 

यह थ अति लाभदायक हे । कागाक्त, यपाई-तप्ाईं अति उत्तम । ( 


७१ 
"माषुरो 
"ध्याख्यान की भाप सरल ओर मनोहारिणी हे । पर्येक पटर- 
¢ प्र्ट-सख्या लगभग १००५०, साजद्द का मल्य” ३॥} 


“ खद्गविलासप्रेसे दो भागों मे निकलने की वातत थी, परन्तु 
एक ही भाग (मृस्य १) ) उत्तम रूप से प्रकाश होकर रहगया 
कलियुग खणड नहीं छपा । कारण यह वताया गया कि प्रकाशुक 
( वाघ घलदेवनारायण सिंही ) ने उपका अथिकार नवलकिशुर 
प्रप्त को दादेया ॥ अरत 

महेशध्रत्ताद (बी० एण 


41 ३ 


(मान्त पीयूय' --'श्नीभक्रमाल्त ओर भक्रिरसवोधिनी की 
4} 


समाला चना का ता खावर्‌यकता हा नह्‌। । तलक (भाक्त ्धास्वाद्‌' 


की प्रशंलाजो ओर महानुभाव करं चुके हँ उनको दुहराना आषश्यक 
नहीं । इस तीसरी आत्ति मे पाठक कुद विशेषता ( चरणचिह 
चित्रहत्यादि') स्वयं अनुभव करेगे ॥ तिलककार के जीतेजी 


२० वर्ष के वीची नें तीन संस्करण होजाना देते ययी कम 
|) प्रशसा नदीं हे ^" 


(0 


पतवनिनिनििनिनथि निनि 
कसषमालोचना ६७६ 


। (मल ५ चष्य ५ देखे ) 
तसि) ट 
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४५१ © 4 भ 
सर डाक्टर जाज चियसनजी से ॥ 


| (४५0५ गदर 


रं 


¢ भ्न्श्रा 


ह, 





4 
५ 
¢ भक्तो षे नाम पष्ठ 
९ श्कराजी २११ 
५ श्मग्रध्वस्पामीजी उष्ट्‌ 
¢ श्मगस्प्यज्नी सष्दे 
(¢ शछद्ज। ४ 
श्रह्रदनी २५५ 
श्रद्नद्‌सिदजी ७०६ 
8 शर्किसानी * २५६ 
श्रच्युतजी ६५५ 
श्रयुतज्लजी ८३० 
श्रक्नयराज्जी ३५ 
श्र्नामिहज) ७५ 
प्ररलजी ८७६ 
श्रतिजा ~ 
श्मधारजा द्रे 
प्रलसुयाजी २२४ 
श्रन्तशीक्षजी २०२ 
श्रन्तनिषटसाज्ना ४८२ 
श्नन्तनी श्रतुगसया दे 
श्रगन्ता्िन्द्जीः ३५४ 
श्रनन्तानन्र्ज २०४ 
श्रनुभगीजी ६५८ 
श्पयाम्नी ६५१५ 
¢ श्रभयरतमनी ७३५४ 
च्रभिनन्द्रजी धि 
^ छ्ममूतिजी २६५ 
द्मभ्वरीषज्ञी मद्ाराज ६९६ 
ध्रम्वरीपजा के रानी ईद 
शछज्ञुनजी पाण्डवं ७२५५१४ 
श्रञचैनजी ११० २१९.२४६ 
श्रनलिभगवातजीं ९.९ 
श्रतव्रजी श्य्‌ 
त शष्टजी ८०२ 
#। श्यटदुलनाग २५६ 


११ 


8 श्रीमक्कनामावली वणमालाकमादुखार॥ 


भक्तोकनाम 
श्ररदजी 
अस्टगामजी 
श्ररदजी प्रचा रसाल 
श्रणुकम्परल्जी 
श्रक्जः 
श्राविरोताज्ी 
आश्नकरणनी 
श्राकृतीजी 
द्राश्करणजीौ 
श्रास्ाधरजी 
आस्ाधारजी 
इकष्व्टुजी महाराज 
शलाव्सलरएड के भक्त 
ईण्यग्जी 
ईैदयरजी 
उतङ्कजी 
उनत्तानप्रनी 
उद्‌ रामजा 
उष्े्टवतज 
उद्द्रवजी 
उद्धवे सनचर् 
उद्धवजी 
उद्धवजा 
उपनन्द्‌जा 
उवीसाजी 
उमाभटियानीजी 
उरकासुभमरजी 
उ्योजी 
ऋचीरुजी 
ताभी 
ऋषिग्यह्वज्नी 
ऋपेसमुद सहस श्रखसी 
पलापः 
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कटररियाजी ., 

कान्दरद्ास्जी... 
( न्दर्जञाी ~. 

धरन्दर्द्‌ासजी ... 

कपिल्न मगवान्‌ 
¢ प्रपृरजी 

पविजी 
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फपमरलाजी 

पमलाषरभ्टजी 
फरगाजनजा ... 
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¢ कान्दस्जी 
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कान्दरद्‌ा सज... 
।॥ कामध्वञओञ्ा ... 
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याशीशद्स्जी गुसाद 
किंकरी = 


फवीरजी श्रीरमानन्दरीय 
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श्रीरयामवल्लभये नमः 
°> 


श्राधिक मिलत अव जनि करु वालन । 
लेह मोहि वेगि वुलाय, रामा ॥ १॥ | 
जनम अनेक को गने मोरे प्रीतम ? - 
पटू मे छच्िस साठ (८६) रामा ॥ 
जरजर दहिया भजन ना षने कुहु 
ख्टि नरह षिनु ललाट, रामा॥५२॥ 
लगतत पहा ते दिनि भारी, 


म [$ 


ताषहुं षेनु परस सुजान [रामा॥ 


५ 
यतति न्तत सीचत रत्तिया, 
[७१ 


4 
जस तस्र होत विहान, रामा॥३॥ ¢ 
८ 
9 
¢ 
भ 


इह के समेया सहोरसवे, प्यारे, 
अब जनु गुडधिया के खेल, रामा॥ 

खास निवास जहां तोर सियवर, 
शमा ताज जग के ममेल, रामा ॥४॥ 

सं मे निशिदिन तिय-पद-पकज, 
लखि पिय प्रम निहाल, रामा॥ 


रूपकफल्ला स्िय-किंकरि निनवे, 
हो पिय वेगि दयाल, रमा ५१ 


[44 ह ण॒ 
‰& श्नीसीतारामापेसमस्तु श्च 
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(दघयो०) जय सरयू जगपावनी, भी साकेत प्तिगार) 
सर नर सुनि मन भावनी, महिमा भगम अपार ॥ 
विशद गुणद तव अमिय जल, शुरणागतसुरधेतु । 
भके, ज्ञान, सुख चारिफल, अभिमत प्रद तव रेनु॥ 


(कण) लेत मुख नाम स्रामनेत्रजा' च शामगङ्ग' देत सुख संग 
# भारी भवभीति भूल्ती । शरद शशी के कल कीरन समान तुंग तरल 
¢ तरंग ताके ताप निरमूलती 1 परसतत पाथ सीतानाथ अनुराग वाम 
९ -वे कि रच केलि उर फलि फलि एूलती 1 मातु ! तव कूल, कोन पूरे 
ए द्धि सिद्धि सुक्रिः मुक्ति भरुड साउन के मारन मे भूलती ॥ 
(दो ०) सकल मनोरथ चर सुलभ, देखत तोर तरंग 1 
तम बिनसे विकसे हिये, सिय-पिय-प्रेम-उमंग ॥१॥ 
अवध वास नित्त तीर तव, संत सग सुख-मृल । 
तव भरसाद सिय सहित पिय, जन्म-नन्म अनुकूल ॥२॥ 





जानिय तथहिं जीव जग जागा । जब सव विषय विलाप विरागा ॥ 
«° हित सन हित, रत रामसन, रिपु सन वेर विहाव। 
उदासीन संसार सन, तुलसी सहज सुभाव ॥ ” 


(दो °) “विगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवह खाज ॥ 
हह राम के राम जगु, तुक्तसी तजि कुसमाज ॥ १॥* 
॥ सवया 
‡ कौशिकि, गंडकि, भग, हिमाचल मध्यहि श्रीमियिलिशश जिलादै। 


 श्रीकसला, िलनाथ, जजेशर श्रीगिरिजा विच धाम कलार) 


9 दुःड विहार निहारि नहाय हये रस रंग सुत्रेम लिला हं। 
^ श्रीसिय की धिय जन्मथली, रघनन्दन मोद करी “"मिथिला"हे ॥९॥ 
[ब च 2222722. 


क 7 


०) + 1 
>>. 2 2.2.220 29.92.29१ 


| श्रीः ॥ 


५ सांख्यसार । 





दो° “अद्भुत रचना राम की, नर तन भचरज गेह । 
सेल तस्र वन्ती का, राम रचित नर देह ॥ १॥ 
रचना साचरार्वचापराहय, उपजत सहज सनह्‌ । 
अन्तयामी राम लखि, कनकलता करुनेह॥ २॥ 


॥ 
र: त्ति की है वरी यह्‌ काया । अन्तये(मी, अत्मा, भार्या ॥ 
अहुर, वेद्ध, मनः चत्त । चारा अन्तःकरण हं प्रत्त 


| राण्‌, अपान, उदान, समान । पचम उयान, पाच हं भ्रा ॥ 
पच स्थल तस्र सन्‌ त्‌ । शैन्य समीर तेज जल भू 
पच कम्मं इन्दी के नोव । हस्त, उपश्थ, गुदा, मुह पाव ५ 
पच न्तान्‌ इन्द्र पहिचान | श्रोत, खचराःदगःरसना, घ्रान॥ 
विषय पांच कीन्हे जगन्नध । शुच्य, स्प, रूप, रस, मेध ॥ 
जीव निव्यं तुमे जानो इसको । तुप्र मरते नदि, मानो इसको ॥ 
जीव देह दोना दो कैते। पक्षी पिज देखिय जैसे 
पक्षी पिंजडे फा उड़ जवे । देहु अनित्य नाश को पावे ॥ 
अघम शुरीर नही हे अपना । सतहरि भजन जगत स्र सपना ॥ 
जरे मरे नहिं जीर, तरे तब । {सियपिय पद्रति होय हृदयजव ॥ 
दो० कालल परकारत सीसर पर, जग जीवन दिनचार)। 
कनफत्ता संसार महं, राम मजन है सार ॥ ११ 
कामक्रोध मद्‌ मोह तजि, जो न भजे श्रीराम) 
पुनि पुनि आवे जायं जय, सो न लहे विश्राम ॥ २) 
सकल सुखद भवभयहरणः, सय पिय राम समेह । 
जाक इहुथ नाह रमे रति, ताके सेर पर खह्‌॥ २ ॥" 
% (९) सष्टम वा सिय शरीरके त्य की गिनतीमे शरसे देरत्कफा भदे द्वा कर्ता 
~ दै, इ भ्युनापिक्रचाकरा कार्सु ष्टक सर को दूस त भीतर गिनलिनादे 1 
(२) श्रन्वयामीन्वुदषोच्तम, परवश, परमार, परम तस्व, छदुय स्थरि । 
(३) श्रात्मारपुर्प, जीवात्मा, देस 1 


(८४ } मावानपहरि । 
1 ~ 2. 22213051 
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६६६ श्रीमक्तमाल सटीक । 
रीश्चयोध्या निवासी श्रीसीतारानशरण भगवानप्रसाद्‌ रूपक्रला- 4 
लिखित ग्रन्थ 
लखन युंशी नपलक्षिशोर मरे पुकषिपो से ए 
१ भक्रमाल १ जिष्द मं तीसरी अाइृत्ति २॥) ६ 
२ भागवत गुटका ।=) + 
पटना खह् विल्लाल से ९ 
१ श्रीमीरावा्जी तीसरी अाब्रनति सवित्र एन) ५ 
२ भ्रीश्मष्टयाम तीसरी आधृत्ति ( मानस पूजा ) 1) ट 
३ श्रीभगवद्रीता बारहवा ऊध्याय दूसरी आृत्ति (लघु) --) 
¢ भगकद्रीता घारहवां अध्याय सटीक १ ५ 
ठ ५ स्वामी प० छीरासवह्लभाश्वरणजी ( सचिघ्र) ्) 
६ श्रीसीतारामीय प्रथम पुस्तक चोधी रत्ति 1 € 
4 ७ श्रीपीपाजी 1) 
( ८ श्रीचरणचिह्न चि ॥) 
& काल ( प्षमय , द्री अगतत 6) 
१० श्वासुन्द्रकाड रासचारेतमानसत, दूसरी अचत ॥। 
क, भीष्ीतायमनामयश संकोतन, दूसरी आष्टत्ति खद्घ विलास) 
(ख, श्रीमते भवान। प्रोक्षित लाला भगवानूदीन की र) 6 
>> >>> 2११29 


[1 


४ 
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तै श्री सीरा बा की जीवनी, मूल्य सचिच्र ॥&) 
््‌ लेखक--प्रीसीतारामयरस्‌ भगवान्‌ प्रसाद जा रूपकला । 
‰ _ “'इलमे मरावाइ का जीवनचारेत तथा उनकी भगवदभक्ि शौर 
। परीति का षडा सुन्दर वणन है । पट कर वित्त गह्धद हो जाता हे) 
प्रत्येक पक्ति प्रेसपरवाह से परिपण हे, भक्रिमिव का तो मानां 
भरडार हे ” “ जाकनी वडा खोज से लिग्बी गइ हे" ॥ 
^“ अन्थकार ने ज(वनचारेत कं पराये में भक्ते पम इश्क क 
भद्‌सुत्‌ चमत्कार सिद्धान्ता को श्रीमीरावाईे का उदाहरण देखकर 
द्रसाचाहं 1 
-- व. 





